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विधि और न्याय महालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 8 मई, 1990 

सूचनाएं 
का . प्रा . 1571.-~ - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 61 
दे अन्मरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री गुरदेव सिंह मुर , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया = कि उगे दिल्ली राज्य , केन्द्र शासित प्रदेश ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

सिं . 5( 11 )/ 90- 8-न्याय . ] 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Legal Affairs ) 
New Delhi , the 8th May, 1990 

NOTICES 
S . O . 1571. - - Notice is hereby given hy the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries , 1955 , that 
application has been made to the sales Authority , under rule 


4 of the said Rules, by Shri Gurdev Singh Sur for appoint. 
ment as a Notary to practise in Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

__ INo. F. 5(11 )/ 90-Judi.] 
का . मा . 1572. - - नोटरीज नियम , 1956 के लियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री जनेश्वर नाथ कौशिक , एडवोकेट ने उक्त प्राधि - . 
कारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक अवेिदन 
इस बात के लिए दिया है कि उसे श्री गंगानगर राजस्थान में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 29 )/ 90 - न्या .] 


S . O . 1572. - - Notice is hereby given by the Comretent 
Authoritv in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956 , that 
application has been made to the said Authority , under rulet 
4 of the said Rules, by Shri Jageshwar Nath Kaushik , Ad 
vocałe for appointment as a Notary to practise in Sriganga 
thagar , ( Rai.) 

2 Any obiection to the appointment of the said person as 
A Notary may be subrified in writing to the undersigned 
within fourtsen days of the publication of this Notice . 

[ No . F. 5 (29 ) /80 -Judl. ] 
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कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

प्रादेश 


का . मा . 1573. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री हुकम चन्द मित्तल ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे जगादरी हरियाणा मैं व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . फा . 5( 28) / 90-न्या .] 
के . एल . शर्मा, सक्षम प्राधिकारी 


नई दिल्ली , 18 मई , 1990 
___ का . ओ. 1575.-~~-दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन अधि 
नियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) की धारा 
6 के साथ पठित धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वार। प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश 
राज्य सरकार की सहमति से , जो उनके गृह ( एस . सी . 
ए . ) विभाग के जी . ओ . पार . टी . सं . 550, तारीख 21 - 2-90 
द्वारा सूचित की गई है , प्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 
1947 ( 1947 का केन्द्रीय अधिनियम 2 ) और भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का केन्द्रीय अधिनियम 
49) के उपबन्धों के अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों की बाबत 
जहां तक उनका ऐसे मामलों में संबंध है जिनमें केवल केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में 
नियोजित व्यक्ति अंतवलित हैं , अन्वेषण करने के लिए दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधि 
कारिता का विस्तारण सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर करती 


S .O . 1573 .- - Notico is horoby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that 
application has been made to the said Authority , under rule 
4 of the said Rules , by Shri Hukam Chand Mittal, Advocate 
for appointment as a Notary to practiso in Jagadhari, Har 
yana . 


Hikam Chandh Mitral Jadrocate 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
As a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

ENo. F. 5(28) /90- Judi.] 
K . L . SARMA, Competent Authority 


[ संख्या 228/ 40/ 88-ए . वी . डी . II ( वाल्यूम-III ) ] 


LITA 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 25 मई, 1990 


MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training ) 


ORDER 


New Delhi, the 18th May , 1990 


___ का . प्रा . 1574.- ~ राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद अधि 
नियम , 1971 ( 1971 का 84 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 3 ) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, 
एतद्वारा, धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खड ( क ) के 
अधीन , असम र. ज्य के र. ज्यपाल को , जो पूर्वोत्तर परिषद् 
के सदस्य हैं , अगले अ . देशों तक , उक्त परिषद का अध्यक्ष 
नामित्त करते हैं । 

[सं . 1/ 26/ 89- एन ई- II ] 
विनय शंकर, संयुक्त सचिव 


S. O . 1575. ---In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No . 25 of 1946) 
the Central Government , with the consent of the Stato 
Government of Andhra Pradesh as conveyed vide their No. 

HOME ( SC - A ) Department G. O . R. T . No. 550 dated 21 - 2- 1990 
hereby extends the power and jurisdiction of the mçmbers 
of the Delhi Special Police Establishment to the whole of 
the State of Andhra Pradesh for investigation in respect of 
offences punishable under the provisions of tho Prevention 
of Corruption Act, 1947 (Central Act 2 of 1947) and the 
Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988 ) 
in so far as casog in which Central Government employees 
and the persons employed in Central Government under 
takings only are involved . 


INo. 228 /40/ 88 - AVD .II-(Vol. III )] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 23rd May, 1990 
S. O . 1574.---In exercisc of the powers cornefferred on hiin 
by sub -section ( 3 ) , of the North -Eastern Council Act, 1971 
184 of 1971), the President hereby nominates the Governor 
of the State of Assam , a member of the North - Eastern 
Council under clause ( a ) of Sub - Section ( 1 ) of section 3 , 
to be the Chairman of the said Council till further orders . 

[ No. 1 / 26 / 89 - NE. II ] 
VINAY SHANKAR, Jt . Secy . 


आदेश 


का . प्रा . 1576 केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) 
की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
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2. पायात और निर्यात 1. मैसर्स महेश्वरी इंडस्ट्रीज 

( नियंत्रण ) अधिनियम की कोथर । । 
धारा 5 के अधीन परिवाद 2. श्री भगवान दास बूब , 
सं . 7 ( एम ) / 89 हैदराबाद प्रोप्राइटर आफ मैसर्स महेश्वरी 
तारीख 28- 4- 891 इंडस्ट्रीज, कोथर । 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार 
की सहमति से जो गह ( एस सी ए ) विभाग सं . जी . ओ . 
पार. टी . सं . 764, तारीख 15- 3- 1990 द्वारा प्राप्त हुई है, 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और 
अधिकारिता का विस्तारण पायात और निर्यात (नियंत्रण ) 
अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन और भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों 
के अन्वेषण के लिए जिनके बारे में यह अभिकथन है कि 
वे पार . सी . के रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो द्वारा प्राप्त निम्नलिखित तीनों परिवादों में निजी 
व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं , समस्त प्राध्र प्रदेश राज्य को 
करती है : - - 

आयात और निर्यात अधि - मैसर्स एक्सपो इलैक्ट्रोनिक्स 
नियम की धारा 5 के ( प्राइवेट ) लिगिटेड, 1- 10 
अधीन परिवाद सं . 37/ 285 / 2, एपाराओ कंपाउण्ड 
( एस ) / 88 हैदराबाद , बेगमपेट , हैदराबाद । 
तारीख 7 - 8- 88 । 


3. भारतीय दंड संहिता की मैसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज, करीम 
धारा 420 और पायात नगर, प्राध्र प्रदेश । 
और निर्यात ( नियंत्रण ) 
अधिनियम की धारा 5 
के अधीन परिवाद सं . 8/ 
( एस ) / 89- हैदराबाद, 
तारीख 28- 4- 891 


[ संख्या 228/ 12/ 90-ए . वी . डी , ( II )] 

जी सीतारामन , प्रवर सचिव 


ORDER 


S . O . 1576 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5 read with sec 
tion 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No . 25 of 1946 ) the Central Government 
with the consent of the State Government of Andhra Pradesh as granted by their No . Home (SC- A ) Deptt. 

G. O . Rt. No. 764 dated 15 - 3- 1990 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi 
Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of offences 
punishable under relevant sections of Imports and Exports (Control) Act and under section 420 IPC alleged 
to have been committed by the private persons in the following three complaints received by the Central 
Bureau of Investigation for registration of R . C . ; 


1. Complaint No. 37 /( S )/88- Hyderabad dated 

7 -9 - 88 under section 5 of Import and Export 
Act . 


M / s Expo Electronics ( P ) Ltd. , 1 - 10 - 285/ 2 , Apparao 

Compound , Begumpet, Hyderabad . 


1. M / s 


Maheshwari Industries, Kothur. 


2 . Complaint No . 7( S)/ 89 - Hyderabad dated 

28 -4 -89 under section 5 of the Import & 
Export ( Control) Act. 


2 . Shri Bhagvan Dass Boob , Proprietor of M /s . 

Maheswari Industries, Kothur. 


M / s Balaji Industries, Karimnagar, Andhra Pradesh. 


3. Complaint No.8 /(S )/89-Hyderabad dated 

28 -4 -89 under section 420 IPC and 5 of 
Import and Export ( Control) Act. 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


[ No. 228 /12/ 90- AVD . II] 
G . SITARAMAN , Under Secy . 
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__ (INCOME-TAX ) 
S .O . 1579. -- In exercise of the powers conſerved by sub 
clause (v ) of clause ( 23 - C ) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Shri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission , 
Dakshineshwar, Calcutta " for the purpose of the said sub 
clause for the assessment years 1990 - 91 to 1992 - 93 . 

[ No. 8635/ F. No. 197 /38 / 90-ITA.I] 


नई दिल्ली , 19 अप्रैल , 1990 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

( प्राय कर ) 

नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 1990 
का . पा . 1577 -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ, दक्षिनेश्वर, कलकत्ता " 
को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 
तथा 1991-92 के लिए अधिसूचित करती है । 

[ स . 8638 फा . सं . 197/ 28/ 90-पाकर नि ( 1 ) ] 

( Department of Revenue) 
New Delhi, the 17th April , 1990 

(INCOME- TAX ) 
S.O . 1577 .- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (v) of clause ( 23 - C ) of section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " Dakshineswar Ramkrishna Sangha , Dakshineswar , 
Calcutta " for the purpose of the said sub -clause for the 
assessment year 1990 - 91 and 1991- 92. 

[ No . 8638 / F. No. 197 / 28 / 90-ITA(1 ) ] 


( प्राय-कर ) 
का . पा . 1580 - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उप खंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा "दि अस्थिका समाज , बम्बई को उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए अधि 
सूचित करती है । 

[ सं . 8639/ फा . सं . 197/43/00- आ कर ( नि .-1)] 


sercise ofsectional 
Govern Dakshines 
the 


( प्रायकर ) 
मा . आ . 1578----प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा "डायोसेसी श्राफ मंगलौर " को उफ्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 से 1989-90 तक 
के लिए अधिसूचित करती है । 

[ सं . 8636 फा . सं . 197/ 213/ 87- आयकर नि ( 1)] 


Now Delhi, the 19th April, 1990 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 1580 . --In exercise of the powers conferred by sub 
. clause (v) of clause (23 - C ) of section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hcrcby 
notifies " The Asthika Samaj, Bombay " for the purpose of 
the said sub-clause for the assessment year 1989-90 . 

[ No . 8639 / F. No, 197 /43 / 90-ITA. I] 


( प्राय-फर ) 


(INCOME-TAX ) 
S. O . 1578 . - Io exercise of tho powers conforred by sub 
clause (v ) of clause (23- C ) of section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies the " Diocese of Mangalore " for the purpose of the 
said sub - clause for tho agsessment years 1988-89 to 1989-90 . 

INo. 8636 / F. No. 197 / 213 / 87-ITA. In 


का . पा . 1581 --- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2341 ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा लाभा नया बालिया काका प्रापर्टी ट्रस्ट , लाम्भा , 
( गुजरात ) " को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 
1987- 88 से 1989- 90 तक के लिए अधिसूचित करती है । 


[ सं . 8640/ फा .सं . 197 /170/ 86- आ कर ( नि -I)] 

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी 


( प्राय- कर ) 
का . पा . 1579 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " श्री शारदा मठ एण्ड रामाकृष्णा शारवा मिशन , 
दक्षिणेश्वर , कलकत्ता को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर 
निर्धारण वर्ष 1990- 1991 से 1992-93 तक के लिए 
अधिसूचित करती है । 

[ सं . 8635/ फा . सं . 197/ 38/ 90- प्रा कर नि ( 1 ) ] 


( INCOME-TAX ) 
S . O . 1581. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23- C ) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Lambha Nava Balia Kaka Property Trust , Lambha 
( Gujarat ) " for the purpose of the sald sub- clause for the 
assessment years 1987- 88 to 1989- 90 . 


[ No . 8640 / F. No . 197 / 170 / 86 -ITA. II 
DALIP SINGH , Oficer on Special Duty 


- - . - . 


- . . - : . - - .. - . 


- 


- 
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( माणिक नार्यविभाग ) 

उपलब्ध माना में निरन्तर गिरावट होने के कारण व्यापक चिन्ता बनी 

हुई थी । पिछले वर्षों में पल कम होने के कारण माद्यान्नों में भंडारों 
( मिग प्रभाग ) 

में रोमी से यामी माती गयी प्रौर मा 1989 में ज्ञायान्नों का भंडार , 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 1989 

फन होकर 7 . 1 मिलियन टन रह गया, जबकि बाल पहले यह 19 . 5 

गिलियन टन था । जून 1989 के लिए प्राप्त अद्यतन प्रकियों के अनुसार 
का० प्रा० 1532.--- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की 

यह मंधार 13. 1 मिलियन टन हो गया है, जबकि अन 1988 की 
धारा 53 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड में , भारत मरकार 

ममाप्ति पर यह 11. 9 मिलियन टन और दो वर्ष पहले 23 3 मिलियन 

टन था । 
को 30 जून, 1989 को रामा त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 
के कामकाज पर व षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उस्त को जाती :--- 

1 . 3 समन प्रौद्योगिक वृद्धि जो कि 1987- 88 में कम हो कर 7 . 3 

प्रतिशत तक प्रा गयी थी , 1988- 89 में सीव्र गति से मकर 8 . 8 
भारतीय रिजर्व बैंक के फामसाज की वार्षिक रिपोर्ट 

प्रतिशत हो गयी । 1958- 59 में वृद्धि उणेगों के घ्यापक क्षेत्रों तक फैली 

हुई थी । म समूह के रूप में मूलभूत उद्योग 8 . 1 प्रतिशत तक बड़े , 
बर्ष 1 जुलाई 1988 से 30 जून 1989 तक 

अमकि इसके पहले वर्ष में वे 6 . 0 प्रतिशत बद थे । मिषेश -गत माल तथा 
भाग I - मार्थिक स्थिति 

उपभोक्ता स्थायी उद्योगों ने पुछा कार्य किया , जबकि उपभोक्ता अस्थायी 
1 . एक विहगावलोकन 

उद्योगों ने अपेक्षाकृत धोमी ति वर्शायी । समग्रतः सातवीं योजना के 

पहले चार वर्षों में मौता परि 8 . 3 प्रतिशत करती है, जबकि योजना 
1 . 1 1988 के अत्यधिक पमुकूल मानसूम ने 1988-89 के राजकोषीय मा लक्ष्म 8 . 0 प्रतिशत था । 
वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय अच्छे और व्यापक प्राधिक कार्य निष्पादन 
में सहायता की जिससे वास्तविक सकल देशी उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत 1. 4 यिन्दु-बार प्राधार पर ( 1970-71 - 100 को आधार बमाकर ) 
की बुद्धि हर्ष । इससे पहले के सूखा वाले वर्षों में वास्तविक सफल देशी पोकमूल्य सूचकांक में पति कम होकर 1988- 89 में 6 . 7 प्रतिशत रह 
उत्पाद में तिरपेक्ष गिरावट आई थी और इस प्रकार सूखे के बाद घाले गयी , जबधि इससे पहले वर्ष में यह 10 . 6 प्रतिशत थी । फिर भी मद्रा 
वर्ष ने निरपवाय रूप से बुद्धि की उप दर प्रदर्शित की । 1987- 88 स्फीति की स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही क्योंकि पोसत आधार पर 
में वास्तविक राकल देशी उत्पाद में 3 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मूल्य वृद्धि उतनी ही रही जितनी कि पिछले वर्ष ( 7 . 5 प्रतिशत के 
इसलिए 1988-89 में और 10 प्रनिणत की वृद्धि का होना एक महत्व लगभग ) रही थी और ग्राम उपयोग के अनेक पण्यों पर पर्याप्त दबार 
पूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है । 1988- 80 के दौरान पैदावार में बना रहा गिम : मलक उपभोगता मूल्यों में लगभग 0 प्रतिशत की वृद्धि 
पति काफी व्यापक थी । यह बड़े क्षेत्रों में और अलग -अलग फनलों और में मिलती है । सामूहिक मापूर्ति व्यवस्था के कार्यक्रमों, जमसे खाद्याम्न 
उद्योगों के व्यापक परिप्रेक्ष्य दोनों ही रूपों में देखने को मिली । देशी के भण्डार में काफी मात्रा मे का प्रायी, सया कमी वाले कुछ महत्वपूर्ण 
बचत की दर में 1988- 89 के दौरान कोई वृद्धि नही दिखायी दी , क्योंकि पण्यों के प्रायात भाषर 1988-89 में मूल्यों पर दबाव बना रहा । 
वास्तविक आय में वृद्धि और बसों में वृद्धि के बीच अन्तराल बना रहा । 
अनन्तिम अमान और अन्य समर्थक निदेशक तत्व देशी निवेश की दर में 

1 . 5 वर्ष के दौरान एम , और एगी में क्रमशः17. 8 प्रतिशत और 14. 6 
वृद्धि की ओर संकेत करते हैं । ये निवेश , विदेशों से संभाधनों के काफी प्रतिमा का विस्तार 1987 में ए एन के विस्तार ( क्रमशः 15 . 7 
मड़ी मात्रा में शुद्ध आगमन के कारण संभव हो सके । इसके फलस्वरूप प्रतिशत तथा 12 . 9 प्रशियात ) से अधिवः रहा , परन्तु इन्हें समीक्षा 
विदेशों से संसाधनों के आगमन की भावश्यकता रख-रखाव की पौर नीष उत्पादन और भिधेश को गतिविधियों की रफ्तार की तुलना में देखा जाना 
गति से वृद्धि सभा पूंजीगत माल के प्रायासों के कारण हुई शिसने. पाहिये । अधिक प्रारक्षित निधि के निरन्तर निर्माण के अतिरिक्त मुद्रागत 
काफी मात्रा में निर्यात होने के बावगूद, पाणु खाते में काफी घाटा रहा । नीति की चिन्ता का एक महत्वपूर्ण विषय पा वाघेसर बैंक -ऋण का मौर 
मधिकांशत: सरकारी घाटे के कारण बसी हुई समग्र चल निधि के संदर्भ अधिक गति से विस्तार-रामानान्तर रूप से ऋण सुपुर्दगी पति में लचीला 
में , मुद्रा पौर ऋण नीति की व्यापफ स्थिति नियंतित बनी रही, तथापि पन लाफर पौर नयी मुद्रा बाजार लिखतों को शुरू करने की दिशा में 
सूखे से उभरने के लिए पूर्ण सामर्ण्य पछा करने के लिए यह मुनिश्चित प्रयास को मागे बढ़ाकर तथा मुद्रा कागार की ब्याज-दरों को विनियमन 
किया गया कि कृषि, उद्योग और घ्यापार की प्रावश्यकताभों को पूरा से मुक्त करके दक्षता मलाने के लक्ष्य पर गर्म क्षाधीन वर्ष में विशेष ध्यान 
करने के लिए बैंकिंग तंव के पास व्यापक साधन उपलब्ध हों । 

विया गया । 


1986- 89 में मुद्रास्फीति के बावों की तुलना यदि सूखा पर्ष के 
तुरन्त बाद उच्च मुद्रा स्फीति की प्रवधि के दौरान किये गये ऐतिहासिक 
अनुभव से की जाये तो थे इस पर्ष समुचित रूप से नियंत्रण में रहे । 


1 . 2 कृषि उत्पादन में 1988- 89 के दौरान 23 . 0 प्रतिशत को 
रिफार वृद्धि होने की प्राशा है, जबकि इसके विपरीत , 1987-88 में 
इसमें 2 . 1 प्रतिशत की गिरावट भायी थी और 1986- 87 में यह 3 . 7 
प्रतिशन पो । 1985- 86 में इसमें 2 . 4 प्रतिशत की गामूली वृमि हुई 
पी । सासवीं योजना के पहले चार वर्षों के लिए कृषि उत्पादन में प्रौपनर 
द्धि की गणना की गयी है जो फि 4 प्रतिशत के योजमागत लक्ष्य से 
ऊंचा होगा, हालांकि यह अवधि पर्यापण भस्थिरता की रही है । 1988- 89 
में कुल सामानों का उत्पावन 163 . 6 मिलियन टन रहा जो थि : 19054 
में ए 12. 4 गिलिपन टन के सकि उसाधन से 10 . 6 प्रतिपात 
और मधिक बा भावेगा । खाशानों को पावार के अन्तर्गत बालों में 
सत्पावन में भारी मात्रा में वृद्धि एमा स्वागत योग्य राक्षस है, क्योंकि 
पौष्टिक भोजन के लिए वालों की मासा के कारण प्रति व्यक्ति बातों का 


1 . 6 राजकोषीय क्षेत्र में फेन सफार का वर्ष 1988- 89 का समग्र 
घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 7,940 करोड़ रुपये बांका गया जोकि 
1987- 88 में हुए 5, 816 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे से कहीं अधिक 
रहा । इस वर्ष के संशोधित भनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार को 
भारतीय रिजर्व बैंक का शुख ऋण 8, 200 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर 
रहा । परन्तु बजट घाटे और केन्द्र सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण 
दोगों को वास्तविक स्थिति कापी भाम रही , केन्द्र सरकार को रिजर्व 
बैंक का शव ऋण 6, 503 करोट पिये और गजट घाटा 5 8 10 करोष्ट्र 
स्पो रहा । वर्ष के अन्त में पणट पाटा अपेक्षाकृत कम होने के यावजूद , 
अर्थव्यवस्था में पलनिधि का स्वाद मगन सना रहा क्योंकि वास्तविक 
बजट घाटे के पाक्षिषः स्तर बजट में अनुमानित या संशोधित अनुमानो 
से मार्च 1989 मी प्रारम्भिक प्रधि एक उच्च बने रहे और केवल मार्च 
1565 में ही इ बाला दट अनुमानों से काम हार र पाया । 
केन्द्र पार राज्यों के संपुमा बजट परिचालनों से यह प्रदशित होता है 
कि 1988- 89 में विकासाभका धय में 15 . 6 प्रतितास की वृद्धि हुई , 
जबकि गैर-विकासात्मक व्यय में 18 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस 


2340 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9. 1990 / JYAISTHA 19 , 1912 [ PART II - SEC. 3( i)] 


प्रकार सानवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों में विरसाजनक प्रवृत्ति जारी 
रही । 


गया, जबकि यह वास्तव में एससे ज्यादा है और यह गम्भीर चिन्ता का 
कारण है । 
____ 1 . 9 यद्यपि 1988- 89 में अर्थव्यवस्था ने महुत सन्तोषप्रद वास्तविक 

वि दर वर्णायी है और जो भर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में फैली 
हुई है, राजकोषीय घाटा अर्थ व्यवस्था में चलनिधि की वृद्धि , मुद्रास्फीति 
दर तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में गिरावट चिन्ता के विषय रहे 


1 . 7 मौलिक प्राधिक माघारभूत सिद्धांतों में उन्लेखनीय सुधार के 
साथ-साथ निजी निगमित क्षेत्र द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन के कारण 
पूंजीगत बाजार ने 1988- 89 के दौरन उल्लेखनीय लचीलेपन का अनुभव 
फिमा । नये पूंजीगत निर्गम उल्लेखनीय रूप से बड़े आकार के थे 
पौर उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया काफी बेहतर थी । मीयादी ऋण 
पानी संस्थानों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता काफी बढ़ी । गौण 
बाजार में पोयर मुल्यों 1988- 89 में तेजी से वृद्धि पायी जकि 
पिछले वर्ष उनमें कुछ गिरावट पायी थी । 


1 . 8 देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 1988-89 मे 847 करोड़ 
रुपये ( 771 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) की कमी मामी, जबकि 
1987- 88 में इसमें 465 करोड़ रुपये ( 627 मिलियन पिशेष भाहरण 
अधिकारों ) की कमी मामी पो । चालू खाते में सकल देशी उत्पाद के 
लगभग 2. 8 प्रतिशत तक के बराबर पाटे की मामी का प्रमुमाम किया 


2. राष्ट्रीय माय, बचत और निवेश 
2 . 1 उपलब्ध प्रांकड़ों पर प्राधारित मनुमान इस बात की मोर 
संकेत करते हैं कि 1988-89 के दौराम वास्तविक राष्ट्रीय माय में 
सीन दिई है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में योजित मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई । 
1980- 81 के मूल्यों पर आधारित सकल वेशी उत्पाद ( स० ० उ० ) 
की पति पर 10 प्रतिशत होने की प्राशा है जबकि 1987- 88 में यह 
3 . 6 प्रतिशत थी । पिछले दो वर्षों में कृषि जन्य सकल देशी उत्पाद 
में कमी पायी पी ; इसके विपरीस 1988- 89 में कृषि पौर संबन कार्य 
कलापों में लगभग 19- 20 प्रतिशत की वृद्धि हई है ( सारणी- 2 . 1 ) । 


सारणी 2. 1: वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि 


क्षेत्र 


पृधि वर 


प्रतिशत पेश 
( वास्तविक सकल वेशी 

उत्पाद में ) 


( प्रतिमास ) 


1970- 71 1980- 81 


1987- 88 


1970 - 71 


1979- 80 


1985-86 


1986- 87 


1987- 88 


परित 


1980- 85 * 


1984 


मनुमान 


1 , 


3 


- - 2 . 3 


- - 


1 . 


4 - 2 , 


1 


- - 1 . 0 


1. कृषि मौर सम्बर गतिविधियां 

( क ) कृषि 
2. उधोग 

( क ) विनिर्माण 
3. सेवाएं 

कुल सकल देशी उत्पाव @ 


474 38 . 0 30 . 5 

04 
. 2 

2 , 0 
46 . 7 34. 7 28 . 3 2 . 0 4 . 3 0 . 2 
16 .420 ,928.24.85. 

48. 9 
14. 2 17. 7 22. 

04.64. 

89. 2 


0 . 4 
9 . 2 


7 . 4 


30 . 9 36 .138.95.37 
.27. 6 . 

25 
. 1 
100. 0 100. 0 100. 

03.45.65.14. 

03 
. 5 


@ इसमें निर्माण शामिल है । 
" यह पर्व- अधुगणकीय ( सेमो-लोगरिमिक ) प्रवृत्तियों पर पाधारित है । 


2. 2 थालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में कुल सकल परेलू 
बचत का अनुपात 1986- 87 में 21 . 8 प्रतिशत से घटकर 21 . 1 
प्रतिशत पर भा गया था । यह प्रनुपात 1988- 89 में थोड़ा- सा कम 
मात् 21 , 0 प्रतिशत रहने का अनुमान है । फिर भी , विवेश से प्राप्त 
शुद्ध संसाधनों के प्रसुपात में वृद्धि होने के कारण कुल सफल निवेश 
की पर 1987- 88 के 23 . 5 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर , 1986- 89 
में , 23. 9 प्रतिशत हो गयी । यह महोतरी 1986-87 : 24 , 0 प्रतिमा 
के सर से भायो गिरावट के भावह है (सारणी 2 . 2 ) । 

2 . 3 इन सफल अनुपातों में पंथल पूंजी के उपभोग के लिए किया 
गया प्रावधान भी शामिल है । प्रवल पूंजी के उपभोग के लिए प्रावधान 


की अपेक्षाएं बढ़ रही है और अब वे सकल वेशी बचत का लगभग प्राधा 
भाग अवशोषित कर लेते है ? ( प्रात् 1988- 89 में अनुमानित 
81, 872 करोग रुपये में से लगभग 40, 169 करोड़ रुपये ) मूल्यालाप 
के लिए प्रावधान के इस स्तर का भौचित्य भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों की मरम्मत और उसमे रखरखाव पर 
उपयुक्त और सामयिक व्यय की शर्त के साथ जुड़ा है । प्रौद्योगिकी के 
उन्नयन के साथ -साप , वर्तमाग परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य के पापार 
पर किये गये पूंजीगत . उपभोग के प्रावधाम का स्तर, मावश्यकतामों के 
संदर्भ में कम मनुमानित हो सकता है । इस दृष्टि से देखा जाए तो 
वंशी बधत मनुपात में पायी . पवायता कुछ पिता का विषय है । 


[ भाग II - - 


( ii ) ] 


भारत का राजपत्र , जून 9, 1990 ज्यण्ठ 19 , 191:: 
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सारणी 2 . 2 : वेशी गपस के भनुमान और निवेश भनुपात 


भव 


( प्रतिशत ) 

- - - - - - -- - - - --- 
वर्तम न बाजार मूल्यों पर सकल वेशी उत्पाद के वर्तमान माजार मूल्यों पर शुद्ध देशी उत्पाब 
रूप में सफल बचत और निवेश 

के रूप में शुद्ध पचन और निवेश 
- - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - 
राजकोषीय 1986- 87 1987-88 1988- 89 1086- 87 1987- 88 1988- 89 
वर्ष ( पनंतिम ) ( प्रारंभिक 

( अनंतिम ) प्रारंभिक 
अनुमान ) 


2 


7 


- -- -- - - - - - - 


17 . 4 


17 . 4 


7 . 8 


14. 2 

8 . 7 
-- 2. 5 


2 . 7 


3 4 5 6 
- - - -- - - - - - - - - - ---- - - -- - - 

17. 0 14. 7 ___ 14. 6 
8 . 2 

9 . 3 

9 . 1 
2 . 0 2 . 1 

- - 2 , 8 
__ 1 . 7 

0 . 2 
21 . 1 21 . 0 13. 0 12 . 0 

2 , 9 
23, 5 23. 9 

14 . 8 


1 , 7 


1 . ५ 


1. परेल क्षेत्र की बचतः जिनमें से 

विसीय परिसम्पत्तियों में बचत * 
2. भार्वजनिक क्षेत्र 
3. परेलू निगी कम्पनी क्षेत्र 
4 . बोरः परेलू बचत 
E. विदेशी संसाधन की शुर मापक 
.. पुल निमेश ( 4 + 5 ) 

वर्तमान बाजार मूल्यों पर स०३० उ०/नि०३० उ . 
(करोड़ रुपये ) 


0 . 2 


12 . 0 


21 . 8 

2 . 2 
24. 0 


2 . 4 


23 


2 . 8 


15 . 5 


16 . 3 


293, 408 330, 464 


390, 390 


263, 543 


296, 776 


350, 526 


* इरें वित्तीय यातामों के लिए समायोजित किया गया है । चूंकि वित्तीय प्रास्तियों में बचा में प्रचल पास्तियों के लिए पूंजीगत उपयोग शामिल नहीं है , 
इसलिए शुर अमुपात सफल अनुपातों से अधिक है । 


टिप्पणी : 1986- 87 तथा 1987- 88 के अनुपात उन अनुपातों से भिन्न हो सकते हैं जो बैंक के पिछले वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं और 1987 

1908 के केन्द्रीय मामियकी संगठन के त्वरित अनुमानों में प्रकाशित हुए हैं . क्योंकि नये प्रकिडे उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय माय के 
अनुमानों पर बचत तथा निवेश के अनुपातों में संशोधन किया गया । 


2 . 4 बाते हुए पुँजीगत उपभोग के परिणामस्वरूप 1988- 8 ) में 
शुर बचत अनुपात 12 . 0 प्रतिशत अनुमानित है । सांकेतिक रूप में 
यदि देखा जाये तो घरेलू पोत्र में शुब वित्तीय बचत का अनुमान पिछले 
वर्ष की तुलना में 11 . 4 प्रतिशत अधिक था । परन्त चालू बाजार 
मूल्य पर शुद्ध देशी उत्पाव (नि० ० उ० ) के संवर्भ में यह 1987-88 
के 9 . 1 प्रतिशत के स्तर से घटकर, 1988- 89 में 8 . 7 प्रतिशत हो 
गया । मूल्यहास को घटाकर सरकारी क्षेत्र का अधिव्यय , 1986-87 
में बाजार मूल्य पर शुस देशी उत्पाद के 1 . 9 प्रतिशत के स्तर से 
पटकर , 1987- 88 में 2 . 8 प्रतिशत पर प्रा गया था । 1988- 89 में 
इसमें घोड़ी-सी वृद्धि की संभावना है । इसके अतिरिक्त निजी कंपनी क्षेत्र 
की शुर मचत में कुछ सुधार दीख पहता है । क्योंकि अन्य पहलमों में 
हम निष्पादन में समग्र सुधार हुमा है । 


कुल परिसंपत्तियों के लगभग 50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहेगा 
घरेलू क्षेत्र की वित्तीय परिसंपत्तियों (सकल ) में जीवन बीमा, भविष्य 
निधि और पेंशम निधियों की मंश भी लगभग 25 प्रतिशत पर बने रहने 
की संभावमा है । सार्वजनिक और निजी कंपनी क्षेत्रों के शेयरों मौर 
पिचगें तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में किये गये निवेश के रूप 
में घरेलू क्षेत्र की बचत का अनुपात 1987- 8 8 में 8 , 0 प्रतिशत था । 
इस स्तर से घटकर , 1988- 89 में , इसके 7 . 2 प्रतिशत पर मा जाने 
की संभावमा है । पूजी बाजार में उछाल और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा 
यूनिटों की बिक्री में तेजी पाने के बावजूद यह गिराफ्ट परिलक्षित हुई 
है । इसका मुख्य कारण कंपनी निश्यिों का माता मा प्रभाव है जो 
बचत के इन माध्यमों में , परेलू बचतों की तुलना में उभरकर सामने 
पाया है । सरकार की बचत राशि ( मुग्यतः लघु बचन गगियो ) में 
घरेल क्षेत्र की बचत का अंश 1986- 87 में 9 . 9 प्रतिशत और 1987 
88 में 10 . 1 प्रतिशत था । अभ यह प्रंश 1988- 89 में बनकर 11 . 2 
प्रतिशत होने की संभावना है । अल्प बचत के लिए दी गयी राजकोषीय 
रियायतों ने घरेलू क्षेत्र द्वारा बचा को अन्य लिखनों के मुकाबले में इन 
लिखतों को काफी पाकर्षक बना दिया है । 


2 . 5 वित्तीय परिसम्पत्तियों ( सकल ) के रूप में परेलू क्षेत्र की 
भचत का सर 1987-88 में शुद्ध देशी उत्पादन का 11 . 8 प्रतिशत था । 
1988-89 में बचत का यह स्तर घटकर 11 . 6 प्रतिशत हो जामे का 
अनुमान है । इसके साथ ही इस क्षेत्र की विसीय देयतामों में नाशिक 
मदिई है अर्यात वे 2 . 7 प्रतिशत से बनकर 2 . 9 प्रतिशत हो गयी 
है । इस प्रकार , शुद्ध वित्तीय बचत अनुपात 9 , 1 प्रतिशत मे घटकर 
8 . 7 प्रतिशत पर पा गया ( सारणी 2 . 2 ) । बैंक जमाराशि के रप में 
मचल मे भोड़ी- सी पति अनुमानित है । अर्थात् यह 1987-88 के शुद्ध 
उत्पादन के 4 . 4 प्रतिमाप्त से महकर , 1988- 89 में, 4 . 7 प्रतिशत होगी । 
जब मद्रा के रूप में बचत 1987-88 के शुद्ध देशी उत्पाद के 1 6 
प्रतिशत से घटकर , 1988- 89 में , 1 . 3 प्रतिशत होने की आशा है । 
कुल वित्तीय परिसंपत्तियों ( माल ) में मघा और जमाराणियों का अंश 


3 . कृषि उत्पादन 
3 . 1 1958 में मानसून की वर्षा विशेषतः प्रच्छी रही । वर्षा 
फा भौगोलिक और प्रावधिक वितरण भी अच्छा रहा । साथ ही खाधानों 
का उत्पादन बढ़ाने में लिए विशेष उपाय किये गये जिससे क्लपि उत्पादन 
में सभी स्तरों पर ममग्न वृद्धि हई । मह 1985- 86 में हामिल किये 
गये गिछने शिखर- उत्पादन में भी काफी अधिक रहा । योजना- प्रवधि 
में दौरान कृषि की वृद्धि -दर को महाने में अमिरिक , 1988-8 ) में 
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कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कतिपय गुणात्मक परिवर्तन भी लाये गये । 
चावल के उत्पादन में काफी तेजी भायो जिसमें गरमी में उगाये जाते 
वाला चावल भी शामिल है । यह उत्पादन गेहूं के अपेक्षाकृत कम उत्पादन 
को संतुलित करने में भी सहायक हुमा । इस उत्पादन से उन प्रदेशों 
में भी क्रमिक सुधार हुआ जहां अब तक कम वृद्धि दर पायी जाती रही, 
विशेष रूप से पूर्वी प्रदेशों, मध्य प्रदेश और उतर प्रदेश में । खाद्यान्नों 
के कुल उत्पादन में रबी के उत्पादन का अंश 1983- 84 से ऋमिक रूप 
से बराबर बढ़ रहा है । इसमें 1988- 89 में थोड़ी- सी गिरावट आयी 
परन्तु इस गिरावट के बावजूद उसका स्तर बराबर ऊंचा बना रहा । 
मानसून की स्थिति 


उत्पादन से 20 . 0 प्रतिशत अधिक है । मोटे अनाज का उत्पादन 32 . 7 
मिलियन टन अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में , पिछले वर्ष 25 . 9 
मिलियन टन का उत्पादन हुमा था । उत्सादन में इस वृद्धि की उल्लेखनीय 
विशेषता यह कि 1988- 89 के दौरान दालों का उत्तादन , 35 . 5 
प्रतिशत बढ़ार , 14 . 9 मिलियन टन हो गया । खरीफ के मौसम में 
दालों का उत्पादन 5 . 6 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष की खरीफ 
मौसम के 4 , 3 मिलियन टन की तुलना में 30 . 7 प्रतिशत अधिक था । 
रवी के मौसम में दालों का उत्पादन 9 . 3 मिलियन टन रहा जो पिछले 
वर्ष के रबी के मौसम में हुई 6. 7 मिलियन टन के उत्पादन से 38 . 8 
प्रतिशत अधिक था । 


सारणी 3 . 1 : खाद्यान्नों का उत्पादन 


( मिलियन टन ) 


मद 


____ 3 . 2 1988- 89 का दक्षिण-पश्चिम मानसून असाधारण रूप से 
अच्छा था और हाल के वर्षों में यह मानसून वास्तव में सबसे अच्छा 
रहा । मौसम के दौरान बीच-बीच में वर्षा न होने के परिणामस्वरूप 
नमी में कमी आ जाती है और वर्षा में असमानता रहती है । इस तरह 
की प्रवृत्ति सामान्य वर्षा की स्थिति बेहतर रही । वर्षा की यह प्रवृत्ति 
पिछले चार वर्षों की प्रवृत्तियों से एकदम विपरीत थी , जबकि मानसून 
की वर्षा की मात्रा कम रही । इससे पहले वर्षा मंबंधी इसी प्रकार की 
प्रवृत्ति में उत्पादन का सर्वोच्च स्तर 1983- 84 में हासिल किया गया 
था । 1988 में देश के 35 मौसमी उप- खंडों में से 32 उप- खंडों में 
सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई जबकि 3 उप- खड़ों में अर्थात् 
पश्चिमी राजस्थान , पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके 
में कुछ कम वर्षा हुई । यह स्थिति 1987- 88 में पड़े अत्यधिक सूखे 
के एकदम विपरीत थी । 


1983- 1981- 1985 - 1986- 1987- 1988 
84 85 86 87 88 89 

( अनु 
मान ) 


समग्र कृषि उत्पादन 


3 . 3 1988- 89 के दौरान कृषि उत्पादन में लगभग 23. 0 प्रतिशत 
की रिकार्ड वृद्धि अनुमानित है । यह वृद्धि 1987- 88 में हुई 2 . 1 
प्रतिशत की गिरावट और 1986- 87 में हुई 3. 7 प्रतिशत की गिरावट 
तथा 1985-86 में हुई 2 . 4 प्रतिशत की मामूली- सी वृद्धि के एकदा 
विपरीत है । यद्यपि सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कृपि उत्पादन 
की औसत वार्षिक वृद्धि 4 . 9 प्रतिशत निकाली गयी है और यह वृद्धि 
दर 4 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से थोड़ी सी अधिक है, फिर भी इस 
अवधि के दौरान कृषि उतादन की वृद्धि में पर्याप्त प्रस्थापित्व बना रहा 


सभी खाद्यान्न 
जिनमें से 
चावल 
गहूं 
मोटे अनाज 
दालें 
खरीफ 


152. 4 145 . 5 150 . 4 14 3 . 4 138 . 4 172 . 2 
60 . 1 58 . 3 63. 8 60 . 6 56 . 4 70 . 5 
45 . 5 44 . 1 47 . 1 44 . 3 45 . 1 54 . 1 
33 . 9 31 .1 26 . 2 26 . 8 25 . 9 32 . 7 
129 120 13 . 3 11 . 7 11 . (0 14 . 9 
89 . 2 84. 

5 5 2 80 . 2 73. 9 97 . 3 


जिनमें से 
चावल 
मोटे अनाज 
दालें 


55 . 0 5 3 . 8 59 . 4 53. 6 
28 . 8 25 ५ 21 . 3 22 . 4 
5 .44. 8 4 . 

54 2 


48 7 
20 . 9 
4 . 3 


63. 9 
27 . 8 
5 . 6 


खाद्यान्न उत्पादन 


रबी 


63. 2 


6.1 . ) 


65 . 


63 2 


6 1 5 


74 . 9 


जिनने से 
चावल 


गेहं 


5 . 1 4 5 . 

47 ) 776. 6 
45 . 5 44 . 1 47 . 1 44 . 3 45 .1 54 . 1 
51 249 4 . 5. 

01. 9 
75 7. 8 . 8 7 . 5 6 . 7 9. 3 


मोटे अनाज 
বাল 


3 . 4 मानसून की अच्छी वर्षा तथा साथ ही विशेष खाद्यान्न उत्पादन 
कार्यक्रम और विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप खाद्यान्न 
का कुल उत्पादन 1988- 89 में 172, 2 * मिलियन टन रहने का अनुमान 
है । यह उत्पादन 1983- 84 में हुई पिछले 152 . 4 मिलियन टन के , 
शिखर उत्पादन से 13 . 0 प्रतिशत अधिक है । पिछले वर्ष के 138 . 4 
मिलियन टन के निम्नतर उत्पादन की तुलना मे , 1988- 89 में हुई 
वृद्धि 24. 4 प्रतिशत अधिक है । खाद्यान्न के उत्पादन में खरीफ और 
रबी दोनों ही फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा । खरीफ खाद्यान्नों का 
उत्पादन 97 . 3 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो रिकाई स्तर 
का है और पिछले वर्ष के उत्पादन से 23. 4 मिलियन टन य: 31 . 7 
प्रतिशत अधिक है । रबी का खाद्यान्न उत्पादन 74. 9 मिलियन दन 
रहा और यह भी एक रिकार्ड-स्तर का उत्पादन है । मह उत्पादन पिछले 
वर्ष के उत्पादन से 10 . 4 मिलियन टन या 16 . 1 प्रतिशत अधिक 


स्लोन : कृषि मंत्रालय 


हालों का उत्पादन और उपलब्धता 


3 5 1988- 89 में चावल का उत्पादन नाम : 5 शनि 
टन रहने का अनुमान है जबकि , इसकी तुलना ने , पिठले वर्षे का पान 
विक उत्पादन 56 . 4 मिलियन टन रहा था । इस प्रकार इसमें 25 . (0 
प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी । गहं का उत्पादन 54. 1 मिलियन 
टन अनुमानित है जो 1987-88 के 45. 1 मिलियन टन के वास्तविक 


____ 3 . € 1068-89 में दालों के उ न में हुई मात्रात्मक वृद्धि 
विशेषत: उलाहवर्धक है । क्योकि , विशेष रूप से नौवें दशा में , दालों 
की उगाप्ति उपलब्धता गंमः : रिता का विषय रही थः । पिछले कुछ 
दशकों में दालों को प्रति कि जाता ऋग: कम होगी गयी है 
जिसके कारण कुमार 

लिया मानते हैं क्यों नालें 
मामाज के प्रति भाः के f ", प्रोटीन का मत स्त्रोत है । 1937-88 
में दालों की दैनिक प्रति व्याक उपलब्धता 32 . 2 साथी जो 1930 
में उपलब्ध मात्रा के आने से भी कम थी ( सारणी 3 . 2 ) । 


भारत का राजपत्र : जून 9, 1990 /ज्येष्ठ 19, 1912 
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- 


- 
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मारणी 3 . 2 : दालों की प्रति क्ति उपलब्धता 


है मोर उनमें प्रकसर वालों की फसल दूसरी फसल हुमा करती है । 
इन संरचनात्मक विशेषतामों के कारण समर्थन मूल्य संबंधी कार्यकलाप 
कम प्रभावी हो पाते हैं । " राष्ट्रीय पाल विकास कार्यक्रम " के अंतर्गत 
पालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एकजुट प्रयास किये जा रहे है । 


वर्ष 


प्रतिदिन प्रति 47 ग्राम 
यत्ति शुद्ध प्रति दिन 
उपलब्धता- की न्यूनतम 
ग्राम 

श्रावश्यकता 
से झमी या 
अधिकता का 
प्रनिणत 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1951 


1961 


1971 


उत्पादन में गुणात्मक परिवर्तन 

3 . 8 हाल ही के बों में सामान्न उत्पादन की प्रवृत्तियों में कतिपय 
महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं । उत्पादन बढ़ाने में 
पावल का योगदान गेहूं के मोगवान को प्रपेक्षा अधिक रहा है, जो कि 
हरित क्रांति के याद के लगभग एक दशक तक की प्रवृत्ति के एकदम 
विपरीत है । कुल खाधान उत्पादन में रबी के मौसम का उत्पादन का 
बंस बराबर बहता गया है. ( सारणी 3 . 1 ) | पावल और बालों के 
मामले में रबी के उत्पादन में सुधार हुआ है । फिर वाणर- उत्पाबन के 

लोय परिदृष्य में भी कतिपय परिवर्तन परिभिस हुए है । हाल ही के 
वों में पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों , उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उत्पादन 
अन्य स्थानों के उत्पादन को तुलना में यहार रहा है । पूर्वी 
शेष को 1987- 88 की सूखे की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा । 
इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष में प्रसम और बंगाल में चावल के उत्पादन 
में बढ़ोतरी हुई पर खायानों के कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई । इसी 
प्रकार सरकार परा प्रारंभ किये गये विशेष उपायों के परिणामस्वरूप 
1987- 88 में केरल को छोड़पार समो पक्षिगो राज्यों में यावर का 
उत्पावन पड़ा है । 


60 . 7 
69 0 
51 . 2 
37 . 3 
39 . 2 
39 . 5 
41 . 8 
38 . 1 
41 . 9 
35 . 9 
33 . 2 
44 , 1 


1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 


+ 29 . 1 
+ 46. 8 

+ 8 . 9 

. 20 . 2 
- -- 16 . 8 
- ~- 16 . 0 

11 . 1 
- 18 . 9 
- - 10 . 9 
- - 23 . 6 
- ~- 29 . 4 
-- - 8 . 2 


सरकारी खरीष 


@ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिष सारा यथानिर्धारित । 
टिप्पणी : प्रति व्यक्ति उपलब्धता की गणना करने के प्रयोजन से मुर 

उत्पादन को सफल उत्पादन के 87 . 5 प्रतिशत के रूप में 
लिया गया है । उत्पादन के शेष 12. 5 प्रतिशत भाग का 
प्रावधान पशुखाद्य, बीज और छीजम के लिए किया गया है । 


3. 9 1988-89 * राजकोषीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की 
एजेंसियों पारा कुल 14. 2 मिलियन टन बापान खरीया गया । यह 
बरोव 1987- 88 में को गयी 14 . 9 मिलियन टन की तुलना में कम 
थी । यह कमी गेहूं की कम खरीद के कारण पायी ( सारणी 3 . 3) । 
राज्यवार खरीद के सन्दर्भ में यदि देखा जाये तो पंजाब में गेहूं की बरीद 
कुछ अधिक , अर्थात् 4 . 8 मिलियन टन थी , पायकि इसकी तुलना में 
1987- 88 में 4 . 4 मिलियन टन बरीद की गयी थी । पावल की 
खरोव का स्तर 2 . 9 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष खरीदे गये 3 . 4 
मिलियन टन के स्तर से कम था , क्योंकि सितम्बर 1988 के प्रत में 
मायो बाढ़ के कारण चावल की खड़ी फसल को काफी क्षति पहुंची थी । 
परन्तु हरियाणा और उसर प्रदेश में , पिछले वर्ष की तुलना में 1988- 89 
मे गेहूं कम मौर चावल अधिक खरीदा गया । मांध्र प्रदेश में चावल 
को बरीव लगभग उसी स्तर पर रही जिस स्तर पर यह 1988- 89 
में थी , परन्तु तमिलनाडु में परीक्ष का स्तर पिछले वर्ष के स्तर से अधिक 


सारणी 3 . 3 : चावल और गेहूं की सरकारी खरीद 


3 . 7 इमफे दीक विपरीत बाथ मेलों और वनस्पति को प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता लगभग बुगुमी हो गयी है अर्यास् यह इसी अवधि के दौरान 
4 . 0 कि०मा० से मकर 7 . 2 कि . ग्रा . प्रति वर्ष हो गयी । अध्ययनों 
से यह पता चलता है कि 1973 से वालों की प्रति व्यक्ति उपलब्ध 
माना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित म्यूनतम 
पोषक मात्रा, 47 ग्राम की तुलना में कम रही है । नौवें दशक में 
वालों की कमी 11 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक रही । अद्यतन वर्ष में 
शिखर उत्पादन के यावजूद पोड़ी- सी कमी बनी रही । इसके अतिरिक्त 
पालों की उपलब्धता और उनके उपभोग में क्षेत्रों और प्राय - बों के 
अनुसार भी महत्वपूर्ण असमानता रहेगी । वालों की पुर्लभसा ने कीमतों 
पर भी काफी प्रभाव डाला । प्राधार वर्ष. 1970- 71 - 100 को घ्याम 
में रखकर देखा जाये तो दालों का थोक मूल्य मूचकांक , जून 1989 
के अंत में 678 . 2 था , ओ ममाज के सूचकांक अर्थात् 346 . 5 के 
मुकाबले लगभग दुगुना पा । खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दालों 
का मायात कर के प्राप्ति को बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार ने 1986- 87 
में " राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम " प्रारंभ किया । इस कार्यक्रम का 
उप विशिष्ट स्थान के अनुरूप प्रोणेगिकी अपना कर उत्पादन में वृद्धि 
फरना था । इसके अतिरिक्त मूल्य ममर्थम कार्यकलापों पर भी विशेष 
बल दिया गया और उनके समर्थन मूल्यों में काफी वृदिया की गयीं तथा 
" नाफेड " को समर्थन मूल्य कार्यकलापों के परिपालन के लिए एक फेन्द्रीय 
एजेंसी के रूप में मामित कर दिया गया । 


(मिलियन टन ) 


विसीय पर्व 


सरकारी खरीद 


चावल 


गेहूं 


___ _ोष्ट 


1984- 85 
1985- 86 
1986- 87 
1987- 88 
1988- 89 ( मनंतिम ) 
अप्रैल - जन 


दालों में उत्पादन शीर उनके विपणन के माप कतिपय परंपरागत 
समस्याएं जुड़ी हुई है । दालों का उत्पादन व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में 
फैसा हुपा है । यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फैला हुआ है जो मुख्यत 
वर्षा पर निर्भर रहते हैं । यह आमतौर पर छोटी - छोटी जोतों में केनिस 
1371 GI / 90 - 2 


9 . 3 19 . 1 

10 . 3 19. 0 
9 . 4 10 . 5 10 . 9 
7 .0 7 . 9 14 . 9 
7 .7 6 . 5 14 . 2 
0 .98. 

57. 4 
0 .86. 

89, 6 


1988 - 88 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


1987- 88 


23 . . 


.. . 1 


0 . ] 


- 1 


1 
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2344 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9 . 1990 / JYAISTHA 19 , 1912 [ PART JI _ $ 6 :*. 3 ( ii ) ] 
- - - - --- - - 

-- - - -- - - - - - - - - - - - 
3 . 10 1989 के चालू रखी पामभ के दौरान 30 जून 180 
तक कुल 8 . 8 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया जबकि इसके मुकाबले 

10 . 1 12 . 8 
पिछले वर्ष की इसी अधि के दौरान 6 . 5 मिलियन टन गेहूं ग्रीवा 

( 3 . 6 ) 
गया था , क्योंकि इस वर्ष गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुमा और समझे 
परिणामस्वरूप बाभार में मिक्री , के लिए अधिक हूं लाया गया । पंजाब 1988- 89 

8 . 7 
में रमी के मौगम के दौरान प्रारंभ में गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की 

( 1 . 0 ) 
बरीद से कम नही क्योंकि खुले बाजार में गेहूं का मुख्य वसूली मूल्य से 

अप्रैल- जून 1988 

2 . 0 
काफी भधिक था , परन्तु बाद में , दाजारों में बिक्री के लिए गेहूं अधिक 

( 0 . 4 ) 
मात्रा में पाने के कारण बाजार मूल्य में गिरायट प्रायी और तयनगार 

1989 

. 0 
सरकारी खरीद में तेजी आर्यः । अतः गेहूं की सरकारी खरीद 5 . 6 

1 . 6 
मिलियन टन रही जो पिछले वर्ष की 4 . 7 मिलियन टन की खरीद से 

( 0 . 1 ) 

- . m - -- - - 
अधिक मी । इसी प्रकार हरियाणा मार, उत्तर प्रदेश में क्रमशः गेहूं की खरीद 

टिप्पणी: कोष्ठक में वर्शाय गये मांकड़े भारतीय खाद्य निगम वारा गेहूं की खुली 
मर्यात 2 . 0 मिनिन टन मार ] 1 मिलियन टन रही कि पिछले 

बाजार-विक्री वाप्तेि हैं । 
मौसम में क्रमशः 1 . 3 मिलियन टा न 0 . 5 मिलियन टन गेहूं 
खरीदा गया था । चालू खरीफ विपणन मौसम में अर्थात् प्रक्तूबर 1988 

खाद्यान्नों का स्टीक 
से 30 जून 1989 तक की अवधि में कुल 7 . 6 मिलियन टन चावल 
खरीदा गया , जबकि उसके मुकाबले पिछले मोसम की तदनुरूप अवधि 

3 . 12 मार्च 1989 के अंत में खाद्यान्नों का स्टांक 7 . 4 मिलियन टन 
में , 6 . 8 मिलियन टन चावल खरीदा गया था । पाल मौसम में पिछले था । इसमें 2 . 6 मिलियन टन गेहूं और 4 . 6 मिलियन टन चावल 
मौसम की तुलना में हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश था । इस स्टॉफ का स्तर एक वर्ष पहले के स्तर से 2 . 0 मिलियन टन 
में पावल की खरीद का स्तर कुछ भधिक रहा जबकि पंजाब और प्रांत कम रहा ( सारणी 3 . 5 ) । 
प्रदेश में यह स्तर कम रहा । 

3. 13 खाद्यान्नों के पटे हुए स्टॉक को नहाने के लिए सरकार ने 
मिकासी 

1988- 89 अप्रैल -मार्च के दौरान अमेरिका से 2 . 0 मिलियन टन और 

थाइलैण्ड से 0 . 7 मिलियन टन का आयात किया था । 
3. 11 वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय पूल से कुल 18 . 0 
मिलियन टन अनाज खुले बाजार की बिक्री सहित निकाला गया था , 

मारणी 3 . 5 : खाद्यान्नों का स्टॉक 
जो पिछले वर्ष निकाले गये खाद्यान्न की तुलना में 5 . 0 मिलियन टन 
( या 21. 7 प्रतिगत ) कम था (सारणी 3. 4 ) । गेहूं की निकासी 

( मिलियन टन ) 
32 . 0 प्रतिशत कम थी ( 12 . 8 मिलियन टम के मुकाबले 8 . 7 मिलियम 

चावल गेहूं मोटे अनाज जोस 
टन ) । इसका प्रमुख कारण यह था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
प्रामीण अमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों 
के प्रेतर्गत निकासी कम हुई ( 2. 4 मिलियन टन के मुकाबले 0 . 6 मिलियन मार्च के प्रत में 
टम ) इसी प्रकार खुले बाजार के लिए भी निकासी कम हुई ( 3 . 6 1983 

11 . 0 
मिलियन टन के मुकाबले 1 . 0 मिलियन टन ) । सार्वजनिक वितरण 1984 

5 . 2 9 . 6 

14. ५ 
प्रणाली के अंतर्गत निकासी अधिक प्रर्थात् 1 . 1 मिलियन टन हुई जबकि 1983 

12 . 5 0 . 1 21 . 2 
इसकी तुलना में 1987- 88 में 6 . 9 मिलियन टन की निकामी हुई थी । 
1986 

10 . 2 
पावल की निकासी 9. 9 प्रतिपात कम रही ( 10 . 1 मिलियन टन के 
1987 

10 . 0 9 . A 

19 . 5 
मुकाबले 9. 1 मिलियन टन ), क्योंकि मार्वजनिक वितरण प्रणाली के 

1988 

3 . 3 0 . 2 
भग्तर्गत निकासी कम , अर्थात् 9 . 0 मिलियन टन ( - ~ 8. 2 प्रतिशत ) 1989 

0 . 1 
रही तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी 

जूम के अंत में 
कार्यक्रम / रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी निकामी कम 

1988 

7 . 6 

0 . 1 11 . 9 
मर्थात् 0 . 15 मिलियन टन ( -- 72 . 7 प्रतिशत ) रही । 

1989 

9 . 5 ऋणात्मक 13 . 1 


- - - - 


5 . 2 


5 . 6 


0 . 1 


10 . 3 


20. 7 


0 . 1 


5 . 9 


7 . 4 


सारण 3 . 4 : खाद्यानों की निकासी 


वाणिज्य फसल 


(मिलियन टम ) 


- 


वित्तीय वर्ष 


चावल 


गेहूं 


मोटे अनाज 


जोड़ 


3 . 14 1988- 89 के दौरान अनुकूल और वाणिज्य फसलों के लिये 
पलाये गये विभिन्न विकास कार्यत्रमों की मदद से तिलहन और गन्ने के 
उत्पादन के नये उच्चतम स्तर प्राप्त किये गये । इसी वर्ष के दौरान मई, 
जट और मेस्ता के उत्पादन में फिर से मुधार हुप्रा ( सारणी 3. 6 ) । 


3 


4 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1983- 84 


___ 7 . 4 


0 . 2 


15 . 3 


1984- 85 


6 . 7 


0 . 1 


68 
7 . 4 


1985- 86 


0 


0 . 


. 2 


19 . 7 


11 . 

7 
( 1 . 6 ) 


3 . 15 1988- 89 के दौरान कपाम का उत्पावन 86 . 9 लाख गोठे 
अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष का उत्पादन 64 . 3 
लान ग िप्रौर 1985- 86 में कपास का उत्पावन मर्वोच्च शिखर अर्थात् 
87 . 3 लाख गाठों तक पहुंच गया था । इसी प्रकार पालोच्च वर्ष में 
तिलहन का उत्पादन 17. 8 मिलियन टन रहा जबकि पिछले वर्ष के 
दौरान यह 12. 4 मिलियन टन था । यह उत्पादन 1984- 85 के पहले 
के सर्वोच्च स्तर अर्थात् 13 . 0 मिलियन टन से अधिक है । 


1986- 87 


9 . 0 


0 . 2 


19 . 6 


( 2. 9 ) 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


[ भाग II-- - खंड 3 (ii ) ] | 


2345 


- - - .. -:-... -- - - - - - - - 


- - - 


भारत का रमिपन्न : जून 9, 1990 स्पष्ठ 19, 1911 
- - - - 

मारणी 3 . 6 : वाणिज्य फसलों का उत्पादन 


फगल 


इकाई 


1983- 84 1984- 85 


1985- 80 1986- 87 1987 - 88 1988- 89 

( भनुमान ) 
- - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


12 . 7 


17 . 8 


तिलहन 
गन्ना 


मि . ट० 
मि० ट० 
लाख गांठे 


ह 


13. 0 10. 8 
___ 174 . 1 170 . 3 170 . 7 

63.985 .187 . 

3 
( 75. 2 ) ( 101 . 5 ) ( 107 . 0 ) 
77 . 2 77 . 9 126 . 

5 


11 . 3 
186. 1 
9 . 1 
( 95. 0 ) 
86 . 2 


12. 4 
196 . 7 

64. 3 
( 90 . 0 ) 

67 . 8 


197 . 3 

86 . 9 
( 104 . 0 ) 

77 . 6 


जट भीर मस्स।* 


लान गटिं 


.... . . . . 


कोष्ठक में दिये गये प्राकडे कई सलाहकार बोर्ड के अनुमान है । 
* हाई की एक गांठ 170 कि ग्रा० की सथा जूट मौर मेस्ता मी एक गाट 80 कि० ग्रा० को मोती है । 

3 . 16 उत्पादन बढ़ाने के बावजूद रेशे के लिए बहती हुई माग ने ध्यापक वर्ग में फैली हुई पायी गयी । प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में 
कपास और पटमन के मूल्यों पर दबाव रखा और इसीलिए 1988 - 80 अाधारभूत उद्योग, अन्य मूल उद्योग , बहुसंख्य मध्यवर्ती और पूंजीगत 
के दौराम भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम के कार्यकलाप यस्तु उग्रोगा ने उत्पाद की वृद्धि में मोगदान का नेतृत्व किया । टिकाऊ 
मुल्य समर्थन के बजाय मुख्यतः वाणिज्यिक खरीद पर ही अधिक केन्द्रित उपभोक्ता वस्तुओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही । यानी कार, दुपहिये 
रहे । भारतीय कपास निगम ने रूई के चालू मौसम के दौरान (सितम्बर और तिपहिये वाहनों, उनके अतिरिक्त पूजों , और मोटर की सहायक 
अगस्त 1985- 89 प्रर्थान् 30 जून 1989 तक ( 5 . 69 लास गांटों वस्तुओं, घरेलू रेफ्रिजरेटरों और टेलीफोन उपकरणों के उद्योगों ने प्रारछी 
की खरीद की , जबकि पिछले वर्ष की सदनुरूप अवधि में 6 . 46 लाख वृद्धि दर्शायो । गैर -टिकाऊ में स्वाय अभिसंस्करण उद्योगों ने उत्पादन 
गांठों को स्वरीब को गयी थी । महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद योजना में बढ़ोतरी दर्शायो । सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में प्रापी गिरावट 
के अन्तर्गत जुन 1989 के अंत तक कुल 11 . 12 लाख गांठे खरीदो गयी एक बड़ी निराशाजनक बास रही । पूंजीगत यस्तुत्रों में पौधोगिक इलेक्ट्र 
जो पिछले वर्ष खरीदी गयी 12 . 30 लाख गोटों की तुलना में थोड़ी निको (विशेष रूप से कम्प्यूटर प्रणाली और कम्प्यूटर के महायक उपकरणों ) 
सी फम थी । जूट मे बनी वस्तुओं के लिए स्थानीय मांग बढ़ने के कारण के उत्पादन में पिछले वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि के बाद गतिरोध परिलक्षित 
पटसन के मूल्य समर्थन मूल्यों से काफी अधिक रहे और इसलिये मूल्य 
समर्थन संबंधी काग्रंकलाप विणेष महत्व के नहीं थे । भारतीय जुट निगम 
ने लगभग पूर्णता वाणिज्यिक माधार पर इस वर्ष पटमन की 6 . 8 मार 

1. आलोच्य वर्ष के दौरान वृद्धि में भापूर्ति और मांग इन वोनों 
गाठे खरीदी, जबकि पिछले वर्ष हो सपूर्ण मौसम के वोयन इसने 5 . 4 तत्वों का संयुक्त योगदान रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरक्षण और 
लाख गांट खरीदी थी । मालोच्य वर्ष के दौरान सिलहनो की फसल पंजीगत वस्तुओं के प्रायात की अधिक सुविधा के कारण अनेक उद्योगों 
काफी अच्छी होने के कारण खाद्य तेलों के मूल्यों में कुछ गिरावट भायी । को क्षमता के उपयोग में सुधार आया है । आलोच्य वर्ष के दौरान श्रीयो . 
इस गिरावट के संदर्भ में भारत सरकार ने जनवरी 1989 में "तेल और गिक लाइसेंसीकरण के विनियमों में सदन के लिए और कदम उठाये 
तिलहनों विषयक समन्धित नोति " की घोषणा की । राष्ट्रीय टेरो-विकाम गये । इनमें से अप्रैल 1988 और मार्च 1990 के दरम्पान अधिकतम 
बोर्ड को यह जिम्मेदारी सौपी गयो कि वह उपर्युक्स सीमा के भीतर उन उत्पादन पर क्षमता-पुष्टि ( कोसिटी एण्डोर्समेंट ) प्रदान करने की सुविधा 
मूल्यों को बनाए रखे । 

ने सभवतः आलोच्य वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ाने में सहायता पहुंचाई 

है । आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में हुधा सुधार भी अन्य उद्योगों के 
आपूर्ति और माग में संतुलन 

उत्पादन वृद्धि में सहायक तन रहा । जहाँ तक मांग का प्रश्न है, विनि 

मित वस्तुमा के निर्यात में तीन वृद्धि और उच्चतर निवेश मांग ने पुंजीगत 
3 . 17 खाधान्नों का और मकदी फसलों का रिकार्ड उत्पादन होने के 

वस्तु उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाया दिया । 
परिणामस्वरूप 1988- 89 के दौरान समग्र उपलब्धता में काफी दुद्धि हुई । 
इसके परिणामस्वरूप अनेक पम्पों में पिछले वर्ष की भापूर्ति और मांग में ____ 4. 3 कृषि को सुघर हुई स्थिति के संदर्भ में उत्पादन वृद्धि में 
उत्पन्न असंतुलम में सुधार परिलक्षित हुमा । 1987- 88 के विसीय वर्ष उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिक माग स्पष्टतः परिलक्षित होती है । 
वर दौरान 948 करोष्ट म्पये की विदेशी मुद्रा की लागत पर 19 . 7 लाख इसके ठीक विपरीस सूखे की स्थिति में सुधार होने के बाद डीजल इंजनों 
टन खाद्य तेल का मायात किया गया था । यह प्रायास 1988-89 के और बिजली तथा डीजल से चलने वाले जनरेटरों की माग में गिरावट 
दौरान कम रहने की प्राशा है । 1988- 89 के दौरान ( जनवरी 1989 ग्रायी और इसका प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ा । सृषि उत्पादन में 
मक ) कुल । 1 . 0 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जिनका तीन सुधार होने के बावजूद सूती वस्त्र जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग 
मल्य 769 करोड़ रुपये है । 

फिर से नहीं बढ़ी । ऐसा प्रतीत होता है कि उन क्षेत्रों में तथा घीनी, 

चाय , वनस्पति , कागज , और गने जैसे कृपि- आधारित अन्य भनेक उपोगों 
4. मोद्यागिक उत्पादन का प्रवृत्तिया 

में मांग और आपूर्ति के कुछ जटिल तत्व क्रियाशील रहे हैं । उन सब में 

1988- 89 में उत्पादन को वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही । 
___ 4. 1 1983- ४५ ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान समग्र प्रौद्योगिक उत्पादन इसके विभिन्न कारण हैं । चीनी योग में गुड़ और खांडसारी विनिर्मानामों 
में काफी सुधार हुआ । औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 8 . 8 प्रतिशत के बीच गमे के लिए स्पर्धा, वनस्पति उद्योग में प्रायातित खाद्य तेलों 
रही अनि , उमकी तुलना में , 1987- 18 में यह 7 3 प्रतिशम थी । की शग दी गपी प्रापुनि कागज उद्योग में गशे बनाने से सम्बन्धित 
शाके प्रनिरिणा, यह वृति , पिष्ठने वर्ष के मुकाबले , उद्योगों के काफी वनी से प्राप्त होने वाली माची सामग्री को प्रत्यधिकः कमो के कारण 
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क्षमता का उपयोग हो पाया । पाय पीर काफी उद्योग में जलवायु में उममें फिर मुधार प्रारंभ समा ( सारणी 1. 1 ) सातवी योजना 
सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितिमा मे उत्पादन को प्रभावित किया । के प्रथम चार वर्षों ( 1985-96 से 1988- 89 तक ) में मौद्योगिम 
___ वार्षिक प्रवृत्तियां 

उत्पादन की मौसत वृद्धि दर सातवी योजना के 8 . 0 प्रतिशत के लक्ष्य 
4 , 4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रायोगिक उत्पादन के सामान्य 

मे मुकाबले 8 . 5 प्रतिशत रही । फिर भी , इस वृद्धि का उद्योग चार 

म्वरूप उस स्वम्प के कुछ भिन्न रहने की संभावना है जोकि सातवीं 
सूचकांक ( प्राधारः 1980- 81 ) के प्रमुसार वित्तीय वर्ष 1988-89 

योजना में संकल्पित था । इस प्रकार मुसी पीर जूट के यस्तो, दवाइयों 
के दौरान प्रायोगिक उत्पादन में 8 . 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी 

और भिक्षणों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहने की संभावना 
जो 1987- 88 में दर्ज 7 . 3 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है । प्रौद्योगिक 

है जबकि पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पीलिएस्टर फिलामेंट यार्म, उपभोक्ता 
उत्पादन को वृधि दर सासवी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985- 86 में 

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, यात्री कारों और पुपहिया वाहनों का उत्पादन लक्ष्य 
8 . 7 प्रतिशत हो गये थी , इससे बढ़कर वह 1986- 87 में 9 . 1 प्रतिशत 

मे अधिक रहने की माशा है । 
हो गई । 1987- 88 में यह घटकर 7. 3 प्रतिशत हा गयो और 1988- 89 


सारणो 4 . 1 : प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रथसियां 


( आधार 1980- 81 = 100 ) 


कोश 


खनन और उत्पादन 


विनिर्माण 


बिजली 


सामान्य 


सूचकांक 


भार 


( 11 . 46 ) 


( 77 . 11) 


( 11 . 43) 


( 100 . 00 ) 


मूचकाक 


सूचकांक 


सूचकांक 


सूचकांक 


वृसि वर 
( प्रतिशत ) 


वृद्धि दर 
(प्रतिशत ) 


वृद्धि दर 
( प्रतिमत ) 


यि दर 
( प्रतिशत ) 


- 


~ 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - - - --- 


- -- - - 


---- 


- - 


-- - - - - - - 


- - - 


- -- - - - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - -- 


- - 


- - 


- - 


+ 4. 3 


+ 4 . 3 
+ 12 . 6 
+ 5 . 5 


+ 4 . 0 
+ 5 . 7 
+ 8 . 9 


+ 7 : 2 
+ 8 . 9 
19. 0 


+ 6 . 9 


+ 8 . 5 


वार्षिक यौगिक वृरिवर 
1970-71 से 1980- 81 @ 
1980-81 से 1984- 85 @ @ 
1984- 85 से 1988- 89 @ @ 
बार्षिक पर 
1985 - 86 
1986- 87 
1987-88 
1988- 89 


136 . 9 


142 . 1 


167 . 5 
177. 9 
184. 6 
199 . 0 


+ 4 . 2 
+ 6 . 2 
+ 3 . 8 
+ 7 . 8 


149 . 7 
161 . 5 
175 . 8 


+ 9 . 7 
+ 9. 3 
+ 7 . 0 
+ 8 . 9 


152. 4 
168. 1 
181 . 0 
198 . 1 


+ 8 . 5 
+ 10 . 3 
+ 7 . 

7 
+ 0. 4 


155. 1 
166 . 1 
181 . 0 


+ 8 . 7 
+ 8 . 1 
+ 7 . 3 
+ 8 . 8 


- 


- 


- 


- 


- 


@ योगिक वृद्धि दर सूचकांकों की 1970 की श्रखंसामों पर प्राधारित । 
@ @ प्राधार 1980- 81 - 100 यौगिक वृद्धि । 


तिमाही प्रत्तियां 


4 . 5 1988- 89 में प्रौद्योगिक उत्पादन के तिमाही औसत सूचकांक 
प्रनियमित थे जबकि पिछले वर्ष की स्थिति इसके विपरीत थो ; सब 
तिमाही वृद्धि दरें लगातार कम होती गयीं क्योंकि इन पर सूखे का 
विपरीत प्रभाव पड़ा था । 1988- 89 की प्रथम तिमाही ( अप्रैल- जून ) 
में स्थिति में परिवर्तन प्राया मीर सूखे के प्रसम्बित परिणामों के बावजूद 
वृद्धि पर काफी बढ़कर 12 . 7 प्रतिशत पर पहुंच गयी । ताप बिजली , 
पित्री योग्य इस्पात , मीमेंट जैसे प्रमेक उद्योग और कृषि पर प्राधारित 
जूद वस्त्र , माटा पिमाई और चीनी उद्योगों ने इस तिमाही के दौरान 
उच्च वृद्धि दर दर्ज की । दूसरी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 6 . 3 
प्रतिशत हो गयी, परन्तु पुनः 1988- 89 के तीसरी तिमाही में बढ़कर 
9 . 9 प्रतिशत हो गयो , ( सारणी 4 . 2 ) । दूसरी तिमाही ( जुलाई 
सितम्बर 1988) के दौरान अनियमितता की यह प्रवृत्ति कुछ सीमा सक 


बिजली की वृद्धि दर में सीव्र गिरावट के कारण मानी जा सकती है । 
इस अवधि के दौरान यह षटकर कवन 1 . 9 प्रतिशत रह गयी जबकि 
पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही में बिजली की वृद्धि दर 10 . 0 प्रतिशत 
यी और पिछली तिमाही ( अप्रैल- जून 1988 ) में यह 10. 4 प्रतिशत 
थी । साप बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही में 
हुई 20. 7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अालोच्य वर्ष में 2. 5 प्रतिशत 
की गिरावट पायी । इसका कारण यह माना जा सकता है कि पिछले 
वर्ष संयंत्रों के ऊपर भधिक दमाव पड़ने के कारण इस वर्ष, नियोजित 
रख- रखाव के लिए कुछ संयंत्रों को बंद करना पड़ा । साथ ही साथ 
६स यूनिट का दुमरा कारण यह भी था कि पन बिजली के निर्माण में 
मुधार होने के कारण कुछ यूनिटों का उत्पादन कम किया गया । मानसूम 
को अच्छी वर्षा होने के बाद मुलाई 1988 से पन बिजली निर्यात में 
काफी सुधार हुआ । इससे मालोव्य वर्ष में पन बिसीनिर्माण में 50 . 5 
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मारणी 4 . 2 : तिमाही आधार पर प्रोद्योगिक उत्पावन के मूचकांक की प्रवृत्तिमा 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


( अाघार : 1980- 81-100 ) 

- - .. . . -.-- 
खनन और उत्खनन 


- - 


- 


- - 


- - 


मामान्य सूचकार 


विनिर्माग 


मिजली 


- 


- 


. 


. 


भार 


10000 


11 . 46 


77 . 11 


11 . 43 


... .- - 


m .. .. - - - - - - - --- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


अवधि / वर्ष 


1987-88 


1988- 89 


1987 -88 


1988- 89 


1987- 88 


, 88- 89 


1987- 88 1988- 89 

- - - - - -- -- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - 


- - -- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


अप्रैल - जन 


जुलाई-मितम्बर 


155 . 3 175 . 0 171 . 6 182 . 0 150 . 

2 171 5 172. 8 190 . 7 
( + 11 . 2 ) ( +- 12 . 7 ) ( + 5 . 7 ) ( + 6 . 1 ) ( + 12 . 5 ) ( + 14 . 2 ) ( + 8 . 5 ) ( + 10 . 4 ) 

160 . 5 170 . 6 166 . 9 175 . 7 156 . 3 167 . 5 182 . 6 186 . 1 
( + 9 . 9 ) ( + 6 . 3 ) ( + 5 . 0) ( + 5 . 3 ) ( + 10 . 7.) ( + 7 . 2 ) ( + 10 . 0 ) ( + 1 . 0 ) 

166. 8 183 . 3 189 . 4. 206 . G 161 . 6 176 9 179 . 203 . 5 
( + 6 . 2 ) ( + 9 . 9 ) ( + 4 1 ) ( + ७ . 1 ) ( + 6 . 8 ) ( +- 9 . 5 ) ( + 4 . 5 ) ( + 13 . 4 ) 
_ 183 . 0 195. 2. 210 . 5 231 . 7 177 . 9 1872 189 , 1 212 . 1 
( + 3 . 2 ) ( + 6 . 7 ) ( + 1 . 1 ) ( + 10. 1 ) ( + 2. 8 ) ( + 5. 2 ) ( + 7 . 6 ) ( + 12 . 2 ) 


अक्टूबर-दिसम्बर 


जनवरी -मार्च 


- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


-- -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - 


-- - - - - - - - -- 


- - - - - - -- 


माह 


टिप्पणी : कोष्टका में दिये गये प्रांकड़ेपिछले वर्ष के तवनुरूप आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं । 
प्रतिगत की पुष्टि परिलक्षित हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 

क्षेत्रवार प्रवृत्तिया 
की तपनुरूप तिमाही में 10. 1 प्रतिशन की वृद्धि पापी गयी थी । 

16 1988- 89 (मार्च- अप्रैल ) के दौरान समग्र प्रौद्योगिक वृद्धि 
सूती वस्त्र जैसे कृषि पर प्राधारित कतिपय उद्योग पिछले वर्ष के सूखे 

उच्चतर अर्थात् 8 . 8 प्रतिशत थी । यह पति मागे उल्लेखित सभी 
के दुष्प्रभाव में तीमरी तिमाही तक भी उबर नहीं पाये थे । सारणी 

सीन क्षेत्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के कारण पायी । खनन और उत्खनन , 
4 . 3 में 1988- 89 तथा 1987- 88 की ममग्र सूचकांक की मार्मिक 

( 3. 8 प्रतिशत के मुकाबले 7 . 8 प्रतिशत ), विनिर्माण ( 7 . 9 प्रतिशत 
परि हर दर्शायी गयी है । 

के मुकाबले 8 . 9 प्रतिशत ) मौर बिजली ( 7. 7 प्रतिशत के मुकाबले 
सारणी 4 . 3 : भौद्योगिकः उत्पावन के सूचकाफ- स माम्य सूचकांक : माहवार 9 . 4 प्रतिशत ) । विशेष रूप मे चालू राजकोषीय वर्ष के उसरार्ध में 
वार्षिक पट- बा 

बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर उत्पादन में मानसून की अच्छी 

वर्षा और कृषि प्राधारित कच्ची मामग्री की अधिक उपलब्धता से सहायता 
( आधार : 1980- 81 - 100 } 

मिली । विनिर्माण क्षेत्र अधिक विद्युनशक्ति की उपलब्धता और निवेश 

तथा निर्यात क्षेत्रों की मेहतर मांग , दोनों से लाभान्वित हुए । सातवी 
सूचकांक प्रतिशत घट -बढ़ 

योजना के प्रथम घार वर्षों मर्यात् 1985-86 से 1988-89 तक भी 
--- - -- - -- - - - -- --- - -- 

अवधि के दौरान खनन और उत्खनन क्षत्र को वार्षिक मौसत वृद्धि दर 
1986- 87 1987-88 1988- 89 1986-87 1987- 88 

5 . 5 प्रतिशत के स्तर पर थी । यह वृद्धि दर कम थी क्योंकि अपरिष्कृत 
की तुलना की तुलना 

पेट्रोलियम को वृद्धि धीमी थी । विनिर्माण और बिजलो इन दोनों क्षेत्रों 

को वृद्धि दर 9 . 0 प्रतिशत रही । यह पछि , योजना को अवधि के 
1987- 88 1988- 89 

दौरान. समग्र पौद्योगिक उत्पादन की प्रत्याशित वृद्धि दर से अधिक श्री । 
1988- 89 के दौरान समग्रतः विनिर्माण क्षेत्र की पूयि दर में हुआ 

मुधार , पिछले वर्ष की ही तरह मुसंगत रूप में व्यापक था । विनिर्माण 
अप्रैल 1 37 . 5 156 7 170 . 8 + 14 . 0 + 9 . 0 क्षेत्र के मवह प्रमुख प्रौद्योगिक ममूहों के सम्बन्ध में 1988-89 की 
139. 9 149 . 6 171. 0 + 6 . 9 + 16 . 3 

अप्रैल -मार्च की अवधि के लिए उपलब्ध प्राकड़ों से यह संकेत मिलता 

है, कि सम्पूर्ण वृद्धि का 64. 31 प्रतिशत भारण वाले पन्द्रह प्रौद्योगिधा 
141 . 8 159 . 5 180 . 1 + 12 . 5 + 12 . ) 

समूहों का था जबकि, इसकी तुलना में , 1987- 88 में ग्यारह प्रौद्योगिक 
जुलाई 1 .14 ) 165 . 9 170. 3 + 15 2 + 2 . 7 

ममूहों का भारांक 63 . 03 प्रनिशत था । जिन उद्योग समूहों ने गिरावट 
प्रगस्त 

141. 7 155 . 6 169 7 + 7 . 5 9 . ! दर्शायी उनकी संख्या छ: से घटकर दो पर आ गयी । बस्त्र उत्पाद, 
सितम्बर 1 19 . 7 160 . 1 171 . 9 + 6 . 9 + 7 . 1 रमायन और रमायन के उत्पाद तथा उर्वरषः और गैर- धास्तिक खनिज 
152. 8 15s . 1 174 . 7 + 3 . + 10. 3 

उत्पाद, एन तीन उद्योग समूहों में से प्रत्येक उद्योग समूह मे 1988- 89 
152 . 4 
नवम्बर 

में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की ( सारणी 4. 4 ) । 
186 . 6 181 . 0 + 9 . 3 + 8 . 6 

उर्वरकों के लिए अतिरिक्त घरेलू माग के अलावा , निर्यात माग ने इन 
दिसम्बर 166 . 2 175 . 8 19.1 . 3 + 5 . 8 + 10. 3 

उद्योगों में से कुछ उद्योगों के उत्पादन में गतिशीलता पैदा की । मावक 
जनवरी 174. 1 175 0 191 . 8 + 0 . 5 + 9 6 

पेय और तम्याक इस्पावि, जूट में बने वस्त्र , रबड़, प्लास्टिक और पेट्रो 
16.0 . 4 177 , 3 1856 + 4 , 7 + 17 लियम उत्पाद , परिवहन उपसार, मशीनरी और मशीनी औजार पौर 
188. 6 196. 6 208 . 1 + 4. 2 + 3 . ४ विविध उत्पाद इन छह उद्योग समूहों में 7 प्रतिशत और 16 प्रतिमा 

के दरम्याम वृद्धि गरियमित हुई । मकड़ी मौर मबाड़ी के उत्पाद, कागण 
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और कागज उत्पाथ, धातु उत्पाद और बिजली संबंधी मशीनरी और 
उपकरण (जिनमें कम्प्यूटर, और कम्प्यूटर के सहायक उपकरण जैसी 
इ लेक्ट्रानिक मदें पामिल है ) मल धार मिश्र धातु उत्ताद तथा खाद्य 

उत्पाद सहित ६ उद्योग समूहों में 7 प्रतिशत तक वृद्धि परिक्षित 
हुई । इनमें से या उद्योग समूहों ने हालांकि धनामक वृद्धि दर दर्ज 
को परन्तु यह काफी कम थी , ये उद्योग थे विद्युत मशीने प्रौर उपकरण 
( एलेक्ट्रानिक मठों महित ) (पिछले वर्ष के 31 . 6 प्रतिशन के मुकाबले 
4 . 6 प्रनिशन ) और विविध उत्पाद ( पिछले वर्ष के 15 . 6 प्रतिशत 
के मुकाबले 11 1 प्रतिशन ) । शेष दो उद्योग समूहो, अर्थात् सूती वस्त्र 
और चमड़ा और चमड़े में उत्पाद ने 1988- 89 की अवधि के दौरान 
नकारात्मक वृद्धि दायी, हालांकि तैयार वस्त्र भौर चमड़े के उत्पादों में 
उल्लेखनीय सुधार हुप्रा । इससे देशी निकासी में मंदी के संकेत मिलते 
हैं । एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह रही कि पांच उद्योग समूह, अर्थात् 
मापक पेय और तम्बाकू , लकड़ो और लड़की में बनी उमाद, जूट वस्त्र , 
अघात्विमा खनिज उत्पाद ( सीमेंट सहित ) और मशीने तया मशीनी 
औजार में विपर्ययो प्रवृत्ति परिलक्षित हुई अर्थात् पिठल वर्ष की गिरावट 
के विपरीत उनके उस्पादन में मढ़ोतरी दर्ज की गयी । 
___ . 7 1988- 89 के दौरान स्वचालिन वाहन उद्योगो में बिना का बुद्धि 
उल्लेखनीय रुप से अधिक थी । यात्री कार मीर जीप , तिपहिए-वाहन 

और मोटर -साइकल मार स्कूटर के संबंध में उत्पादन तथा बिक्री में 
हुई बढ़ोतरी 1988- 89 के लिए 9 . 4 प्रतिशत और 30 प्रतिशत म 
अधिक तक के दरम्यान रही । इन वाहनों के लिए मांग बढ़ने के अतिरिक्त 
रेल बोगियों के उत्पादन में भी अधिक बढ़ोतरी की. प्रवृत्ति पायी गयी । 
1988- 89 ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान पाणिज्य वाहनों के उत्पायन की 
बुद्धि दर 5 7 प्रतिशत के स्तर पर थी गो 1987- 88 के 11 . 8 
प्रतिशत की तुलना में कम भो । हल्के वाणिज्य वाहनों की कम वृद्धि 
दर अधिक उल्लेखनीय रही ( अर्थात् यह 173 प्रतिशत के मुकाबले 
2 . 5 प्रतिशत रहो ) मध्यम और मारो वाणिज्यक वाहनों का उत्पादन 
1988- 89 में 7 . 9 प्रतिशत था जमकि हमके मुकाबले पिछले वर्ष 
बढ़ोसरी 8 . 4 प्रतिशत को धी । इसी प्रकार हल्के वाणिज्यिक वाहनों 
को बिक्री में माधारण महोतरी हुई ( मर्यात् 17. 6 प्रतिशत के मुकाबले 
5 , 0 प्रतिशत ) । इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के वाहनों के स्टॉक 
में मार्च 1989 के अंत में मार्च 1988 के स्टॉक की तुलना में गिरावट 
पायी पौर गिरायट का प्रतिशत 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था । 


1 विमली को मशीन 5 . 78 54 . 

7 335 350 . G 

( + 31. 6 ) ( - 16) 
5. मूल धातु और मिश्र 
धात 950 1258135 14. 

19 

( + 6 . ५ ) ( + 6 . 9 ) 
6 . पांदा उत्पाद 5 . 33 133 139 , 0 148 . ! 

( + 4. 1 ) ( + 6 ) 
7 प्रतिशत से ऊपर 

15 प्रतिशत तक 
7 पेय , तम्बाकू इत्यादि 1 . 57 98 . 

5 8 . 

1992. 1 

...- 13 . 8 ) ( + 8 . 5 ) 
s जूट के वस्त्र 2 . 00 101 1 91. 0 101 . 4 

( - - 10 . 0 ) ( + 11 . 4 ) 
9, मशीने , और मशीनी 
औजार ७ . 21 141 . 5 139 . 

2 160 . 0 

( -- [ . s ) ( + 149) 
10. रबर प्लास्टिक भोर 
पेट्रोलियम उत्पाद .1 . 00 149 . 6 155 . 1 168 . 9 

( + 3. 7 ) ( + 8 . 9 ) 
11 परिवहन उपस्कर 6 . 39 144 . " 151 . 8 171 . .. 

( + 4 . 8 ) ( + 12 , 9 ) 
12. विविध 

0 . 90 2 3 5 . 4 272. 

1 302. 2 

( + 15. 6 ) ( + 1 . 1 ) 
15 प्रतिशत से अधिक 
13. यस्य उत्पाद (0 . 87 . 

1 9 1 . 8 13.1 . 2 

( 45 . 4 ) ( + 46 . 2 ) 
14. रसायन और रसायस 
के उत्पाद 

12 . 51 175, 

5 0 0 . 9 : 33. ! 

( + 14 . 5 ) ( + 162) 
15. अधास्तिक खनिज 
उतपाद 100 160 . 3 158 . 1 181 , 6 

( - 1 . 4 ) ( + 16 . 8 ) 
मणात्मक 
16. सूती वस्त 12. 31 112. 5 1112 107 . 3 

( -- 1 . 2 ) ( - 3 . 3 ) 
17. चमका और चमड़े की 
वस्तुएं 

0 . 19 ! 77 . 

7 185. 5 177. 4 

( + 4 . 4 ) ( - 4 . 4 ) 
कुल विनिर्माण 77 . 11 119 . 7 161 . 5 175 . 8 

( + 7 . 9 ) ( + 8. 9 ) 


सारणी 4 4 . प्रमुग्ध उद्योग समूह के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 

( आधार : 1980- 81-100 ) 


मद 


अप्रैल -मार्च ( औसत ) . 


मम 
संख्या 


1986- 87 1987- 88 1988 - 89 


टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के तदनुरूप प्रांक हो 

की तुलना में प्रतिणत घट-घट दर्शाम है । 


अप्रैल -मार्च 1988- 89 
के दौरान वृद्धि 
दरी के अनुसार ) 
धनात्मक. 0 से 7 

प्रतिधात 
1. लकड़ी और लकड़ी 

से बनी वस्तुएं 0 . 152411 . 1 


161 . 

7 171 . 7 . 
( - -- 34. 3 ) ( 62) 


2. कागज और कागज 

के उत्पाद 


3 . 23 1 63 . 


166. 1 
( + 1 . ५ ) 

1 
( + 1. 2) 


171 . 3 
( + 3. 0 ) 

13 ८ 
( + 3. 0 ) 


आधारभूत संरचना 

4 . 8 1938- 89 में दोगन प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में प्राधार 
काम उद्योगों का बेहतर कार्य निष्पादन बखत महायक रहा । छ: प्राधार 
भत उद्योगों ( गर्थान् बिजली, लिग्नाइटरहिन कोयला , कच्चा पेट्रोलियम , 
गोलि पम रिफाइनरी उत्पाद, विधीयोग्य इम्पान, और सीमेट ) का मिला 
आमा सूप तर सात् ३ . ] प्रतिशत रहा जिसमें प्रोधागि 
भूमाफ ( आधार : 1980- 81-. 100) का योगदान 28. 77 प्रतिशत 


नमें नाग 


. . 4 125 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 
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मारणी 4 , 5 : मुलभूत उद्यो । के उत्तावन की प्रवृनियां 


A 


ns 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- Rahane 


- 


- 


योग 


यूनिट 


भार 


अप्रैल -मार्च के दौरान उत्पादन 


___ 1986-87 


1987- 88 


1988- 89 


P 


- 


ad 


A 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


... .........…. .. . . .......... . ~ . ~-~ ~ -. 


- vode 


maar 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1: विजली 


मिलियन कि . वाट 


11 . 43 


187, 605 
( + 10 . 4 ) 


201: 89.4 
( + 7 . 6 ) 


220, 978 
( + 9. 5 ) 


( क ) जलविद्युत 


53, 900 


47, 396 
( -~~- 12 . 1 ) 


57, 742 
( + 21. 8 ) 


( ख ) थर्मल ( न्यूक्लीयर सहित ) 


133, 900 


154, 498 
( + 15 4 ) 


163, 236 
( + 5 . 6 ) 


2. कोयला ( लिग्नाइट को छोड़कर ) 


मिलि० टन 


6 . 61 


165 . 69 
( + 7. 5 ) 


179 . 71 
( + 8 . 5 ) 


194 . 62 
( + 8 . 3 ) 


3. बिक्री योग्य इस्पात 


हजार टन 


5 . 21 


8218. 0 
( + 5 . 7 ) 


8588 . 0 
( + 4 . 5 ) 


9205 . 6 
( + 7. 2 ) 


4. कच्चा पेट्रोलियम 


----वही -- 


2 , 41 


30, 481 
( + 1 . 0 ) 


30, 357 
( - - 0 . 4 ) 


32, 025 
( + 5 . 5 ) 


5. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 


-~~-वही - - 


1 . 52 


43, 255 
( + 7 . 5 ) 


44, 402 
( + 2 . 7.) 


45, 384 
( + 2 . 2 ) 


6. सीमेंट 


- वही - - 


1 . 60 


43, 912 


36, 590 
( + 10 . 5 ) 


39, 550 
( + 8 . 1 ) 


( + 11 . 0 ) 


28. 27 


कुल मूलभूत उद्योग 
( सूचकांकः आधार : 1980- 81 = 100 ) 


168 . 6 
( + 7. 5 ) 


178 . 7 
( + 6 . 0 ) 


193. 1 
( + 8. 1 ) 


- 


- 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ेपिछले वर्ष के तदनरूप अांकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं । 


थोड़े समय के लिए रही है क्योंकि 1985- 86 से संयंत्र भार गुणांक में 
ऋमिक वृद्धि होती रही है । 


उद्योगवार परिदृश्य 


था ; मिलेजुले सूचकांक की इस वृद्धि की तुलना में पिछले वर्ष 6 . 0 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , ( सारणी 4. 5 ) । 1988- 89 ( अप्रैल -मार्च ) 
में प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में इन छ: उद्योगों का योगदान एक 
तिहाई से कुछ अधिक रहा । ठीक इतना ही योगदान पिछले वर्ष भी 
था । छः संरचनात्मक उद्योगों में से बिजली, बिक्रीयोग्य इस्पात, अपरि 
ष्कृत पेट्रोलियम और सीमेंट उद्योगों की वृद्धि दर उल्लेखनीय रही जबकि 
कोयला और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों की वृद्धि दर में मामूली 
गिरावट परिलक्षित हुई । अपरिष्कृत पेट्रोलियम के मामले में विपर्ययी 
प्रवत्ति पायी गयी अर्थात् 1987- 88 के 0 . 4 प्रतिशत की गिरावट के 
ठीक विपरीत 5 . 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । इस क्षेत्र में 1984- 85 
से 1987- 88 की अवधि के दौरान वस्तुतः अवरोध बना हुआ था । 
बिजली निर्माण में वृद्धि का मुख्य कारण जल विद्युत में उल्लेखनीय 
वृद्धि थी जो मानसून की अच्छी वर्षा होने के परिणामस्वरूप आयी थी । 
वस्तुतः जल विद्युत निर्माण में विपरीत प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, अर्थात् 
1987-88 के दौरान उसमें 12 . 1 प्रतिशत की गिरावट आयी थी , 
इसके ठीक विपरीत 1988- 89 में 21 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
जैसा कि पहले कहा गया है, ताप ( परमाणु सहित ) बिजली निर्माण 
की वृद्धि दर में गिरावट आयी है क्योंकि संयंत्रों को अनुरक्षण के लिए 
योजनाबद्ध ढंग से बंद किया गया और इसके परिणामस्वरूप संयंत्र भार 
गुणांक ( प्लांट लोड फैक्टर ) 55 . 0 प्रतिशत रहा जो 1987-88 के 
56 . 5 प्रतिशत की तुलना में कम है । परन्तु आशा है कि यह गिरावट 


4 . 9 155 उद्योगों के संबंध में उपलब्ध उद्योगवार प्रांकड़ों के विश्ले 
षण से प्रौद्योगिक उत्पादन संबंधी कतिपय रोचक विशेषताओं का पता 
चलता है । औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में इन उद्योगों का 
कुल योगदान 85 . 5 प्रतिशत है । पहली विशेषता यह है कि 1988- 89 
में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन विस्तार का सापेक्षिक आधार अधिक 
व्यापक था । सारणी 4. 6 में दिखाये अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान 
प्रतिशत परिवर्तन की व्यापकता के आधार पर इन 155 उद्योगों के 
आवर्ती वितरण से यह पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन ने 1988 
89 के दौरान संख्या के रूप में तीन चौथाई ( 119 ) से कुछ अधिक 
और भारांक के रूप से 68 . 8 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी है जबक इसकी 
तुलना में पिछले वर्ष 81 उद्योगों ने भारांक में 61 , 7 प्रतिशत वृद्धि 
दर्शायी थी । इनमें से 68 उद्योगों का भार 23 . 0 प्रतिशत था , जिसने 
10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की , जबकि पिछले वर्ष 33 
उद्योगों का भार 11 . 3 प्रतिशत था । 1988- 89 में 36 उद्योगों का 
भार 16 . 7 प्रतिशत था जो 1987- 88 में 74 उद्योगों के 23 , 8 
प्रतिशत भार के मुकाबले काफी कम है । 
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4 : उपोगो में से 32 उद्योगों में वृद्धि धर्म की , नमकि 15 उद्योगों में 
गिरावट यायी है । चीनी, कॉफी , वनस्पति , मीरः फागम के गत्ते के 
उद्योग में बजि कम थी जबकि पाय पीर सूची वस्नों के उद्योगों के 
उत्पादन में निरपेक्ष गिरावट परिलक्षित हुई । 


- 


- - 


- - 
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पणी 46: 1987- 623 पी . 1958- 39 (ोनों प्रल-माण ) में 
दौरान वरि दर्ग के आधार पर 155 उद्योगों का गायों बिमरण 

- - - - - - - -- - - - - - . - - 
बद्धिको मापकता 

अप्रैल 1987 - साप्रैल 1988 
मार्च 1988 माप 1989 
- - - - . . - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
भार उद्योगों भार उद्योगों 

की 
संध्या मस्या 

- - . . .- - 
2 3 4 5 

• - -- 
प्रमात्मक 
25 % से अधिक 

5 2 16 9 . 2 36 
25 % से 10 % तक 

1 17 13. S 32 
10 % से 5 % तक 

26 4 

19 32 . 3 30 
5 % मे 0 % तय 

24 . 0 20 13. 5 
उप -मोट 

61 . 

7 81 . 3 119 
ऋणात्मक 
6 % से - 5 % सक 

7 . 

4 22 . 2 13 
...--.5 % से - -- 10 % तक 

6 . 5 15 3 . 

6 5 
- - 10 % से -~~ 25 % तक ___ 7 . 6 28 2 . 8 12 
---- 25 % से नीचे 

2 . 

3 9 1 . 1 4 
उप -जोख 

23 . 8 74 16. 

7 35 
जोर 

85 . 5 15585 . 5 155 
- - - - - - -- 

- - -- -- - - 
4 . 10 दूसरी विशेषता यह है कि पूंजीगत वस्तु उद्योगों के उत्पादन 
में परिवहन , ऊर्जा और विनिर्माण के क्षेत्र में समग्र वृद्धि परिलक्षित 
हुई । इस उद्योग समूह में 32 उद्योगों में से 21 उद्योगों ने 1988- 89 
में पति दर्ज की जबकि इसके मुकाबले 1987- 88 में 14 उद्योगों ने 
यदि दर्ज की थी । निवेशोन्मुख वस्तुमों में उद्योगों में से जिन उद्योगों 
के उत्पादन में वृद्धि हुई वे इस प्रकार हैं : कागज और लुगदी मनाने की 
मगोमरी ( 3 . 7 प्रतिशत के मुकाबले 3 . 3 प्रतिशत की गिरावट ) मशीमी 
मौजार ( 25 . 7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 17 . 2 प्रतिशत ) 
गोल मौर रोलर बेयरिंग ( 1 3 . 9 प्रतिशत के मुकाबले 55 . 5 प्रतिशत ) , 
दोस्मिगम टॉवर ( 55 . 2 प्रतिशत की गिगवट के मुकाबग्ने 72 . 2 
प्रतिशत ) , विद्युत ट्रान्सफार्मर ( 14 7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 
18. 7 प्रतिशत ), विद्युत मोटर ( 20 . 8 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबल 
25 . 6 प्रतिशत , कृषि ट्रक्टर ( 3 . 7 प्रतिशत के मुकाबले 32 . 3 प्रति 
शत ) भौर रेल बैगन ( 3. 9 प्रतिशत के मुकाबले 37 . 3 प्रतिशत ) 
ऐषीगत वस्तु क्षेत्रों में कुछ मदों के उद्योगों को हानि उठानी पड़ी जिनके 
विशिष्ट कारण उद्योगवार अलग - अलग हो सकते हैं, जैसे कम्प्यूटर प्रणाली 
के मामले में क्षमता पवरोध , चीनी मिल मशीनों और मीमेंट मशीनों 
के मामले में अपर्याप्त निवेश तथा बिजली और डीजल जनरेटरों के मामले 
मे बदली हुई मांग स्थिति । 


1 ) प्रा में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुप्रो और निवेश बस्सुमों के 
लिए मढ़ी हुई मांग तथा निर्यात क्षेत्र से प्राय मांग के फलस्वरूप 
अनेक मृल मथा मध्यवर्गीय व वस्तु उद्योगो के उत्पादन में 1988- 89 
के दौरान वृद्धि पायी गयी । मूल उद्योग समूह के 39 उद्योगों में से 
30 उद्योगों ने 1988- 89 ( अप्रैल-मार्च ) में वृद्धि दर्ज की , जबकि इसकी 
तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि मे 22 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज 
को भी , 1988- 89 में 9 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी है जबकि इसके 
टीक विपरीत 1987- 88 में 17 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी थी । जिन 
महत्वपूर्ण उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि दरें 12 प्रतिशत से अधिक है ये 
इस प्रकार है : सोरा ऐश , बाक्साईट , इस्पाप्त हमाई और पाइप्स तथा 
टपरूम , प्रमिनियम , जिंक और क्रोमाईट । नाइट्रोजनित मौर फास्फटिक 
उर्वरकों के उद्योगों ने 1988- 89 के दौरान उत्पावम की प्रभावो वृमि 
दर हामिल की जो 22 प्रतिशत से 35 प्रतिशम के दरम्यान है । मध्यवर्सी 
यस्तु उद्योगों के अंतर्गत जिन 36 उद्योगों के संबंध में प्रोताले उपलब्ध 
है उनमें में 34 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज की और झेपल दो उयोगों ने गिरावट 
पर्शायी है । पिछले वर्ष में 19 उद्योगों ने वृद्धि दर्शायी थी जबकि 17 
उद्योगों ने गिरावट दर्शायी थी । जिन उद्योगों ने उच्च वृद्धि दर दर्ज 
की है, उनमें से मुछ इस प्रकार हैं : सिथेटिक रबर ( 70 . 3 प्रतिशत ) , 
स्फूटर, टायर ( 30 . 8 प्रतिशत ) , स्वचालित वाहनों के सहायक उद्योग 
( 56. 2 प्रतिशत ) , पॉलिएस्टर फिलामेंट रेशे ( 44. 5 प्रतिशत ), जॉयन्ट 
टायर्स ( 23 . 5 प्रतिशत ) , विस्कोण फिलामेंट रेगे ( 21 . 3 प्रतिशत ) , 
ट्रैक्टर टायर ( 6 . 8 प्रतिशत ) , पोलिएस्टर घागे ( 35 . 6 प्रतिशत ) , 
कैप्रोलैक्टम ( 40 8 प्रतिशत ) और डी०एम०टी० ( 30 . 6 प्रतिशत ) । 


. - - .. .-- 


. - 


- . . 


____ 5 . ऋण नीति सम्मेधी गतिविधियां 
नीति मम्बन्धी मुख्य बातें 

5 . 1 जुलाई 1988 से जून 1989 की अवधि के दौरान मुद्रा 
एवं ऋण नीति के निर्माण और उसके परिचालन की मार्गदर्शक व्यापक 
प्रार्थिक अवधारणा भिम-भिन्न थीं , वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में पिछले 
वर्ष के मूखे से उत्पन्न प्रभावों के बारे में लगातार चिन्ता बनी रही , 
जबकि वर्ष के परवर्ती महीनों में मुख्य बात थी 1968- 89 की मधि 
के दौरान वास्तविक उत्पादन में प्रभावपूर्ण बढ़ोतरी तथा 1989- 90 के 
दौरान और भी अच्छे उत्पादन की प्राणा । पैदावार में पति के पावजूद 
पण्यगत मूल्यों पर भीतरी दबाव एवं मद्रा का निरन्तर ऊंची पर से 
विस्तार चिन्ता का विषय बना रहा । 1987- 88 में सूखे से प्रभावित 
कृषि को बाम तौर पर विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के संदर्भ में ऋण की 
प्रापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये गये । 1988- 89 
में यह सुनिश्चित करने की चिन्ता थी कि सभी क्षेत्रो कृषि, उद्योग तथा 
निर्यात में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि दर्शाने वाली प्रवृत्ति सामयिक 
और पर्याप्त बैंक ऋण की कमी के कारण प्रवरुद्ध न हो जाये । 


4 , 11 सीसरी विशेषता यह है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की 
अधिक संख्या के लिए मढ़ी हुई मांग जारी रही । इस उद्योग समूह के 
अंतर्गत निम्नलिखित उद्योगों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित 
नई : धरेलू रेफिजरेटर ( 15 . 2 प्रतिशत के मुकाबले 39 . 0 प्रतिशत की 
परि ), रेडियो रिसीवर ( 21 . 7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 5 . 9 
प्रतिशत.), यात्री फार ( 37 . 7 प्रतिशत की वृद्धि के प्रतिरिफ 11 . ) 
प्रतिशत की वृद्धि ) , मोटर साइकिल ( 14. 4 प्रतिशत के मुकाबले 30 ) 
प्रतिपात ) , टाइपराइटर ( 23 . 8 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 30. 10 
प्रतिशत ) , टेलीफोन उपकरण ( 2 . 7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 
47 . 3 प्रतिशत ) , कलाई घड़ियां ( 0 . 5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 
20 . 0 प्रतिशत ) और घरेलू सेवा मीटर ( 46 . 5 प्रतिशत की गिराषट 
के मुकाबले 90 . 9 प्रतिशत ) उपभोक्ता वस्तुपों के उद्योगों में समग्रतः 


5 . 2 वर्ष के दौरान उत्पादन गतिविधियों को समर्थन देने से संबंधित 
इन व्यापक नीसि गत -सिद्धान्तों के साप -साथ मुद्रा विस्तार पर दबाव 
बनाये रखने के प्रयास जारी रखते हुए वित्तीय प्रणाली के क्रिया कलापों 
में दक्षता पकाने के लक्ष्य पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया । इम उसेश्य 
की प्राप्ति के लिए वित्तीय मीतियों में अनेक परिवर्तन किये गये जिनमें 
ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में परिचालन-गत बाधानों को प्रामान करना, मुद्रा 
बाजार की नयी लिखतों को शुरु करना तथा वर्तमान लिखतों को मजबूत 
मनाना सम्मिलित हैं । इन उपायों को लागू करने के पीछे मूल कारण 
यह था कि लचीलापम साकर नियमों की कठोरता को कम किया जाये, 
विशाखीकरण की अनुमति दी जाये पौर मुद्रा तथा वित्तीय बाजारों में 
अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाया जाये । 


[ भ 


1 - 2 ) ( ii) ] 


रहा भार पत . . Ji : 1940 ज्य 


। 1, 101 


2351 


गरी हो 30 लसा से पहले कर 2 जुलाई 1988 कर विश गया । 
ममम पसनिधि ( एम . ) और प्रारक्षित राशि दोनों वित्त वर्ष 1988 
89 की पहली तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इमी प्रयधि की तुला 
में भधिक गति में पड़ी । हम मुद्रा प्रणाली में पहले ही जो जलनिधि 
की अधिकता थी वह और बढ़ गयी और यह पिन्ना हो गभी निः मुना 
म्फीति के दवार चौ . नल पार लेंगे । नदनुमार नकदी प्रारक्षित निधि 
का अनुपात 30 जुलाई, 1988 में प्रारंभ होने वाले पम्वधाड़े से 10 . 5 
प्रतिशत से बढाकर 11 . 00 प्रतिशत कर दिया गया । साथ ही माय विदेशी 
मुद्रा ( मनिवासी ) जमा ( एफ म एन पार ) देयताओं नकदी प्रारक्षिन 
निधि अनुरात को 9 5 प्रतिशन में बनाकरः 10 00 प्रतिशत कर दिया 
गया । 


5. . मुशार सिर से प णत लिखतों में पर तीर 
किये पर परिवर्सन, जैसे मकदी प्रारक्षित निधि अनुपात ( न०प्रा०प० ) , 
जमा गगि पर ध्याण परे, उमार राशि पर ब्याज दरे, मुद्रा बाजार में 
चिनियम पिणेष महत्वपूर्ण है । एमः ममान 15 प्रतिशत नगदी प्रारक्षित 
निषि अनुपान निर्धारण ने जिमसे अधिश बैंकों पर कोई अभिगिन, 
गोश नहीं पड़ा है, हम अनुपात के बहुविधि निर्धारण फो ममाप्त कर 
दिया है और नगदी प्रारक्षिन निधि अनुपात में सम्पूर्ण परिचालन को 
आसान बना दिया है । उक्त वर्ष के दौरान मल्पकालिक जमा राशि पर 
न्यान की दरों में की गयी वृद्धि से सम्पूर्ण जमा राशि पर प्याज की 
बरों के दोष को सर्वसम्मत बनाने को उस प्रक्रिया कोही न्याय-मंगन 
मप मे आगे बढ़ाया गया जिमका प्रारम्भ मप्रैल 1985 में किया गया 
पा । हम मृषार का एक पहलू इम पति में नियमान मन्य ग्याज 
बरों के माय भल्पकालिक म्याज दरों को भोर अच्छे रूप में समनुरूप 
बनाने २ रहा है । इसी प्रकार लम्बे समय से भली भा रही उम्पतम 
म्याय दरों को बदल कर सामान्य श्रेणी में हणनार्तामों के लिए न्यूनतम 
उधार की दरों का निर्धारण लागू की गयी ब्याज की दरों की पसति में 
महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन लायेगा । इमसे बैंकों को निधियां जुटाने 
में भायी लागत तथा उन निधियों पर हुई माय को बेहतर रूप में मनुलित 
फरने में मदद मिलेगी । उपार मी धरै उपयुक्त मीमा में रहें इसके लिए 
बैंकों से अपना मिमेकाधिकार न्यायोपित रूप से प्रयोग करने में सावधानी 
परतने भी मो अपेक्षा की गयी पी , उमको ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिमः 
अनुभव यह बताता है कि बैंकों ने इस परिवर्तन को परिपक्वता तया 
विवेक के माप अपनाया है भोर विवेकशील ऋग-दर प्रक्रिया म्यापित 
करने में लेखानीय समन्वय प्राप्त किया है । 
____ 5. 4 मुद्रा बाजार में लिखतों की गतिविधियों और नियन्त्रण को 
बीरे-धीरे माम करने के संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन भाये हैं । मुद्रा 
बाजार की सभी लिखतों पर से 1, मई 1989 से म्याज - की उच्चतम 
सीमा हटा दी गयी है । यपि इन मुमा बाहार दरों को मुक्त करने से 
पन्तक मांग मुद्रा परों में 1 मई, 1989 से एक दम काफी तेजी पायी , 
परन्तु पाप में ये दरें अधिक तर्कसम्मठ स्तरों पर स्थिर हो गयीं । 


नीति सम्बन्धी उपाय - - अक्टूबर, 1988 

5 . 8 एम , की ममम जि को संयमित करने के उपाय जुलाई 1988 
में पहले ही किये जा चुके थे और अक्टूबर 1988 तक यह स्पष्ट हो गया 
था कि अमाधारण रूप से अच्छे मानसून के बाद प्रय पर्यव्यवस्था, पैदावार 
में नीत्र मृद्धि प्राप्त करने की स्थिति में है । यह अनुभव किया गया 
कि बैंकिंग पति के पाम बढ़ी हुई ऋण अपेक्षाओं विशेषकर कृषि उद्योग 
पीर निर्यात की अपेक्षामों को पूरा करने के लिए 1988-89 के उत्तरार्ध 
के दौरान आवम्पक समाधन उपलब्ध होने चाहिये । 1988- 89 के उत्तराध 
के लिए ऋण नीति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ी हुई ऋण 
प्रावश्यकताओं को प्रभावी दंग से पूरा करने पर केन्द्रित रही और इस 
प्रकार अपेक्षित वसूली का समर्थन किया गया । यद्यपि बैंकों की नकदी 
की स्थिति काफी अछी थी , फिर मी बैंकों को अनुपात से अधिक चलनिधि 
रखने की अनुमति इसलिए दी गयी ताविः यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि उनके पाम वर्ष के उत्तरार्ध में ऋण वृद्धि की अपेक्षामों को पूरा करने 
के लिए संसाधन मौजूद हैं । अस्ट्रबर 1988 में शुरू किये गये नीति 
संबंधी उपाय प्रावश्यक रूप से एगित पहनुमों से संबंधित थे जैसे ब्याज 
दरों तथा नियंत्रण सम्बन्धी प्रणाली में दील तया मुद्रा बाजार की नई 
लिखतों की शुरुवात । 


5 . 5 मकदी सम्बन्धी प्रस्पायी समस्याओं पाले बैंक अपने उधार 
बाता में मन्य बैंकों को सहभागी बना सकें , इसके लिए जोखिम महित 
मौर जोधिम रहित नाम की दो प्रकार की मन्तक सहभागिता प्रारंभ 
की गयीं । एक उनलेधनीय महत्वपूर्ण उपाम के रूप में जमा प्रमाणपत्र 
(मोदी) और माणिज्यिक पत्र ( मीपी ) नाम की दो नई भत्रा 
मामार लियतें शरू की गयी हैं । 


5 . 6 ऋण मावंगी पद्धति से सम्बन्धित मामलों में ऋण प्राधिकरण 
बोजना के अन्तर्गत पूर्ण प्राधिकार की अपेक्षा को समाप्त करके उसकी जगह 
कार्योसर मंजूरी संघीक्षा की व्यवस्था मथा ऋणकर्तामों को अपने खाते 
मंकों में मापस में अन्तरित करने की छूट से ऋणकर्तामों मोर बेहों दोनों को 
पर्याप्त सुगमता हई है । सामही प्रस्तावित मातिमा तेया ( पटरिंग 
सेनायें ) शुभ करने का उद्देश्य लघु उद्योग कामों को अपमी लेनदारिया 
मत्परता में प्राप्त करने में सनायता करना है । 


( झ ) उधार पर व्याज दरे 

5 . 9 ऋण पुकता करने के अपने रिकार्ड वाले उधारकर्ताओं को 
कुछ राहत देने और साथ ही , अपने उघारकर्ताओं से म्याज दर घसूमी 
करने के मामले में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि में सभी 
बैंक अग्रिमों पर , जिन पर कि उस समय 16 . 5 प्रतिशत वार्षिक की 
(निर्धारित ) याज की दर वाली गर्त लागू थो , 10 अक्तूबर, 1988 
में उच्चतम सीमा की कोई ग लागू नहीं होगी । इसके बजाय उन पर कम 
मे काम 16 प्रतिशत वार्षिक की शर्त लाग की गपी । अझों को यह सूचित 
किया गया कि ये इस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित रूप से करें 
साकि यह मुनिश्चित किया जा सके कि बमूली की गयी म्याज दरें यथापित 
मीमा के भीतर हैं । यह प्राशा की गयी थी कि इमसे मणकर्तामों को 
ऋण का बेहतर प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी और बैंकों के बीच प्रनि 
म्पर्धा मी वृद्धि होगी । 25,000 रु . से ऊपर और 1 लाख रुपये तक 
को , बुदर, व्यापारियों के अग्रिमों के लिए, जो केवलमान ऐमी श्रेणी पी , 
मिसपर 15 , 00 से लेकर 16. 5 प्रतिशत तक की यार्षिक व्याज दरें 
लाग पीं , नई मीमा 15 . 00 में लेकर 18. 00 प्रतिशत तक निर्धारित 
की गयी । जिन केन्द्रीय और राज्य मरकार की मियों को वाणिज्यिक 

आधार पर पप्यों की खरीद पौर वितरण का कार्य सौंपा गया है , उनको 
दिये गये प्रप्रिमों के लिए प्राज की दर 16. 5 प्रतिगत की बजाय 
16 . 0 प्रनिणन वार्षिक निर्धारित की गयी । 


नीति संबंधी माम---- जुलाई 1988 नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात 

5 . 7 बाब ऋण में तेजी से पृद्धि का पूर्वानुमान करते हुए विगील 
नकदी प्रारक्षित निधि असुपात के मन्सर्गन भवश्व की गयी 744 करोड़ 
रुपये की मकदी शेष राशि अप्रैल 1988 में जारी कर दी गयी । माय 
ही साथ यह मी घोषणा कर दी गमी पी कि भार में कृषि ऋण मी 
मम्मापित वापसी के प्रवाह को निष्प्रमावी मारने के लिए 30 जुलाई , 
1988 से नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को बैंकों को गुर मांग पोर 
मावधि देयताभों के 10 प्रतिमा से बढाकर 10. 5 प्रतिमत कर दिया 
जायेगा । 1988 में रखो की कमल की बाबाम्न बमूली पूर्वानुमानित 
सीमा में काफी कम रही और जवान ऋण में वास्तव में गिरावट प्रा 
गमी और इसलिए ममदी प्रारमित निधि में प्रस्तावित ति करने की 
1371 GI / 90 - 3 


( ब ) अन्तक महमागितायें 

5 . 10 किग प्रणाली के अन्तर्गत उत्पन्न हुई अल्पकालिक चलनिधि 
को उपयोग में लावार संतुलित करने के लिए एक प्रतिग्मित लिखत 
उपलब्ध कराने की दृष्टि से दो प्रकार की अन्लक महभागितायें शुरू की 
गयीं एक जोखिम बांटने के प्राधार पर, और दूसरी बिना जोखिम बांट/ 
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नि योगग्रामों को जोड़ा, पुलिस अ fr 
तक सीमित रसनयाली पूर्णन अन्तबैंक लिखते हैं । जोखिम की साझेदारी 
वाली अन्नक महमागिता लिखत 91 - 180 विनों के लि और केवल 
म्बाम्प कट मं० । भियत के अन्तर्गत पर्गीकृत अग्रिमों के संबंध में जारी 
किये जा सकते हैं । जोखिम की साझेदारी वाणी अग्नक सहभागित 
लिखते , हैमों के ऋण संविभाग में लचीलापन प्रदान करती हैं । व्याजा 
की दरें निर्धारण जारीकर्ता बैंक और महभागो बैक के बीच निर्धारण के 
लिए खुली छोड़ दी जाती हैं । जोकि कम से कम 14 . 0 प्रतिशत वार्षिक 
होती है । किसी ऋण खाते के अन्तर्गत इस प्रकार जारी की गयी अन्तक 
सहभागिता लिखना की कुल राणि , जारी करने के ममय खाते में बकाया 
राशि के 40 प्रतिणत मे अधिक नहीं होनी चाहिये । जोखिम रहित 
मामेवारी वाली अग्नक सहभागिता लिखत एक ऐमी मुद्राबाजार लिखम 
है जिसकी अवधि 9 दिन से अधिक की नही होती है और ऐमी लिखतों 
पर ब्याज की दर का निर्धारण सम्बन्धित दोनों मैंकों को करना होता है 
जो अधिकतम 12 . 5 प्रतिशत वार्षिक हो सकती है । यह जोखिम रहित 
अन्तबैंक सहभागिता लिखतें, ऋणकर्ता बैंक की निवल मांग एवं मीयादी 
देयताओं के एक भाग के रूप में जानी जाती हैं और उनपर. नकवी प्रारक्षिन 
निधि तथा माविधिक जननिधि मम्मन्धी अपेक्षायें लागू होंगी । 


मग सीमा से प्रशिक्षक की राशि.. लिप गावी भणों की . बीति 
रिभ बैंक दाग दिये जाने माने पूर्व-प्राधिकार की पद्धति पापम ले ली 
जाये । तथापि , बैंको को यह सूचित किया गया कि वे इन मूलभूल नीमियों 
का पालन करना सुनिश्चित करें मांकि वे अपरिहार्य हैं और उन्हें लागू 
निया जना अपेक्षित है । इम उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक द्वाग फार्योत्तर 
ग्वीकृति मेमीक्षा पद्धति शुष्ट की गयी जिसे " ऋण निगरानी व्यपस्था " . 
( क्रेडिट मोनिटरिंग अजमेंट ) का नाम दिया गया । यदि इस प्रकार 
की संयोक्षा के पलम्परूप यह पाया मया कि कोई विशेष मंफ मूलभूल 
नीतियों को लागू नहीं कर रहा है, तो रिजर्व बफ ऐसे मैक को यह अनुदेश । 
दे सकता है कि ये बड़े मामलों को पूर्व प्राधिकरण के लिए जमके पास 
भे में । 


( ए ) ऋणकर्ता बानों का अन्तरण 

5 13 ऐमी पार्टियों सहित जी 5 . 0 मगर रुपये अधिक के ऋण 
का लाभ ले रही है, सभी पार्टियों को अपने खाते उनके मर्समान बैंक द्वारा 
" अनापनि प्रमाणपत्र " की अपेक्षा पूरी किये बिना , एक बैंक से दूसरे बैंक 
में अन्तरित करने की प्रनुमति दे दो गयी , मशर्ते मि अम्तरिती वैफ 
उक्त पार्टी की ममन देयसायें लेने के लिए सहमा हो । यदि कोई भौद्योगिक 
ममूह अपने किसी असन्तोषजनक बाते को पर्तमान मैंक के पास छोडमार 
केवल प्रभो बाते को हो अग्तरित करने की अनुमति मांगता है, तो वर्तमान 
बैंक ऐसे अन्तरण के लिए उस समय तक इम्कार कर सकता है, जब तक 
कि संबंधित पार्टी द्वारा बैंक के मंतोष के अनुसार आर्थिक व्यवस्था न पर 
दी जायें । 


( ग ) भारतीय मितीकाटा और दिन गृह (डिस्काउंट एवं फाइनेंन 

हा उम प्रॉफ इण्डिया ) के मुद्रा बाजारगन कार्य 


5 . 11 डिस्काउंट एवं फाइनेंम हाउस प्रॉफ इण्डिया ( भारतीय 
मिटीकाटा और विन गृह ) को 28 जुलाई 1988 में मांग एवं सूचना 
मुद्रा बाजार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों रूपों में भाग लेने की 
अनुमति दी गयो । मुद्रा बाजार को कुछ लचीलापन प्रदान करने की ओर 
एक कदम के रूप में मांग और सूचना मुद्रा बाजार में डिस्काउंट एवं 
फाइनेंम हाऊस के क्रियाकलापों को , भारतीय बैंक मंघ द्वार। अक्टूबर 
1988 में निर्धारित ब्याज दर की उच्चतम सीमा से छूट दे दी गयी । 
इसके फलस्वरूप मांग मुद्रा बाजार को वरों में कुछ मीमा तक खुलापन 
पाया और साथ ही इसने डिस्काउंट बैंक को मुद्रा बाजार की ममग्र स्थिरता 
में प्रभावी ढंग से योगदान करने में समर्थ बनाया । 


( च ) महायता संघ में अग्रिम 

5 14 परिपालनगन समस्यामों को यासान मनाने की दृष्टि में 
50 करोड़ रुपये की ऋण सीमा वाले , महायता संघ के अमिमों के 
सम्बंध में मैंकों की संख्या 5 तक सीमित रखने का प्रतिबन्ध हटा दिया गया 
तथापि मेषों को यह सूचित किया गया कि ये प्रीपचारिक संघीय महायता 
व्यवस्था में बैंकों की मंग्या लगभग 10 तक ही मीमित से । 


( छ ) आवास विस 


( च ) ऋण प्राधिकरण योजना ( ऋप्रागो ) 


5 . 15 प्रापास निर्माण के लिए बैंक ऋण उपलब्धता को प्रोत्साहित 
करने की दृष्टि से प्रावाम ऋण को मुकौती को अधिकतम प्रमधि 10 वर्ष 
में मढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी और मावास अग्रिमों की मिधिन्न श्रेणियों 
के लिए माजिनगत अपेक्षाओं मे, वर्गीकृत मान के अन्तर्गत बील दी 
गयी । अधिकतम माजिन 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया 
गया । प्रावास वित्त पर उधार . की म्याज दरों को बवाल दिया गया । 
10 प्रश्ट्रपर 1988 मे माग दरें निम्नानुमार हैं :-- - .. . 
- -- - - - - .. -.. 
ऋण की राशि 

म्याज की दर 
( प्रतिशत ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


12 . 5 


. 


5 . 12 ममीक्षा करने पर यह पाया गया कि ऋण प्राधिकरण योजना 
के अधिकांश पक्षकार बालू प्रनपान के निर्धारित स्तर का अनुपालन कर रहे 
हैं और यह कि मान सूचीगन मानदण्डों का अनुपालन करने और निमाही 
सूचना पद्धति विवरण प्रस्तुत करने में पर्याप्त सुधार हुन्ना है । कुछ समय 
से मिगमित क्षेत्र के लिए मालश्री मिक्री अनुपात में काफी गिरावट पाठी 
है । साथ ही , मकाया बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का भाग, जो 
क्रमिक रूप से बढ़ता रहा था , 40 प्रनिशस के लक्ष्य मे ऊपर ही बना रहा । 
इस प्रकार यह लगता है फि ऋण प्राधिकरण योजना के प्रयोजन सय रुप . 
से मूलभूत वितीय नीतियों को लागू किये गये जाने के कारण 
मोटे रूप में पूरे किये जा रहे थे । इग समीक्षा के संदर्भ में 
यह निर्णय किया गया कि कार्यकारी पंजी की मीमाओं और निविष्ट उच्चतम 

- . - - .. . . - . - 
@ बैंक की अग्रिम संनिभाग की मवस्थता की स्थिति को मापने के लिए 
शुरू की गयी एवा समान ग्रेष्ट पद्धति के अन्तर्गत, किसी ऐसे ऋणफर्ता 
फा खाता सन्तोषजनक माना जाता है प्राथवा उसे स्वास्थ्य लूट 
मं० 1 बी जाती है, जिसमें कि स्थानों का परिचालन संतोषजनक 
हो , अग्निम की सुरक्षा में कोई सन्देह न हो , मभी शतों को पूरा 
किया गया हो , मथा ऋणकर्ता के मभी खासे नियमानुकूल हों । 


( i ) 20, 000 रु० सक 
( ii ) 20, 000 म • मे अधिक और. 50, 000 F० तफ 
( iii ) 50, 000 से अधिक और 1 लाम्न 0 नक 
( iv ) 1 लाख रुपये से अधिक 


13. 5 

14. 0 
- 11 . 5 - 16 0 


- 


- 


. . . 


- - - 


-- - -- -- - - - - - - - - -- - 


- - -- - - - - - - - - - - 


- - - - 


नीनि सम्बन्धी उपाय - फरवरी 1984) 
( क ) मिग्नहनों और वनम्पति तेलों की जमानत पर अग्रिमों पर चयनात्मक 

श्राण नियंत्रण 
516 तिलहनों और अनस्पति तेलों से संबंधित मूल्य उत्पादन में 
मम्मम्धित , गतिषिधियों की ममीक्षा करने के पार, 10 फरवरी 1989 
से तिलहनों मौर बनस्पति तेलों की जमानत पर दिये जाने वाले मग्रिमों 


* ब्याज की दर पर यह उच्चतम सीमा 1 मई, 1989 से हटा दी । 

गयी हैं । 


माग It - - 


( ii) ] 
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- 


- - - - 


- - - - -- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - -- - 


- ... - . - - - - - - - - -- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


पर स्युनतम मागिन मैं 15 प्रतिशत बाइंट की सपाट पटोतरी फार की 
गमी । उमी तारीख से तिलहनों बनस्पति तेलों (पमम्पत्ति महिन ) की 
जमानत पर दिये जाने वाले अप्रिमों पर उम्मतम ऋण सीमा के स्तर 
को , 1985- 80 ( मवम्बर- प्रमटूबर ) को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में से 
किसी एक वर्ष में , पार्टी द्वारा बनाये रखे गये ऋण के उच्चतम सर में 
85 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया । 


8 . 65 


( ब ) विवेकाधीन पुनपिस सुमिमा 

5. 17 17 फरवरी 1989 में रिजर्व बैंक की पूर्वस्वीकृति के बिना 
विमेकाधीन ,पुविन पारित करने की गुविधा 1986 - 87 में प्रीसत मुल 
जमा राशियों के 10 प्रतिशत से घटाकर 0 50 प्रतिशत कर दी गयी । 


5 . नाति मंबंधी उपाय - मार्च 19 $!) 
( क ) निर्यात ऋण पर ब्याज घरे 

5 . 18 निर्यात की वृद्धि को और प्रोत्साहन देने को प्टि में , पान 
सवान पूर्व मीर पोतमदानोमर निर्याप्त ऋण पर ब्याज परे मा . () 
प्रतिशत प्वाइंट तथा 0 . 65 प्रतिशत प्वाईट वापिक कम कर दी गयी । 
180 दिनों से अधिक की अधि के लिए प्राथगित भुगतान के अन्तर्गत 
निर्यात ऋण पर, 0 . 65 प्रतियात पाषिक की ब्याज की दर अपरिवर्तित 
सो रही 1 मार्च 1989 में लागू की गयी व्याज की ये दरे मारणी 5 . 1 
में दर्शायी गयी है । 
( स ) कृषकों को अस्पकालिक ऋण 

5 . 13 1 मार्च, 1989 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुभूचित 
माणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को मंजूर मिये गये अल्पकालिक ऋणों पर 
उधार की ब्याज दरें, 15, 000 रुपये से 25, 000 रुपये तक के लिये , 
12 . 50 से 14 . 00 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक पर दी 
गयो । 


( ii ) मीयादी बिल - 180 दिनों के 

लिए. ( इस मीयाद में निर्यात 
बिलों की मीयाद , मा.वि .मु०व्या . 
मधारा निर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि 
पौर रियायत अधि जहा 
लागू हो ) 

9 . 50 
( iii ) नकद प्रोत्साहन, गुल्क यापली 

प्रादि जो सरकार से प्राप्य हा 
पौर भा०नि० गा० निगम 
द्वारा गारंटीकृत हो ( 90 दिना 

तक ) 
(iv ) अनाहरित शेष गशिया ( 90 

दिनों तक ) 
( v ) (केवल अापूति किये गयं 

माल के लिए ) गक गगे धन 
पर जोकि पोननद न की 
तारीख से एक वर्ष के अन्दर 

देय हो ( 90 दिनों तक ) 
3. (क ) एक साल से अधिक की अवधि के 

लिए प्रास्थागत ऋण 
( ख ) 180 दिनों से अधिक की अवधि 
के लिए प्रास्थगित ऋण 

8 . 65 
4. गुल्फ वापसी ऋण योजना 1977 

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम 
झप से प्रमाणित किये गरी अनुसार शुल्क 
पापमी के प्रति ( 90 दिनों तक ) 

व्याज मुक्त व्याज मुक्त 
5. अन्यथा मिनिर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण 14 . 00 से 14. 00 से 

लेकर लेकर 
13 . 50 तक 15. 50 तक 


S. 65 


( ग ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम -कृषि सम्बन्धी प्रत्यक्ष अग्रिम 
___ _ 5 . 20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 
कृषि ( उसकी सहायक गतिविधियों को मिलाकर ) को प्रत्यक्ष ऋण के अपने 
प्रतिमा को बढ़ामार मार्च 1.990 तक , अपने कुल बकाया श्रण के 17 
प्रतिपात से 18 प्रतिशत तक पहुंचा दें । इस पार्टी के कारण 1989- 90 
में मैकिंग पद्धति , द्वारा कृषि को उपलब्ध कराया गया ऋण लगभग 
4 , 000 करोड़ रुपये होगा । 

सारणी 5. 1 : निर्यात ऋणों पर ब्याय परे 


ब्याज दर प्रतिशत वार्षिक 


1989-90 की प्रथम छमाही के लिए नीति समंधी उपाय — मार्च 1989 

5 . 21 अर्थव्यवस्था में सम्भावित विकास के मूल्याकन की पृष्ठभूमि 
का ध्यान में रखते हुए, मार्च 1989 में 1989-90 की पहली छमाही 
के लिए ऋण नीति तैयार की गयी । अधिक कुशल परिचालनों को बढ़ावा 
देने की दृष्टि से कुछ दांगत परिवर्तन किये गये तथा वर्तमान लिखतों 
को मजबूत बनाते हुए नयी लिखने शुरू की गयी । ये उपाय ऋण मोति 
क इन मूल मिति मे दूर हटे बिना किये गये कि उत्पादन गतिविधियों 
को बढ़ावा दिया जाये किन्तु साथ ही मुद्रा स्फीप्ति के दमावों को नियंत्रण 
में रखा जाये । 


भणी 


1 मार्च, 
1989 
मे पूर्व 


1 मार्ष , 
1989 


से लाग 


-- - -- - - 


१ . 50 


7 . 30 


52मानसून सामान्य रहने के कारण मार्च 1959 म यह अनुमष 
हमा कि 1989-90 में वास्तविक राष्ट्रीय प्राय 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत 
मका मल सकेगी । हालाकि आर्थिक गतिविधियों के अपेक्षित स्तर को पुष्ट 
करने के लिए अतिरिक्त ऋण मी मावण्यकता होगी , परन्तु हाल के 
वर्षों में उत्पन्न अधिक चलनिधि के बने रहने , 1988- 89 मे वीराम 
मायेनर ऋण में सीन बुद्धि होने और मल्यों पर लगातार बाब मने 
रमने मादि से यह संकेन मिला कि यह गुनिश्षिम करना मावश्यक होगा 
कि 1989-90 के दौराम, एग , का विस्तार पिछले चार. अपो के भौराम 
विस्तार ( 16 . 7 प्रतिशत ) से नीचे के स्भर नक मोमिन रहे । । 


| | . 50 


1. पोतलमान-पूर्व ऋण 
( क ) (i ) 180 दिनो तक 
(ii ) 180 दिनों से अधिक पार कुल 

270 दिनों तक (रिजर्व बैंक 

की पूर्वानुमति से ) 
( व ) भार प्रोत्साहन पाधि जो भा०नि००गा 

निगम द्वारा गारटीहम हैं --- 90 दिनों एक 
६. पोतलाशनातर ऋण 
( i) मोग पिल - 

माल अवधि के 
गए ( जैसा कि भाभिगार 
मेषद्वारा निरिष्ट है ) 


9 . 50 


7 . 5 ) 


- - - . - .. .. - - -. ........ . . . .. . .. 


..... . .... 


# 1 मार्च 1989 परवा 180 दिनों से अधिक पीपमधि के 
लिए लागु कर दिये गये । 


+ . -- - - - 


- - 


- - 


- - -- - - - - 


- 
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5 . 23 पलनिधि की वृद्धि को संयमित करने के उद्देश्य के मनुसरण प्रतिशत के समकक्ष होगा । यपि बैंकों को पुनवित्त सीमा पट गयी है 
में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपने ऋण फिर भी , पुराना अनुभव बताता है, मिनिर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंकों का 
बजटों को , 1989- 90 के दौरान समग्र जमारागियों में 24, 000 करोड़ मनुरोष उतनी ही तेजी से बढ़ता है जितनी तेजी से अपने निर्यात ऋण 
रुपये ( 17 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि को कार्यकारी मनुमान के माधार पर को बढ़ाते हैं मार ऐमा उस भवधि से भी पहले ही हो जायेगा , बिम 
तैयार करें, इस वृद्धि में से, वर्ष की पहली छमाही में लगभग 11, 500 करोड़ भवधि में उन्हें मपने पुनर्षित की उम्रतम सीमामों के अधिकांश भाग को 
रुपये की पीर पिछली तिमाही में 6, 500 करोड़ रूपये की राशि संचित उपयोग में लाने की मायायकता पड़ेगी । 
होने की आशा की गयी थी । 

( ii ) 182 दिन के बजाना बिलों का पुनर्विस 
___ 5 . 24 1989 की रबी की फसल अपने माप में रिकार्ड होगी, इस 

____ 5. 27 हाल ही में की गयी नीलामियों में 182 दिन बजाना 
रिपोर्ट के आधार पर , गेहूं की वमूली पिछले मौसम में हई बसूली से 
मधिक मात्रा में होने की माशा की गयी । इम माधार पर जून 1989 की 

बिलों पर उमासम माय में हुई वि को ध्यान में रखते हए, 28 मार्च 
समाप्त तिमाही के दौरान बाबान्न प्राण में लगमग 900 करोड़ रुपये की 

1989 से , इस सुविधा के मन्सर्गत पुनर्वित पर पाब की दर 10 . 25 

प्रतिशत से बढ़ाकर 10 . 75 प्रतिशत बार्षिक कर दी गयी । 
वृद्धि तया लगमग उतनी ही राशि में प्रगली तिमाही में कम होने का 
अनुमान किया गया । इस प्रकार वित्त वर्ष 1989- 90 की पहली छमाही 

( ग ) पयनात्मक ऋण नियंत्रण 
में समग्रता खाद्यान्न ऋण " किसी वृद्धि की सम्भावना महीं भाकी गयी 
थी । वर्ष 1989- 90 की पहली छमाही के दौरान पायेतर ऋण में (i ) बनस्पति तेलों की अमानत पर मयिमों पर म्यूनतम मामिन 
3, 500 करोड़ रुपये की वृद्धि , अर्थात् उतनी ही जितनी कि इससे पहले 
वर्ष इसी अवधि में हुई थी , ना अनुमान किया गया था । यह अनुभव 

5 . 28 तिलहनों मीर वनस्पति तेलों से संबंधित मूल्म-पैदावारगत 

गतिविधियों की समीक्षा के 
किया गया कि बैंक वर्ष के पूर्वाद में न केवल बाणान्न ऋण एवं खावेतर 

पश्चात् 28 मार्च 1989 से ( बनस्पति 
ऋण की अपेक्षामां को पूरा कर लेंगे , बल्कि अपनी चलनिधि को भी जुटा 

महित ) बनस्पति सेलों के मजार की अमानत पर भसिमों पर न्यूनतम 

माजिन को “ अन्यों " के मामले में मार भण्डार-गह की रसीवों के बारे में 
लेंगे । मुद्रा- गत वृद्धि एवं बैंकों द्वारा संसाधनों और निधियों के प्रयोग 
के इन अनुमानों में वर्ष 1989- 90 की पहली छमाही के लिए ऋण 

15 प्रतिशत प्वाईट घटा दिया गया । मिलों/ प्रभिसंस्करण इकाइयों के 
नीति संबंधी जिन उपायों को आधार बनाया वे मीचे दिये गये हैं । मे 

लिए पर मंडारगृह को रसीदों के मामले में एक समान 30 प्रतिशत 
उपाय बलनिधि के विस्तार को संयमित करने तथा प्रारक्षित निधि के 

मार्जिन निश्चित किये गये नया " अन्यों " के लिए 15 प्रतिगत । 
अपेक्षित निर्धारणों और मीयादी समाराशियों की परिसवता संमंधी हाने 
को तर्कसम्मत बनाने की दृष्टि से बनाये गये हैं , साथ ही परिपालनगत 

( ii ) ऋण स्तर की उन्नतम सीमायें 
कार्यकलापों में और अधिक बालापन लाने की दृष्टि में नयी लिखते 

5 . 29 ऐसे पथ्यों के लिए जहां ऋण स्तर की उम्बतम सीमाधों की 
गुरु की गयी हैं । 

मा लगायी गयी है , मार्ग 28, 1989 से, भावार भूत भवधि एक साल 

मागे लाकर ( नवम्बर-अक्टूबर ) 1986- 87 में समाप्त तीन मर्ष को पवधि 
( क ) ननादी प्रारक्षित अनुपात 

पर लाया गया, तथापि ऋण स्तर की उम्पतम सीमामों में कोई 
5 . 25 वर्षों से अनुसूचित जाणिज्यिक बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित 

परिवर्तन नहीं किया गया । विभिन्न पक्ष्यों के लिए मर्तमान ऋण स्तर 
मनुपात में भनेक निर्धारण होते रहे हैं, परन्तु इन सभी निर्धारित मनुपातों 

की उच्चतम सीमायें निम्नलिखित हैं : 
पर निवल मांग और मीयादी देयतामों के 15 प्रतिसत की सांविधिक 

ऋण स्तर की उम्बतम सीमाये 
उम्चतम सीमा लागू रही है । अधिकांश बैंक 15 प्रतिशत की सांविधिक 
उम्नतम सीमा के लागू नकदी प्रारक्षित अनुपात तक की राशि पहले से 

( प्रतिशत ) 
ही बनाये हुए थे । अतः मावश्यकता इस बात की थी कि बहुविधि 
निर्धारित सीमानों को एक सीमा में लाया जाये । तदनुसार 1 जुलाई पण्य 

28 मार्च 1989 से लागू 
1989 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह 

( संवर्मित मधिः 
अपेक्षा की गयी कि वे अपनी पूरी मांग और मीयादी देयसामों के 15 

1984- 85, 1985-86 और 1986- 87 ) 
प्रतिशत तक मकवी प्रारक्षित निधि भनुपात बनाये रखें । साथ ही साथ , 
यविधि निर्धारणों की पद्धति वापस ले ली गयी । कुछ बैंकों के मामले 

2 
में जहाँ पर्तमान नकदी प्रारक्षित अनुपात 15 प्रतिशत से कम पा , यहां 
15 प्रतिशत नकदी प्रारक्षिन अनुपात प्राप्त करने के लिए रिमर्ष बैंक घान/ चावल 
ने 29 जुलाई 1989 गे प्रनग- अलग बैंकों के लिए परणब ममायोमन 
कार्यक्रम बनाया है । 

" पस्य पाचन 
( ब ) पुनविस संबंधी मुविधाय 

कई भौर कपास (विटलों में ) 
निसहन 

100 
( i ) निर्यात ऋण सम्बन्धी पुनर्वित्त 

पनस्पति सहित वनस्पति तेल 
5 . 26 यह सामान्य परम्परा रही है कि रिजर्व बैंक से निर्यात 
पुनर्वित्त मा निर्धारण करने के लिए, प्रतिवर्ष, वाधार राशि को पागे 

( घ ) मुराबाजार को ध्याज दरें 
पाया जाता है । निर्यात पुनर्विन की उम्मतम सोमायें 10 मार्च 1989 
को , 2868 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर रही , ___ 5. 30 मांग मोर मोटिस नुगको सीलापन नया गारपिता श्वान 
जोकि बकाया निर्यात ऋण का 52 प्रतिशन था , जबमिा मार्च 1986 में फरन की दृष्टि से प्रथम उपाय के रूप में रिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस 
यह 13 प्रतिशत और मार्च 1988 में 43 प्रतिशत था । 29 जुलाई पाफ रिया के मांग/ सूचना सम्बन्धी मुदा बाजार के क्रियाकलापों को 
1989 से , की फो उपलन्म फरामा जाने भाली निर्मात पुनर्वित 1986 भक्टूबर 1988 में पाई . मी० ए० वारा निर्धारित प्याज की उम्पतम 
के बजाय 1987 के मामिक भौगत मे मरे हुए निर्यात ऋण के शन मीमा से मुक्त कर दिया गया । पोर मधिक पारदभिता और मनीलेपन 
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( च ) जमा प्रमाणपत्र 


की दृष्टि से अगर परण के रूप में मोग/ सूचना सम्बन्धी मुमा बाजार पर 
व्याज पर भी उम्बतम मामा को 1 मई 1989 से हटा दिया गया । 
एस परिवर्मन के अनुसार ही मनाक मायावी राशि पर 19. 5 प्रतिमत 
में 11. 5 प्रतिशत वाणिज्यिक बिमों की पुनभुनाई पर 12. 5 प्रतिणन , 
तथा जोखिम रहित पन्मक सहभागिता लिधनों पर. 12. 5 प्रतिमत ध्यान 
को उच्चतम सीमा भी 1 मई 1989 म मापस ले ली गयी मुद्रा बाजार 
में उधार देने वालों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करे 
कि उनकी गतिविधियां स्थायी एवं परिपक्व मुद्रा बाजार के माविर्भाव 
के लिए प्रेरक हो , जबकि गर्मामी को यह सूचित किया गया कि ये . 
प्रागने मोसों भोर निषियों के उपयोग को संतुलित करने की मार्जिनल 
मशास्त्रों तक ही मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता को सीमित परें । 
यह परिकल्पना की गयी है कि डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस बैंक स्पिरीकरण 
की एषः महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा । यह प्राणा की जाती है कि यह 
पनि एक ऐसी स्थिति की भोर बोगी जिसमें सहभागी पक्षकार उधार 
लने पार, धार देने की गतिविधियों के मीच गतिशील होंगे और इसमें 
मुद्रा बाजार को स्थानिय एवं गाम्मीर्य प्राप्त होगा । 


5 . 32 मुद्रा मागार - म लिखती . विस्तार को और व्यापक मनाने 
नभा अपनी भस्पकालीक अधिशेष निधियों में निवेण में निवेशकों को और 
ज्यावा लपीलापन प्रदान करने की पुष्टि में जमा प्रमाणपत्र ( मी श्री ) 
माम की एक. नयी लिमाम स. की गयी है । यह जमा प्रमाणपत्र पुलाव 

पये के गुणों में जारी किये जायगे परन्तु एषः निर्गम के लिए कम से 
कम राशि ! करोड़ रुपये होगी । इमी परिपक्षमा प्रवधि 3 माह में 
लकर 1 बर्ष की होगी । वे घभिन मुल्प में बट्टा लगाकर आरी किये जायेंगे 
मोर बटे की दर को मन रुप से निर्धारिप किया जायेगा । जमा प्रमाण 
पत्र जारी करने की तारीख में 45 दिन यः पश्चात मक्त रूप से अन्तरित 
किये जा सकेंगे । किसी बैंक द्वारा जारी किये गये सभी ममा प्रमाणपत्नों 
पी फुल मझाया किसी भी एक गमय में उसकी , 1988. 89 के वित्त वर्ष 
के दौरान पाक्षिक प्रोसन जमाराशियों के एक प्रतिशत से ज्यादा नही होनी 
चाहिए । जमा प्रमाणपस प्रारक्षित निधि की अपेक्षामों के प्रत्यधीन है । 
बैंकों को न सो जमा प्रमाणपत्रों पर ऋण मयूर करने की अनुमति है 
और न ही में अपने जमा प्रमाणपत बय मापन खरीद गरत है । 


( 4 ) जमाराशि की भाजदर 


5. 31 अस्पकालीन व्याज दरों को इस पति में स्थित मन्य ग्याज 
दरों में मोर अधिक अनुरूप पनाने की दृष्टि से हाल ही की मांध में 
भनेक उपाय किये गये हैं । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते ए मया 
प्रापकालिक मधिशेष निधि पर मेहसार प्राय की दर उपलब्ध कराने की 
वृष्टि से 28 मार्च 1980 में , 46 दिन मे 90 दिन तक की या फे निर, जमा 
राशियों पर ध्यान की दर 4 प्रतिशत से बाफर 6 प्रतिशत कर दी गयी । 
मायही माथ 15 दिन से लकर 45 दिन तक फी मवधि की जमाराशियों 
पर प्याज की दर, त्रो मन सफ ३ प्रतिमत भी , समाप्त 
कर दी गयी । इस प्रकार माधि जमा को अवधि अब तक के 
15 दिन के मजाय , परिपक्वता के लिए कम से कम 48 दिन होगी । 
जमाराशि पर (विदेशी मुद्रा भनियामी बातों मोर मनिवामी बाहय बातों 
को छोड़कर ) व्याज की वर्तमान पोर मंशोधित द निम्न प्रकार है : 


( 8 ) पाणिज्यिक पत्र 

5 . 33 अम्छी सावपाले निमित उधारव मां को अपने अल्पकालिक 
उधारों के संसाधनों को अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त करने के लिए समय बनाने 
भोर मागही निषेशक मां को अतिरिक्त निखर उपपध कराने की दृष्टि 
में , वाणिज्यिक पत्र ( कमिशियल पेपर्स ) ) शुरु करन का निर्णय किया 
गया । ऐसी कंपनियां गिनकी शुश हैसियत कम से कम 10 करोड़ रुपये 
की है पौर जिन्हें अधिकतम अनुमत बैंक मिसपोषण कम से कम 25 करोड़ 
रुपये का है तथा जो स्टांक एममन की सूची में हैं, उन्हें “ आणिज्यिक 
परम -बागार " में अपनी गतिविधि शुरू करने की अनुमति दी जायेगी । 
( म्टाक एमवेग में सूचीमय होने की शर्त . मरबार क्षेत्र की कम्पनियों पर 
लागू नहीं होगी ) । बारीकर्ता कम्पनी के लिए यह पावश्यक होगा कि पार 
रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी मात्र मुल्यांकन एजेसी से प्रत्येक छह 
माह में एक उत्तम साब का प्रमाणपत्र प्राप्त करें । वाणिम्यिक पन की 
परिपक्वता अवधि 3 माह से लेकर ७ माह पर होगी । पाणिपिक -पत्र 
2.5 लाख रुपये के गुणों में जारी किया जायेगा परन्तु उसकी कम में कर 
राणि एक करोड़ रूपये की होगी । माणिज्यिक पन्न प्रफिन मूल्य में बट्टा 
लगाकर जारी किया जायेगा और बढ़ा दर मुक्त रूप से निर्धारित की 
जामैगी । वाणिज्यिक पन मुक्त रूप से मन्तरणीय होंगे । बैंकों को 
वाणिज्यिका पनों के जारी करने में न तो हामीदारी करने की अनुमति होगी 
पीर न ही उन्हें किसी अन्य के साथ मिलकर स्वीकार करने की । जारीकर्ता 
झम्पनी में यह प्रापेक्षा की जायेगी कि वह भ्यापारियों की फीस , सास 
मूल्यांकन एजेन्सी की फीस , मापाती सुविधा प्रभार तथा अन्य संबंधित 
प्रभागे को भदा फरेगी । वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम रागि की सीमा, 
मिसी अनुमति किमी कम्पनी मो दी जा सकती है, कम्पनी को देय 
मनिकनम जैक वित्तपोषण में 20 प्रतिणम मक होगी । 


प्रसूषित वाणिज्य बैंकी की ( वि . भु . प्रनिवासी बातों/ अनिवार्स विदेशी 

बातों को छोकर ) जमागणियों पर ध्यान की दरें । 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


बाकी श्री 


27 मार्च 1999 28 मार्च 1984 
नक लागू 


- - 


शन्य 


शून्य 
3 ॥ 


3 ॥ 


1 . पाल पाते 
2 बचत पाने 
3. माधिपमा 
( क ) 15 दिन से 45 दिन 
( ब ) 46 दिन से 90 दिन मवः 
( ग ) 91 दिन मे साल से काम 
( १ ) एक साल से लेकर 2 मान 


. 


6 . 0 


8. 0 


१. ) 


( ज ) अलग- अलग ऋणकामा उनष समूहो के अभिमुखीकरण की सीमा 

5 . 34 जोखिम- व्यवस्था के लिए. निर्मकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करने 
को मावश्यकता के संदर्भ में तथा ऋण संबंधी मोखिमो को एक ही स्थान 
पर केन्द्रीभूत होने से बचाने के लिए बैंक के भभिमुखीकरण ( एक्सपोजर ) 
की सीमायें निश्चित कर दी गयी हैं. गौ किमी व्यक्तिगत व्याक्मायिक 
संस्थान के लिए किसी बैंक की पंजीगत निधियों का 25 प्रमिशाल और 
किसी सामूहिक म्यावसायिक संस्थान के लिए 50 प्रतिशत होगी । हम 
अभिमुखीकरण में सभी स्वीकृत संचित और गैर-संचित सीमायें मम्मिलिम 
है । मतमान ऋण सीमाओं के संबंध में बैंकों को अपनी अधिक राशियों 
को नियमानफुन्न रूप में समायोजिम करने के लिए 12 महीनों का समय 
दिया गमा है । परन्तु यह चरम सीमा पार ऋण प्रावि थे, जिसमाध 
शालि ऋण मामानों पर लागू नहीं होगी । गो में कृड मामलों में , 
महायता समोय पबम्बामों में ममामोपन की प्रापश्यकता पर सकती है । 


9 . 0 
10 . 0 


( ) दो साल पौर, उसमें ज्यादा 


11) , 


* यह परिपक्वता पर ममाप्त कर दी गयी है और मलिक 
45 गिय की परिपवयमा मधि पाली , माज-गहा मीमा जमा 
गभिया स्वीकार नही कर मरने । 
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( स ) संविभागीय व्यवस्था 
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5 35 सामान्यतया, मंविभागीय/ निधि प्रमन्ध सम्बन्धी सेवायं मध्यावधि 
मल्पावधि निधिमों में संबंध में बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है । 
23 मार्च 1989 मे मंविभागीय निधि प्रधंध के लिए कम से कम एक 
वर्ष की मीयार निश्चित की गयी है । ऐसे मैंकों को , जिनकी मर्चेट 
पंकिंग सम्बन्धी अनुषंगी शाखाये कार्मरत हैं, सूचित किया गया था कि 
से यह सुनिश्चित करें कि उनका अनुषंगी शाखायें संविभागीय/ निधि प्रबंध 
के संबंध में ऐसे कार्य न करें, जिन्हें करने में म्म उनको निविध किया 
गया हो । । 


5. निसहन ( मंगफली, लोरिया/ 

मरमों , बिनौला , अलसी, 
अरण्डी मया सभी पायातित 

निलहन ) 
6. अमस्पति तल ( मूंगफली 

नेल , नोरिया / मरमों का सेल. 
अलसी का तेल , अरण्डी का 
तेल, मिनाला-रोल , बनम्मति 
नमा गभी प्रायोतिन मनस्पति 


( स ) पावतिया सेवामों की शुम ग्राम 


7. कई नया बयान 
8. पीनी 

( क ) सुरक्षित स्टाफ 
( ब ) जारी म किया गया 


स्टीम 


17 . 5 


5 . 36 भादतिया संगठनों (फैरिग मार्गेनाइजेशन्स ) को शुरू करने 
की मम्भावनाओं, उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया , उनके गठन , संगठन -गत दांचे , 
उनकी गतिविधियों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के मंबंध में सिफारिश 
करम के लिए रिजर्व मग ने जनवरी 1988 में श्री मी० एम० कल्याणसुन्दरम 
की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था । इस कार्यकारी 
पल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1989 में प्रस्तुन कर दी । कार्यकारी दग्न 
की अधिकांश सिफारिण सिखात रूप में रिजर्व बैंक न स्वीकार कर ली है । 
इसमें पहली प्राभिकता बर्तमान मियमों के अन्तर्गन परेलू मातिया 
संबायें स्थापित करने को दी जायेगी । पूरी तरह से भादतिया सेवायें 
शुरू करने के लिए विशेष वैधानिक उपाय तैयार करने के लिए भी कदम 
उठाये जा रहे हैं । 


10 


( ग ) जारी किया गया 

स्टॉक 
9 गुड़ मौर बांडसारी 
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( क ) गेहूं की जमानत पर अग्रिमा पर न्यूनतम मार्जिन 

5 . 37 मृत्म- उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों तथा बाजार में गेहूं की 
पामद से उभरने वाली स्थिति की समीक्षा करने पर 22 अप्रैल 1989 से 
गेहे भी जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिनों को 15 प्रतिशत प्वाइंट 
सक बढ़ा दिया गया । इस प्रकार मिलो/ भिसंस्करण इकाइयों के भंडार 
के लिये तथा भण्डार गृह रसीदो के लिये माजिमों को 60 प्रतिशत एवं 
" भन्यों के लिये 75 प्रतिभात * निर्धारित किया गया । नयभारमय ऋण 
नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले पण्यों की जमानत पर मग्रिनों पर म्यूमनम 
मागिनों का नया ना ओ 22 अप्रैष 1989 में लागू है, मारणी 
5 . 2 में दिया गया है । 


( पंजीकृत तेलमिलों पीर बनस्पति उत्पादकों पर लागू 
x मयनात्मक ऋण नियंत्रण की शतों से मुक 
- लागू नहीं 
( ब ) पाटा रोलर मिलों को ऋण की उच्चतम सीमामों का स्तर 

5 . 38 पाटा रोलर मिलों को भी जिन्हें अभी तक गेहूं के प्रति 
प्रमिमों पर ऋण की उम्मसम सीमा से छूट प्राप्त थी , ऋण की उपम 
गोमा के अन्तर्गत लाया गया तथा 1986-87 को समाप्त होने वाली 
किम्हों भी सीन वर्षों ( नवम्बर- -- अक्तूबर .) में उस पार्टी द्वारा बनाये रखें 
गये ऋण के उम्चतम स्तर के 85 प्रतिमा की बसी शते रखी गयी 
जैमी कि अन्य मिलों/ मभिसंस्करण इमाइयों पर लागू थी । 


सारणी 3 . 2 जयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत प्राने बाने पाण्यों के 
भादारों के प्रति बैंक अग्रिमों पर म्यूनतम मार्जिन 

( प्रतिशत ) 
- - - - 
नाम पस्य 

23 अप्रैल 1980 से लागू 


8. मुद्रा ए ऋण की प्रवृत्तियां 

6 . 1 राजकापीय वर्ष 1988- 89 के वारान एम. लपा एम , के 
भनमार मुद्रा-बिस्तार पिछले वर्ष की तुलना में ज्याया था , यपि पलमुग 
के विस्तार की गति धीमी रही । मे 1987- 88 में हुई अवंत उल्लेब 
नीय वृष्टि के सन्दर्भ में देखना होगा । नुल जमाराशि की वृद्धि में पान 
दिखायी दिया । यह वृद्धि विशेषकर मांग जमाराणियों में बहुत अधिक 

हो । यह वृधि मुख्यतया उच्चतर मास्तविक पाय की वृद्धि तथा सरकारी 
एवं अन्य प्रतिभूतियों में वापसी- बरीद व्ययस्थानों को पलट देने के कारण 


- - 


- - - 


-- 


- - 


- 


- - 


- - - -- 


सं० 


+ - - 


- 


- 


- 


60 


अभिसंस्करण मन्य भणार -राह 

- मुद्रा स्टॉक में परिवर्तन के होत जो कि विधवार अलग -अलग 
सकायों/मिलों 

की रसीदों स्थितियों के द्वारा स्पष्ट होते है. पिछले दो वर्षों की अपेमा कुछ 
के भण्डार पर 

भिन्न विताई देते हैं, इसमें सरकार को दिये गये शुद बैंक ऋण मे 1987 
- - .. .. . - - . . - - .- ... - - . - - - .. 88 की अपेक्षा 1088- 89 में गिरावट पायी है. और वाणिज्यिक क्षेत्र 
...... ... . ...... 

को बैंक ऋण में विस्तार की दर में अपेक्षाकृत काफी तीव्रता पायी है । 
1. धान/ चावल 

45 माणिश्यिक क्षेत्र के ऋण तीव्र गति से बने है और यह उत्पावन और 
6075 

वाणिज्यिक गतिविधियों में पाये उछाल के कारण है । वर्ष की समाप्ति 

पार गरवार को बैंक ऋण, विणेषकर भारतीय रिजर्भ बैंक के सरकार को 
खन्य बाजार 

045 

माय ऋण के मामई 1968- 89 के संपूर्ण पित्त वर्ष के दौरााम सुमागत 
4 पाले . 

बुद्धि में प्रति इसके गमम मोगदान को कम करके दर्याप्त हैं , बोंकि 

.... .. ..... . .. . .. .. .... . .. - - . - .. 
• * गितम्बर 1988 में गे की जमानत पर अभिभकरण कामों मिलों को प्रामगो पर फेवन पंजाब में न्यूनतम मामिन को 13 प्रतिगत . 

प्याई पटापर 45 प्रतिशस मे 60 प्रनिगार कर निधा गया था । मामे 1984 में , यह प्रनिमात फिर 45 प्रतियान मार दिया ा । म 
प्रकार जिन अनी में चयनात्मक ऋण नियंत्रण , नाम था , पुनमें - मे एक बार फिर एक समान माजिन भागू कर दिया गया । 


60 


[ भाग11 -- 


(ii) ] 


भारन मा राजपा: जून : 1:29 


.19 1 ! 
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प्रतिन भाभि के राम समैं पुरली में गिराम पायौ । यार को शामिन 
पारि मैं गति कुछ धीमी रही, परन्तु पिछले वर्ष की बुधि अमाधारण 
रूप से उत्पनर पर रही थी । प्रारक्षित रामि में हुई इम पापक 
वृद्धि में उत्पन्न होने वाले गीण विस्तार को नकदी प्रारमिन गिभि की 
मपेक्षामो को शकर मेयमिम किया गया । 


- पो पर्ष ( 12 . NET RE: ! 8, 6 : + wir गोपी । ममीणों 
के मंतिम शुकमार्ग ( मार्च 24 में सम्मानिधत है ) के ओमन के प्रर्य में 
एम. में 14 6 प्रतिमा भूमिका पर भी उतनी ही बी जितनी कि इससे 
पहने बर्ष थी । 


63बिभिम मुद्रागम अनुपासों की प्रवृसिया जैसे घनमुना से एम , 
के प्रति या कुल जमाराशि का एम , में प्रति मोटे रूप में उमकी दीवधि 
प्रगृति के अनुसार रही है, परन्तु ममायोति न किये गये खिशीन 
मुद्रा -गुणक ( एम., पार एम ) ने बिन्दुवार प्राधार पर अयवा श्रीम 
आधार पर 1987- 88 में स्ना में 1988- 89 में उल्लेखनीय वृद्धि दशमी, 
जिससे बुधिगील अंक प्रारक्षिन निधि मे जमा राशि के अनुपान में तर 
में गिरावट परिलक्षित होती है । 


१ . 7 घटका -बार दृष्टि में जनता के पाम पनमा में ( 14 . 3 
प्रनिपात ) विस्तार होकर यह 4, 913 कागेर रपये हो गयो जो कि 1987 
88 में हुए 17 . 7 प्रतिणत विस्तार की 6, 085 करोड़ रुपये की मुद्रा से 
कम रही । बैंकों में पाम कुल जमाराशि में तेजी से वृद्धि हुई जो 1987 
४४ में ( 15 . 2 प्रतिशत की वृद्धि पर ) 17, 017 करोड़ रुपये में मकर 
( 16. 3 प्रविणत की अधि पर.) 23, 609 करोड़ रुपये हो गयी । यद्यपि 
यह गृति माग और मीयादी दोनों प्रकार की जमाराशिमों में कारण हुई, 
मोग जमाराणियों की पटि दर दुगनी हो गयी । मांग जमाराशियां पिछले 
वर्ष की ( 7 . 1 प्रतिशत की वृद्धि पर ) 1, 61 5 करोड़ रुपये की तुलना 
में इस वर्ष के दौरान ( 14 7 प्रतिशत मृद्धि की दर से ) 3,49 5 मारोह 
पये हो गयी । मायादी जमाराशियां ( 19 ! प्रनिगम की दर पर. ) 
बहकर " 0, 114 करोस रुपये हो गयी जो कि 1987- 88 में (17 ! 
प्रतिमान ) की दर से बढ़कर 15, 402 फगे मपपे थी । 


6. 4 अनुसूचित माणिज्यिना मकों के कार्यवालाप वर्ष 1987 - 8. 8 
की अपेक्षा 1988- 89 में कुल जमाराशियों और बैंक ऋण दोनों में , 
वियोषकार मातर. ऋण मे मीम वृद्धि दर्शाते है । बैंकों के निवेश मरकारी 
प्रतिभूतियों की तुलना में मन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो के पक्ष में अधिक 
गये । रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों में हुई भारी वृद्धि के अलावा , भनु 
सूचित पाणिज्यिक बैंक पिछले वर्ष की तरह 1988- 89 के पैगाम भी 
गैर- जमारागियों के समाधनों के फाफी बड़े भान पर निर्भर बने रहे । 
प्राथमिक रूप में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य अनुमोदित वितीय 
संस्थानों के पास मिलों की पुनर्भुनाई मी गनि उल्लेखनीय रूप में बना 
दी गयी थी , जिसकी वजह से उन्मतर उत्पादन गतिविधियों को समाहित 
करने के लिए मकल बैंक ऋण की मीत्र गति से वृद्धि सुविधाजनक हो 
गयी । परन्तु इम सीव्रतर पृधि ने कुछ अंगों को फरवरी- मार्च 1989 के 
दौरान पलनिधि के प्रभाष तथा अन्तर्षक माग मुद्रा बाजार पर उनलेवनीग 
वनाम की स्थिति में मा दिया जोकि 1 मई 1989 में मांग मना भी 
दरों पर, उच्चतम मीमा को समाप्त किये जाने के बाद परिलक्षिन 


সূত্না গালি 


6 . 8 1988- 89 में इम प्रति का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि 
मरकार को दिये गये शुख मैंना ऋण की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र को 
विये गये बैंकों के ऋण ने एम की वृद्धि में और अधिक योगदान किया । 
वाणिज्यिक क्षेत्र को मैफ ऋण ( ११ . 5 प्रनिगन बढ़कर ) 20, 531 
करोड़ मपये हो गया, जमकि इससे पहले वर्ष में मह ( 13 . 3 प्रतिशत 
नकर) 12, 389 करोड़ रूपये रहा । स क्षेत्र को रिमर्न बैंक तथा 
अन्य बैंकों का ऋण पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रहा । वाणिमिन 
क्षेत्र को अन्य बैंकों के ऋण में अधिमः बिम्नार बामेतर. ऋण में तीन 
बुटि के कारण रहा जो कि छ सीमा नरः उच्चनर उत्पावन पौर निवेश 
गत गतिविधियों से जुड़े बैंक ऋश मे लिए उच्चतर मांग की वजह से 
था । मरकार को शुम मर ऋण में धीमी पुष्टि हुई जो 15 . 1 प्रतिशत 
को दर में पढ़कर 12, 715 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष में 
यह 18 . 0 प्रतिशत की वृद्धि दर में 1 . 811 करोड़ रुपये था । सरकार 
को गुद रिजर्व बैंक ऋण 1987- 88 में. 7, 025 करोड़ गपये की तुलना 
में चमकर 7, 225 करोड़ रुपये हो गया । पतिशत के हिसार मे या 
पदि पिछले वर्ष की 15 . 3 प्रतिशत की तुलना में कम रहकर 13. 7 
रह गमी । माफिः मरकारी वित्त मम्बन्धी बण्ड में विस्तार से बताया 
गया है केन्द्रीय सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण में वित्त वर्ष के क्रमिक 
पाक्षिक अकिलों की घटना का श्रीमत 1988- 89 में पढ़कर 7,310 
करोड़ रुपये हो गया जो 1987 -88 में 5, 326 करोड़ रुपये पीर 1988 
99 में 4, 432 फगेर रूपये भा । 


65 वर्ष 1988 - 89 के दौरान व्यापक मुद्रा में अर्थ में मुद्रा चिम्नार 
( 17, 6 प्रतिशत ) यदवार 28, 571 करोड़ रुपये हो गया , जो 1987-88 
में ( 15 . 7 प्रतिशत बढ़कर ) 22, 027 करोग रपये था ( मारणी 8 . 1 ) । 
मही यह स्मरणीय है कि अप्रैल . 1988 में घोषित ऋण नीति में यह 
संफेत किया गया था कि हम नीति का उद्देश्य 1988- 89 में जलनिधि 
झी ममग्न वृद्धि को सीमित करके पिछले तीन वर्षों को औसत वृद्धि 
( 17 प्रतिमतः) में कुछ कम स्तर तक रखना है । इस प्रकार 1988-69 
में मुहागन पिम्सार वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित किये गये लक्ष्य से घोटा 
अधिक ( 171 प्रतिशत ) रही । महीनों के प्रन्तिम शुक्रवार * मार्भ 1989) 
के मामले में प्रोकरे असिम मूचित शुक्रवार (मार्च 24 से मम्मनिधन 
हैं ) के औसत के प्राधार पर 1988- 89 में एम . मैं बुधि 17 . 1 प्रभिमत 
रही जो कि लगभग उतनी ही थी जितमी कि 1987- 88 में 
( 1 7 . 0 प्रतिशत ) । 


6 . ५ सरकार को अन्य बैंकों से मिले ऋण में अपेक्षाकृत धीमी रवि 
रही । 1987- 88 में 5, 786 करोड़ रुपये को तुलना में यह प्रण इस 
वर्ष 5, 490 करोड़ रहा । रिजर्व बैंक की शुद्ध निदेशी मुद्रा आस्तियों 
में पिछले वर्ष की तुलना में नाम मृवि ई जो 637करोड रुपये थी . 
जबकि पिछले वर्ष यह 67 करोड़ रप पी । 


6 . मनना के पास मुद्रा आपूप्ति ( एम. ) 1988-99 के दौरान 
( 14 . 6 प्रतिपात ) बढ़कर 8, 457 करोड़ गये हो गमी जो कि इसने 


- मार्ष 1989 फे मामले में भाकी परिता सूचित शुक्रवार मौर्ष 24 से सम्बन्धित है । 
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एरवी 


मास्टीक ( प ) में पह- . . 


(परोड़ रुपये ) 


-- - -- -- - - - - .. 


- -. -.- 


- -- . . 


- 


निम्नलिखित विसीय वर्षों के दौरान पट- मा 


1987 - 88 


1988- 88. वि 


198189 
( मप्रेल - मून ) 


1989-900 
( मन- मून ) 


मपूर्ण 


प्रतिगत 


संपूर्ण 


प्रनिगत 


संपूर्ण 


प्रतिशत 


संपूर्ण 


प्रतिगत 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- - - - - 


- -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- -. . 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


8457 


12715 


133 


137 


7 . 836 


15 . 5 


2 .0 


- 85 


+ - 24 


117 


- - 13. 3 


2 . 348 


- - . - 
1 पम ( क + + ग ) 28 . 027 15 . 7 29 , 571 17. 8 12. 531 

9, 952 
( म ) जनता के पान मुद्रा 

5, 065 17.7 4 , 813 

14. 3 1 , 701 

. 2 2, 627 

6 . 8 
( 4 ) मैनों में पास कुल जमाराशियां 17, 017 15 . 23, 009 18. 3 10, 164 

7 360 
(i ) मांग जमाराशियां 

1 , 615 

7 .3 3 , 495 14. 7 2,127 

1 , 685 
( ii ) मीयावी जमाराशिया 15, 402 17 . 30,114 

19 . " 8 ,037 7 . 

756844 . 5 
( ग ) रिजर्व बैंक के पास अन्य मागणिया - - 55 -- - 15 . 6 148 50. 2 606 204. 0 - - 744 ___ ..-. 9 . . 
| एम, ( क + (i ) + ग ) 

14. 6 4 . 494 
HI मुना स्टोपा ( एम ) के स्त्रोत 

( 1 + 2 + 3 + 4---- 5 ) 
। मरकारको शुख बैंक ऋण ( अ + भा ) 12. B11 

15 1 10, 418 12. 

4 8 , 427 8 . . 
( अ ) सरकार को रिजर्ष र 
का गुण ऋग (i - - ii ) 7.025 

7. 2 :15 

4807 ) 
( i ) केन्द्रीय सरकार पर गड 
वाये ( - 1 ) 7 .044 

7 , 310 13. 9 7. 717 14 . 7 a, 156 
( फ ) केन्द्रीय सरकार पर शाम 7. 071 15 . 5 

7, 334 

1 ,711 

__ 146 6. 188 103 
( 4 ) गज्य सरकारों 
की जमाणियां 22 407 

- - - - -- 18 18 . 0 
( ii ) राज्य सरकारों पर पाब 
दावे ( बा - ४ ) - - 24 - - 9 . 4 

- - -- 3A , S 

51 - - 107 - -- 733 
( क ) राज्य सरकारों 
पर पाने 

-- - 8 . 9 -~ - 90 

47 . 6 

- 102 - 65 . 4 
( 1 ) गम्य सरकारों 
की जमाराशिवा 

- 33 . 3 

50. 0 
( प्रा ) सरकार को अन्य बैंकों का ऋग 5786 8490 17. 5 2. 583 

G. 4 
* बाणिज्य धोत्र को बैंका ना ऋण 
( अ + प्रा ) 12, 389 13 . 3 20531 195 4, 538 

3766 
( अ ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजक 
या ऋण * * 1101144 30 1 

-- - 528 - - 10 . 
( प्रा ) माणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों 
का प्राण 1 ? 012 134 19387 19 . 

1 4 , 537 

4 . 294 - - 3 . 5 
3 . बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा 
मास्तियां ( म + आ ) G8 " -14 . 2 

11 . ---- 1, 471 209 
( अ ) रिजर्व क की गव विदेशी मुद्रा 
मास्तियां 

14 . 6 637 12 . 1 - 1, 471 ___ - - 278 
( प्रा ) मरे बैंकों की पाद विदेणी मया 

मास्तियां 
+ जनता के प्रति मरकार की मुद्रा 
देयताएं 188 

5 . 5 
5 . मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग 

5 , 388 159 

42 

2. 305 
( प्र ) रिजर्व बैंक की गय मदेवर 
देयमाएं 1 , 019 79 2, 411 

859 

340 
( पा ) अन्य बैंकों की मुठ मुद्रेनर 
देयताएं ( मणिष्ट ) 3,024 17. १ 2. 957 11. 8 330 

1 , 958 
* * मार्च के मंतिम सूचित शुक्रवार के प्राकड़ों पर माधारित 
* नाबार्ड की स्थापना के बाद से मैकों को इसका पुनर्षित गामिल नहीं है । 

मनन्तिम 
नोट : , कि मालग -अलग मदों के प्राकडेपूर्णाकित किये गये हैं, इसलिए उनका जोर कुल पोपफेयराबर नही होगा । 

2. अप्रैल -जून 1988 की तिमाही में घट- 25 मार्च 1988 से 1 जुलाई 1888की प्रबधि से संबंधित है । 


377 


637 


64 


672 


6११ 14 . 

6 
__ . . 

15 . 

8 
4.043 13 .6 


67 12 .. 

.. . 
6 5. 5 
6, 388 159 


- 


- 


188 


15 . 8 


- 
24 
9802 


34 


- 

- 
2. 305 


रोज की शुद्धमुद्रेनर देयताएं (अ+ श्रा) 


13. 6 


988 


, 


115 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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- - 
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- 


- - - 


- 
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B. 10 मिस वर्ष 1989- 90 को पहली तिमाही ( अप्रैल - जून ) के 
दौरान एम , में 5 . 2 प्रतिशत की दर में वृद्धि होकर यह 8, 952 करोग 
रुपये रही जोकि पिछतो मई 7 . 7 प्रतिशत की वृद्धि 4 से 12, 531 
करोग भगवे फो तुमना में कम थी । एम. में भी 1988-89 की तुलनीय 
अवधि में हुई 7 . 8 प्रतिशत की दर से 4, 49 4 करोड़ रुपये की वृद्धि 
पी अपेक्षा हम तिमाही में 6 . 4 प्रतिशत मी दर से हुई 4, 288 करोड़ 
रपये की पति धीमी रही । एम . में घटकों में से जनता के पास मुद्रा 
में हुए विस्तार में पिछले वर्ष की एसी अधि के दौरान हुई वृद्धि की 
अपेक्षा अधिक सि दिखाई दी । बैंकों के पास भाग और मीयादी जमा 
गशियो के मामों में इस अवधि में अप्रैल -जून 1988 की इसी अवधि 
की तुलना में विस्तार की गति कम रही । संसाधन यार दृष्टि से सरकार 
को शुज बैंत्रः ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण मे धीमी वृद्धि 
दिखाई दी , लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा मास्तियों में युक्ति 
युक्त वृद्धि प्रागी , जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में पर्याप्त गिरावट 
थायी थी । 


6 . 12 जहाँ तक प्रारक्षित नुप्रा के स्रोतों का सन्बन्ध है, सरकार 
को शुत रिजर्व बैंक ऋण में , जोकि प्रारक्षिा मुद्रा के विस्तार में प्रमुख 
मारमा है, 13. 7 प्रतिशत की दर से 7, 225 करोग रुपये की वृद्धि 
६ई, जबकि 1987-88 में 15 . 3 प्रतिशत की दर मे इसमें 7, 025 
फोड़ भागे की वृद्धि हुई थी । वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को रिजर्व 
बैंक के पण मे 1983-89 में 2, 39 5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 
पिठो पर्व में यह वृद्धि !. 240 करोड़ रुपये वो थी । ( सारणा ७ . 2 ) । 

___ 13 राजोपीय वर्ष 1989- 90 की पहली तिमाही के दौरान 
प्रारक्षिा मुद्रा को वृद्धि कुछ धीमी रही । यह 6 . ! प्रनित की दर से 
यकर 3, 309 करोड़ रूपये रही , जबकि 1998- 89 की ली अवधि के 
दौरान यह वृद्धि 7 . 6 प्रतिशत की दर से 4, 011 घागेष्ट रूपये रही थी । 
इसका मुख्य कारण था रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में 
भीमी गति मे वृद्धि तथा " अन्य " जमाराणियों में गिरावट । 


मुद्रा का मायगत वेग 


प्रारभिस मुद्रा 


6 . 14 मुद्रा का मायगत बेग अर्थात् व्यापक मुद्रा ( एम ) के मौसत 
से बाल बाजार मल्यों पर सकल देशी उत्पाद का अनुपात , जोकि दीर्थ 
कासीन गिरावट दर्शाता रहा है और जो 1980- 81 के 2 . 67 से 
1987- 88 में 2 . 16 तक नियमित प्रोर निन्तर मग मे गिरता रहा 
था , 1988- 89 में प्रांशिक रूप से बनाए ? . 19 हो गया ( सारणी 
9. 3 तथा ग्राफ १, बी और सी ) । 


6 . 11 प्राक्षित मुद्रायें ( 17 . 0 प्रतिशत की दर स ) 9, 046 
पा रपये की वृद्धिलाई जोकि 1937- 8 ५ में ( 18 . 9 प्रतिशत की 
पर में अपकर ) R, 4 3 करोड़ रुपये की अपनी सच्चतम सीमा पर थी । 
मौसन ने शाधार पर, प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 1967- 98 के 20 . 8 
भिणा की अपेक्षा कुछ याम अर्थात् 16. 7 प्रतिशन पर रही । षटकवार 
दृष्टि में जनता के पास मुद्रा की वृद्धि दर 1987- 88 को 17. 7 प्रतिशत 
को सुलना में घटकर 1988- 89 में 14 . 3 प्रतिशत हो गयी । रिजवं 
बैंक के पाम नैकों को जमाराशियों में 21 . प्रतिशत की दर से 3, 904 
फगेर काये की वृद्धि हो गयी, गकि 1987- 88 में ( 22 . 8 प्रनिगस 
की दर से ) यह वृद्धि 3, 301 करोड़ रुपये रही थी । 


फुट मागत सम्बन्ध 


6 13 गुण्य भुदागत शनुपातों की गतिविधि जैसे कि 1988-89 
के दौरान मकल जमाराशियों में करमा ( चलमुद्रा ) ( मी / एटी ) अथवा 
एम ( एष्टी/ गम ) में कुल जमाराशिपां मामान्यतया दीकालीन प्रवृत्ति 
के अनुकूल श्री , जिगमें सीडी अनुपात में गिरावट की प्रत्ति चल रही थी 


सारणी 6 . 2 : प्रारक्षित मुद्रा मे घट -अड़- घटया नया स्रोत 

(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निम्नलिखित के दौरान षट-वह 


मद 


1987 - 88 


1988- 89 


1989- 90 


1988 - 89 
अप्रैल -जून 


अप्रैल- जून 


- 


प्रारक्षित मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 


4041 


( 7 . 6 ) 


8123 
( 18 . 9 ) 

5065 
( 17 . 7 ) 


3809 
( 6 . 1 ) 
2627 


] , जला के पास मुद्रा 


9046 
( 17. 0 ) 

4813 
( 14. 3 ) 

. . 1499 
( 50 . 2 ) 

__ 180 
( 11, 70 


1781 
( 3 . 2 ) 

606 
( 204 . 0 ) 


2. रिजर्व बैंक के पा अन्ला जमाराशियां 


-- -- 55 
( - -- 15 . 6 ) 


( -~- 9 . 9 ) 


3. बैंकों के पास नमी 


172 


284 


276 
( 17 ) 


( 12. 6 ) 


( 18 . 5 ) 

9422 


1 


4 


के पाम परों की जमागणिया 


3301 
( 208 ) 


3904 
( 21 ) 


1398 
( 7 ) 


प्राति मद्रा के मान ( I + - - . + 1 + F – ( ) 

1. गरम को शारिस मारण 


71025 
( 15 . 3 ) 


7225 
( 11. 7 ) 


7536 
( 14. 8 ) 
--- 1700 
( - - 43 . 3 ) 


6079 
( 10 . 1 ) 

- -- 1460 
( - - 23. 1 ) 


गणिज्य ग्राम पटवारी 


पर रिल धक के दावे 


1 : 40 
( 48 1 ) 


2395 
( 6 ! . (0 ) 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- . . - - - 


- 


- 


- 


- 


. - . . 


- 


- - - - - 


. - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


-- - 


- 
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- - 528 
( - -- 10 . 7 ) 

64 
( 1 . 1 ) 


3. वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण 

377 

1144 

( 11 . 0 ) ( 30 . 1 ) 
4. रिजर्व बैंक की शुब विदेशी मुद्रा मास्तियां 

673 

637 

( 14 . 6 ) ( 12 . 1 ) 
इ. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा वेयताएं 

188 __ 76 

( 15. 8 ) ( 5. 5 ) 
6. रिजर्व बैंक की शुश मुद्रेतर देयताएं 

1010 243 ! 

( 7 . 9 ) ( 17 . 5 ) 
* अमन्तिम 
@ नाबार्स सहित 

£भूचित मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार के प्रांकड़ों पर प्राधारित 
टिप्पणी : 1. चूंकि मांकड़े पूर्णाकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ कुल जोर के बराबर नही होगा । 

2. कोष्ठकों में दिए गये मोफ प्रतिशत घट- बढ़ दर्शाते हैं । 
3. अप्रैल- जून 1988 तिमाही के लिए प्रकिड़ों में घट-बढ़ 25 मार्च 1988 से 1 जुलाई 1988 की अयधि से संबंधित है । 


1 
( - - ) 
-- - 1471 
( - - 27 . 9 ) 

34 
( 2 . 5 ) 

650 
( 4. 7 ) 


346 
( 2. 1 ) 


सारणी 8 . 3 : प्रायगत वेग में प्रवृत्ति ( मुद्रा एग और एभ के अनुपात के अनुसार चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद ) 


- - -- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


मौसस @ (करोड़ रपये ) 


प्रायगत वेग प्रमुपात 


मुद्रा 


एम एम स०३० म०३०उ/ स०३०उ/ 

मुद्रा एम . एम . 
3456 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


7. 501 
7. 678 
10. 418 
10. 401 
10. 982 


11. 486 


1050- 51 
1960 - 61 
1970- 71 
1979- 80 
1980- 81 
1981 - 82 
1982- 83 
1983- 84 
1984- 85 
1985- 86 
1986- 87 
1987- 88 
1988 -89 


1275 
1956 

4143 
10995 
12367 
13879 
15531 
18003 
21340 
23774 
26744 
31145 
35546 


1862 
2725 

5941 
18475 
20865 
23919 
26583 
30449 
36034 
41043 
11100 
47102 
53988 
61897 


2140 
3902 
10321 
43758 
50931 
59766 
68326 
80186 
14756 
110971 
130523 
130523 
152751 
178913 


11. 434 


5. 136 
5. 511 
7. 265 
6 . 190 
6 . 509 
6. 665 
6 . 686 
6. 788 
6. 399 
6. 396 
6. 229 
B. 121 
6. 310 


4. 469 
3. 849 
4. 182 
2. 013 
2 . 667 
2. 667 
2. 599 
2: 578 
2. 433 
2. 365 
2 . 248 
2. 163 
2 . 183 


11. 480 
10. 806 
11. 042 
10. 971 
10. 971 
10. 610 
10. 988 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


@ महीमों के प्रतिम शुक्रवारों के मौसत ; मार्च 1989 को छोड़कर उसके प्रांकड़े अंतिम मूनिस शुक्रवार से संबंधित है । 


मौर ए / एम अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति । तथापि वृद्धिशील मुद्रा 
गुणक ( एम / माराएम ) जोकि प्रारक्षित राशि की अपेक्षामों में परिवर्तन 
लाने के लिए समायोजित कर दिये गये थे, वर्ष 1988- 89 के दौरान 
बिन्दुवार तथा प्रोमन- चार बोनों भाधागें पर बढ़े है । ये दोनों मह्त्यपूर्ण 
तथ्यों वृद्धिशील करेंसी - जमाराशि अनुपात तथा वृद्धिशाल बैंक प्रारक्षित 
राशि एवं जमाराशि अनुपात के योगदान को प्रशित करते हैं । अन्य 
बातें समान होते हुए, करेंमो जमा अनुपात में गिरावट , मुद्रागुणक को 
बढ़ाता है, जोकि भारत में कुछ वर्षों तक , यहां तक फि 1088- 89 में 
भी , मुद्रागत घट- बड़ की प्रवृति का एक लक्षण रहा है । अमा प्रदान 
के लिए बैंक प्रारक्षिम राशियों में वृद्धि मुद्रागुणफ को , जो कि हाल के 
वर्षों में नकदी प्रारक्षित प्रपेक्षानों में धीरे -धीरे वृद्धि के कारण एक बाल 
लक्षण मन गया था , वमित कर देती है । 1988- 89 के दौरान जमा 
प्रनुपात से बैंक प्रारक्षित राशियों के अनुपात में गिरायट दिखाई देती है . 
स्योंकि अनेक बैकों की पाल वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित राशि की अपेक्षाएं 


सभी कम हो गयी अब इन बैंकों के नकदी पारभित अनुपात के लिए 
15 प्रतिशत की सांविधिमा उपचतम सीमा को प्राप्त कर लिया । इस 
प्रवृत्ति ने 1988- 89 के दौरान बृद्धिशील मुद्रागुणा में वृद्धि करने में 
योगदान किया । 
बैंकिंग राशि में घट-बढ़ 
____ 6 . 16 1988- 89 वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों 
की कुल जमाराशियों में ( 13 . 7 प्रतिशम से ) 22, 041 करोड़ रुपये की 
वृद्धि हुई जोकि 1987- 38 में ( 14 , 9 प्रतिशत से ) हुई 15, 321 करोष 
रुपये की वृद्धि में काफी अधिक थी । जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 
पहले ही स्पष्ट किया जा सुना है । 1987- 88 के लिए जमाराशियों 
में वृद्धि को सरकारी प्रतिभूतियों में वापसी खरीद म्यय स्थानों ने, जिनपर 
कि अप्रैल 198R में रोक लगा दी गयी थी , मन्द कर दिया था । प्रतः 
1988 - 89 में उन व्यवस्थानों का मौर फैलाय मा । 


[ भाग Il - खंड 3( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : जून , 1990 


19, 1912 
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सारणी 6 . 4 : मुद्रा अनुपात- बृद्धिशील 


1980- 81 1981- 82 1982- 83 1983- 84 1984- 85 1985- 86 1986 - 87 1987 - 88 1988- 89 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


0 . 182 0 . 298 0 . 204 

. 153 0 . 2300, 108 
0 . 842 0 . 773 0 . 826 
3 . 208 2 . 597 3 . 158 
1 . 090 0 . 781 0 . 935 
0 . 1830 . 204 0 . 173 


बिन्दु प्राधार 
( क ) चलमुत्रा/ कुल जमा ( सी /एजे ) 

0 . 259 0 . 166 0 . 263 0 . 289 0 . 246 0 . 176 
( ख ) चलमुद्रा/ एम . ( मी / एम. ) 

0 . 2080 . 145 0 . 208 0 . 22 . 

20. 1940, 153 
( ग ) कुल जमा / एम . ( गडो/ एम. ) 

0 . 803 0 . 878 0 . 789 0 . 788 0 . 789 0 . 869 
( घ ) मुद्रा गुणक ( एन / भारएप ) 

3 , 6344 . 220 3 . 946 2 . 281 6 . 050 2 . 567 
( 5 ) मुद्रा गुणक ( पम / प्रारएम ) 

1 . 362 0 . 962 1 . 438 0 . 793 2 . 480 0 . 610 
( च ) बैंक प्रारक्षिन/ कुल जमा ( मार/ पारसी ) 0 . 093 0 . 131 0 . 054 0 . 269 0 . 059 0 . 297 
मौसत प्राधार 
( क ) पलमुद्रा कुल जमा ( मी / एडी ) 

0 . 235 0 . 2050 . 238 0 . 264 0 . 301 0 . 176 
( ख ) बलमुग/ एम . ( सी / एम . ) 

0 . 101 0 . 171 0 . 193 0 . 208 0 . 229 0 . 150 
( ग ) कुल जमा /एम ( एड./एम . ) 

0 . 8140 , 8360 . 810 0 . 789 0 . 760 0 . 854 
( प ) मुद्रा गुणक ( एम 2/ पारएम ) 

3 . 579 3 . 6583 . 963 3 . 548 2 . 958 3 . 108 
( 5 ) मुदा गुण ( एम 2/ आरएम ) 

__ 1 . 192 1 . 264 1 . 224 1 . 163 1 . 134 0 . 960 
( प ) बैंक प्रारक्षित राशि / कुल जमाराशियां ( प्रार/एसी ) 0 . 116 0 . 130 0 . 0760, 0900 . 130 0 . 206 


0 . 179 0 . 2470 . 203 
0 . 152 0 . 198 0 . 168 
0 . 847 0 . 801 0 . 829 
3 . 198 2 . 587 3 . 140 
0 . 991 0 . 801 0 . 949 
0 . 1890. 234 0 . 178 


टिप्पणी : बिन्दपार प्राचार पर अनुमान मार्ने के अंतिम शक्रवार के अकिड़ों पर प्राधारित है, जबकि मौतामार माघार पर अनुपात महीनों के शुक्रवारों के मौसत 

प्राधार पर निकाले गए हैं । मार्च 1989 के मामले में प्रांत हे अंतिम सूचित शुक्रवार से संबंधित है । इस सारणी में सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात 


काफी ज्यादा रही । बैंकों को हस्तगत नकदी पौर रिजर्व बैंक के पास 
उनकी शेष राशि में 3, 853 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि उससे 
पहले वर्ष में यह पति 3, 407 करोड़ रुपये की थी । रिजर्व बैंक से 
बैको मी उधार लेने को निर्भरता काफी बढ़कर 1, 779 करोड़ रुपये हो 
गयी, जबकि इससे पहले वर्ष में यह 480 करोड़ रुपये की थी । 

__ मारण 6 . 5 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 
कुल जमाराशियों की वृद्धि . 
राषकोषीय वर्ष 

( करोड़ रुपये ) 


कुन जमाराशियों को वृद्धि 


8, 17 जैसाकि पहले चर्चा की गयी है, अप्रैल 1988 के ऋण नीति 
सम्बन्धी उपायों में , फूल जमा राशियों की वृद्धि से सम्बन्धित कार्यसाधना 
अनुमान 1988-89 के 20, 500 करोड़ रुपये ( 17. 4 प्रतिशत ) लगाया 
गया था । 1983. 89 में वासाविस वृति स्पष्टप्त : कार्यमाघक अनुमाम से 
ज्यादा थी (मारणी 6 . 5 ) । गासवीं योजना के पहले चार सालों में 
मुल जमाराशियों में वार्षिक पीसन वृद्धि 16, 961 करोड़ रुपये ( 18 . 0 
प्रतिशत ) थी । घटक -बार मांग और मीयावी दोनों जमाराशियों में क्रमशः 
3, 078 करोड़ रुपये ( 15. 2 प्रतिशत ) और 18, 963 करोड़ रुपये 
( 19 . 4 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । इसकी तुलना में 1987- 88 में 
जमशः 1, 019 करोड़ रुपये ( 6 . 3 प्रतिशत ) पौर 14, 302 करोड़ 
रुपये ( 17 . 1 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 
___ 6 .18 बैंक ऋण में 1988- 89 में रु० 14, 160 करोड़ ( 20 . 1 
प्रतिशत ) की उल्लेखनीय पद्धि हुई, जबकि 1987- 88 में 7, 2 28 फरोड़ 
रुपये 11 . 4 प्रतिशत की ही पशि हुई थी । 1988- 89 में बाग ऋण 
में 1, 421 करोग रुपये गिरावट पायी क्योंकि पाचान्न की परीप धीमी 
रही थी और सरकारी एजेंसियों के पास खाधान्न के भंडार घट गये थे । 
तुलनीय रूप में यह कमी 1987- 88 में 2, 914 करोड़ रुपये थी । 
खायेतर ऋणं उल्लेखनीय रूप से 15, 581 करोड़ रुपये ( 22. 8 
प्रतिशत ) अधिक रहे, जबकि इससे पहले वर्ष में यह वृद्धि 10, 142 करोड़ 
रुपये (17. 4 ) प्रतिशत थी । 1988- 89 में जो विशाल पुद्धि हुई वह 
कुछ सीमा सक उत्पाद ऋण में वृद्धि के फलस्वरूप हुई जोकि अर्थव्यवस्था 
में तेजी से वृद्धि के कारण पायी । यह वृद्धि वास्तव में अर्थव्यवस्था के 
वास्तविक तथ्यों द्वारा अपेक्षित वृद्धि से काफी अधिक है और ऋण के 
मावश्यकता से अधिक फैलाव हो जाने पर चिन्ता व्यक्त की जा रही 


( अप्रैल-मार्च) 


1985- 86 

13,160 

( + 18. 2 ) 
1986- 87 

17, 320 

( + 20 . 3 ) 
1987-88 

_ _ 15, 321 

( + 14. ) 
1968- 88 

22,041 

( + 18. 7 ) 
1985- 86 से 1988- 89 का मौसत 

16, 961 

( + 18 . 0 ) 
24 मार्च 1988 के प्रांशिक संशोधित मॉकड़ों पर प्राधारित 
टिप्पणी : ये दियो मार्च माह के अन्तिम शुक्रवार पर मामारित हैं , 

जबकि मार्च 1989 के मामले में कई अन्तिम सूचित शुक्रवार के 


6 . 19 सरकारी पौर अन्य मनुमोवित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों 
में 8, 158 करोड़ रुपये की वृद्धि 1987- 88 में हुई 7, 922 करोड़ रुपये 
की वृद्धि से काफी ज्यादा रही । बैंकों की हस्तगत नकटी पौर रिजर्व 
बैंक के पास उनकी शेष राशि में 3, 858 करोड़ रपये की पति से 


2362 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9 , 1990 / JYAISTHA 19 , 1912 [ PART II - SEC . 3 (ii )] 


- - - - - 


- 


- - 


- 


सारणी 6 . 6 : महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक 


(करोझम्पये ) 


निम्नलिखित सारीखों को 

बकाया राशि 


निम्नलिखित वित्तीय 
वर्षोंमें घट -बढ़ 


तिमाही उतार- चढ़ाव 
अप्रैल मे जून अप्रैल से जून 


म 


- - - - - + - - 


- - 


- 


1987- 88 1988- 89 


1988- 89 


1989- 90 


25 मार्च 
1988 


24 मार्च 
1989 


30 जून 
1989 * 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


4H 


1, 31,951 1, 56, 562 1,64, 935 + 16,853 + 24,811 + 10, 181 


+ 8, 373 


1. फूल मांग एवं मीयादी देयताएं 

( इसमें रिजर्व बैंम /मा०प्र०वि००/ नाचार्य 

से लिये गये उधार शामिल नहीं है )। 
2. कुल जमाराशियां ( क + ख ) 


( क ) मांग जमाराशियां 


( ख ) मीयादी जमाराशियां 


3. रिजर्व बैंक से उधार 
4. बैंक ऋण (म + ख ) 


769 


क . खाय ऋण 
खा. खायेतर ऋण 


1, 18, 045 1, 40, 088 1, 47, 143 + 15, 321 + 22, 041 + 9, 272 + 7, 037 

( + 14. 9 ) ( + 18. 7 ) ( + 7 . 9 ) ( + 5 . 0 ) 
20, 247 23, 325 24, 892 + 1, 109 + 3,078 + 1, 724 + 1, 567 

( + 5. 3 ) ( + 15 . 2) ( + 8 . 5 ) ( + 6 . 7 ) 
97, 798 1, 16, 761 1,22,251 + 14, 302 + 18, 963 + 7, 548 + 5, 490 

( + 17. 1 ) ( + 19. 4) ( + 7. 7 ) ( + 4 . 7 ) 
1, 7533 , 527 2, 174 + 480 + 1, 774 - 1, 351 -- 1, 353 
70, 536 84, 896 88, 397 + 7, 228 + 14, 160 + 3,029 + 3, 701 

( + 11 . 4 ) ( + 20 . 1 ) ( + 4 . 3 ) ( + 4 . 4 ) 
2, 190 

1, 859 - -- 2, 914 -- 1, 421 - - 52 + 890 
68, 346 83, 92788, 738 + 10, 142 + 13, 581 + 3, 081 + 2, 811 

( + 17 . 4 ) ( + 22 . 8 ) ( + 4 . 5 ) ( + 3 . 3 ) 
46, 504 54, 662 57, 515 + 7, 922 + 8, 158 + 3, 505 + 2, 853 

( + 20 . 5 ) ( + 17 , 5 ) ( + 7. 5 ) ( + 5 . 2 ) 
30, 51735, 816 38, 128 + 3, 670 + 5, 298 + 2, 546 + 2, 313 

( + 22. 8 ) ( + 17. 4 ) ( + 8 . 3 ) ( + 6 . 3 ) 
15, 987 18, 847 19, 387 + 2, 252 + 2, 860 + 959 + 640 

( + 16 . 4 ) ( + 17 . 9 ) ( + 6. 0 ) ( + 2 . 9 ) 
1, 306 1, 444 1, 718 + 132 + 138 + 235 + 274 
17, 856 21, 376 22,056 + 3, 275 + 3, 720 + 1, 356 + 680 

( + 23 . 8 ) ( + 21 . 1 ) ( + 7 . 7 ) ( + 3 . 2 ) 
59 .8 60 . 

6 60 . 1 
57. 9 59 . 

8 58 . 9 


5. निवेश ( क + ख ) 


क . सरकारी प्रतिभूतियो 


ब . अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो 


6. हाथ में नकदी 
7. रिजर्व बैंक के पास शेष राशियाँ 


8. ऋण-जमा प्रभुपात ( प्रतिशत ) 
9. गैर- बाब ऋण-जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 


पवत 


" माशिक रूप से संशोधित 
टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये प्राकड़े प्रतिमात घट -बढ़ वर्शाते है । 

2. षटक बार मदों के जोड़ कुल जोड़ से मेल नहीं खायेंगे क्योंकि प्रांकडे पूर्णाकित किये गये हैं । 
3. मप्रैल - जून 88 में पट- मड़ 25 मार्च 88 से 1 जुलाई 88 तक की मवधि के सम्बन्धित है । 


Mमाराशियों से इतर संसाधनों का प्रयोग 


6. 20 रिजर्व बैंक से काफी माता में उधार लेने के अलावा , वाणि . 
ज्यिक बैंक 1988- 89 के दौरान अन्य जमाराशियों से इतर संसाधनों का 
काफी मरी राशि का प्रयोग करते रहे । जैसा कि सारणी 8 . 7 से देखा 
जा सकता है, मनुसूषित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां जहाँ एक 
मोर 22,041 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गयीं , वहीं उनकी कुल सकल 
मांग भोर मीयादी देयतायें ( शुब अन्सक भास्तियो ) भी 23, 135 करोड 
रूपये बढ़ गयीं । इस प्रकार यह जमाराशियों में इसर मसाधनों के रूप में 


1988-89 के दौरान 1094 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपयोग पति 
है, जबकि इससे पिछले वर्ष में 1855 करोड़ रुपये का उपयोग किया 
गया । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में अनुमोदित घिसीय संस्थानों के पास 
वाणिज्यिक बिमों की अधिक मात्रा में पुनर्भुनाई की जो कि 1988- 89 
में 1, 418 करोड़ रुपये तक पहुंच गये, जबकि पिछले वर्ष में यह केवल 
656 करोड़ रूपये के थे । इस प्रकार पुनर्भुनाये गये बिलों को मिलाकर 
जमाराशियों से भगर संसाधनों का मागिरिक प्रयोग 1988- 89 के दौरान 
2. 512 करोड़ रुपये बंटता है । यह उतनी ही राशि है जितनी की . इससे 
पिनले वर्ष में प्रयोग में लायी गयी थी । 
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फरवरी /मार्ने 1989 के दौरान च तनिधि मंगवी ममस्याएं 

करके , यढ़े हुए पुनर्षित के माध्यम से तथा विस्फाउन्ट र फाइन्स 

हाऊस के माध्यम से कुछ सीमा तक राहत पहुंचाई गयी । 
6 . 21 फरवरी /मार्च 1983 की अवधि के दौरान मुख्यतः खायगर 
ऋण मे वृद्धि के मारण बैंक ऋण में बहुत तीर गति से वृद्धि भई । 

31 मार्च, 1939 को समाप्त सप्ताह में यकिन गतिविधिया 
पुछ बैंकों को सांविधिक नकदी प्रारक्षिस अनुपात बनाये रखने में कठिनाई ___ G. 22 बैंकों के नय वित्त वर्ष के अन्तिम सप्ताह के दौरान जोकि 
उठानी पड़ी और इसलिए नाटी प्राक्षिक अनुपात में प्राय: कमी को 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुग्रा , कुल जनाराणियों और बैंक ऋण 
पूरा घारने के लिए मुद्रा या जार से कापी राणि मुटानी पड़ा । कुछ दोनों में कमपाः 6, 883 फोड़ रुपये ( 4 . 9 प्रतिशत ) नया 4, 553 
मैंकों के पास अपने निवेश मविभाग में अधिशेष निधि (अर्थात् सांविधिया करोड़ पपये ( 5 . 4 प्रतिशत ) की सीन वृद्धि दिखायी वी ( सारणी 6 . 8 ) । 
भलनिधि मापात बनाये रखने के प्रयोजन के लिए प्रावश्यक राशि से भाग जमाराशियों में बैगों के वित्त वर्ष के अन्तिम भाप्ताह में बहुत तेज 
अधिक निधि ) थी । परन्मु उन्हें ऐसे निवेशों के समापन में कटिनाई वृद्धि दिखायी दी जो 1,523 करोड़ गपये ( 19, 4 प्रतिशत ) रही । 
महसूस हुई । ऐसे मामलो में सभरमा यह थी कि मास्तियों की परिपक्वता ये वृद्धियां किसी माथिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के संबंध में हुए 
की रूपरेखा पोर देयताओं नः सपरेखा म प्रसंगति थी , क्योंकि इन बैंकों लेनदेन प्रदर्शित नहीं करती बल्कि इन्हें हम इस रूप में स्पष्ट कर 
के पास खजाना मिलों की पर्यापन भारिताएं नहीं थी जो कि भासानी से सकते हैं कि ये मांशिक रूप से जमाराशियों और सम्पत्तियों पर ब्याज 
भुनायी जा सकी । 1989 को बैंकों के वार्षिक खाते बन्दी के कारण लाग करमे मोर पौशिक रूप से बैंकों के लेखाबंदी के फलस्वरूप है । 
थी , जोकि सभी वाणिभ्य उद्यमों के भी खाते मन्दी की तारीख है, बैंकों 31 मार्च के प्रांकड़े मूलभूत मुद्रागत और ऋण संबंधी गतिविधियों मे. 
को अपनी निधियों को व्यवस्था भने में कुछ समस्याएं पायीं और इससे मूल्यांकन के लिए अर्थपूर्ण नहीं है मौर इसलिए इस रिपोर्ट में जो विश्लेषण 
मुद्रा बाजार में प्रसाधारण रूप से तंग स्थितियों में इसकी झलक मिली । किया गया है उसका प्राधार 24 मार्च, 1089 मे माकड़ों को बनाया गया 
बाजार में इस माथिक तंगी को रिजर्व बैंक द्वारा अपनी भोर से हस्तक्षेप 


सारणी 6 . 7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाराशियों से इतर संसाधन 


( करोड़ रुपये ) 


गार्घ के प्रन्सिम शुक्रवार को बकाया 


घट -बढ़ 


H 


1086 


1987 


1988 


1989 * 1986- 87 


1987- 88 1988- 89 * 


5 


6 


7 


8 


- 


- - 


1. कुल जमा राणियां 


2. सफल मोग पौर मीयादी देयतायें ( डीटीएल ) 


85, 404 102, 724 118, 045 140, 086 + 17, 320 + 15, 321 + 22,041 

( + 20 . 3 ) ( + 14 . 9 ) ( + 18. 7 ) 
97, 024 115, 098 131, 951 156, 562 + 18, 074 + 16, 853 + 24, 611 

( + 18. 6 ) ( + 14. 6) ( + 18. 7 ) 
4, 827 5, 068 4 , 743 6, 221 + 241 - 323 + 1478 

( + 5 . 0 ) - - ( 8 , 4 ) ( +- 31 . 1 ) 


3. बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तिया 


4. सफल भोग मीयावी यताएं भन्सबक ग्यास्तियों को 

छोड़कर ( 2-3 ) 


92, 197 110,030 


5.. भन्सर ( 4 - - 1 ) 


6, 793 


7 , 306 


6. अन्य उघार 


168 


105 


127, 206 150, 341 + 17,833 + 17,176 + 23,135 

( + 19 . 3 ) ( + 15 . 8 ) ( + 18 . 2 ) 
9, 161 10, 255 + 313 + 1, 855 + 1, 094 

( + 7 . 6 ) ( + 25 . 4 ) ( + 11 , 9 ) 
262 -- 63 + 168 - - 11 

( + 37 . 6 ) ( + 160 . 8 ) ( - 4. 0 ) 
1 , 378 2, 330 + 160 + 656 + 1, 452 
10,539 13,051 + 673 + 2511 + 2512 

( + 9 . 2 ) ( + 31 . 3 ) ( + 23 . 8 ) 


273 


562 


7. वित्तीय संस्थानों के पास पुनर्भनाये गयेबिल @ 
8. जमाराशियों से इतर संसाधन ( 5 + 7 ) 


722 
7, 3558 ,028 


शापन मद 


यूनिट ट्रस्ट , जीवन बीमा निगम तथा शिस्काउंट हाउस से मांग 
मुद्रा सम्बन्धी उधार 


214 


214 


250 


250 


281 


281 


799 


799 + 36 + 31 + 518 

( + 16. 8) ( + 12. 4 ) ( -- 184. 3 ) 


* भांशिक रूप से संशोधित, @ 24 मार्च, 1989 के अनुसार माई के अन्तिम सप्ताह से संबंधिम विशेष विवरणियों और मांकड़ों पर प्राधारित रिमर्थ बैंक , 
भा०मौ०वि०, नाबालियानिर्यात पायात बैंक से इतर ( अनुभाग 42 के ऑपाड़ों पर भावारिस ) 
टिप्पणी - कोष्ठकों में दिये गये प्रॉक प्रतिशत की घट-अह पति है । 
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सारणी 6 . 8 अनुसुचित पाणिज्यिक बैंकों की निदा मवों में घटबढ़ : 
मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह के प्राकडे 

( गेर रुपये ) 


भ 


निम्न तारीखों को बकाया 


घट बर 


.... - - - - 


- 


- 


- - 


- 


1 


24 मार्च, 31 मार्च , पूर्ण प्रतिशत 
1989 1989 
( ०म० ) (प्रासं० ) 

5 
1. कुल जमाराशियों 
( क + ख ) 

140086 146969 + 8883 + 4 . 9 
( क ) मांग जमाराशियां 23325 27848 + 4523 + 19. 4 
( ब ) मीयादी जगा 

राशिया 116761 119121 + 2360 + 2 . 0 
2. बैंक ऋण ( क + ख ) 84698 89249 + 4553 + 5 . 4 

( क ) बाघ ऋण 769775 + 6 + 0 . 8 

( ख ) बाग्रेसर मण 83927 88 . 474 + 4547 + 5 . 4 
मारसं० - - मांशिक रूप से संशोधित 


करोड़ रुपये ( 4 . 7 प्रतिशत ) हुई जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 
हुई 7, 548 करोड़ रुपये ( 7 . 7 प्रतिशत ) की अपेक्षा कम रही । बैंक 
ऋण में उल्लेखनीय विस्तार हुमा जो 3, 710 करोड़ रुपये ( 4 . 4 प्रतिशत ) 
बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष भी इसी अवधि के दौरान यह 3,029 मारोड़ 
रुपये ( 4 . 3 प्रतिशत ) बढ़ा था । खास ऋण में 890 करोड़ रुपये की 
वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 62 करोड़ रुपये की कमी 
माणे थी । यह प्रवृत्ति 1989 की रबी फसल के दौरान गेहूं की अधिक 
खरीद के अनुरूप है । खाचेतर ऋण के विस्तार में 1989-90 की प्रथम 
तिमाही के दौरान 2, 811 करोड़ रुपये ( 3 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जोकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान हुई 3, 081 करोड़ रुपये 
( 4 . 5 प्रतिशत ) की तुलना में कम रही जिसमे 1988- 89 में जो खाचेतर 
माण में उद्भूत व्यापक वृद्धि हुई थी उमे संयमित किया आ सका । 
बैंकों के निवेशों में 2, 853 करोड़ पपये ( 5 . 2 प्रतिशत ) की पोड़ी - सी 
वृद्धि हुई, जबकि वर्ष की इसी अवधि में यह बुद्धि 3, 505 करोड़ रुपये 
( 7 . 5 प्रतिशत ) पी । 

6 . 24 फि 24 मार्च और 31 मार्च, 1989 के बीष उपर्युक्त 
वर्ष के अन्त में जो यह वृद्धि विखायी दी है उसने 1989-90 की प्रथम 
सिमाही के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मकड़ों में घट -बढ़ के प्राकार 
को प्रभावित किया है । इससे चुने गये प्राधार के कारण कमी की प्रवृत्ति 
दिखायी देती है । उदाहरण के लिए यदि कुल जमाराशियों में 31 मार्च , 
1989 को पाघार मानकर बालू वर्ष की घट-बढ़ को निकाला आये तो 
30 जूम, 1989 तक बढ़ी हुई राशि 174 करोड़ रुपये ( 0 . 1 प्रतिशत ) 
बैठती है, जबकि यदि 24 मार्च, 1989 को पाधार माना जाये तो इन 
घट -बढ़ों में 7, 057 करोड़ रुपये ( 5 . 0 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई है 
( सारणी 6 . 9 ) । ऐसे बड़े-बड़े अन्तर बागेतर माण जैसे अन्य घट-बड़ों 
में भी देखने को मिलती है । इस संबंध में मुमय लक्षण यह है कि 31 
मार्ष, 1989 से अब तक चालू वर्ष में मांग, जमाराशियों में 2, 956 करोड़ 
रुपये की पूर्ण गिरावट मामी है जिससे मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह 
में जो कि हुई थी वह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गयी है । 


1989- 90 की प्रथम तिमाही में प्रवृत्तियां 

6 . 23 विन वर्ष 1989- 90 की प्रथम तिमाही ( 30 जन , 1989 
सक ) के दौरान कुल जमायशियों में प्रपेक्षाकृत कम वृदिई जो कि 
7, 037 पारोड़ रुपये ( 5 . 0 प्रतिशत ) थी , जबकि पिछले वर्ष की इसी 
अवधि के दौरान यह वृद्धि 9, 272 करोड़ रुपये ( 7 . 0 प्रतिशत ) थी । 
मांग जमारामियों में 1, 567 करोड़ रुपये ( 8. 6 प्रतिशत ) की कि 
हई, पबकि पिछले वर्ष की इसी तुलनीय अवधि में 1, 724 करोड़ रपये 
( 8 . 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । मीयादी जमागशियों में वृद्धि 5, 400 


सारणी 6 . 9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निन्या मदों के प्रमों 

में पट-बढ़ ; 1989-90 की प्रथम तिमाही 


( करोड़ रुपये ) 


निम्न तारीखों को बकाया 


पट-बर 


24 मार्च, 31 मार्च, 

1989 1989 
( पा०स० ) ( मो०स० ) 


30 जून , 

1989 
( म० ) 


24 मार्च से 31 मार्च से 
30 जून तक 30 जून तक 


30 जून , 
1989 


1. कुल जमाराशियो (क + स ) 


(क ) माग जमाराशियां 


- ( ब ) मीयादी अमापणिया 


1, 40, 086 1, 48, 989 1, 47, 143 + 6, 883 + 7, 057 + 174 

( + 4. 8 ) ( + 5 . 0 ) ( + 0 . 1 ) 
23, 325 27, 848 24, 892 + 4, 523 + 1, 567 - 2, 958 

( + 19. 4 ) ( + 6 . 7 ) ( -- 10 . 8 ) 
1,18, 761 1, 19,121 1, 22, 251 + 2, 360 + 5, 490 + 3,130 

( + 2 . 0 ) ( + 4 . 7 ) ( + 2 . 6 ) 
84,696 80, 24988, 397 + 4, 553 + 3,701 - - 862 

( + 5. 4 ) ( + 4. 4 ) ( - 1. 0 ) 
769 

1, 659 + 6 + 890 + 884 

( + 0 . 8 ) ( + 115. 7 ) ( + 114. 1 ) 
33, 927 88, 47486, 738 + 4, 347 + 2, 811 - - 1, 736 

( + 6 . 4 ) ( + 3 . 3 ) ( ~ 2 . 0 ) 


2. बैंक ऋण ( फ + ब ) 


775 


( ब ) बासर ऋण 


4t०० = मोशिक संशोधन 
म . - मनन्तिम 
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मण का क्षेत्रवार बितरण 


6 . 25 कृण के मेनगार वितरण मंबंधी कि सारणी 6 .10 में 
दिये गये हैं । ये पाकरे या दर्शाते हैं कि 1988- 89 के दौरान बुद्धिशील 
खाद्येतर मफल बैंक ऋण का उम्पनर अनुपात प्राप्त करने वाले व्यापक 


क्षेत्रों में मध्यवर्ती पौर परे प्रयोग और थोक व्यापार ( बाप से इतर ) 
थे । विणी ऋण में निर्यात ण का अंश भी पिछले वर्ष से काफी 
अधिक था । यह अनुपात 1988- 89 के दौरान उत्पावन , महापारिक 
कार्यक्रताप नथा निर्यातों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के अनुरूप है । 


मारणी 6 . 10 : प्रमुख क्षेत्रों @ मारा सफल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विसरण 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


निम्नलिखित को बकाया 


घट-अ (विसीय वर्ष ) 


1987- 88 1988- 89 


27 मार्च, 

1987 


25 मार्ष, 
1988 


27 मार्च, 

1989 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


I , सफल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) 

1. सार्वजनिक खाध वसूली ऋण 
2. खातर सकल बैंक ऋण 


( अ ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


( i ) कृषि 


(ii ) लघु उद्योग 


(iii ) अभ्य प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्र 


( आ ) उधोग ( मझोले मौर बड़े ) 


( 1 ) थोक व्यापार ( बाय वसूली के अलावा ) 


62, 369 70, 26085, 678 + 7, 891 + 15, 418 

5, 1042 , 190 769 -- 2, 914 - -- 1,421 
57,46568, 070 84, 909 + 10, 805 + 16, 839 

( 100. 0) ( 100. 0) 
25, 050 29, 070 34, 207 + 4, 020 + 5,137 
[ 42. 2] [ 44. 1] [ 43 . 1] 137 . 9] ( 30 . 5 ) 
10, 570 12, 009 13, 948 + 1, 439 + 1, 939 
[ 17, 8] [18, 2] [ 178] ( 13. 6) ( 11 . 3 ) 
8, 108 10, 820 13, 1 27 + 1, 712 + 2, 307 

( 16. 1 ) ( 13 . 7 ) 
5, 372 6, 2417 , 132 + 869 + 891 

( 8 . 2 ) ( 5 . 3 ) 
21, 356 25,15332,158 + 3,797 + 7, 005 

( 35 . 8 ) ( 41 . 6) 
3, 080 3, 598 4, 781 ___ + 518 + 1, 166 

( 4. 9) ( 6. 9 ) 
37 ~ 18 -- 54 

( ~-0 . 2 ) ( - 0 . 3 ) 
203 + 22 + 31 

( 0 . 2 ) ( 0 , 2 ) 
142 

60 - - 56 - 82 

( -- 0. 5 ) (- 0. 5) 
2, 624 

4, 465 ___ + 570 + 1, 271 

( 5 . 4 ) ( 7 . 5 ) 
7,979 10, 249 13,780 + 2, 270 + 3, 531 

( 21. 4) ( 21 . 0 ) 
3, 146 3, 9176 , 142 + 771 + 2, 225 
50, 419 65,969 79,398 + 6, 550 + 13, 429 

( 11 . 0) £ ( 20. 3) 


( i ) भारतीय कपास निगम 


109 


91 


(ii ) भारतीय प्राथ निगम ( उर्वरक ऋण ) 


149 


171 


( iii ) भारतीय शूट निगम 


198 


( iv ) अन्य व्यापार 


3 . 194 


(६ ) अन्य क्षेत्र 


II . निर्यात ऋण ( मव 2 के अन्तर्गत शामिल ) 
III . शुद्ध बैंक ऋण ( सहभागिता प्रमाण पत्रों सहित ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी : 1. ये अकि 50 अनुमूचित बाणिज्य बैंकों से संबंधित है, जिनका डिम्मा मकाल मैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है । इसके अलावा सफल बैंक 

ऋण के इन प्रांकड़ों में रिजर्व बैंक , भारतीय मौद्योगिक विकास बैंक, निर्यात-पायास बैंक तथा मन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के पुन : भनाये 

गये बिल और सहभागिता प्रमाणपन्न शामिल हैं । 
2. कोष्ठकों में विये गये पोकरे खाघेसर द्धिशील ऋण के अनुपात है । 
3. चौकोर कोष्ठक में दिये गये प्राकडे शुद्ध बैंक ऋण ( सहभागिता प्रमाणपत्रों सहित ) के अनुपास हैं, जो मन II में दिये गये हैं । 
( @, अनन्तिम बाषिक वृद्धि पर प्रतिणनों में 
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. 6. 26 1988- 89 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये 
बैंक ऋण में 5, 137 करोड़ रुपये का विस्तार हुथा और वृद्धिशील बाहर 
सकन बैंक ऋण का 30 . 5 प्रतिशत रहा , जबकि पिछले वर्ष यह 37 . 9 
प्रतिशत था । बैंक ऋण के शुद्ध प्रतिशत के रूप में मार्च 1989 के अन 
में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम 40 . 0 प्रतिशत के 
निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 43 . 1 प्रतिशत रहा । मार्च 193 ) के अंत 
मे कपि को दिया गया ऋण 13, 948 करोड़ रुपये ( अर्थात् शुद्ध बैंक 
ऋण का 17 . 6 प्रतिशत ) रहा । 


6. 27 लघु उद्योगों को 13, 127 करोड़ रुप ] का अग्रिम प्रदान 
किया गया जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में दिये गये कुल अग्रिमों का 38 . ! 
प्रतिशत होता है ; अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्ग , छोटे 
परिवहन परिचालक , लघु व्यापार , व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति 
शामिल हैं । इन प्राथमिकना-प्राप्त क्षेत्रों का प्रदान किये गये अग्रिम बढ़कर 
7, 132 करोड़ रुपये हो गये, जो मार्च 1989 में प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र 
को प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 20 . 8 प्रतिशत होता है । 


सूती वस्त्र ( 457 करोड़ रुपये ) और अन्य धातु तथा धात्विक उत्पाद 
( 423 करोड़ रुपये ) । उत्पादन उद्योगों के संबंध में गिरावट की सूचना 
दी गयी है वे इTT हैं : मेशिम ( 133 करोड़ रुपये ) , कोमला 
( 38 करोः काये ) और जूट ने दात्र ( 24 करोड़ रुपये ) । 
____ 6. 30 थोक व्यापार ( सरकारी खरीद से इतर ) को प्रदान किये 
गये अग्निमो में अप्रैल-गान 1988-89 के दौरान 1, 166 करोड़ रुपये 
( 32 . 4 प्रतिशत ) की भारी वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि इसकी तुलना में 
पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान कम वद्धि अर्थान. 51 8 करोड़ 
रुपये ( : 6 . 8 प्रतिशत ) दर्भ की गयी थी । 
_____ 6 . 31 " अन्य क्षेत्र में मुख्यतः सेवाएं शामिल हैं ; जैसे होटल 
रेस्तरां, महकारी बैंक , पट्टेदारी कंपनियां, नगर निगम और व्यक्तिगत/ 
स्टाफ ऋण शादिल हैं । इस क्षेत्र को दिये गये ऋ में 3, 53 1 करोड़ 
रुपये ( 34 . 4 प्रतिशन ) को वृद्धि परिक्षित हुई, जबकि पिछले वर्ष 
इसकी तुलना में 2, 270 करोड़ रुपये ( 28 . 4 प्रतिगा ) की वृद्धि परि 
लक्षित हुई थी । 
प्रौद्योगिक ऋण और मालाची 

6 . 32 प्रौद्योगिक क्षेत्र बाग बै : ऋण प्राप्ति की समीक्षा करते 
मपर कंपनी वित के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के नमूना प्रशयन 
के निष्कर्ष के अनुसार कतिपय मंबंधित वित्तीय अनुपातों की प्रवृत्तियां 
उल्लेखनीय हैं ( तारणी 6 . 12 ) । कंपनी वित्त के संबंध में ये प्रांकड़े 
दर्शाते हैं कि पिछले दो वर्ष के स्तरों की तुलना में 1987- 88 में बिक्री 
के प्रतिशत के रूप में मालमूची के स्तर में गिरावट आयो । मालसूची 
के प्रतिशत के रूप में बैंकों को अल्पकालीन उधार राशियों में 1985- 86 
और 1987- 83 के दरम्यान कुछ बढ़ोतरी पायी गयी । इसके अतिरिक्त 
कंपनियों की शुद्ध व्यापार ऋण पर निर्भरता हमेशा बढ़ती रही , हालांकि 
हाल ही के वर्षों में उनमें थोड़ी सी गिरावट आयी । । 


6. 28 मध्यम और बड़े उद्योगों को प्रदान किये गये सकल बैंक ऋण 
7,005 करोड़ रुपये ( 27 . 8 प्रतिशत ) से बढ़कर 32, 158 करोड़ रुपये 
हो गये, जबकि इसकी तुलना में एक वर्ष पहले वे क्रमश: 3, 797 करोड़ 
रुपये ( 17 , 8 प्रतिशत ) बढ़कर 25, 153 करोड़ रुपये हो गये थे । 
पेट्रोलियम क्षेत्र को छोड़कर यह वृद्धि ऋमशः 7, 138 करोड़ रुपये ( 28 . 6 
प्रतिशत ) और 3, 753 करोड़ रुपये ( 17. 7 प्रतिशत ) थी । 


6 . 29 सकल बैंक ऋण का उद्योगवार ( लघु उद्योग सहित ) वितरण 
सारणी 6 . 11 में दर्शाया गया है । अप्रैल-मार्च 1988- 89 की अवधि 
के दौरान सकल बैंक ऋण में जिन उद्योगों ने वृद्धि का प्रमुख भाग प्राप्त 
किया है वे इस प्रकार हैं : इंजीनियरी समूह ( 1, 908 करोड़ रपये ) , 
रसायन समूह ( 1,714 करोड़ रुपये) , अन्य वस्त्र ( 590 करोड़ रुपये ) , 


सारणी 6 . 11 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण @ 

( अन्तिम शुक्रवार को ) 


(करोड़ रुपये ) 


उद्योग 


निम्नलिखित को बकाया 


घट -बढ़ ( वित्तीय वर्ष ) 


mpam - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1987-88 


1988- 89 


27 मार्च 

1987 


25 मार्च 

1988 


27मार्च 

1989 


man - RRANm . annapurn 


a 


- 


- 


उद्योग ( लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 


30, 464 


35, 973 


45, 285 


160 


248 


1 , 601 


1. 824 


+ 5, 596 + 9, 312 
( + 18. 1 ) ( + 25 . 9 ) 

+ 3 -~ 38 
+ 223 + 418 

192 + 423 
+ 1, 022 + 1, 908 

272 + 257 
+ 333 + 457 


1 , 203 


210 
2, 242 

1 , 626 
___ 10,605 

1 , 012 
___ 3, 209 


1 , 021 
7,675 


8 , 697 


513 


785 


2, 410 


1. कोयला 
2. लोहा और इस्पात 
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद 
4 . सभी इंजीनियरिंग 
5. बिजली 
6. सूती वस्त्र 
7. जूट वस्त्र 
8 . अन्य वस्त्र 
9. चीनी 
10. चाग 
11. वनस्पति तेल ( वनस्पति घी महित ) 
12. तम्बाकू और तम्बाक उत्पाद 
13. कागज और कागज उत्पाद 


2,752 

305 
2, 152 


1 ,773 


2, 712 


+ 379 
+ 90 


667 


+ 590 

+ 27 
+ 113 
+ 150 


524 


+ 30 


278 


224 


235 
8 54 


50 

2107 
1,133 


ta 
- 11 
+ 86 


768 


+ 285 
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- ---- - -- - - - - - - - - - - 


- 


- - 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


501 


557 


7 48 


+ 56 


+ 191 


14. वफ़ पोर रबड़ उत्पाद 
15. रसायन, रंग , पेंट प्रावि जिनमें से उर्वरक 


( 844 ) 


( 913 ) 


( 1, 013 ) 


461 


503 


688 


413 


565 


( + 69) 

- - 42 
+ 152 
+ 79 
+ 44 


369 


695 
759 
30 


448 


( + 100 ) 

+ 185 
+ 130 
+ 311 
- -- 133 

- - 40 
2, 317 


119 


16. मीमेंट 
17 ममा प्रोर ममरे के उत्पाद 
18. निर्माण 
19. पेट्रोलियम 
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों मे लिये गये जहाज 
21. बाकी उद्योग 
( @ प्रमन्तिम 
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये माकड़े प्रतिशत की घटयह दर्शाते हैं । 


163 


282 


191 


- - 51 


231 
6, 9748 , 750 


11, 067 


+ 1, 776 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - । - 


भारतीय रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त । 
( i ) निर्यात ऋण पुनर्षित 

6 . 33 पहली जुलाई, 1988 को समाप्त पखवारे के दौरान निर्यात 
ऋण पुनर्वित की सीमा 1, 913 करोड़ रुपये के स्तर पर थी । इस 
स्तर में बढ़कर 30 जूम , 1989 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के दौरान 
4, 346 करोड़ रुपये हो गयी । पालोच्य वर्ष के दौरान उपयोग अनुपात 
3 . 4 प्रतिगत और 99. 5 प्रतिशत के दरम्यान तेजी से घटता -बसता 
रहा । जब पुविस की गणना करने का माधार आगे लाया गया तब 
निर्याप पुनर्विस की सीमाएं बकाया निर्यात ऋण के प्रतिशत के रूप में 
कम हुई , अर्थात् वे 26 अगस्त, 1988 को 48 . 3 प्रतिशत पर थे ; इस 
स्तर में घटकर 2 0 मितम्बर, 1988 तक 39 . 1 प्रतिशत पर आ गये , 
परन्तु 30 जून 1989 को बहकर. 62 . 5 प्रतिशत तक पहुंच गये । 
वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान निर्यात पुविस का उपयोग सामान्यतः 


उच्चतर रहा । फिर भी , 1988- 89 में 2 दिसम्बर, 1988 को उप 
योगिता न्युनतम अर्थात् 144 करोड़ रुपये थी ( उपयोगिता अनुपात 7 . 1 
प्रतिशत) , हालांकि मुद्रा बाजार की मजयून परिस्थितियों में भी उपयोगिता 
बढ़कर 24 मार्च, 1989 को 2, 874 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी ( उप 
योगिता अनुपात 95. 7 प्रतिशत ) । 
(ii ) प्रतिस्थापन पुनर्वित 
___ 6 . 3 4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने जुलाई और अक्तुबर 1988 के 
दरम्यान स्थानापन्न पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग नहीं किया । नवम्बर 
1988 के दरम्यान मंजूर की गयी 150 करोड़ रुपये की अधिकतम 
सीमा का पूरी तरह उपयोग किया गया था । जनवरी 1989 से जून 
1989 ता की अवधि में बैंकों को फिर से स्थानापन्न पुवित्त सीमाएं 
मंजूर की गयीं जो 29 पागे रुपये और 125 करोड़ रुपये के वरम्यान 
रहीं । इन सीमामों का काफी हद तक उपयोग किया गया । 


सारणी 6 . 12 :बिक्री की तुलना में माल सूची का तथा माल सुची की तुलना में बैंक उधारों का अनुपात 

(निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सीमित कंपनियां ) 


- ( प्रतिशत ) 


प्रवधि 


कम्पनियों 
की संख्या 


बिक्री के 
प्रतिमन के 
रूप में कुल 
माल सूची 


कुल माल कुल माल 
मूची प्रतिशत सूची के 
के रूप में प्रतिशन के 
कच्ची मामग्री रूप में 
और पुणे अल्पावधि 

बैंक ऋण 


कुल माल के 
प्रतिशत के 
रूप में कुल 
बैंक ऋण 


ऋण 
हक्विटी 
अनुपात 


फुटकर 
देनवार के 
प्रतिशत के 
रूप में 
फुटकर 
लेनदार 


ऋण इक्विटी 

अनुपात 
( पुनर्मुल्पन 
निधि के लिए 
समायोजित ) 


1 


मध्यम और बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां 


124 , 0 


1975-76 
1976- 77 
1977- 78 
1980- 91 
1981 - 82 
1982- 83 


1720 
1720 
1720 
1651 
1651 
1651 


53 . 5 
56 . 9 
57 . 4 
51. 0 
50 . 1 
50 . 4 


115 . 1 
119 . 3 
129 , 4 
129 . 4 
125 . 

8 


45 . 1 
46. 8 
48. 7 
62 . 8 

71 . 3 
8 2. 9 


सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ 


30. 7 30 . 0 49 . 0 
27. 4 30 . 3 

51 . 7 
26. 8 30 . 2 51 . 8 
27. 5 32 . 43 . 6 
27 . 5 31 . 3 42 . 2 
27 . 7 29 . 1 41 . 0 

( लघु, मध्यम मौर बड़ी ) 
27 . 7 

29 . 3 41 , 4 

28. 0 
24 . 7 28 , 4 
26 . 3 28. 3 43. 

8 
24 . 7 28. 5 

45. 5 
25 . 3 28. 4 46 . 5 


1982-83 
1983- 84 
1984- 85 
1983- 81 
11984- 85 
1985- 86 


1838 
1838 
1838 
1867 
1867 
1867 


50 . 6 
55 . 7 
57. 4 
57. 1 
58 . 6 
59 . 3 


124 . 4 
118 . 2 
117 . 4 
117. 

0 


84 . 5 
87. 7 
83. 6 
89 . 3 
84. 3 
77 . 1 


91, 5 
100 . 3 
104 . 7 
101. 7 
104 . 4 
110 . 1 


115 . 9 


10 . 6 


111 . 3 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- - 


- 
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- - 


- 


. 


5 


A8 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


415 


51 . 1 


A5 . 


415 


27 . 2 
26. 3 


415 


- - - . - - - .. 
बड़ी मार्वजनिक लिमिटेप कम्पनियां 
1975- 76 
1976- 77 
1977- 78 
1982- 83 
1983- 8 .1 
1984- 85 
1985- 86 
1986- 87 
1987- 88 


31 . 9 
31 . 6 
32 . 2 
30 . 1 
30 . 0 


535 


27 . 7 


535 


25 . 8 
24 . 5 


47. 2 
50. 2 
50 . 3 
37 . 5 
40 . 

0 
40 . 5 
40 . 0 
42 . 9 
42 . 0 


54 . 9 
55 . 1 
46. 7 
52. 1 
52. 6 
51 . 7 
54 . 1 
52 . 9 


119 . 2 
108 . 1 
112, 0 
123 . ५ 
111. 3 
112. 6 
110. 4 
101 . 2 
102. 

6 


46 . 6 
48. 2 
79 . 8 
82 . 5 
80 . 0 
74. 3 
80 . 3 
8 3 . 5 


535 


29 . 3 


621 


25. 8 


621 


29 . 2 
28 . 3 
28. 9 


103. 7 
108 . 6 
111 . 8 


621 


24 . 5 


( - - ) भनुपलब्ध 
( ii ) विवेकाधीन पुवित्त 

थीं । भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह (डिस्काउंट एण्ड फाहर्नेस 

हाउस ) के साथ लेनदेन उक्त सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा से अधिक 
____ 6. 35 इस पूर्वानुमतिरहित सुविधा के अन्तर्गत बैंकों की पुनर्वित 

पाकर्षक है और जिस सीमा तक बैंकों द्वारा भारतीय मितिकाटा और 
मीमाएं लगभग 925 करोड़ रुपये की थी ; दिसम्बर 1988 के अंत तक 

वित्त गृह से सहायता ली जायेगी उस सीमा तक ये रिज़र्व बैंक मे पुनर्वित्त 
( नवम्बर 1988 में कुछ दिनों को छोड़कर ) उनका उपयोग नगण्य 

का प्राहरण नहीं कर पाऐंगे । इसलिए इस सुविधा के अंतर्गत हाल ही 
हा । इसका प्रभाव बैंको की सविधाजनक नकदी स्थिति पर पड़ा । 

में वास्तविक साहरण काफी कम रहे है । 
17 फरवरी , 1989 से उन पुनर्वित्त सीमाओं को घटाकर 463 करोड़ 
रुपये कर दिया गया । जब कुछ बैंकों के समक्ष चलनिधि संबंधी समस्याएं पुनर्वित्त को समग्र स्थिति 
उत्पन्न हुई तब उन्हें मार्च- अप्रैल 1989 के दौरान अमिरिक्त विवेकाधिकार 

___ 6. 37 अनुसूचित वाणिज्य मैंकों को विभिन्न सुविधामों के अन्तर्गत 
पुनर्वित्त मीमाएं मंजूर की गयीं । मंजूर की गयी अतिरिक्त विवेकाधिकार 
पुनर्वित्त की सर्वाधिक राशि 252 करोड़ रुपये की थी । ये सीमाएं 

( जहाजरानी ऋण, शुल्क माहरण इत्यादि पर विशेष पुनर्वित को छोड़कर ) 

कृल पुनर्वित्त सीमाएं पहली जुलाई, 1988 को 2, 946 करोड़ रुपये थी , 
पूर्वानुमोदन के भाव प्रदान की गयी थीं । जुलाई 1988 से 16 जुन, 

इनमें से उसी दिनांक तक केवल 176 करोड़ रुपये ( 6 प्रतिशत ) का 
1989 तक की अवधि के दौरान 31 मार्च, 1989 को विवेकाधिकार 

उपयोग हुप्रा । बाद की अवधि में कुल पुनर्वित्त सीमाओं में कुछ तेजी से 
पुनर्वित्त मुविधा का अधिकतम उपयोग 616 करोड़ रुपये का था तथा 

वृद्धि हुई क्योंकि निर्यात ऋण गुनर्वित्त सीमानों में तेजी से विस्तार 
इसका उपयोग अनुपाप्त 83 . 2 प्रतिशत रहा । 

हुमा । 30 जून, 1989 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की फुल पुनर्वित्त 
( iv ) 182 दिवसीय स्खजाना बिलों पर पुनर्वित्त 

सीमाएं 4, 974 करोड़ रुपये की थी । उसी तारीख तक 1, 988 करोड़ 

रुपये या मसूर सीमाओं के 40 प्रतिशत का उपयोग हमा । मारणी 
___ 6. 36 182 दिवसीय खजामा बिलों की जमानत पर पुनर्विस सुविधा 6 . 13 में दर्शाये अनुसार, समग्रमः जनवरी -मार्च 1989 की तिमाही में 
के मंतर्गत सीमामों में क्रमिक बढ़ोतरी हुई । पहली जुलाई, 1988 को पुनर्वित्त सीमा की उपयोगिता के सम्बन्ध में तीव्र पनि हुई क्योंकि इमी 
सीमाएं 125 करोड़ रुपये थीं जो बढ़कर 23 सितम्बर , 1988 को 304 अवधि के दौरान बैंकों को चलनिधि समस्याओं का मामना करना पड़ा 
करोड़ रुपये हुई तथा उसके बाद घटकर 30 जून , 1989 को 134 था । 27 मई, 1989 को उपयोगिता का सर्वोच्च स्तर 4, 292 करोड़ 
करोड़ रुपये हो गी । इस सुविधा के अंतर्गत स्थापित सीमाएं अनुमानिक रुपये का था तथा उपयोगिता पनपान 92 ? प्रतिगत था । 

मारणी 6 . 13 : अनुसूचित पाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की ऋण सहायता 
( जहाजरानी ऋणों पर विशेष पुनर्वित्त तथा शुल्क वापसी को छोड़कर ) 

(करोड़ रुपये ) 
सूचित 

निर्यात ऋण मापाती विवेकाधीन 182दिवसीय 

अल पुनर्वित्त 
मन्तिम शुक्रवार को 

पुनर्वित्त 

पुनर्षित पुनर्वित खजाना विल पुनर्वित्त 


- 


. 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- 


बकाया 


सीमा 
2 


बकाया सीमा बकाया सीमा बकाया सीमा बकाया 

3 4 5 6 7 8 9 


सीमा 
10 


सफाया 
11 


- - 


- - - - - - - - 


12 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


1988 
मार्च 


1, 717 . 5 


1, 337 . 6 16 . 0 


- 935 . 0 115 . 7 


02. 6 


58 . 5 


2, 791 . 1 


जून 


1, 958 , 

6 


425 . 1 


- - 908. 0 


0 . 4 105, 7 


2, 972 . 3 


सितम्बर 


1 , 573 . 9 


720 . 2 


--- 925 . 0 


1, 511 . 8 2,028 . 0 

( मार्च ) 
425 . 5 1 , 880 . 0 

( मई 24 ) 
721 . 9 1, 737. 0 

( जुलाई 7 ) 
1, 423 . 9 2, 391 . 0 

( नवंबर 11 ) 


1 . 7 304 . 3 


--- 


2, 803. 

2 


विसम्बर 


2,126 . 1 


1, 423 . 3 


- 925 . 

0 


0 . 6 184 . 2 


3. 235 . 3 


1989 
मार्च 


3, 002 . 1 


2, 873 . 8 


74 . 0 


54 . 0 462. 5 365 . 0 53. 2 


21. 2 


3, 591 8 


3, 314 . 0 


4 , 345 . 8 


1, 987 . 8 


9 . 0 


- 484 . 5 


--- 134 . 3 


3, 314 . 0 
( मार्च 24 ) 
4, 292 . 1 
( मई 27 ) 


- - 


4, 834 . 7 


1, 981 . 8 


- 


. -- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी : खाच पुनर्षित के अंतर्गत किसी प्रकार का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि बकाया खाय ऋण न्यूनतम स्तर के नीचे ही रहा । 


[ भाग 11 - ( ii ) ] 
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सारणी 6 . 14 : भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह द्वार। 182 दिवसीय 
खजाना बिलों और वाणिज्य बिलों की धारिता 

( करोड़ रुपये ) 
माह के अंत में 

182 दिवसीय बाणिग्य बिल 
खजाना मिल 


2 


- 


- 


- - 


- 


- 


1988- 89 
अप्रैल 


मई 


02 


6 . 38 आलोच्य वर्ष के दौरान 37 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 
ऋण बजटों की जांच की गयी । मई - अगस्त 1989 के दौरान 21 सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों तथा 3 विवेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालफों के साथ पर्चा 
प्रायोजित की गयी । पर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि 
1988- 89 में बैंकों का ऋण विस्तार संगोधित ऋण बजट के अनुमानों 
से काफी अधिक है । इसके अतिरिक्त इस बात का भी विशेष उल्लेख 
किया गया फि भनेफ बैंकों ने अपने समाधनों की वृद्धि के अनुपात में 
अधिक ऋण दिया और इसस बैंकों के सामने चलनिधि संबंधी समस्यायें 
उत्पन्न हुई । प्रतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रारक्षित 
निधि सम्बन्धी अपेक्षाओं को बड़ी सावधानी से मुनिश्चित करें क्योंकि 
अपेक्षायें पूरी न करने वालों की लागत काफी अधिक है । इस बात पर 
भी विशेष बल दिया गया कि बैंकों की संरचनागत निर्भरता मुद्रा बाजार 
पर नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उधार राशियों को 
उत्पाद माधार पर एक या दो दिनों के समूह के रूप में न रखा जाए । 
बैंकों को बताया गया कि यदि उन्होंने रिजर्व बैंक से विवेकाधीन या 
प्रतिस्पापन पुनर्वित्त पारित किया हो तो वे मुद्रा यापार में राशि उधार 
नहीं दे सकते । बंफों को यह भी सलाह दी गयी कि वे 182 दिवसीय 
खजामा बिलों में अधिक मात्रा में निवेश करें जिससे कि आस्तियों और 
देयताओं के प्रावधिक विन्याम में बेहतर संतुलन बमाये रखा जा सके । 
बैंकों को बताया गया कि ये मुद्रा माज़ार के जमा प्रमाण पत्र और पाणिज्य 
पत्र जैसी नयी लिखतों के लिए स्वयं को तैयार रखें । उन्हें यह भी सूचित 
किया गया कि उचित विचारविमर्श करने के बाद ही इन लिखप्तों का मुख्य 
निर्धारित करें । अंत में , इस बात का भी जिक्र किया गया कि ऋण बजट 
तभी सार्थक हो सकता है जब वास्तविक ऋण कार्यकलाप ठीक ऋण गजटों 
के अनुरूप हो । 


जुलाई 
प्रगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


10 . 34 
0 . 25 
1 . 31 
73. 50 
69 . 25 
50 . 00 
30 . 25 
30 . 75 
159. 50 

94. 80 
292 . 50 
381 . 80 


8 . 00 


8 . 00 
1 . 50 
85 . 50 
627 . 79 


1989- 90 
मप्रैल 
मई 
24 जून 


165 . 97. 
266 . 01 
27 . 56 


133. 00 
231 . 85 
113 , 80 


_ 


- - . . . 


- 


- . . . 


- - 


अल्पाधि मुद्रा बाजार की गतिविधियां 


6 . 42 भारतीय मितिकाटा और पित्त गृह लिमिटेड न केवल इन 
मास्तियों का मान धारक बना रहा है बल्कि मुद्रा बाजार को श्रास्तियो 
की बिक्री बढ़ाने का प्रयास भी बह करता रहा । इस उद्देश्य का अनुरूप 
इस संस्था ने 1988-89 में 182 दिवसीय खजाना बिलों के संबंध में 
11,024 करोड़ रुपये का कारोबार किया । 1988- 80 में मुद्रा बाजार 
प्रणाली में इन खजाना बिलों की मासिक भौसत बकाया राशि 612करोड़ 
रपये थी । इसका अर्थ यह है कि भारतीय मिति काटा और पित्त गृह 
वैकिंग तंत्र में खजाना बिलों की घारिता में अठारह गुना कारोबार 
सारणी 6 . 13. भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह का 182 दिवसीय खज़ाना 
बिल और पाणिज्य बिलों का आवर्ती कारोबार 

( करोड़ रुपये ) 
अवधि 

खजाना बिल वाणिज्य बिल 


6 . 39 मालोच्य वर्ष के दौरान अल्पावधि मुद्रा बाजार की गतिविधियाँ 
उल्लेखनीय रहीं । मुद्रा बाजार को गतिविधियों के संबंध में किये गये 
उपायों का जिक्र ऋण नीति सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा करते समय 
पहले ही कर दिया गया है । फिर भी , मालोच्य वर्ष के दौरान मुद्रा 
माजार को कुछ गतिविधियो नीचे दी जा रही है : 


( i ) भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह 


- - . , - - - - - 


1988- 89 
अप्रैल 
मई 


10 . 48 


1 . 76 


___ 6 , 40 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह (डिस्काउंट एण्ड फाइनेंन 
हाउस ऑफ इंडिया ) की स्थापना एक विशेषकृत मुद्रा बाजार संस्था के 
रूप में की गयी है । इस संस्था का मूल उद्देश्य मुद्रा बाजार की लिखतों 
को नकदी निधि प्रदान करके मुद्रा बाजार की गतिविधियों को तेज करना 
है । इस संस्था ने 25 अप्रैल, 1988 से अपना कारोबार प्रारंभ कर दिया 
है । 182 दिवसीय खजामा बिलों का लेनदेन और वाणिज्य बिलों की 
पुनर्भुनाई के माध्यम से भारतीय मितिकाटा और वित्तगृह लिमिटेड मुद्रा 
गाजार की लिखतों में गौण-बाजार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहा है । 


22 . 52 
189 . 81 

568 . 37 
1 , 362 . 50 
2 , 246 . 15 
3, 064 . 00 
3, 884 . 05 
1, 519 . 65 
5 , 254. 50 
6, 614 . 10 

8,432. 00 
11, 024. 24 


जुलाई 
मगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
विसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


1 . 76 
1 . 78 

2 . 24 
13 . 24 
15 . 24 


171 . 24 


770 . 24 
880 . 74 
1, 242 . 74 
2, 865 . 64 


1989- 90 


6 . 41 1988- 89 में 182 विवसीय खजाना मिल मौर वाणिज्य 
पिलों की उक्त संस्था की धारिता विसम्बर 1988 तक कम रहो , परंतु 
उसके बाद उसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई और मार्च 1989 के अंत तक 
उसकी पारिता 382 करोड़ रुपये के खजाना बिलों और 628 करोड़ 
रुपये के वाणिज्य बिलों की थी । जून 1989 तक इन मुद्रा बाजार प्रास्तियों 
की बारिता उल्लेखनीय रूप में कम हो गयी ( सारणी 6 . 14 ) । 


मप्रैल 
मई 
जून ( 24 तक ) 


2, 429 . 21 
4, 075 . 80 
5 ,028 , 74 


2 , 038 . 39 
3, 090. 44 
3, 958 . 41 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - " 
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करने में सफल रहा । 1989- 90 ( 24 जून तक ) में इसका खजाना 
बिलों में ग्रह का संचयो कारोबार 5, 029 करोड़ रुपये था । 


6. 43 भारतीय मितिफाटा र विस गृह का वाणिज्य मिलों का 
कारोबार अक्टूबर 1988 तक 15 करोड़ रुपये का रहा जो फेवल नाममात्र 
का था । परन्तु व्युत्पन्न मीयादी बचन पन्न (डिराइटिव यूजेस प्रामिसरी 
नोट ) , जिसकी आगे वर्षा की गयी है, प्रारंभ करने के बाद इस गृह के 
संचयी कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई सथा वह 1988- 89 के सम्पूर्ण 
वर्ष के लिए 2, 866 करोड़ रुपये हो गयी ( सारणी 6 . 15 ), अप्रैल --- जून 
1989 फी तिमाही के दौरान (अर्थात् 24 जून 1989 तक ) कुल 
कारोबार 3, 958 करोड़ रुपए का था । 


सके । रिजर्व बैंक द्वारा 182 दिवीसीय बजाना बिलों की जमानत पर 
मंजूर की गयी पुनर्वित्त मी सीमा चरणबद्ध रूप से बढ़ायी गयी । अप्रैल 
1988 में बह 50 करोड़ रुपये के स्तर पर थी , इस स्तर से पकाकर वह 
मार्च 1989 में 400 करोड़ रुपये कर दी गयी ( सारणी 6 . 16 ) । इसी 
प्रकार वाणिज्यिक पनों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयो 
पुनर्वित्त की सीमा सितम्बर 1988 में 50 करोग रुपये थी ; इस स्तर से 
बढ़ाकर उसे मार्च 1989 में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया । सम्पूर्ण 
वर्ष के दौरान इस ग्रह को मंजूर की गयी पुनविस सीमानों का सम्म 
स्तर मुल 950 करोड़ रुपये का रहा तथा ) अप्रैल 1989 सक इन 
सीमामी का उपयोग 902 करोड़ रुपये रहा । इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा 
मनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये गये सीधे पुनर्वित्त में न फंघल काफी 
बढ़ोतरी हुई (अर्थात् 125 करोड़ रुपये का प्रतिस्थापन पुनविस्त और 
252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्षित ) बस्कि मार्च-अप्रैस 
1989 में रिजर्व बैंक ने बैंकिग प्रणाली को काफी मात्रा में संसाधन भी 
प्रदान किये ताकि इस प्रधि के दौरान बैंकों के समक्ष मामी नकदी को 
काठिनाई दूर की जा सके । भारतीय मितिकाटा और वित्त गह को सरकारी 
क्षेत्र के 28 बैंकों से सहायता मंघ प्राधार पर 100 करोड़ रुपये का ऋण 
प्राप्त करने का प्राधिकार भी दिया गया है । इस ऋण की पाल वर 
12 . 00 प्रतिशत वार्षिक होगी । किन्तु इस ऋण व्यवस्था का कार्यान्वयन 
होना अभी बाकी है । 


6 . 44 भारतीय मिसिकाटा और वित्त गह को जुलाई 1989 से 
मोग मुद्रा बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी । 1988- 89 में 
इस गृह ने कुल 20 , 362 करोड़ रुपये का संचयी अर्थात् 82 करोड़ रुपये 
प्रतिविन का कारोबार किया । 1989- 90 में पहली जुलाई 1989 तक 
को इस ग्रह का कुल संचयी कारोबार 21, 62 5 करोड़ रुपये हो गया जो 
1988-89 में हासिल किये गये कुल कारोबार से पहले ही अधिक है। 
गया था । 


6 . 45 अप्रैल- जून 1989 की तिमाही के दौरान मुद्रा बाजार परि 
सम्पत्तियों में गृह का कुल कारोबार काफी अधिक रहा इससे यह स्पष्ट 
होता है कि 1989- 90 के सम्पूर्ण वर्ष में गह के कारोबार संबंधी कार्य 
फलाप 1988- 89 के कार्यकलापों की तुलना में निश्चय ही उल्लेखनीय 
पृद्धि प्रदर्शित करेंगे । 


6 . 46 भारतीय मिसिकाटा और वित्त गृह के अधिकार क्षेत्र में 
निधियां बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक में 182 दिवसीय खजाना मिनों 
तथा पात्र वाणिज्यिक विनिमय बिलों की धारिता की संपार्षिक प्रसि 
भूतियों की जमानत पर पुनर्वित की सीमाएं प्रदान की है ताकि यह गृह 
मुद्रा बाजार में विकासशील और स्थिरीकरण दोनों ही भूमिका निभा 


___ 6 . 47 रिजर्व बैंक द्वारा इस गृह को दिये जान वाले पुनर्विस पर 
लागू की गयी ब्याज दरों में काफी लचीलापन था । बजाना बिलों पर दी 
जाने वाली पुनर्वित्त सुविधा की ब्याज दरें अप्रैल 1988 में 8 . 50 प्रतिमात 
थीं जो बढ़ाकर मार्च 1989 में 11. 00 प्रतिशत कर दी गई । उसके 
बाद जूम 1989 में इन्हें पटाकर 9 . 50 प्रतिशत कर दिया गया । वाणिज्य 
बिलों पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त की म्याज पर सितम्बर 1988 में 13 
प्रतिशत थी , इस स्तर से उसे बढ़ाकर 1989 में 15 . 25 प्रतिशत कर 
दिया गया , तथा उसके बाद अप्रैल 1989 में उसे घटाकर 13. 00 
प्रतिशत कर दिया गया ( सारणी 6 . 17 ) । 


सारणी 6 . 16 : भारतीय मितिकाटा और वित्त -गृह को दिया गया रिजर्व बैंक का पुनर्विस 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


महीने के अंतिम दिन 


182 दिवसीय खजाना बिलों के 
संपापिर्थक प्रतिभूतियों पर पुनर्वित्त 


अल्पावधि पाणिज्य बिलों पर पुर्विस 


- 


+ 


सीमा 


मझाया 


सीमा 


बकाया 


माह के दौरान 
उपयोग का 
उच्चतम स्तर 


माह के दोरान 

उपयोग का 
उच्चतम स्तर 


2 


1988 
मप्रैल 


मई 


50 . 00 
50. 00 
50 . 00 
50 . 00 


जून 
जुलाई 


50 . 00 


50 . 00 
( 30- 7- 88 ) 


भगस्त 
सितम्बर 
अमटूबर 


50 . 00 
50 . 00 
50 . 00 


50 . 00 
50 . 00 


30 . 18 
( 4-10-88 ) 

00 . 00 


नवम्बर 


100 . 00 


50 . 00 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- - 


- 


- 
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.- - 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. . 


. 


- . . - - . 


दिसम्बर 


100 . 00 


( 21- 11- 88 ) 


50 . 00 


1989 
जनवरी 


100 . 00 


50 . 00 


फरवरी 


250 . 00 


250. 00 


100 . 00 


26. 32 


400 . 00 


343_ 62 


531000 


534 . 27 


52 . 67 
( 2- 1- 89 ) 

250. 00 
( 17 - 2- 89 ) 

380 . 740 
( 21- 3-89 ) 

361 . 62 
( 3- 4-69 ) 

248 . 41 
( 27- 5- 89 ) 

120. 65 
( 8- 6- 89 ) 


250 . 00 


150 . 27 


100. 00 


15 . 6 ॥ 


73. 39 
( 20- 2- 89 ) 

534 . 27 
( 31- 3-89 ) 

541 . 21 
( 4- 4- 89 ) 
___ 147. 13 
( 29- 5- ४५ ) 

74 , 10 
( 5- 6- 89 ) 


150. 00 


230 . 41 


200 . 00 


08. 29 


100 . 00 


10000 


@ 3-4-1989 को सीमा : 400 करोड़ रुपये । 
* 4- 4-1989 को सीमा : 550 करोड़ रुपये । 


सारणी 6 . 17: भारतीय मितिकाटा और वित्त मह को रिजर्व बैंक द्वारा 

दिये गये पुनर्विन के लिए ब्याज दरे 


1982 दिवसीय खजाना बिलों की 

धारिता पर पुनर्वित्त 


वाणिज्य बिलों पर पुनर्विस 


लागू होने की तारीख 


लागू होने की तारीख 


ब्याज पर 
( प्रतिशत 
प्रति वर्ष ) 


म्याज पर 
( प्रतिशत 
प्रति वर्ष ) 


शुल्क देना होता है जो बिल संस्कृति के विकास और प्रवर्धन के लिए 
गंभीर रूप से घातक है । अतः इस प्रकार जारी किये गये वचन पन्नो पर 
लगने वाले स्टाम्प शुल्क को हटा दिया है । मीयादी वचन पत्रों को 
पुनर्भुनाई करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पृष्टाकित कर के तथा उसे सुपुर्व 
कर के पुनः भुनाया जा सकता है । व्युत्पन्न मीयादी वचन पत्र प्रारंभ 
फरने के फलस्वरूप बिलों की पुनर्भुनाई को काफी प्रोत्साहन मिला जैसा यि 
मारतीय मितिकाटा और विस गृह कारोबार संबंध प्रगामी कदमों से 
स्पष्ट होता है । बिल पुनर्भुनाई बाजार का अन्न व्यापक बनाने के लिा . 
1988-89 में अनेक संस्थानों को बिल पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेण दिया 
गया । जिम नई संस्थानों को इस बाजार में प्रवेश दिया गया थे इस 
प्रकार हैं : भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 
विकास बैंक , राष्ट्रीय प्राधास बैंक , भारतीय जहाजरामी ऋण और निवेश 
कम्पनी लिमिटेड , भारतीय पर्यटन वित्त निगम और भारतीय निर्यात 
मायात बैंक लिमिटेड । 


3 


+ - 


+ 


182दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी 


23 अप्रैल 1988 
18 नवम्बर 1989 
8 फरवरी 1989 
17 फरवरी 1989 
16 मार्च 1989 
20 मार्च 1989 
11 अप्रैल 1989 
3 जून 1989 
6 जून 1989 
28 जून 1989 


9 . 50 30 सितम्बर 1988 
9 . 60 20 फरवरी 1989 
9 . 80 8 मार्च 1989 
10 . 00 15 मार्च 1989 
10 . 50 11 अप्रैल 1989 
11 . 00 12 अप्रैल 1989 
10. 25 19 अप्रैल 1989 
10 . 00 27 अप्रैल 1989 
9 . 75 
4 . 50 


13. 00 
13. 50 
14. 25 
15 . 25 
15. 00 
14 . 50 
14. 00 
13 . 00 


( ii ) वाणिज्य बिलों को पुनर्भुनाई 


6 . 49 182 विवसीय खजाना बिलों की नीलामियां जून 1988 तक 
मासिक आधार पर होती थीं । 13 जुलाई 1988 में ये मीलामिया 
पाक्षिक प्राधार पर की जाने लगी । प्रथम पांच महीनों के दौरान हम 
नीलामियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही, परंतु दिसम्बर 1988 से मार्च 
1989 तक की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से यह उत्साह मंद हो गया । 
इससे मुद्रा बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों का प्राभास मिलता है । 
कुछ मीलामियों को छोड़कर स्मोकार की गयी बोलियों से वार्षिक लाभ में 
आमतौर पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 13 जुलाई 1988 को 
प्रायोजित मीलामी से प्राप्त लाभ 9 . 5 प्रतिशत था जो इस स्तर से बढ़कर 
27 जून 1989 को मायोजित नीलामी में 9 . 75 प्रतिशत वार्षिक हो 
गया । 29 जून 1989 को बकाया बिलों का मुल मंकित मूल्य बढ़कर 
382 . 90 करोष्ट्र रपये हो गया , ( मारणी 6 . 18 ) । पाक्षिक आधार पर 
नियमित रूप से नीलामियां प्रायोजित करने मे अम बाजार में ऐसे खाना 
बिल उपलब्ध हैं जिनकी अवधि ममाप्ति एक निरंतर अखला के रूप में 
मानी जा सकती है । जैसा कि पहले बताया गया है भारतीय मितिकाटा 
और विस गृह ने 182 दिवसीय खजाना बिलों को वस्तुतः सम्पुर्णनया 
नकदी जैसा बना दिया है और ये लिखसे अब सचमुच एज अल्पावधि 
मुद्रा यामार की लिख ते बम गयी है । 


___ 6 . 48 बैंक और वित्तीय संस्थाएं पाणिज्य मिलों को पुनर्भुनाई में 
फाफी कठिनाई का अनुभव कर रही थीं । अतः ऐसे बिलों को पुनर्भुनाई 
की सुविधा प्रदान करने के लिए सितम्बर 1988 में कार्याविधि संबंधी 
कतिपय परिवर्तन किये गये । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वाणिज्य बिलों 
की पलनिधि काफी बढ़ गयी । इससे मुद्रा बाजार को लिखत के रूप में 
थिल पुनर्भुनाई के विकास में भी मदद मिली । नयी कार्यविधि के अंतर्गत 
बैंक अपनी शाखाओं द्वारा पुनः भुनाये गये वास्तविक व्यापार बिल के 
आधार पर सुविधाजनक समूह और अवधि के मीयापी वचन पत्र जारी 
कर सकते हैं । इन मोयावी बधन पत्रों पर दोबारा मुल्यानुसार स्टाम्प 
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(iii ) मोग मुद्रा वर को अधिकतम सीमा से मुक्त करना 

.. और वित्त ग्रह की मांग मुद्रा दरें और मैंकों की मांग मुद्रा बरें 9 मई 

1989 तक घनिष्ट रूप से परस्पर सम्बद्ध रहीं । उसके बाद बैंकों की 
6 . 50 जैसा कि पहले उल्लेख्न किया गया है भारतीय बैंक संघ 

माग मुद्रा दरै मढ़कर 26 मई 1989 तक प्रत्यधिक उच्चस्तर पर पहुंच 
( आइ० बी०ए० ) ने पहली मई 1989 से भाग मुहा दर पर 10 प्रतिशत 

गयी जबकि उपस गृह को मांग मुद्रा दरों में इतनी ती वृद्धि नहीं हुई । 
बार्षिक की उस उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया है जो सप्रैल 1980 

उधारकर्तामों ने इतनी ऊंची दरों पर उधार लेना प्रलाभकारी पाया और 
में निर्धारित की गयी थी । मांग मुद्रा दर को उच्चतम सीमा से मुमन 

उन्हें कम दरी पर निधियों के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध हो गये । पुनः 
रखने के कारण प्रारंभ में मोग मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में अत्यधिक 

बैंकों के कम कम कामकाज का समय पान पर निधियों के लिए मांग कम 
उतार चढ़ाव भाया । एक सूचनाधीन पखवारे के प्रारंभ में ज्याज दर 

हो गयी । इसी संदर्भ में 30 मई 1989 से बैंकों की मांग मुद्रा दर में 
सर्वोच्च स्तर पर रहती हैं और उसी पखवारे के अत में उनमें गिरावट 

गिरावट माया प्रौर पुनः भारतीय मितिकाटा पोर वित्त गृह की माग 
भाती है । 

मुद्रा वरों और बैंकों की दरों में मोटे तौर पर एक समानता मा गयी ( सारणी 

6 . 19 ) । यपि हाल ही में मांग मुद्रा दर में गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षिस 
6 . 51 माग मुटा परी का मुक्स करने के बाद मा प्रारंभिक अवधि में 

हुई है फिर भी उसमें अस्थिरता जारी है क्योंकि कुछ अंकों की मांग भी 
अर्थात् मई 1988 के उत्तरार्ध में दरों में 30- 34 प्रतिशत न बढ़ोतरी। 

काफी अस्थिर और समान है । मांग मुद्रा वर को अधिकतम मीमा से 
ई, उसके बाद बरे सजी ने घटकर 5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर प्रा गयो । 

मुक्त करने से पहले , दरों पर अधिकतम सीमा के बावजूव एक मुमत 
इस बात पर ध्यान देना एक रोचक विषय है कि पहली मई 1989 को 

लेनदेनो के माध्यम से प्रायः इस दर का उल्लघन किया जाता था । 
अधिकतम सीमा हटा लेने के बाद प्रारंभिक अवधि में , भारतीय मितिकाटा 


सारण । 6 . 18 : भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिल 


--- - -- - - - 


- - - - - -- - -- --- ------- -- - - - - - - - 

दो गई बोला 


- 


-- - 


स्वोकृत बोली 


निलामी की तारीख 


संध्या 


संख्या कुल मुद्रागत 

राशि 
(करोड़ रुपये ) 


कुल मुद्रागत 

राशि 
(करोड़ रुपये ) 


100 रु० मंफित उच्चतम 
मूल्य के लिए लाभ 
उच्चतम ( प्रतिशत 
मूल्य वार्षिक ) 


पखवारे/ माह के 
अंत में बकाया 
खजाना मिलों की 

कुल राशि 


- - 


- . 


. ... . - - - .- .. - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


8 


1 


- - 


- 


- - 


- -- - 


1988 
जुलाई 


9 . 45 
9 . 42 


9 . 45 


अगस्त 


1325 
27 15 
1021 
2324 
7 16 
21 14 


सितम्बर 


19 


126 . 50 
122 . 00 
189 . 25 
199 . 00 
145 . 25 
126 . 50 

66 . 50 
115 . 05 
155 . 25 

60 . 05 
248. 00 
26 . 00 
28 . 00 


प्रस्टूबर 
नवम्बर 


68 . 50 

74 . 0 
109 . 25 
148 . 75 
68 . 00 
72. 50 
10 . 00 
35 . 30 
82 . 25 
27 . 05 
238 . 00 
10 . 50 
20 . 00 


95 . 49 
95 . 50 
95 . 49 
95 . 48 
95 . 48 
95 . 47 
95 . 48 
95 . 48 
95 , 48 
95 . 47 
95 . 47 
95 . 47 
95. 47 


378 . 75 
421 . 60 @ 

530 . 85* 
677 . 60 @ 

745 . 60 
805. 10 @ 

815 . 10 * 
778 . 30 @ 

860 . 55 
797 . 35 @ 
1035 . 35 * 
1942 . 10 * 
962 . 10 @ 


18 


____ 9 . 47 

9 , 47 
9 . 49 
9 . 4 : 
9 . 47 
9 . 47 
५ . 49 
9 . 49 
9 . 49 
9 . 49 


23 
10 
14 
10 


र 
16 
30 


दिसम्बर 


14 


11 


28 


1989 


जनबरी 


11 


24 


फरवरी 


12 


202 


85 . 25 
14 . 35 
25 . 25 
14 . 65 
5 . 15 
2 . 25 
21 , 00 
69 . 00 
40. 50 

9 . 50 
18. 50 
16 . 25 
79 . (0 


84 . 00 
12. 10 
25 . 25 
14 . 65 
5 . 15 

2 . 25 
21 . 00 
69 . 00 
40 . 50 

9 . 50 
18. 50 

8 . 50 
72 . 50 


95 . 47 9 . 49 
95 . 47 9 , 49 
94. 45 

9 . 53 
95. 42 9 . 60 
95 , 50 
95 . 50 9 . 42 
95 . 42 

9 . 60 
95 . 41 9 . 62 
95 . 40 9 . 64 
95 . 38 9 . 69 
95 . 35 9 . 75 
95 . 35 9 . 75 
95 . 359 , 75 


977. 60 * 
915. 70 @ 

831 . 70* 
699 . 60 @ 

636 . 75 * 
566. 50 @ 

577 . 50 * 
611 . 20 @ 

569 . 45 * 
551 , 90 @ 
322 . 40 * 
330 . 40 * 
382 . 90 @ 


____ 12 
176 
319 
14 11 


16 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


* यांकडेपखवाड़े की समाप्ति से संबंधित है । 
हमांकई माह की समाप्ति से संबंधित हैं । 


[ भाग [---- खंद : (ii ] 


भारत का रपत्र : 9. 1990 कोट । ..1912 
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सारणी 6 . 19 : अधिकतम दर हटाने के बाद मांग मः । 


7 . सत्य स्थिति को समीक्षा 


( वार्षिक प्रतिशन ) 
अंतर बैक बाजार दरें 


दिनांक 


भा०मि०वि०गृ . की दरें 


___ 7 . 1 यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1988- 89 के 
दौरान मूल्य वृद्धि की समग्न दर संचत की गयी थी , फिर भी उसमें प्रच्छन्न 
मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रही जो कि न केवल ममीक्षाधीन वर्ष में बल्कि 
अगले वर्ष भी चिना का विषय बनी रही । वर्ष 1988- 89 में खरीफ की 
फमल के आने तक ग्रापूर्ति की ममग्न स्थिति तनावपूर्ण बनी रही परंतु 
बहुत अच्छी फसल को प्रावक के बावजूद सामान्य मूल्य स्तर के दबाव में 
कोई तदनुरूप कमी नहीं आयी । यहां तक कि वर्ष 1989- 90 की प्रथम 
निमाही में भी मुल्यो पर भारी दबाव बना रहा । यद्यपि अंशतः इसका 
कारण 1989- 90 के केन्द्रीय बजट में कुछ शासित पण्यों के मूल्यों , 
उत्पादन शुल्कों और रेल भाड़े में की गयी कुछ वृद्धियों को माना जा सकता 
है किन्तु फिर भी कृषि उत्पादन में हुए बहुत अच्छे सुधार के बावजूद 
कुछ पण्यों के मूल्य में आयी वृद्धि बहुत अधिक थी । 


10 . 25 - - 11 . 00 
7 . 50- -- 8 . ( 

0 
12. 25 - - 12 . 50 
12. 25-~-~ 12. 50 
12 . 25 - - 13 . 25 
12 , 25 - - 13 . 25 
12 . 25 - - 13 , 75 

13 . 75 

13 . 75 
12 . 50-- - 14 . 00 
12 . 50 ---. 14 . 50 
12. 50 - - 15. 50 
15 . 50 -- --16 . 00 
16 . 50- ~ - 17 . 000 

17 . 00 
17 . 00 
17 . 50 
17 . 50 
17. 50 

18. 00 
15. 510 - --17. 50 
11 . 00 - - 15 . 00 
8 . 00-- - 9 . 00 


1015-~ ~- 1 ! . 00 
7 . 50 --- 8 . 00 
12. 50 - - 14. 00 
12 . 25- - 1250 
13. 50-- - 1 -1 . 50 
14 . 00 -- - 15 . 00 
15 . 00 - - 16 . 50 
16 . 50 -- --18 . 00 

18 . 00 
18 . 00 - - 21 . 00 
15 . 50 - - 21 . 00 

30 . 00 
14 , 011 - --13. 00 


7 . 2 औसत के आधार पर , वर्ष 1988- 89 के दौरान थोक मूल्य 
मुचकांक की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में केवल थोडी सी कम रही । 
पुनपच , मामान्य उपभोग की वस्तुओ में बिन्दुवार आधार पर मुल्य वृद्धि 
बहुत ऊनः बनी रहो । दुग्ध नया दुग्ध उत्पादों , चाय तथा चीनी समूह 
सहित अन्य खाद्य वस्तुओं जैसे उछ मामलों में वृद्धियां पिछले वर्ष के 
मुकाबले भी अधिक रही । पिछले वर्ष की ऊंची वृद्धि के ऊपर दालों की 
कीमतो में तीन वृद्धि दर्ज हुई । पिछले वर्ष मुल्यों में हुई गिरावट के वितरीत 
चाय के मूल्यों में विशिष्ट वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धिमां -~- बिन्दवार आधार पर हों अथवा औसत 
के आधार पर - - पिछले वर्ष की वृद्धियों के प्राम-पास बनी नहीं । यदि कतिपय 
पण्यों का पायात तथा खाद्यान्न स्टांकों की काफी बड़ी निकामी न हुई 
होती तो संभवतः पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर और 
अधिक रही होती । 


5 . 00 


4 . 5 . 1989 
5 . 5 . 1989 ( सू० शु० ) 
6 . 5 . 1989 
9 . 5 . 1989 
10 . 5 . 1989 
11 . 5 . 1989 
12 . 5 . 1989 
13 . 5 . 1989 
15 . 5 . 1989 
16 . 5 . 1989 
17 . 5 . 1989 
18 . 5 . 1989 
19. 5 . 1989 ( सू० श० ) 
22 . 5 . 1959 
23 . 5 . 1999 
24 . 5 1989 
25 . 5 . 1989 
26 . 5 . 1989 
27 . 5 . 1989 
29 . 5 . 1989 
30 . 5 . 1989 
31 . 5 . 1989 
1 . 6 . 1989 
2 . 6 . 1989 ( सू . श . ) 
3 . 6 . 1989 
5 . 6 . 1989 
6 . 6 . 1989 
7 . 6 . 1989 

8 . 6 . 1989 
10 . 6 . 1989 
12 . 6 . 1989 
13 . 6 . 1989 
14 . 6 . 1989 
15 . 6 . 1989 
16. 6 . 1989 ( सू . शु . ) 
17 . 6 . 1989 
19 . 6 . 1989 
20 . 6 . 1989 
21 . 6 . 1989 
22. 6 . 1989 
23 . 6 . 1989 
24 . 6 . 1989 
26 . 6 . 1989 
27 . 6 . 1989 
28 . 6 . 1989 
29 . 6 : 1989 
* उच्चार की दरें 
सू०२० --- सूचित शुक्रवार 


20 . 00-- -- 30 . 00 
30 . 00 ---- 34 00 
30 . 00 -- --34. 00 
30 . 00 -- - 34 . 00 
22 . 00- - 32 . 00 

__ 25 . 00 
14. 00 ---- 27 00 
10 . 00 - -- 13. 00 
7 . 00 - -- 9 . 00 

4 . 00- - 5 . 00 
15 . 50 - 16 . 00 
16. 00- - 18. 00 
12 . 50 - -- 16 . 00 
11 . 50 - - 12 . 50 
11 . 50 - -- 12. 00 
11 . 00 - 12 . 00 
10 . 50 - - 11 . 50 
9 . 50 - ~ 10 . 50 
9 . 00 - - 9 . 25 
8 . 00 - - 8 . 50 
6 . 00 - - 8 . 00 
11 . 00 - --12. 00 
11 . 50 - 12 . 00 

11 . 25 
10 . 00 -- --11 . 00 

9 . 50 -- - 9 . 75 
9 . 75 - ~- 10 . 00 
9 . 75 -- 10 . 00 

10 . 00 
9 50 - - 10 . 00 
9 . 25 - ~ 10 . 00 
5 . 00-- - 8 . 00 


15 . 50 - - 16 , 00 
15. 50 - -- 16 . 00 
13 . 50 - - 16 . 00 
11 . 50 -- -- 13. 00 
11 . 75 -- -- 12 . 00 
11 . 75 - - 12 . 00 
11 . 25-- - 11 . 50 

___ 10. 75 
9 . 00 - -- 9 . 25 
8 . 00 - - 8 . 50 

8 . 00 
11 . 75 - - 12 . 00 
11 . 50 --- 11 . 75 

11 . 25 

10 . 50 
9 . 50 -- - 9 . 75 
9 . 75 - - 10 . 00 
9 . 75 -~-10 . 00 

9 . 50 
9 . 75 - - 10 . 00 
9 . 50 - ~ 10 . 00 

8 . 00 


7 . 3 थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि ( आधार : 1970- 71 - 100 ) , जो 
वर्ष 1986- 87 के 5 . 3 प्रतिशत से दुगुनी होकर वर्ष 1987- 88 में , 
जबकि देश ने एक भंयकर सूने का सामना किया था . 10 . 6 प्रतिशत हो 
गयी थी , कृषि उत्पादन में हुए तीन सुधार तथा आपूर्ति एवं मांग प्रबंध 
मंबंधी व्यापक नीतियों के जारी रखने के कारण वर्ष 1988- 89 में घटकर 
6 . 7 प्रतिशत रह गयी । औसत के आधार पर, वर्ष 1987- 88 की 7 . 6 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि 7. 3 
प्रतिशत थी जो कि मात्र थोड़ी सी कम थी । 


7 . 4 वर्ष 1987- 88 में हुई 9 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में , 
वर्ष 1988- 89 में बिन्दुवार आधार पर , औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ( अक्टूबर 1988 से नये प्राधार अर्थात् 
1982 - 100 के साथ* ) 8 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औसत के आधार 
पर , वर्ष के दौरान उपभोक्ता मल्य सूचकांक में हुई 9 . 1 प्रतिशत की 
वृद्धि पिछले वर्ष के समान ही थी । 


ममूहह्वार प्रवृत्तियां 


7 . 5 समूहवार एवं बिन्दुवार आधार पर , सभी तीनों मुख्य समूहों 
अर्थात् प्राथमिक वस्तुनों , ईंधन, शक्ति , प्रकाश तथा स्नेहक एवं विनिर्मित 
उत्पादों के थोक मूल्यों में वर्ष 1988- 89 में किवावट आयी । " प्राथमिक 
वस्तुओं " में यह गिरावट विशेष रूप से महसूस की गयी ( वर्ष 1987- 88 


* अक्टूबर 1988 से श्रम ब्यूरो भारत सरकार द्वारा 1982 - 100 के आधार के रूप में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांकों की 
एक नयी श्रृखंला शुरू की गयी है । 4 . 93 के योजक फैक्टर का नये सूचकांक से गुणा करके 1960- 100 के आधार पर अखिल भारतीय सूचकांक का 
अनुमान लगाया जा सकता है । 
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को 13. 2 प्रतिशत से वर्ष 1998- 80 मे 47 प्रतिशत ) जो कि इस धन समूहों में वर्ष 1988- 89 में क्रमश: 8 . 7 प्रतिशत एवं 5 . 2 
पप समूह की कुछ नम्सुमो ये मूल्यों पर कृषि उत्पादन में हुए तीन प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1987- 88 में 9 . 8 
मुधार के अनुफल प्रभाव को प्रकट करती है । विनिर्मित उत्पादों सपा प्रतिशत एवं 6 . 4 प्रतिशत की तबमुरूपी वृठियां हुई पो ( सारणी 7 . 1 ) 


गाः 7 . ! ममय पण्य समूहों के थोक मूल्यों के मूषकांमः 


( माधार : 1970- 71 - 100 ) 


। 


थोक मूल्य सूचकांक 


प्रतिपात में घट- बढ़ 


मुख्य समूह 


भार 


प्रथम तिमाही 


मार्च मार्च 
1987 1988 
के अंत में केस में 


मार्च 
1989 
के अंत में 


जून 
1968 
के अंत में 


जून राजकोषीय वर्ष 

1989 - - - - - - - - - - - - - - - - 
के अंत में न 1987- 88 1988- 89 


1988- 89 1989-90 
( कॉलम 4 ( कॉलम 5 
की तुलना में की तुलना में 
कॉलम 8 ) कॉलम 7 ) 


1 


3 


446 7 


8 


10 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


378 . 2 


446. 3 


428 . 0 


418 . 4 
392 . 8 


462 . 8 
424 . 7 


+ 10 . 6 
+ 13. 2 


+ 6 . 7 
+ 4 . 7 


+ 2 . 3 
+ 2 . 3 


+ 3 . 7 
+ 3 . 3 


347 . 0 


411 . 3 


401 . 8 


मभी पण्य 1 . 000 . 00 
प्राथमिक वस्तु 416 . 67 
ईन, शक्ति , 
प्रकाण तथा स्नेहक 84. 59 
विनिर्मित उत्पाद 498 . 74 


626. 

2 
362 . 3 


666. ( 

0 
347 . 7 


700 . 

8 
432 . 

3 


669 . 

1 
408 . 

9 


707. 5 
453 . 2 


+ 8 . 4 
+ 9 . 8 


+ 5 . 3 
+ 8 . 7 


+ 0 . 5 
+ 2 . 8 


+ 1. 0 
+ 4 . 8 


प्र -- अनिम 


चरणवार प्रवृत्ति 
___ 7 . 6 वर्ष 1988-89 के दौरान मूल्यों की वरणवार प्रवृत्ति संबंधी 
मांकड़े ( सारणी 7 . 2 ) ) यह प्रदर्शित करते हैं , कि मार्च के अंत नपा 
अगस्त के अंत के बीन . प्रथम चरण में 1987- 88 की तस्तुरूप अवधि 
के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम थी । अगस्त के अन्त तथा नवम्बर के अंत 
के बीच , द्वितीय चरण में , जबकि सामान्यतः मूल्यों में गिरावट देखी जाती 


है वर्ष 1987-88 की मामूली गिरावट के विपरीत पोड़ी- सी वृद्धि प्रणित 
हुई । तीन महीनों के इम द्वितीय चरण में अकेले अक्टूबर 1988 में 
ही लगभग 0 . 8 प्रतिशत की मौसम से विपरीत प्रकार की वृद्धि हुई । 
तत्पश्चात् , नवय्बर के अंत नथा मार्च के अंस के बीच के नतीय चरण में 
मुल्यों में कुछ वृद्धि हुई यद्यपि यह वृद्धि 1987-88 में हुई वृद्धि की 
तुलना में कुछ कम थी । 


सारणी 7. 2 : थोक मूल्यों के सूचकांक में उतार- चढ़ाव के तीन चरण 


( प्राधार : 1970- 71 1-00 ) 


- 


+ 


प्रथम चरण 


द्वितीय चरण 


तृतीय चरण 


- - - - - 


- - - 


मार्च के मत में अगस्त के अंत तक 


सम्बर के अंत से मार्म के अंत तक 


अगस्त के अंत से नवम्बर के अंत 

तक 


- 


- - - - - - - - 


- - - -- - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- - 


1987- 88 


1988- 89 


1987- 88 


1988 - 89 


1987- 88 


1988- 89 


- - 


5 


- 


- 


+ 9 . 1 


+ 4 . 4 


- - 0 . 9 


+ 2 . 3 


+ 2 . 0 


+ 13 . 8 


+ 5 . 3 


- - 1 . 6 


+ 1 . 1 


+ 2 . 5 


सभा पण्य 
प्राथमिक वस्तुएं 
इंधन, शफ्नि , प्रकाश तथा स्नेहक 
विनिर्मित उत्पाद 


+ 0 . 2 
+ 2 () 
+ 0 . 2 
-.. 1 . 3 


+ 1 . 3 


+ 4 . 3 


+ 0 . 7 
+ 4 . 7 


+ 0 . 3 
-~- 0 . 6 


+ 4 . 7 
+ 2 . 6 


+ 7 . . 


+ 5 . 2 
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मक अगर ने मामले में सामान्य जगणी शिपाय है, कि गुछ सीमा तक मुनाफाति विषयक अनुमानों को प्रेरणा मिली । 
( गै टनं ) म भिश प्रधान देखी गयो । जित नरण के दौरान , वर्ष 108 / तृतीय अरण में , प्राथमिया वस्तुभो की कीमता में 2 . 5 प्रतिशत की कमी 
88 के सूख वर्ष में भी हुई 1 6 प्रतिशत की गिरावट के मुकायल ) पायी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में इनमें 1 . 1 प्रतिशत की 
पानिशा मी यति हुई जो कि मोमम के विपरीत श्री । यह ध्यान देने वृद्धि हुई थी । विनिर्मित उत्पाद ममूह के मामले में , पिछले वर्षों के 
योग्य बाम है कि मितम्बर तथा अक्टुबर 1988 में जाय तथा हरियाणा चौगन देग्यी गयी प्रवृमियों के अनुनप ही मौसमी प्रतिया बनी रहीं , 
में व्यापक बाढ़ के कारण उत्तरी अनाज क्षेत्र में धान की उगाही तथा तथापि , सुनीय चरण में इस समाह में हुई मूल्य पवि पिछले वर्ष की तुलना 
बाजार में उनकी प्रायक पर प्रभाव पड़ा जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता मे दुगनी थी । 


मारणी 7 . 3 : थोक मल्यों के सूचकांकों में घट -बह 

( आधार. : 1970 -71- 101) 


( बिन्दुवार ) 


प्रमुग्न समूह गमल उस ममह पथ्य 


प्रतिशत घट -यढ़ निम्नलिखित वर्षों के दौरान 


भार 


वित्तीय वर्ष 

पहली तिमाही 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- 
1987- 88 1988- 89 1988- 89 1989- 90 
( मप्रैल- जून ) . ( अप्रैल-जून ) 

- - - - - - - - 


- -- - 


3 . 7 


10 . 
13. 2 


2 . 3 


11 . 0 


3 . 


0 


0 . 


9 


16 . I 
13. 5 
15 . 9 
32. 1 
4 . 3 
9 . 6 
7 . 4 


66 . 7 
4 . 7 
8 . 8 
8 . 7 

7 , 2 
11 . 4 
20 . 4 

1 . 0 
12. 3 
31 . 2 
510 . 8 


0 . 3 

2 . 0 
14. 1 * 

4 . 7 
11. 2 

2 . 9 
7 . 6 
6 . 8 * 


52 
-- - 6 . 6 
___ 13 . 7 

2. 3 

4 . 6 
14 . 2 
15 . 3 
- 0 . 8 
- 0 1 
- 0 . 8 
- 0 . 2 
0 . 3 


10 . 6 


- - 6 . 7 


1 . 0 


2 . 6 


सभी पण्य 
1 . प्राथमिक यस्तुए 

वाद्य वस्तुएं 
( क ) अनाज 

( i ) चावल 

( ii ) गेहूं 
( ख ) दाल 
( ग ) फल और सब्जियां 
( घ ) दूध और दुग्ध उत्पाद 
( अ ) अन्य खाय वस्तुएं 

( i ) चाय 
गेर- खाय वस्तुए 
( क ) रेणे 

(i ) फपान 
( ख ) निलहन 
खनिज 
पेट्रोलियम, फनचा तेल और प्राकृतिक गैम 
2. इंधन, शक्ति , प्रकाण और स्नेहक 

कोयला 

निज नन 
बिजली 
3. निर्मित उत्पाद 

श्रीनी, विसारी और गुष्ट 
(i ) चीनी 
( ii ) गुड़ 
( iii ) खांडयारी 
खाद्य तेल 
सूनी बस्त्र 
मीमेंट 
रमायन और रमायन उत्पाद 
लोहा, इम्पात, और सौहमिश्र धातु 


1 . 9 
---- 2 . 4 * 

3 . 8 


1 , 000 . 00 

416. 67 
297 99 
107 . 43 
51 . 31 
34 . 17 
21 . 79 
61 . 32 
61 . 50 
16 . 01 
11 . 49 
106 . 21 

31 . 73 
22 . 46 
42 . 01 
12 . 47 

6 . 02 
84 . 59 
110 . 39 
19 . 12 
24 , 100 
498. 7 .1 
72 41 
21 , 91 
45 58 

0 . 92 
37 . 16 
81 . 02 

7 . 03 
55 , 48 
34 . 73 


22 . 9 
20 . 5 
35 . 3 
27 . 0 
1 . 7 


-- - 23. 2 


4 . 5 


0 . 5 


. 


17 . 6 
3 . 2 
7 . 4 
9 . 8 


1 . 2 


5 . 2 
13 . 1 

0 . 5 
10 . 6 

8 . 7 
18 . 6 

7 . 5 
21 . 1 


2 . 8 


1 , 0 

- - 
0 . 5 
2 . 4 

4 . 8 
19 , 3 

9 . 0 * 
18 . 2 * 
10. 9 * 

8 . 7 


7 . 2 


168 


41 , 6 


7 . 


5 


81) 


20 . 3 


9 . 7 


16 . 4 


___ 7 . 9 
11 . 1 


15 . 3 

8 . 1 


. 


3 . 0 


- - 4 . 0 

0 . 6 
10 . 1 

0 . 2 


5 . 4 


- - 1 . 5 

9 . 0 
___ 15 . 9 


6 . 8 * 
0 . 3 


9 . 2 


1) . 5 


__ 1 . 3 


- - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - 


* 20 मई 1989 तक 
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के मुकाबगाही 
केकदापी 
। 


पश्यनार घट-बढ़ 

तीव्र वृद्धि हुई । वर्ष के अधिकतर भाग में खोडमारी तथा गह की कीमतें 

ऊपी मनी रहीं , क्योंकि इन दोनों पण्यों का उत्पादन कम रहा । 
7. 8 बिन्दुबार प्राधार पर मूल्य प्रवृत्तियों का पण्यवार विश्लेषण 
सारणी 7. 3 में दिया गया है । "प्राथमिक मस्तु " ममूह में मूल्य वृद्धि 

7 . 9 ईधन ममूह में , जिसमें वर्ष 1987- 88 में 6. 4 प्रशित की 
1988. 89 में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से काम रही । 

पृद्धि हुई थी , वर्ष 1988- 89 में 5 . 2 प्रतिशत की पौर वृद्धि हुई जो कि 
इस समूह में , अनाजों में 8 . 7 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 1987- 88 में ई 

मुख्यतः विद्युत प्रणुल्कों तथा कोपले की प्रवर्तित कीमतों में वृद्धि के कारण 
16 . 1 प्रतिशत की तीव वि के मुकाबले काफी कम पी । ममाजों के 
समूह के अंतर्गत, उभसर उत्पादन तथा उगाही के कारण चाबल के भारित योगदान 
मूल्मों में वृद्धि पिछले वर्ष के मुकामले माधे से पोड़ी- सी ज्यादा थी । 

7 .10 थोक मूल्यों में सामान्य सूचकांक की मौमन वृद्धि में भारित 
यथापि पिछले वर्ष की स्पष्ट वृद्धि की तुलना में गेहूं के मूल्य में वृद्धि कम योगदान का उपाय ( सारणी 7 . 4 ) यह प्रशित करता है कि वर्ष 1987 
रही फिर भी उम्पतर उत्पावन के बावजूद बुले बाजार में उच्चतर मूल्यों 88 के 49. 7 प्रतिशत की तुलना में , मामान्य सूचकांक में 42 . 2 प्रतिशत 
के परिणामस्वरूप उगाही में पायी गिरावट के कारण यह महत्वपूर्ण रही । की भारवाली प्राथमिक वस्तुमों में वर्ष 1988- 89 में मूल्य वृद्धि में 
वालों के मामले में , पिछले वर्ष 32 . 1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के ऊपर 40 . 0 का योगदान किया । वस्तुतः केवल कुछ मुख्य पण्पसमूहों, जैसे कि 
कीमतों में 20 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई फ्योंकि गड़ी हुई मांग की तुलना तिलहनों तथा रेशों के कारण योगदान में मन मानतः कमी पायी, कुछ 
में उपलब्धि कम पी । अक्टूबर 1988 में दालों के प्रायात शुल्क में सीमासक दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद, मण्डे, मछली तथा मांस ने भी प्राथमिक 
10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की वृद्धि के कारण भी कीमतों में वृद्धि हुई । वस्तु " समूह के योगदान को कम करने में महायता की है । प्रजाजों तथा 
पवि 8. 3 लाच टन बालों का पायात म हुमा होता तो वालों के मूल्य में दालों जैसे उप -समूहों के योगदान में स्पष्टतः वृद्धि हुई । 8 . 0 प्रतिशत के 
पौर अधिक वृद्धि होती । वर्ष 1987- 88 की तीव्र वृद्धि के विपरीत भार वाले ईधन, शक्ति , प्रकाश तथा स्नेहक समूह मे 10 . 2 प्रतिशत 
कमास तपा तिलहनों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई । पुग्ध का उपचतर योगवान किया जबकि वर्ष 1987-88 में इनका योगवान 
तण दुग्ध उत्पादों की कीमतों में , जिनमें 1987- 88 में 9 6 प्रतिशत 6 . 7 प्रतिशत था । सामान्य सूचकांक में लगभग 50 . 0 प्रतिशत के 
की वृधि हुई भी , वर्ष 1988-89 में 12. 3 प्रतिशत की पीर वृद्धि हुई, भार वाले विनिर्मित उत्पाद समूह ने मूल्य वृद्धि में 49 . 9 प्रतिशत का 
वर्ष 1987-88 की 10 . 6 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत वर्ष उधतर योगदान किया जबकि वर्ष 1987- 88 में इनका योगदान 43 . 6 
1988- 89 में चाय की कीमतों में 50 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्रतिशत था । इस समूह के अंतर्गत , वर्ष 1988- 89 में लोहा, इस्पात तया 
विनिर्मित उत्पाद समूह के प्रतर्गत, बाच तेलों की कीमतों में , जिनमें सौह मिश्र धातुमों का 9 . 9 प्रतिशत का महत्वपूर्ण मर्याधिक योगदान रहा 
वर्ष 1987- 88 में 11 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , वर्ष 1988-89 में जबकि पिछले वर्ष इनके योगदान में 2 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
15 . 3 प्रतिमत की गिरावट प्रायी जिसका मुख्य कारण था तिलहनों की इसके बाद चीनी , खांडसारी तथा गुफ ( 2. 1 प्रतिशत की गिरावट के 
कीमतों में गिरावट । वर्ष 1987-88 की 7. 2 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 9 . 1 प्रतिशत ) का स्थान पाता है यद्यपि कुछ अन्य विनिर्माण 
मुकाबले चीनी, पांडसारी तथा गुड़ की कीमतों में 18 . 6 प्रतिशत की की मदों ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया । 

मारणी 7 . 4 : थोक मूल्यों के सामान्य सूनकोक की वृद्धि में पण्य समूहों का भारित योगदान 
( भाषार : 1970- 71 - 100 ) 

( प्रतिशत ) 
( बिन्दुबार प्राधा र पर ) 

( औसत के प्राधार पर ) 

भार 1987- 88 1988- 890 1987- 88 1988- 89 
सामान्य सूचकांक में मूल्य पनि 

10 . 6 

6 7 76 

7 . 3 
पण्य समूह 

भारित योगदान 
सभी पथ्य 

1, 000 . 00 

100 . 0 100 . 0 100 . 0 

100 . 0 
1. प्राथमिक वस्तुएं 

416 . 67 

17. 5 27 . 6 49 . 7 

40 . 0 
1 . अनाज 

107 . 43 

11 . 8 10 . 2 

8 . 5 

12 . 3 
2 . दालें 

21 . 79 

7 . 1 8 . 6 6 . 6 

12 . 9 
3 . फल तथा सन्जियां 

61 . 32 

2 . 8 - - 0 . 9 

2 . 1 

2 . 2 
4 . दूध तथा उसके उत्पाद 

61 . 50 

9 . 2 

6 . 6 
5. मण्डे, मछली तथा मांस 

18. 97 

1 . 8 
B. मसाले मोर गरम मसाले 

10 . 94 

2 . 6 

0 . 4 
7 . अन्य खाध वस्तुएं 

16 , 04 - - 1 . 1 

6 . 4 -- -- 0 . 7 

1 . 5 
8. तिलहन 

42 . 01 

14 . 

- 6 . 7 
9. रेशे 

31 . 73 

5 . 6 

0 . 9 ___ 10 . 2 

2 , 1 
2. इंधन, शपक्त, प्रकाश मोर स्नेहक 

84059 

10. 6 

6 . 7 

10 . 0 
10. कोयला बनन 

11 . 47 3 . 3 

1 . 3 
11. अमिज तेल 

49 . 12 

0 . 5 0 . 8 

2 . 9 
12. बिजली 

24. 00 2 . 6 

29 
3. विनिर्मित उत्पाद 

498. 74 

43. 9 61 . 9 43 . 6 

49 . 9 
13. चीनी, बाण्डसारी और गुड़ 

72 . 41 4 . 6 

-- - 2 . 1 
14. साच तेस 

37. 16 

- - 9 . 2 

12 . 2 
15. सूती वस्त्र 

81 . 02 

5 . 3 7 . 0 7 , 0 

53 
16. सिल्क, कलात्मक सिल्क एवं कृतिम वस्त 

12 . 83 
17. जूट , सन तथा मेस्ता वस्त्र 

12 . 14 1 . 3 

1 . 1 

2 . 7 
18. मलौह धातुएं तपा मिश्र धातुएं 

11 . 78 

1 . 7 

6 . 5 
19. भातु पत्लाव 

13 . 23 2 . 0 4 . 3 

1 . 4 
20. लोहा, इस्पात और तथा लाहमिश्र धातुद 

34. 73 7 . 8 

2 . 9 


- 


- - 


- - - - 


- 


- . 


: - - 


- 


- 


- 


- 


4 . 6 


8 . ] 


2 . 6 


1 . 6 


2 . 7 


9 . 8 


- - 15. 4 


8 . 4 


4 . 


3 


4 . 2 


5 . 8 


4 . 7 


18 . 1 


9 . 1 
- - 6 . 0 


4 . 2 


1 . 


5 


3 . 6 


2 . 2 


3 . 3 


3 . 8 


3 . 


5 


7 . 2 
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कीमतों को नियंत्रित तथा अनुकूलित किया जाता है । ये उत्पाद समूह 

वो म्यापक समूहों के अंतर्गत माते है अर्थात् कृषि मूल के पापस्यक 
__ पण्य तथा उसोगों की मूल निविष्टियों के रूप में काम पाने पाले उत्पाद । 


(i ) कृषि संबंधी कीमते 


7 . 11 वर्ष 1989- 90 फी प्रथम तिमाही ( अप्रैल - जून ) के दौरान 
सामान्य मूल्य स्तर में 3 . 7 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 1988- 895 की 
सदनुरूप तिमाही में मई 2 . 3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अधिक थी । 
तिमाही के दौरान फलों, सब्जियों, पीनी समूह, खाग तेलों तथा सीमेंट के 
मूल्यों में तीन वृद्धि दर्ज की गयी । अप्रैल - जून 1989 के दौरान, पिछले वर्ष 
की सदनुरूप तिमाही की तुलना में तीनों मुख्य पश्य समूहों की कीमतों 
में अधिक मुद्धि हुई । पिछले वर्ष की सुलनीय तिमाही के 2 . 3 प्रतिशत 
के मुकाबले प्राथमिक वस्तु समूह में 3. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वियुत 
प्रशुल्कों में वृद्धि के कारण वर्ष 1988- 89 की तुलनीय तिमाही के मुकाबले 
" ईंधन समूह में दुगुनी वृद्धि हुई । पिछले वर्ष की तपनुरूप तिमाही की 
2 . 8 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत प्रिनिर्मित उत्पाद समूह में 4. 8 
प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । निविष्टियों, जैसे कि कोयले, लोहे सथा इस्पात 
एवं अलौह धातुओं में प्रवर्तित मूल्यों में हुई वृद्धि तथा चीनी समूह के 
मूल्यों में हुई तीव्र बुद्धि को विनिमित उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि का 
कारण माना जा सकता है । 
प्रवर्तित मूल्यों में परिवर्तन 

7 . 12 कुल मांग और पूर्ति के प्रबंध से संबंधित नीतियों के अलाघा , 
विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समय-समय पर विशिष्ट पण्यों की 


7. 13 कृषि पण्यों से संमंधित मूल्य नीति के दो उद्देश्य होते हैं 
कृषकों को लाभकर मूल्य प्रदान करना तथा साथ ही साथ उचित मूल्यों 
पर उपभोक्तामों को वस्तुओं की मापूर्ति करना । वर्ष 1988-89 के 
विपणन वर्ष के दौरान, सरकार ने कृषि पण्यों के लिए मूल्य वृद्धियों की 
एक श्रृंखला घोषित की । कुछ पण्यों से संबंधित उगाही/ न्यूनतम समर्थन 
मूल्यों में हुए मुख्य परिवर्तन सारणी 7 . 5 में दिये गये है । अनाजों , 
दालों, तिलहनों तथा रूई के मामले में , उगाही न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 
हुई वृद्धियां ( प्रतिशत के रूप में ) वर्ष 1988- 89 में पिछले वर्ष की 
तुलना में महत्वपूर्ण रूप में ऊंची रहीं । तथापि, सई एवं पटसन के म्यून 
तम समर्थन मूल्यों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काम थी । 


सारणी 7 . 5 : न्यूनतम समर्थन वसूली मूल्य 


( प्रति क्विटल रुपये ) 


1987- 88 


1988- 89 


प्रतिशत वृद्धि 


1989- 90 


प्रतिशत वृद्धि 


कृषि वस्तुए 


वमूली न्यूनतम वसूली न्यूनतम 
मूल्य समर्थन मूल्य समर्थन 
मूल्य 

मूल्य 


वमूली 
मूल्य 


न्यूनतम 
समर्थन 
मूल्य 


वसूली न्यूनतम 
मूल्य समर्थन 


वसूली 
मुल्य 


म्यूनतम 
समर्पन 


मूल्य 


मूल्य 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


M 


150 


175 


+ 


धान 
पौसत प्रकार 
उत्तम 
अति उत्तम 


160 
170 
180 


+ 9 . 4 
+ 8 . 8 


154 


185 


+ 


158 


+ 6 . 7 
+ 10 . 4 
+ 13. 8 

+ 4 . 2 
+ 7 . 4 


195 


. 8 . 3 


+ 


गेहूं 


166 


173 


183 


+ 5 . 8 
+ 6 , 9 


135 


145 


155 


ज्वार, बाजरा, मक्का और 
रागी ( उपयुक्त मौसत प्रकार ) 


135 


145 


280 


135 
290 
360 


+ 3 . 6 
+ 10 . 8 


325 
400 


+ 7 . 4 
+ 12 , 1 
+ 11 . 1 


325 


390 


430 


415 


430 


450 


चना 
अरहर , मूग , उड़द 
तिलहन 
छिलका महित मूंगफली 
सरसों 
सूरजमुखी 
सोयाबीन ( पीला ) 

सोयाबीन ( काला ) 
गन्ना @ 
रुई ( उपयुक्त मौसत प्रकार ) 
कपास ( संकर- 4 ) 
पटसन( @ ( उब्ल्यू - 5 ग्रेड प्रसग के बाहर. ) 
बीएफसी तंबाक ( एफ - 2 ) काली मिट्टी 


470 
460 
500 
350 
305 


390 
300 
260 
18 . 5 
440 
550 


320 


+ 10 . 3 

+ 3 . 8 
+ 16 . 4 
+ 6 . 7 
+ 5 . 8 
+ 5 . 4 
+ 13 . 6 

+ 9 . 1 
+ 4 . 2 


+ 9 . 3 
+ 7 . 0 
+ 11 . 1 

+ 9 . 4 
+ 10 . 9 
+ 2 . 8 


275 
19 . 5 . 
500 
600 
250 


20 


24 ) 


280 * 


+ 12 . 0 


1123 


1175 


+ 4 . 4 


@ साविधिक न्यूनतम मूल्य 
* टी०सी० 5 किस्म से संबंधित 
भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1989 से 1981- 82 - 100 के प्राचार पर भोकमूल्य सूचकांक संख्यामों की नयी शृंखला मानू की गयी । 
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7. 14 वर्ष 1989- 90 मिपणन मौसम के लिये, धान तथा गेहूं उपभोक्ता मूल्य सूचकाकों की प्रवृत्तिया 
की मौसत किस्म के उगाही. मूल्यों में वृद्धि की गयी है तथा वृद्धियों की 

7 18 वर्ष 19986-5 ) के वान प्रायोगिक कर्मचाग में महाधिन 
परें पिछले मौसम की तुलना में अधिक है । मोटे अनाजों तथा उत्तम 

उपभोक्ता मूल्य गूचकांक को मूल्य वृद्धि की दर यिन्दवार अाधार पर 
एवं प्रति उत्तम किस्म के धान में उगाही मूल्यों में भी पिछले मौसम में 

8 . 6 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 1987- 88 की दर से 12 प्रतिशत 
की गयी ऊंची वृद्धियों के ऊपर और अधिक वृद्धि की गयी है । दालों 

बिन्दु कम थी । श्रीमत के प्राधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकाक की 
तपा तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी महत्वपूर्ण भूखियां की गयीं 

वृद्धि दर 9 . 1 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष दर्ज की गया वृद्धि जिमनी 
है । तिलहनों में , मूंगफली तथा सूरजमुखी के समर्थन मूल्यों में , जिनमे 

ही थी । ( मारणी 7 . (१ ) । बिन्दयार अाधार पर , वर्ष 14187- 65 
वर्ष 1988-89 में महत्वपूर्ण वृद्धि की गयी थी , और अधिक वृद्धि की 

में हुई 1 ). 2 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपरः प्रांद्योगिक कर्मचारियों के 
गयी है । 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम मल्य सूचकाक में वर्ष 1988- 3! ) 

में 8 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औसत के आधार पर , पिछले वर्ष की 
मीयोगिक कीमतें 

9 . 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में म्याय मुधकांक में ) 4 प्रतिशत की 

नति हुई । 
. 7 . 15 प्रौद्योगिक उत्पादों में प्रतित मूल्य सामान्यतः लागतों में 

7 . 1 ) शारिक श्रम करन वाला में इमर शहरी कर्मचारियों के 
हुए परिवर्तनों के अनुसार प्रथवा कुछ मामलों में उपभोग को निर्यान्त्रता 

उगभाकमा मूल्य सूचकांवः भै ( प्राधार : 198.1- 85 = 100 ) वर्ष 1988 
करने के लिये ममायोजित किये जाते है । निवेण विषयक प्राबश्यकतानां 

6 ) में बिन्दुवार प्राधार पर 7 ) प्रतिशत की तथा प्रोमन के प्राधार 
की पूर्ति के लिए मंसाधन जुटाने के वास्ते भी कभी-कभी ऐसे परिवर्तन 

पर. 8 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई अकि वर्ष 1987- 88 में इसमें नामशः 
किये जाते हैं । 

10 . 3 प्रतिशत तथा 8 . ५ प्रमिशत की वृद्धि हुई थी । तथापि, ऋषि 

मिकों के उपभोक्ता मल्य सूचकांक में ( आधार - 1961)- 6 1 = 100 ) 
7 . 16 वर्ष 1988- 89 के दौरान , पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला नग , 

वर्ष 1988- 89 के वीरान औसत के प्राधार पर 1 :: 7 प्रतिगम की वृद्धि 
बिजली , लोहा, इस्पान नया लौह मिश्र धातुओं, एक अलौह धातुप्रों 

हुई जो कि पिछले वर्ष की 9 प्रतिशत की वृद्धि क भ काबल तीनगर 
तथा मिश्र धातुमो - - जैसे प्रौद्योगिक उत्पाद समूह के कतिपय पगयों के 

भी । अनेक प्रवगे पर. इस मुचकाफ न गयोगिक कर्मचारियो नया 
प्रवर्तित मूल्यों में भी वृद्धि की गयी । श्रीमत के प्रागार पर थोक मूल्यों 

शारीरिक श्रम करने वालों से इतर कर्मचारियों गे संबंधित उपभोक्ता 
में सामान्य सूचकांक में 13 . 1 प्रतिशत के भार वाले इन उत्पाद समृहां 

मल्य सूचकांक में नीम उतार- पठाव की प्रतियां प्रशित की है तथा 
का भारित योगदान वर्ष 1987- 88 के 12 3 प्रतिणन के मुकाबले 

इससे पूर्व कि इन प्रांकडो के आधार पर कोई निश्चित निफर्ष निकाले 
वर्ष 1988- 89 मे 23. 8 प्रतिणत था । 

जाएं से बड़े अंतरों के कारणों की पौर अधिक जांच करने की आवश्यकता 
7 . 17 वर्ष 1988-89 के दौरान प्रौद्योगिक मूल्यों में किये गये 
मुख्य संशोधम थे : कोयला ( 1 3 7 प्रतिशत ) , कच्चा लोहा प्रौर इरपात 

7. 20 वर्ष 1989- 91) की पहली तिमाही ( अप्रैल -जन ) के दौरान , 
( मौसतन 8 . 0 प्रनिशन ) , सीमेट लेवी मूल्य ( 12 ) प्रतिशत ) मथा. बिन्दुवार, प्राधार पर पिछले वित्तीय वर्ष की तनुम्पी तिमाही के ३ . ५ 
भल्यूमिनियम ( 17: 5 प्रतिशत ) । इसके अलावा, वर्ष 1989- 90 के प्रतिणत के मुकाबले औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकाक 
रेलवे बजट में मालभारे में 12 7 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 1989- 91 ) म 2 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्रौमत आधार पर, भी उस तिमाही 
के लिए केन्द्र के बजट म पण्यों के व्यापक समूह पर 5 प्रनिशन के उत्पाद के दौरान हुई 7 . 7 प्रतिशत की धुरि पिछले वर्ष की तुलनीय तिमाही 
शुल्क के कारण मूल्यों पर. महत्वपूर्ण असर पड़ेगा । 

म हुई 9 , 8 प्रतिशत की वृद्धि में नाम थी । 
-- - -- - - -- - - - - - 
मारणी 7 . 5 : विभिन्न मूल्य सूचकाको में यथाग्लिक्षिन मूल्य वृद्धि की यापित्र दरे 
( वार्षिक प्रीमना के आधार पर ) 

( प्रतिशत वृद्धि ) 

. - - . 
थोक मूल्य सूचकांफ प्रौद्योगिक कर्म- शारीरिक श्रम पि श्रमिका में खाद्य वस्तुप्रा में संबंधित सूचकाक 

चारियों मे सयंधित करने वालो मे मबंधित उपभोक्ता ..- - ---- --- 

आभोक्त। मृज्य इतर शहरी कर्म - मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक चारियों से रांब 

या समिश्र खाद्य सूचकांक का खाद्य 
धिन उपभोक्ता 

मूचकाक मूचकांक 
मूल्य सूचकांक 

* ( भार : 13 . 1 % ) ( भार: 60 9 ) 
___ . - - - - - 
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1981- 82 
1982- 83 
1983- 84 
1984- 85 
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1086- 87 
1987- 88 
1988- 89 
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* माधार : 1960 -- 100 के प्रसार प्रौद्योगिक कचारियों से गंबंधित खाद्य सूचकांक का प्राकलन 1 . 99 के योजना गुणक द्वारा खाद्य सूचकांक 

माधार : 1982 - 100 का गुणाकार के मिया जा सकता है । 
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थोक मल्य मूचकाक तथा उपभोक्ता मा गचकांक की अवनियो में 7. 484 करोन पये के बमट अन नान में यात्रा अधि : था । पन 
अंतर : 

रक्षित अनुमानो के अनमार , या 1988- 89 के दौरान ममग्र बाटा वर्ग 

1988- 89 को गमय माग्नपा का 11 . 5 प्रतिशत था जबकि 19987- 88 
7 21 नोवे बाबा के क में मल्य प्रवृति में एक विशेषता यह 

म यह 9 . 5 प्रतिशत था । 
देखा गया है कि प्राग पेक वर्ग के थोक मूल्य सूचनाक के मुकाबल 
प्रौद्योगिक कर्मचान्या के उपभोक । मन्य मुचकांक यदि दर पाय 

- यन्द्रीय सरकार कर ज में 1987- 85 मे जो प्राधिक्य 
रही है । यद विणेात । 1958- 88) में भी दी गयी । दाना भुचकाकी 

पालाशन हुया था उनगे या 159.53- 8 ) में और अधिक बार हुई । 
को एक उभयनिष्ट अाधार अति 1981- 8 ] = = 110 ) में परिवनित 

नथापि , जरव की बद्धि को पीछे छोरते हुने योजना नया योजनेनर 
करने के पश्चात् बढ़त हा प्रनर का ग्राफ घ, 3 बार च में दर्शाया गया याना हा प्रकार के उप प म यदि जाने की । वर्ष 1988- 89 के लिये 
है । ये गामान्य सूचकाको की प्रवनि ( क ) , या पिक. श्रीगन के 

पुनरीक्षिन अनुमानों के अनमार, केन्द्र की गजब प्राप्तियों में (1 . 8 
अाधार पः . रयान महा के मचकांक ( ग्राफ २ ) तथा पिछले दो वर्ग 

प्रतिशत की वृद्धि हुई भयकि 1988- 8 ) के बजट अनुमानो रो रामग्य 
1987- 88 1988- 84) के लिये मासिक प्रागार पर सामान्य मुचकांक 

ध्यप 2 8 मिशन धिमः था । परिणाम - , राजस्व नग्न का घाटा ), 842 
( ग्राफ च ) प्रशिन वाते है । कि नाने दशक ये दौरान थोक मल्य 

५. राट गाये से घटकर 11 . 0 10 रा य हा गया फिर भा, जानेख्ने 
मूचकाक के म काबल उपभोगना गल्य सुचनाका की याच दर अधिक मा५ नई 732 घरोड़ मपय का बदि में राजस्व लेख के घाट का 
रही है रात ग्राफ यह प्रदशित मन , उाभीकता मन्य मुचकांक क ग्राशिक रूप गे निवान ( मका और, इस frm पुनर्गशिन अनुमानों के 
वाम रखा गदा श्रीक पत्र सूचनांना वा बग -रेखा में कार रही है. प्रार 

अनुसार , नपं 1954- 5 ) में मामन बजट घाटे में 155 करो पये की 
एक विशेष प्रावधि के बारगन इस अनर में तिहाई है । पेमा वर्ष 1988 अद्धि का अनुमान किपा गया। 
R ) में भी हुअा है । जब मालवार सूचकार प्रदान किये जाते है , 
जैसा कि ग्राफ, च म किया गया है , तो गा पागा नाता है, कि वर्ष 

५ . १ केन्द्र सरकार का कारतीय रिजर्व बैना का शुद्ध माण, जिंग 
19988- 89 के सभी 1 महीनों के बोनी सूचकाकी के बीच का अंतर केन्द्र सरकार में गजमापा । परिवानना फ. मोनिक प्रदाय का परिमाण 
वर्ष 1987-88 के नदनुप 12 महीनों के अंतर की तुलना में अधिक उपलब्ध कराने लिए न झापा के FT म यद्रीय बजट द्वारा प्रस्तुत 

किया जाना हा , वर्ष 1५६५- ५.) के पुनशन अनुमानों के अनुसार 

S, II ) का माग या । भारतीय रिजर्थ बैंक की बहियों के अनगार 
7 . . थोक गल्य गुचकार एवं उपभोयता मलय मुत्रकार के बीच 

मम्मा लखावी पर प्राभारि बाद में साफ बजटीय घाटे नशा केन्द्र 
विद्यामान अनेयः ढांचागत अगगानताको दाग उस अमन वा व्याख्या 

मसार को भारतीय रिजर्व बैंक के ग.त्र ऋण दोनो के सबंध में वर्ष 
की जा सकती है । ये मानता । गल्प गुचनांना सग्या निःण के कई 

1988- 89 में अंतिम उत्पादन -पावा वी महत्वपूर्ण कमी प्रदर्णिम करते 
पहनुमों जैसे कि भार विषयक गोरख, प नचा वग्नुत्रों की व्यानि , 

है , बजटीय घाटे ग. लि. , पुनक्षित अनुमानों के 7, 040 बारोड रूपये के 
थोक मूल्य मुगाकांक में ग मेयाग्रा नपा भोक्ता मलप्य सूचकांक में 

मुकाबले तथा केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के गुर ऋण से 
पूंजीगत बम्सुमो के रपट निष्कासन, उनकी भौगोलिक याग्नि नया 

गंबंधित प्रकारे 6,51) 5 कग, मारे ( पुनरीक्षित गनुमानों में उलितत्रित 
उनके आधार स्नगं में सबधित है । उपासना मन्य गुचनकि गे मधित 

S, 2017 बग - माय के मुकाबले ) है । 
भार नोनारी करने वाले वर्ग जान मिया के उपयोग व्यय पर अाधारित ह 
तथा चुने हुए माद्योगिक केन्द्रों में किग गये पारिवारिक बजट मवेक्षणा 

8 4 सरकारी नेता के इन परिचालनों का क स्वमग यह रहा है 
पर आधारिस हैं जबकि थोक मूला सुनकाक विषयक भार पूर दश में कि पापारवा बजटीय घाटे के प्राकने प्राय, पूरे वर्ष के दौरान बजट 
प्राथमिक क्षेत्र में विपणन योग्य अनिशर के मध्य नया गाण क्षेत्र में 

अनुमाना अभया यहां तक कि पुनरीक्षित अनुमानों से अधिक रह परन्तु 
विनिर्माण द्वारा जो ग भुल्य पर ग्राधारित है । दोनों श्रखलाओं के 

मरकारी लेने के बंद होने के ममय वर्ष के अंतिम सप्ताह में उनमें पर्याप्त 
बीच स्थूल स्तर पर आवागन अंतर. उन में खाय गमूह मंबी मुचकांकी 
में भी विधमान है खाधमह का भार थाक मर गचकांक में 43. 1 

गिरावट पायी ओर, ये गिरकर मूलत . परिकल्पित पानाहा के स्तर से 
प्रतिशत है जब को उपभोक्ता मूल्य मह म छमछ। भार 60 . 9 प्रतिशत है । फापो नत्र के स्तर तक पहुच गये ( मारणः . 1 ) । धर्मी प्रकारः, 
( 1960 की बला ) जना या समूह के भीतर श्रीक मूल्य सूचकांक में केन्द्र गरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के शुन्छ ऋण के प्रांफरे, वित्तीय 
अनाजी का भार केवल 10. 7 प्रतिशत है जबकि उपभोक्ता मूल्य वाई के प्रतिभ मानाह में नीने के स्तर पर. गिरने से पूर्व, प्रत्येक वर्ष की 
म. चांक में उनका भारः .15 5 प्रतिशत है । इनके अतिरिक्त गेमा प्रतीत 

दुमरी छमाही के अधिकाश के लिए मूलतः परिकल्पित प्रांकानों से काफी 
होता है कि पिछले वर्षों के दौरान परिवहन तथा मंत्रालन मंवर्भ: लागला , 

र रहे । सारणी 8 . 1 वर्ष 1986- 87 में 1988-89 सफ के पिछल 
व्यापार माजिनों में भी अधिक ती में वृद्धि हुई है । गब मिलाकर 
नौव दशक में सामान्य उपभोग के पण्या पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव 

तीन वर्षों के दोगन केन्द्र के बजटीय घाटे तथा पेन्द्र मरकार के लिए 
रहा है और इसलिए उपभाक्ता मूल्य सूचक मा कि एने पण्यों पर. भारतीय रिजर्व बैंक के शुन् ऋण से मधिन पाक्षिक गतिविधियां प्रदर्शित 
अधिक भार रखता है, अनिमायन प्रतिगत संबंधी मापक बड़ा वद्धियां करती है, मारणी मे दिये गये प्राकडे तीनों वर्षों में से प्रत्येक के दौरान 
प्रशित करेगा । 

वास्तविक उत्पादन के वार्षिक एवं मासिक प्रोगनों नथा बजटीय प्रत्याश। 
के साथ अपने पाक्षिक स्तरों की तुलना भी प्रदर्शित करने का प्रयास करते 


है । 


5. मनकारी धित 


केन्द्रका समग्न घाटा : 


8 . 1 प्रगति पानी पं. गार Art 1 ) : - 1) बी . 
सरकार का ममग्न घाटा 7, 9 110 करोड़ ( वर्तमान वा मार भन्यो पर 
सकाल देशी उत्पाद का 2 . 0 प्रनिश- ) था जो कि वर्ष 1987-- 13 * के 


8 . 5 बजट अनुमानां में अगमार, केन्द्र का अजटीय घाटा पर्ष 
1986- 87 के मकाबने 1987- 88 में 53 . 6 प्रतिशत अधिक था और 
पुर . 1157- ५ :: गबर 1 ) : . . ) में ! । प्रतिगत प्रविण शा । 
दोनो वो में , भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतियों के अनुसार, पाम्पविकः 
घाट के जैमागिक प्रोसन 1987- 98 और 11983- 8 ) दोनों वर्षों की 
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मारणी 8 . 1 : केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्र सरकार को दिये गये भारतीय रिजर्व भैक के शुद्ध ऋण में पाभिक स्तर 

( 1986-87 मे 1988- 89 लय ) 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


केन्द्र का मजट घाटा 


केन्द्र को रिजर्वबैंक का शुस ऋण 


- 


- 


- . 


. - - . . - . . - rin - . 


- 


- . - 


- - . - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1986- 87 


1987- 88 


1986- 87 


1988- 89 
. - - - - - - - - 


1987- 88 


1988- 89 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


3, 703 


5, 688 


7, 484 


5, 688 


7, 484 


ममट अनुमान 
पखवाड़ा ( यास्तधिक ) 
1 ला 


538 


3रा 
4 था 


5 वां 


7 या 


8 वा 


9वां 
10 वी 
11 वां 
12वां 
13वां 
14 यो 
154 
16 वां 
17 वो 
18 वां 
19 वां 
20 वां 
21 वां 
22 वा 
23 बां 
24 वां 
25 वां 
26 वां 


2, 172 
3, 160 
5 , 188 
6, 035 
7 , 212 
7, 298 
7, 614 
6 , 198 
6 , 670 
7, 008 
6 , 785 
7, 483 
5, 766 
6, 876 
6, 869 
7, 639 
7 , 669 
9, 321 
8 , 462 
9 ,538 
8, 097 
8 , 963 
9 , 762 
11, 277 
II ,142 

8, 873 


2, 807 
4 , 128 
5 , 343 
4, 401 
6, 475 
6 , 144 
7 , 136 
5 , 6999 
5, 536 
७, 778 
6 , 382 
7, 446 
7, 519 
5, 825 
5, 873 
7 ,180 
7 , 022 
8,965 
8, 025 
7 , 445 
8, 263 
8, 200 
9 , 710 
8, 334 
8, 834 
7, 953 


2, 401 
3, 782 
4, 976 
5, 539 
6, 134 
7 , 525 
8 , 667 
9, 468 
8, 515 
9, 300 
8, 332 
9, 897 
8, 831 
9 , 438 
9, 249 
9 , 079 

9, 422 
10, 308 
10, 154 

8, 546 
9, 172 
9 , 134 
10, 187 
9 , 437 
8 , 597 
7 , 184 


994 
1 , 837 
4, 024 
3, 026 
2 , 952 
4, 212 
4 , 037 
3, 064 
4, 353 
2, 532 
2, 555 
2 ,107 
3, 393 
2, 747 
4, 557 
5, 361 
6 , 241 
5 , 265 
5, 508 
7, 440 
6 ,943 
7, 403 
7, 624 
8, 417 
7 , 433 


2, 857 
3, 388 
3, 888 
3, 217 
44, 807 
5 , 088 
4, 689 
4, 283 
3, 768 
4, 377 
3, 239 
1, 879 
4 , 597 
3, 560 
4, 250 
5, 187 
5, 755 
6 , 174 
6,629 
6, 622 
7 , 553 
7, 313 
8, 170 
7 , 496 
8, 023 
7, 423 


2,036 
3, 508 
4, 378 
5 , 001 
4 , 160 
6 , 976 
8, 582 
9 ,035 
7, 344 
8 , 331 
7, 029 
7 , 355 
6, 723 
7, 253 
7, 474 
6 , 424 
8, 081 
7, 875 
9, 065 
8, 060 
9, 679 
9, 334 
9, 965 
9, 742 
9 , 228 
8,175 


-- - -- - - - 


- 


- 


मार्च 31 


8, 506 


5, 870 


5, 810 


7, 091 


6, 559 


6, 503 


3, 874 


वैमासिक औसत 
प्रथम तिमाही 
वितीय तिमाही 
नृतीय तिमाही 
चतुर्थतिमाही 
31 मार्च को छोड़कर 
पतुर्य तिमाही 


5, 178 
6 , 789 
7 , 806 
9, 632 


4, 883 
6 , 642 
7 , 148 
8, 082 


5 ,060 
9, 001 
9, 457 
8, 503 


1 , 897 
3, 266 
4 , 594 
7, 232 


4, 262 
5, 259 


4, 347 
7, 771 
7, 747 
8, 947 


7, 395 


9, 793 


8, 398 


8, 958 


7 , 253 


7 , 514 


9 , 354 


7, 1 :19 


11. 7010 


8, 114 


1 , 131 


5 , 326 


7 , 3100 


विसीय वर्ष का आँगन 

31 मार्च को छोड़कर 
वित्तीय वर्ष का मौसत 


7, 461 


___ 6, 826 


8 , 203 


4 , 332 


5, 278 


7, 340 


रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर प्राधारित । 
टिप्पणी : ममटीय प्रांकड़ों के अनुमार केन्द्रीय घाटा वर्ष 1986-87 में 9, 261 करोड़ रुपये तथा 1987- 88 में 5, 816 करोड़ रुपये था । 
* मननुमानित 
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अंतिम सीन तिमाहियों में मूल बजटीय अनुमामों की अपेक्षा सदैव अधिक के उपभोग पर. नियंत्रण , बचत को मनावा देना, प्रौद्योगिक माधुनिकीकरण 
मने रहे ( वर्ष 1986-87 एक असाधारण मामला था जिममें यह सभी चार तथा प्रगनि की रफ्तार को बझावा देना , मार्वजनिक खर्च का बुद्धिगतापूर्ण 
तिमाहियों के दौरान मजट से अधिक बना रहा ) । ग्राफ छ, ज , झ, अ प्रबंध और बजटीय घाटे को नियंत्रित करना । बजट में नम यात के 
और ट मास्तविक पाटों के इन स्वरूपों को प्रदर्शित करते है , जब ये वर्ष उपाय निहित है फि बने हुए राजस्व घाटे की प्रवनि को मंसाधन 
अधिकांश भागों में गाल बजट असमानो मे सार । 

जटापार नगा खर्ग का नियमित कर nिा दिशा में मोना जाए । 
वनट परनयों गम बान पी आशा है कि वर्ग 1989-90 में केन्द्र 

को 903 करोड़ रुपये का शुद्ध अतिरिक राजस्व प्राप्त होगा जो कि 
6 6 वर्ष 1989- 90 के केन्द्रीय बजट में नाराबान की पुनरीक्षित 

नौवें दशक के किसी एक वर्ष में मुटायी गयी अधिकतम राशि होगी । 
दरों पर 7, 337 करोड़ रुपये के न्यूनतर, पाट की प्रत्याणा की गयी है । 

इसके परिणामस्वरूप , ऐमा अनुमान है कि राजस्व घाटा जो कि 1981-82 
तथापि , महत्वपूर्ण रूप में , वर्ष 1989- 90 के पात्र वर्ष में , 2 जून, 1989 

में वृद्धिशीम प्रति प्रदर्शित करता रहा है, वर्ष 1987-88 के 9, 137 
ने नाम वाम्नयिक घाटा बजट राशि मे ऊपर पहुंच गया है (मागणी 

फरोड़ रुपये तथा वर्ष 1988- 89 के 11, 030 करोड़ रूपये से घटकर 
8 . 2 ) । 

7, 012 करोड़ रुपये हो जाएगा । ऐभा अनुमान है कि पंजी लेखा, जिसमें 
वर्ष 1988- 89 में 3, 090 करोड़ रुपये का अधिशेष प्रदर्शित हुआ था , 

वर्ष 1989- 90 में 325 करोड़ रुपये का घाटा प्रदर्शित करेगा । वर्ष 
मारणी 8 . 2 बजट घाटा तथा केन्द्र मरलार को रिजर्व बैंक का गुद्ध 

1989- 90 के बजट की अन्य मुख्य- मुख्य बातें हैं :--- "जवाहर रोजगार 
योजना नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का वित्तपोषण 

करने के लिए 50, 000 रुपये से अधिक की कम्पनी प्राय मथा व्यक्तिगत 
वर्ष 1989- 90 तथा 1988-89 की प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक 

प्राय पर 8 प्रतिशत का अधिभार लगाना, मकाम प्राप्त करने के लिए 
गणियां 

बचत को बढ़ावा देने के वास्ते राष्ट्रीय पात्राम बैक वारा एक "गृह 

ऋण- खाता योजना ” की शुरूपात , एक नयी जमा योजना तैयार करना 
( करोड़ रूपये ) 

जिसमें केन्द्र तथा राज्य मरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवा 

निवृत्ति के ममय प्राप्त होने वाले अपने लाभों का पूर्णतः अथवा ग्रंशतः 
1989- 90 1988- 89 

निवेश कर ममें नया वचन के प्रवाह को पंजी बाजार की प्रोर मोड़ने 

के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के माध्यम गे एक नयी योजना अर्थात् 
बजट घाटा केन्द्र सरकार बजट घाटा केन्द्र मरकार ईक्विटी-संबद्ध बचत योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव । राष्ट्रीय मधन 
को रिजर्व 

को रिजर्व प्रमाणपत्र की छटी एवं सातवी पूर्ववर्ती श्रृंखलाओं के स्थान पर राष्ट्रीय 
मैक का शुद्ध 

बैंक का शुद्ध 

बचत प्रमाणपन्न की एक नयी श्रृंखला शुरू की गयी है । 
ऋण 

मण 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


7, 337 


7 , 184 


7 , 48 .1 


बजट अनुमान 
7 अप्रैल 1989 को 


7, 337 
1, 170 


2,011 


2, 401 


2,036 


21 अप्रैल 1989 को 


3, 497 


3, 722 


3, 782 


3, 508 


6, 045 


5, 461 


4 ,976 


4 , 378 


6, 176 


6, 392 


5 , 530 


5, 001 


5 मई 1989 को 
19 मई 1989 को 
2 जून 1989 को 
16 जून 1989 को 
30 जून 1989 को 


8, 565 


7,675 


6, 134 


4, 180 


9, 508 7, 784 7, 525 6, 978 
9, 8247 ,8588 , 6678 ,582 


8 . 9 वर्ष 1988- 89 को कराधान-बरों पर , वर्ष 1989- 90 में 
केन्द्र सरकार का ममग्न घाटा 8240 करोष्ठ रुपये होने का अनुमान है । 
बजट में करों एवं गुल्कों के पुनरीक्षण के नये प्रस्ताव रग्ने गये हैं जिनमें 
1, 595 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 308 करोड़ रुपये 
को गुट रियायतों/ छूटों के साथ, कर प्रस्तावों से 1, 287 करोख रुपये 
प्राप्त होने का अनुमान है । 384 करोड़ रुपये के राज्यों के हिस्से के 
प्रावधान के पश्चात् केन्द्र को 903 करोष्ठ रूपये के शुद्ध राजस्व की 
प्राप्ति होगी । नये प्रस्तायों से अतिरिक राजस्व को गणना में लेने के 
पश्चात् वर्ष 1989- 90 के लिये कुल प्राप्तियां 77, 188 करोड़ रुपये 
होने का अनुमान है जबकि कुल बितरण 84, 525 करोर रुपये होने का 
अनुमान है जिससे वर्ष 1988- 89 के पुनरीक्षित अनुमानों में 7, 940 
यारोड़ रुपये के घाटे ( अथवा कुल प्राप्तियों का 11 . 3 प्रतिशत ) की 
सुलना में 7,337 करोड़ रुपये ( अथवा कुल प्राप्तियों का 9 . 5 प्रतिशत ) 
का अप्रबंधित प्रसराल शेष रह जाएगा ( मारणी 8 . 3 ) । तथापि , उत्पाव 
। सीमा शुरुषों से संबंधित बजटोत्तर कर रियायतों के कारण 123 . 2 
करोड़ रुपये का और घाटा होगा जिसकी पूर्ति अधिक अच्छी वसूली 
द्वारा हो सकने का अनुमान है । वर्ष 1988- 89 के 11, 030 करोड़ 
गपये मी तुलमा में वर्ष 1989-90 में राजस्व लेने में 7, 012 करोड़ 
साये का घाटा होने का अनुमान है । राजस्व घाटे में अधिकांश सुधार 
का श्रेय , तेल समन्वय समिति की जमाराशि में से 2, 300 करोड़ रुपये 
राजस्व लेखे में अंतरित किये जाने ( जो कि फिलहाल सरकारी लेखे 
में पड़े हैं ) तथा देणी अपरिष्कृत तेल दर उत्पाद शुल्क की दर के पुनर्ग 
क्षण के कारण राजस्व प्राप्तियों में लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धिको 
जाता है । 


- 


- 


- 


- 


8 . 7 चूंकि प्रायः पूरे वर्ष के दौरान वास्तविक पाटे बजट से अधिक 
रहते है, अतः वे जलनिधि के विकास के लिए गभीर समस्यायें पैदा करते हैं । 


केन्द्रीय बजट 1989-90 - 


8 . 8 केन्द्र सरकार के वर्ष 1989- 90 के बजट के समक्ष अनेक 
लक्ष्य रखे गये हैं : उत्पादक रोजगार विकास, अनावण्यक विकाम-वस्तुमों 


* जग तक प्रापचा विनिर्दिष्ट न हो , वर्ष 1989- 90 के मारे मंदर्भ बजट अनुमानों से ममंधित हैं तथा 1988 - 89 के सारे संदर्भ पुनरीक्षित 
अनुमानों से संबंधित है । 
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घा : , जाल : T " [ ग केन्द्र 


के बाजा 


गा के लिए निगई और 


( गजकोपीय वर्ष • - 1987 - 88 मे 1989- 90 तक ) 


(करोड रूपये ) 


त्रम 


मदे 


1987-88 
( लेखे ) 


1988 - 89 1988- 89 
( बजट अनुमान ) ( पुनरीक्षित 

अनुमान ) 


1989- 90 / 
( बजट अनुमान ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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38, 992 
48,129 
- - 9 ,137 


14, 991 
54, 836 
- - 9 , 842 


45, 336 

56, 366 
- ---11, 030 


54, 994 

62, 006 
--- -- 7 , 012 


22, 026 
18, 705 
+ 3, 321 


23, 278 
20, 920 
+ 2, 358 


24, 708 
21, 618 
+ 3, 090 


22, 194 
22, 519 
-- -- 325 


1, राजस्व लेखा 

( क ) प्राप्तियां 
( ख ) व्यय 

( ग ) अधिशेष ( + ) / घाटा (--- ) 
2 . पूंजी लेखा 

( क ) प्राप्तियां 
( ख ) वितरण 

( ग ) अधिशेष ( + )/ घाटा (---. ) 
3. कुल प्राप्तियां [ 1 ( क ) + 2 ( क ) ] 
4. कुल व्यय [ 1 ( ख ) + 2( ख )] 
5. कुल अधिशेष ( + घाटा ( - - ) 
6. ( 3) के प्रतिशत के रूप में ( 5 ) 
7 . कुल बाजार ऋण 
8 . ( 3) के प्रतिशत के रूप में ( 7 ) 
9. दिनांकित रुपया प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की धारिताओं में वृद्धि ( + / हाम )---- ) ३ 
10. केन्द्र सरकार को रिजर्वबैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि ( +- हाम ) --- ) 


70, 04 -1 


61, 018 
66, 831 


68, 272 
75, 756 


77, 981 


-- -- 5 , 816 


- - 7, 484 


77, 188 
84, 525 
-~~-~- 7, 337 

9 . 5 
8, 039 


9 . 5 


--- - 7, 940 

11 . 3 
7, 725 


11 . () 


6, 684 


7 , 475 


11. 0 


11 . (0 


10 . 4 


+ 368 . 4 
+ 6, 559 


10 . 9 
+ 1, 935 . 8 

+ 6, 503 
( + 7,484 ) 


+ 1, 935 . 85 

+ 6,503 
( + 8,200) 


( - --7, 337 ) 


1 इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं परन्तु बजटोत्तर कर रियायतें शामिल नहीं हैं । 
2 इसमें वाणिज्य विभाग शामिल है । 
3 रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वही मूल्य के प्राधार पर । 
4 भारतीय रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार , कोप्टकों में दियेगये प्रांकड़े केन्द्रीय बजट के अनमार हैं । 
5 बही मूल्य के अनमार, यदि ल्यांकन परिवर्तनों वो गणना में न लिया जाए तो अांकड़े 309 . 8 करोड़ रूपये अधिक होंगे ( नथा ये गाणियां 2, 2 4 5 . 6 
करोड़ रपये होगी । 


केन्द्र का योजना परिव्यय 


8 . 10 वर्ष 1989-90 के बजट में कुल 31, 446 करोड़ रुपये के 
केन्द्रीय योजना परिव्यय का प्रावधान है जो कि वर्ष 1988- 89 के बजट 
विहित परिव्यय मे 20 प्रतिशत अधिक है । तथापि , पुनरीक्षित परिव्यय 
मे यह केवल 14 . 2 प्रतिशत अधिक होगा । वर्ष 1989- 90 के लिये बजट 
विहित योजना परिव्यय को मम्मिलित करते हुए, यदि वास्तविक रूप में 
परिव्यय को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक संबंधी गतिविधियों का 
प्रयोग किया जाए तो 1984- 85 की कीमतों पर सावनी योजनावधि 
में कूल परिव्यय मानवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए मल परिव्यय का 
115 प्रतिशत होगा । 


के माध्यम से किया जाएगा । वर्ष 1988- 89 के पुनर्गक्षित अनुमानों से 
बजटीय समर्थन मामूली तौर पर 1 . 2 प्रतिशत अधिक होगा । सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में 1988- 89 के स्तर के मुकाबले 30 5 
प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है । केन्द्रीय योजना परिव्यय में सार्व 
जनिक क्षेत्र के उद्यमों के उच्चतर योगदान की प्रत्याशा सार्वजनिक क्षेत्र 
के उद्यमों के आंतरिक संसाधनों में प्रत्याशित वृद्धि के कारण की गयी 
है जिनके बारे में ऐसा अनुमान है कि वे 4. 1 18 करोड़ रुपये अथवा 
57 . 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुये वर्ष 1988- 89 के 7. 181 करोड़ 
रुपये से बढकर वर्ष 1989- 90 में 11. 249 करोड़ रुपये हो जाएंगे । 
जिन मुख्य उद्यमों के प्रांतरिक गंसाधनों में उच्चतर वृद्धि होने का अनुमान 
है उनमें रेलवे, भारतीय इम्पात प्राधिकारण , तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम , 
एनटीपी०सी० और कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है । वर्ष 1989-90 
के रेलवे बजट में दिये गये माल भाड़े के पुनरीक्षण तथा दिसम्बर 1988 
में इस्पात और कोयले जैसे कुछ पण्यों के प्रवर्तित मुल्यों में की गयी वृद्धि 
के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रांतरिक संसाधनों में बढोतरी 
होने की प्रत्याशा है । आंतरिक संसाधनों में मंभावित सुधार के साथ 


8 . 11 केन्द्रीय योजना परिव्यय का वित्तपोषण 16, 964 करोड़ रुपये 
अथवा 49. 2 प्रतिशत तक बजटीय समर्थन के माध्यम से किया जाएगा 
तथा 17, 482 करोड़ रुपये अश्रया 50 . 8 प्रतिशत की शेष राशि का 
वित्तपोषण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रांतरिक एवं बजटेनर संसाधनों 


[ भाग 1I -- खंड ( ii ) ] 
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साथ , ऐसी धाशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यर 3,15 करोड़ ही 
के बाण्ड जारी करके समाधन जुटारेंगे जो कि 1988- 89 में जारी किए 
गये बाण्डों से 639 करोड़ रुपये प्रथवा 25 . ४ प्रतिशत अधिक दोंगे । 


विकासात्मक व्यय की प्रवनिया 


8 . 12 वर्ष 1989-90 के लिये केन्द्र सरकार का सकल वितरण 
51, 525 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि 1988- 89 की तुलना में 
6, 541 करोट रुपये ( 8 . 4 प्रतिशत ) की वृद्धि प्रदर्शित करता है । 
वर्ष 1988- ९१ के मुकाबले 44, 560 करोड़ रूपये के विकासात्मक व्यय 
में 2, 223 करोड़ रूपये अथवा 5 . 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा 
है जबकि 39, 965 करोड़ रुपये का गैर-विकासात्मक ज्यय 4, 318 करोड़ 
रुपये अथवा 12 1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करेगा । परिणामत : 
केन्द्र सरकार के मकल वितरण में विकासात्मक व्यय का अनुपात वर्ष 
1988- 89 के 54 . 3 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989-90 में 52 . 7 
प्रतिशत रह जाएगा । इससे पूर्व वर्ष 1984- 85 में यह 59 . 6 प्रतिशत 
था और तब से इसमें धीरे-धीरे गिरावट पाती रही है ( मारणी 8 . 4 ) । 
हाल के वर्षों में राजकोषीय परिचालनों का यह एक चिन्ताजनक पक्ष 


प्रति गत ) की बुद्धि , प्रदशिर उरला है जबकि 27,814 करोड़ रुपये क 
योजना व्यय 1988-89 के मुकाबले 3 . 4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित 
करेगा । *योजनेतर. व्यय के अन्तर्गत वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत हो 
मदों अर्थात् मान प्रदायगियो में वृद्धि ( 2, 850 कगेट म्पये ) तथा 
उर्वरकों मे संबंधित प्राधियः महायता ( 101 करोड़ रुपये ) के कारण 
है । वर्ष 1988- 89 के 14, 150 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1989-90 
के दौरान ब्याज की अदायगी पर कुल व्यय 1, 7000 करोड़ रुपये होने 
का अनुमान है ओर कुल योजनेनरः व्यय में इसका हिस्मा पिछले वर्ष 
के 29 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाागा । यहां तक कि 
8, 959 करोड़ रुपये की शुद्ध ब्याज अदायगी अर्थात ब्याज प्राप्तियां 
घटाने के बाद की ब्याज अदायगी भी वर्ष 1988- 89 के 7, 003 करोड़ 
रूपये की तुलना में 27 . 9 प्रतिशत अधिक होगी । कुल प्रार्थिक सहायता 
पर 8, 454 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है जो कि वर्ष 
1988- 89 की तुलना में 664 करोड़ रुपये ( 8 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि 
प्रदशित करता है । ऐमी आमा है कि इनमें से निर्यात संवर्धन संबंधी 

आर्थिक सहायता तथा निर्यात बाजार विकास संबंधी सहायता की राशि 
वर्ष 1989 90 के 1, 391 करोड़ रुपये ( अथवा योजनेतर व्यय का 
2 . 8 प्रतिशत ) से बढ़कर 16 . 21 करोड़ रुपये ( अथवा 3 . 0 प्रतिशत ) 
हो जाएगी । रक्षा व्यय 13, 000 करोड रूपये होगा जो कि वर्ष 1988 
89 के 13, 200 करोड़ रुपये ( सं०अ० ) की तुलना में थोड़ा- सा कम 
होग। । योजनेतर व्यय के तीन मुख्य घटक अर्थात् ब्याज अदायगी, रक्षा 
तथा मुख्य आर्थिक महायता के अंतर्गत 37, 472 करोड़ रुपये व्यय होंग 
जो कि कुल योजनेतर व्यय का 68 . 9 प्रतिशत होगा । जबकि वर्ष 
1988- 89 में यह राशि 34,191 करोड़ रुपये अथवा 70 प्रतिशत थी 
इन घटकों ने वर्ष 1988- 89 के दौरान केन्द्र के शुद्ध कर राजस्व के 
लगभग 105 प्रतिशत का पहले ही उपयोग कर लिया तथा ऐसी आशा 
है कि ये 1989- 90 में लगभग 98 प्रतिशत राशि का उपयोग करेंगे । 


योजनेतर व्यय की वृद्धि 


8 . 13 वर्ष 1989-90 में 54, 347 करोड़ रुपये ( वाणिज्यिक 
विभागों में प्राप्त राशियां घटाकर ) का योजनेतर व्यय होने का अनुमान 
है जो कि 1988- 89 की तुलना में 5, 470 करोड़ रुपये ( 11. 2 


मारणी 8. 4 : केन्द्र तथा गज्यों के विकामान्मक एवं गैर विकामात्मक व्यय 


( करोड़ रुपये ) 


राज्य 


केन्द्र और राज्यों को मिलाकर 


कुल 


अन्य 


कूल 


अन्य 


कुल 


विकासा - गैर 
न्मक व्यय विकासा 

त्मक व्यय 


विकासा - मेर- 
त्मक व्यय विकासा 

त्मक व्यय 


विकासा - गैर- 
त्मक व्यय विकासा 

त्मक व्यय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1980- 81 


1981- 82 


1982- 83 


1983- 84 


13, 932 10, 245 24, 177 15, 961 4, 289 2, 520 22, 770 25, 845 11, 977 1,338 39, 160 
( 57 . 6 ) ( 42. 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 1 ) (18. 8 ) ( 11 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 66 . 0 ) ( 30 . 6 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

16,084 10, 331 26, 415 17,960 4,996 2. 615 25, 571 28, 796 13, 609 , 2,074 44,479 
( 60 . 9 ) ( 39. 1 ) ( 100 . 0 ) ( 70. 2 ) ( 19. 6 ) ( 10. 2 ) ( 100 . 0 ) ( 64 _ 7 ) ( 30 . 6 ) ( 4 . 7 ) ( 100. 0 ) 

19, 557 12, 673 32, 230 20,649 5, 883 2, 565 29, 097 33,643 16, 473 1, 94152, 057 
( 60 . 7 ) ( 39 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 71 . 0 ) ( 20 . 2 ) ( 8 . 8 ) ( 100 . 0 ) ( 64. 6 ) ( 31 . 7 ) ( 3 . 7 ) ( 100 . 0 ) 

22, 207 15, 56437, 771 23,972 6, 882 2,814 33, 668 38, 352 19, 936 1, 701 59, 989 
( 58 . 8 ) ( 4 . 12 ) ( 100. 0 ) ( 71 . 2 ) ( 20. 4 ) ( 8 . 4 ) ( 100. 0 ) ( 63. 9 ) ( 33. 3 ) ( 2 . 8 ) ( 100. 0 ) 

27, 375 18, 525 45, 900 27, 9588 , 340 3, 448 39,74646. 265 23, 390 1,999 71, 654 
( 59 . 6 ) ( 40 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 3 ) ( 21 . 0 ) ( 8 . 7 ) ( 100 . 0 ) ( 64 . 6 ) ( 32 . 6 ) ( 2 . 8 ) ( 100 . 0 ) 

29, 979 20, 92750, 906 31, 7339, 617 3, 519 44, 869 55, 032 27, 332 2, 10684, 470 
( 58 . 9 ) ( 41 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 7 ) ( 21 . 4 ) ( 7 . 9 ) ( 100. 0 ) ( 65 . 1 ) ( 32 . 4 ) ( 2 . 5 ) ( 100 . 0 ) 

35, 498 26, 060 61, 558 36, 827 11, 2204 ,149 52,196 64, 441 33, 682 3, 479 101, 602 
( 57 . 7 ) ( 42 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 6 ) ( 21 . 5 ) ( 7 . 9 ) ( 100. 0 ) ( 63 . 4 ) ( 33. 2 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 

36, 573 30, 26166, 834 42, 141 13, 754 4,104 59, 999 69, 087 39, 460 2, 614 
( 54. 7 ) ( 45 , 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 2 ) ( 22. 9 ) ( 6 . 9 ) ( 100 . 0 ) ( 62 . 2 ) ( 35 . 5 ) ( 2 . 3 ) ( 100 . 0 ) 


1984- 85 


1985- 86 


1986- 87 


1987- 88 
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1958- 30 
( प. म . ) 
11.5 - 800 
( ब०अ० ) 


42, 337 35, 647 77, 984 47, 343 16,42: 

3 
( 543) ( 45 . 7 ) ( 100 . 0 ) ( ) 7 ) ( 24 1 ) 

11, 360 19, 96584, 525 41, 473 1, 757 
( 527) ( 47 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 65 3 ) ( 285) 


, 18367, 949 79, 873 1 46, 58. 

6 
( 6 . ) ( 1000) ( 6 ] s ) ( 98 . 0 ) 
1, 15675, 7163 , 170 55, 000 
(59) ( 100 ) ) ( 56 . 9 ) ( 39 . 1 ) 


2 , 772 129, 231 
( . : ) ( 10110) 
. . 943 141, 13 . 
2 . 1 ) ( 1000) 


- - - - - - - - - - - - - ... - -- - - - -- - - - -- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


टिप्पणी : (i ) कोप्टफों में दिये गये प्राकडेसंबंधित कुल व्यय के प्रतिशत प्रदर्शित करते है । 

( ii ) अंतर-सरकारी ममायोजनों के कारण केन्द्र तथा राज्यों के प्रकिहे मंयक्त स्थिति में शामिल नहीं किये गये है । 
११) इनमें प्रांतरिक तथा बाह्यऋणों की चुनौती शामिल नहीं है । 

£प्रवाई 25 राज्यों से संबंधित है । 
££उनमें प्रांतरिक ऋणों की चुकौती स्थानीय निकायों तथा मायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुषेणन , प्राकम्मिमा निधियों के लिए 
विनियोजन गज्य मरकारों के शुद्ध प्रेपण णामिल हैं तथा ये राशियां राज्य सरकागंडारा केन्द्र मरकार को उन ऋणों को अदायगी में मंबंधित 
प्रांकड़ों के अंतरों के लिए ममायोजित की गयी हैं जो कि उनके संबंधित बजटों में दिये गये थे । 
इनमे अतिरिक ऋणों की चकोती, केन्द्र सरकार को ऋणों की प्रदायगी, प्राकस्मिक निधियों तथा प्रेषणों ( शुद्ध ) के लिए विनियोजन . स्थानीय 
निकायो नया पंचायतीराज संस्थानों से संबंधित ममनवेशन शामिल हैं । 


वट प्रस्ताव तथा राजन्य प्रवृनियो 


8 11 वर्ष 1981)- 990 के बाट प्रस्तावों के दो स्पष्ट म्यम्प हैं । 
अधिक प्राय वाले नियामी कर दामाभी पर एक नया अधिभार लगाकर 
से संसाधन जुटाना जो कि विशेष रुप में गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के विसपोषण में मंबद्ध है, तथा उच्च सायात अंतर्वस्तु यानी अनावश्यक 
किस्म की विनाय संबंधी यस्तुओं के उपभोग को निम्नाहित करने के 
लिए ध्यय कर तथा अप्रत्यक्ष करों को लगाना एवं समाज के अपेक्षाकत 
गमछ वर्गों में समाधन प्राप्त करना । 


में 117 करोड़ रूपये का गजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि 
परियोजना निर्यान नथ । मशीनरी पीर इलेक्ट्रानिका बस्तनों में संमधिन 
शुल्क में दी गयी रियायतों के परिणामस्वरूप 37 करोड़ रुपये की 
राजस्व राणि का घाटा मोगा । इगके पलम्बम्प सीमा शुल्क संबंधी 

जम्व में 10 करोड रूपये की मार हानि होगी । मल फिराये के 
10 प्रतिशत की दर पर बजट में अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर मामक 

का मया कार भी लगाया गया है । वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 
उम नये कर मे 1 करोड़ रुपये के अतिरिक्त गजस्व की प्राप्ति का 
अनुमान है । विदेश यात्रा कार जो कि पड़ोसी देशों की यात्रा करने पाल 
यात्रियों पर प्रति टिकट 50 कामे तथा अन्य देगों की यात्रा करने वाले 
यात्वियों पर 100 झपये की दर में लगाया जाता है, मटाकर प्रमश 
1510 रूपये तथा 300 रुपये कर दिया जाएगा । इम उपाय मे वर्ष 
1989- 90 में 15 करोड रुपये के प्रतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की मभा 
वना है । 


8 15 जहां तक प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का संबंध है, वर्ग 1987- 88 
में धन -कर पर लगाया गया 10 प्रतिशत का नया 50,000 रुपये में 
अधिक की व्यक्तिगत एवं कंपनी प्राय पर लगाया गया 5 प्रतिशत का 
मूग्या संबंधी अधिभार क्रमण निर्धारण वर्ष 1989 - 90 तथा 1990- 11 
से ममाप्त कर दिया गया है । जवाहर लाल नेहम रोजगार योजना 
नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यत्रम में वित्तपोषण के लिए 
मंमाधन जुटाने की दृष्टि में निर्धारण वर्ष 1990- 91 में 500, (01) रूपये 
गे अधिक की प्राय याले निवासी कर, दागानों पर 8 प्रतिणत की दर म 
एक नया अधिभार णु किया गया है । हम नये प्रम्माब से एक पुगे 
वर्ष में 500 फनो मापये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की प्राण 
है. ( 25 करोड़ रूपये कपनी कर मे तथा 25 करोड़ रुपये व्यक्तिगत 
प्राय कर के माध्यम मे ) । व्यनिगन तथा कंपनी प्राय ग मंधित वर्तमान 
कर ढांचे को अपरिवगित रग्ना गया है. मिया इसके कि 14, 000 रुपये 
से 25, 000 रुपये तक के प्रारंभिक प्ररण याले अलग - अलग व्यक्तियों के 
लिये कर की दर 25 प्रतिघात में घटा कर 20 प्रतिशत कर दी गयी 
है । व्यय कर अधिनियम , 1987 फः ग्रन्तर्गत प्रत्यक्ष उपभोग को नियंत्रित 
करने के लिए टप करः बी दर 10 प्रमिणत में बताकर 20 प्रतिणन 
कर दी गयी है । इससे एक पूरे वर्ष में 30 करोझ रपये का अतिरिक्त 
राजस्थ प्राप्त होगा । अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गन कर प्रस्तावों लो इम 
तरह रखा गया है कि अपेक्षाकृत समृस वर्गो पर मुख्य रूप से बोझ पर 
तथा अधिक लोगों के उपभोग की वस्तुओं को नये नागे में मक्त मा 
माए । उत्पाद गल्क के अनर्गन विशिष्ट दरों वाले अधिकांश पण्यों में 
मामले मे शुल्फ की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । अधिकांश 
लोगों के उपभोग की वस्नुमों जैसे कि चीनी, चाय , काफी , पेट्रोलियम 
उत्पाद. वनस्पति तेल तथा वनस्पति को हम ममायोजन से परे रखा गय । 
है । कतिपय अन्य पुनरीक्षणों महित उपर्युक्त उत्पाद शुल्क की दरों में 
बलि मे 63 पागड पये का कुन राजस्व प्राप्त होने का अनुमान 
जबकि उत्पाद मंबंधी छूटों एवं रियायनों में 71 करोड़ रुपये के राजस्व 
की हानि होगी । मीमा शुल्क मेबंधी बनट प्रस्तावों मे वर्ष 1989-90 
_ - - - - - - - - - - 


S . 16 इन उपायों के परिणामम्बम्प मनुमान है कि केन्द्र की कुल 
पर वसूली में 17 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी और यह वर्ष 1988-89 
के . : , 321 फगेर स्पये गे बढकर वर्ष 1989- 90 में 50, 825 करोड़ 
रपये हो जाएगी ( सारणी 8 . 6 ) । उच्च प्राय ममहो पर विशेष अधिभार 
के बावजूद मेन्द्र की कुल कर वसूली में प्रत्यक्ष कारों के हिस्म मे गिगव 
प्रायेगी और इस तरह पारवें दशक के मध्य मे देवी जा रही राजमोपीय 
प्रणाली के स्थम्प का पुनर्मलन होगा । रोमा अनुमान है कि प्रत्यक्ष कर , 
जो कि वर्ष 198-1- 85 में केन्द्र को मकान बार प्रनियों का 19 7 प्रतिशत 
थे , वर्ष 1989-90 में घट कर 15 1 प्रतिशत रह जागे । 
फेन्द्र सरकार द्वारा अधिध्यय 

9 . 17 केन्द्र सरकार के व्यय में मतत व सोय वृद्धि के धारण 
सरकारी प्रशासन की बधनों तथा मकल पंजी निर्माण में सोय गिरावट 
शायी है । हाल के वर्षों में बजटीय मैमाधनों में मे मकल पंजी निर्माण 
की वृद्धि दर में मामान्यन गिरावट प्रणित हुई है । यह 1985- 86 के 
22 - प्रणित से घटकर 1987- 88 में 6 . 0 प्रतिशत हो गयी । 
नयापि , युति दर, बहार, 1988- 99 में 15 . 0 प्रतिशत हो गयी । 
कुन ठप में बजटीय संसाधनों में में मकान पूजी निर्माण के हिस्से में भी 
गिरायट प्रायी और यह घटकर वर्ष 1988- 89 में 36 1 प्रतिशत रह 

गया जबकि वर्ष 1987 - 88 में यह 36 . 6 प्रतिशत था । यह अनुपात 
1985-86 में 40 , 4 प्रतिणम था । वर्ष 1988-89 में फेन्ट मरकार 
की पूल वचन में ir और गिरावट पायी । वर्ष 1988- 89 में अधिव्यय 
15,09. 3 करोड़ रपये अथवा कुल देशी उत्पाद का लगभग 1 6 प्रतिशत 
होने का अनुमान था जबकि वर्ष 1987-88 में अधिव्यय 4, 294 को 
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1986- 87 


2, 007 10.212 13,119 665 , 9290 ,1153 ,593 16, 171 19, 76 -4 
( । ) ( 77. 9 ) ( 100 (0 ) ( 11). 4 ) ( 8५. 6 ) ( 101). 0 ) ( 18 . 2 ) ( 81 . 8 ) ( 110 0 . 0 ) 
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[ 2 . 1] [ 9 . 3] [ ! ! . 4] [ 0 . 6] [ 5 . 3] ( 5 , ५] [ 2. 6] [ 14 6] [ 17. 3 ] 

6, 1400 35, 291 , 321 ,271 19, 792 , 063 10, 371 5 5,(013 15.361 
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£प्राकई 5 राज्यों से संबंधित हैं । 
* कन्द्रीय करा में राज्यों के हिम्मो को छोड़कर जैसाकि केन्द्र के बजट प्रलेखों मे उल्लिखिन । 
टिप्पणी : ( क ) कुल कर राजस्थ मे प्रतिणतता प्रदर्शित करता है । 

( स ) मकल देशी उत्पाद से कर के अनुपात की प्रति शमना । 
वर्ष 1887- 86 में अधि व्यय 4, 294 करोड़ रूपये प्रथवा कुलदेणी गायो का बजट 1059 -90 
उत्पाद का । . 3 प्रतिणम या । केन्द्र सरकार के पवन 
मंबंधी कार्य निष्पादन में गिरावट का मुख्य कारण या मरकारी। 
प्रशासन के अधिव्यय में तीन द्धि । वर्ष 1988- 89 में सरकारी प्रशासन 

8 . 15 वर्ष 1988- 89 के भगवान को दरों पर 1988- 89 के 
का अधिव्यय 8, 602 करोड़ रुपये प्रथया कुलदेशी उत्पाद का 2 पुनरीक्षित अनुमानों में 662 करोड़ रूपये के घाटे तथा वर्ष 1987- 88 
प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के 6, 042 करोड़ रपये प्रथया फुलवणी - ( लेखा ) में 2 3.1 करोड़ रुपये के अधिाणा के मुकाबले र मो.--- को मंयुक्त 
उत्पाद के 1 . 8 प्रनिगत से अधिमः था । इसमें प्रणामनिमः विभागों के बजटीय स्थिति 1989-90 मे 1 , 337 नारोर रुपये का समग्र घाटा 
स्थामिव पानी अचलपूंजी के उपभोग के प्रावधान की प्राथपना मो प्रणित करती है । इस मंतराल को भरने के लिए 12 राज्यों ने प्रति 
मामिल नहीं किया गया है जिसे अब कद्रीय साख्यिकीय संगटन ( गो . रिफ मंसाधन मंग्रहण उपाय के प्रनाय रग्ने है जिनमें वर्ष 1988- 8 . 
एस०पी० ) ने पंगी निर्माण तथा घरेल भवन के अपने अनमान में शामिल में 14 राज्यों द्वारा प्रस्तावित उपायो में प्राप्य 630 करोड़ रुपये थे 
नारमा म कर दिया है । 

मक बग घ . 148 ). ५ ॥ में 4 .1 न पये का गतिरिक्तः जम्ब 


* उपलब्ध आहे 1988- 89 बजट के मनमानी में समधिम में 

आई 5 पम्पो से संबंधिम है । 
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प्राप्त होने की संभावना है । अपने स्वयं के अतिरिक्त संसाधन मंग्रहण 
प्रयासों के अतिरिक्त राज्यों को 1989- 90 में केन्द्र के अतिरिक्त कराधान 
में अपने हिस्से के रूप मे 384 करोड़ रूपये प्राप्त होन की आशा है । 
परिणामतः वर्ष 1989- 90 में राज्यों का घाटा कम होकर, 507 फगेर 
रुपये रह जाएगा । राज्यों को यह उम्मीद है कि वे वर्ष के बारान 
प्रस्ताधित परेषण कर, कर वसूनी में प्राधिषय तथा खर्च में मितव्ययिन । 
परत कर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति से इस अंतराल को भर सकेंगे । 
राज्यों का समय मजटीय परिचालन मह प्रदर्शित करता है कि राजस्व 
घाटे में तीन अपकर्ष पायेगा और यह घाट । वर्ष 1988-89 क 2, 069 


करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989- 90 में 3, 454 करोड़ रुपये हो जाएगा 
राजस्व घाटे का केवल मांशिक निवारण पूंजी लेखे के सुधार से हो सकेगा 
जिसका अधिणेष 1988- 89 के 1, 207 करोड़ रूपये में बदकर वर्ष 
1989- 90 मे 2, 947 करोड़ रुपये हो जाएगा । 
____ 6 . 199 वर्ष 1988-89 की 11 . 4 प्रतिशत की वृद्धि फ मुवायन 
ऐम। मनुमान है कि कराधान की पुनरीक्षित दरों पर राज्यों की कुल 
प्राप्तियों में 12 . 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी भोर वे बढ़कर 75, 201 
भारोड़ रुपये हो जाएगी । वर्ष 1988- 89 में दर्ज की गयी 13 3 प्रतिशत 
की वृद्धि के मुकाबले 1989- 90 में कुल वितरण अनुमानतः 75, 716 


सारणी 8. 6 : कन्द्र पार राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तिया पौर वितरण 

( 1937-38 से 1989-90 तप के कोर्षीय वर्ष ) 


(करोड़ रुपये ) 


-- - -- - ..- -- - 


- - - - 


- - - - - - - -.. - . 


- - 


-- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-. .. -- -... 

1987- 88 1988- 89 1988- 89 
( लेख ) ( बजट ( संशोधित 

अनुमाम ) अनुमान ) 


1989- 90 कालम की कालम 4 की 
( बजट तुलना में तुलना में 
भनुमान ) कालम 4 के मामम 5 का 

प्रतिशत का मंतर 
अंतर 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- -- -- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


imri - . .- - - 


- - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


-- 


- - - - - - - - - - 


105,379 

70, 878 
57, 010 

8, 711 


48, 299 


I. मुभ प्राप्तियां ( म + मा ) 
म . रागस्य प्राप्तियां जिसमे से 

कार प्राप्तियां ( क + ख ) 
( क ) प्रत्यक्ष कर 

( स्त्र ) परोक्ष कर 
प्रा . प. जीगस प्राप्तियां 
11 . कुल विसरण ( म + मा + ६ ) 
अ . विकासात्मक व्यय ( क + ख + ग ) 

( ক ) লং 
( ख ) पूजी 
( ग ) ऋण मोर पग्रिम 


34, 701 
111, 161 
69,087 
45, 131 


114, 934 120, 429 
79,73281,576 
1, 158 63, 384 

9, 990 10, 371 
54,162 55, 013 
35, 202 38, 853 
123,082 129,231 
74, 160 78, 873 
47, 708 52, 231 

13, 953 
12, 711 13, 689 


133, 338 

95, 141 
75, 704 
11, 729 
63,975 
38, 197 
141, 182 
83, 170 
54, 834 
14,538 
13, 803 


+ ] 4 . 1 
1 15 1 
+ 14 . 7 
+ 18 . 1 
+ 13 . 2 
+ 12. 0 
+ 16. 3 
+ 15 . 6 
. 15. 7 
+ 118 
. 10. 

5 


+ 10 . 7 
+ 16 . 
+ 15. 8 
+ 13. 1 
+ 16. 3 
+ 1 . 7 
+ 9 . 2 
+ 4 . 1 
- 3 . 0 
. 41 
0 8 


13. 713 


12, 479 
11, 477 


श्रा . गैर विकासात्मक व्यय 

( क + म्ल +- ग ) 
( क ) राजस्य 
( ख ) पूजी 

( ग ) मण मोर अग्रिम 

. अन्य 
II. समग्र प्रधिशेष ( + )/ घाटा ( - ) 


39, 460 46, 967 46, 586 55, 069 
35, 660 __ 42, 143 41, 93350, 204 
5, 93 4, 278 4,1374 ,445 
408 

430 
2, 614 1 , 955 2,772 2,943 
- 5, 5828 , 1488 , 802 , 844 


+ 18. 1 
+ 17 . 6 
+ 22 . 

0 
+ 26 . 5 

+ 6 . 0 
+ 57 . 7 


18 . 2 
+ 19 . 7 
7 . 4 
- 18 , 8 

+ 6 . 2 
.-. 10. 9 


544 


S16 


- - 


- - 


- 


- 


- 


+ - 


- 


. . 


भइसमें बजट प्रभावों के प्रभाव शामिल हैं और बजट के बाद की कर रियायतों को नहींलिया गया है । 
प्पणी । । शाकड़े 25 राज्यों के बजटों से गबंधित है । 

2. अन्य वितरणों में प्रातरिक ऋण चुकाना, स्थानीय निकाया और पंचायती राज संस्थामों को क्षतिपूर्ति पौर दी गई राशियां, मास्मिक निधियों 

में विनियोजन पीर शुद्ध प्रेषण शामिल हैं और राज्य सरकारे द्वारा अपने मन धन बजटों में दर्शाये गये केन्द्र मरकार को किये गये ऋण भगतान 

म. भांकड़ों के लिए उन्हं ममायोजित किया गया है । 
3. प्राम , गोया, कर्नाटक , फरल , नागालगर,गजाब, राजस्थान मोर पश्चिम बंगाल के प्रांगा लेखानुदान भ्यय बजटों से है । 
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करोड़ रूपये का होगा जो कि 11 . 4 प्रतिशत अधिक होगा । बजट के 

8 . 22 मर्ष 1989-99 में केन्द्र तथा रामों के गकल बितरण में मो 
अनुमार वर्ष 1989- 90 में राज्यों में कुल विकासात्मक व्यय में 4 . 5 कि बजट के अनुमार 1, 41, 1 82 करोड़ रपये का है, मर्ष 1948-89 
प्रतिणन की वृद्धि होगी पार वह 49, 473 करोड़ रुपये का होगा जब यिः म. मुल वितरण के मुकाबले ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी । वर्ष 1988 
वर्ष 1988- 89 में ममें 12 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ( सारणी ) के मुकाबल 83, 170 करोम गाये . का मनमानित विकासात्मक 
8 ) । दमरी मो , वर्ष 1988- 99 वी १५. .4 प्रतिशत की वृति व्यय 3, 297 वागड़ मपये ( । 1 पनिशा की ति प्रशित करंगा 
की सुलना में वर्ष 1989- 910 में रायों में गैर-विकागात्मक खर्च में जर्षाकः 55,1) 1) करोर कारये वा गैर-विकामात्मक व्यथा 6, 483 कगेर 
33 प्रतिशत की वृद्धि होगी प्री " वह 1, 787 कागेर म्पर्य होगा । मपये ( 18 , प्रतिशत ) की वृद्धि प्रदर्शित करंग। । कुल व्यय में विकार 
इसके परिणामस्व . प नकल वितरण में विकासात्मकः मम का हिम्पा वर्ष मामका व्यय का हिस्म। जो निः 1985-80 के 15 1 प्रतिशत से निरंतर 
1988- 89 के 4 . 7 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989-90 में 51 गिरकर, 1988- 81 में 51 . 8 प्रतिशत हो गया था 1989- 90 में पार 
अभिगा हो जाएगा । गैर-विकागात्मक उपर का हिस्मा 1988- 89 के अधिक गिरकर 35 , प्रतिणन हो पाने का अनुमान हैं. ( मारणा 8 1 ) । 
24. 1 प्रतिशत से महकार 1989- 400 में 28 . प्रतिश हो जाएगा । बाजार उधार + 
समेकिन यभटीय स्थिति : फन्द्र व राज्य 

8 . 23 वर्ष 1988- 89 के दौरान केन्द्र सरकार पाच बार बाजार 

में उतरीः मौर. उमा कुल 7, 725 बरोर पर की राशि उधार नी । 
8 . 20 कन्न तथा राज्य सरकारों की मयम विनीय स्थिति में 

175 करोड़ रुपये के परिपक्व होने वाले ऋण फी अवायगी के लिए 
संबधित मावड़े भाग में दियं गये हैं । गुनगैक्षिन कराधान की प्रावधान करन पश्चात् पुर माजार उधागे की राशि 7, 151) करोड़ 
वर्ग पर वर्ष 1989- 90 के दौरान केन्द्र तथा : 5 राज्यों की गंयुक्त रुपये रही जो कि वर्ष 1997- 5 की राशि के मुकाबले 250 करोड़ 
बजटीय स्थिति वर्ष 1996- 84 2 5, 902 करोड़ रुपये के घाटे के 

माये ( 3 . 6 प्रतिशत ) अधिक ( मारणी 8 . 7 ) । 7 725 करोड़ रुपये 
मुकाबले 7, 844 करोड़ रूपये का घाटा प्रदर्शित करनी । 

कः कुल बाजार उधागे में 7, 376 करोड़ रुपये का नक : मिदान तथा 

349 गेट साये में परिपत्र होने थाने मणों का परिखतम पामिल 
81 मजट के अनुसार वर्ष 1989- 90 मे कन्द्र नया राय की 

है । वर्ष 1988- 89 के दौरान केन्द्र सरकार के बाजार उदार नुस एवं 
अल प्राप्तिया 1, 3.3, 338 करोड़ रुपये के मर नमः पापनी है जो कि शुद्ध दोमो बजट अनुमानो में 251) भागेष्ट स्पये प्राधिक थे । 
वर्ष 1983- 89 की प्राप्नियों की तुलना में 107 प्रतिशत की वृद्धि 

8. 24 वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकारो के नामार वागे 
प्रवगित करती है । जबकि राजस्व प्रासिगों ( 45, 141 करोड़ रूपये ) की कुल राशि :, 285 करोड़ रुपये की थी जिसमें से 2, 258 करोड़ 
में 16. 6 प्रतिशत की वृद्धि भोगी वर्ष 1५५५. ५ ) में पंजी प्रामया रुपये नकद अभिवान के रूप में प्राप्त हप थे तथा पोष 27 करोड़ रपये 
( 38, 197 करोड़ रूपये ) वर्ष 1988- 84 की भी प्राप्नियों की तुलना परिवर्तन के रूप में प्राप्त हाए थे । 283 करोड़ रुपये के परिपक्म होन 
में कम बगी रहेगी । प्रत्यक्ष कर प्राप्तियो मे 13. 1 प्रतिशत नय । पाले ऋणों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् राज्यों के बाजार की शुरु 
अप्रत्यक्ष करों में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ. कर. प्राणियों में राशि 2002 करोड़ रुपये पी जो कि वर्ष 1987- 88 के मुकाबले 
अनुमानत . 15 . प्रामणा की पछि होगी ( मागणी 8 . 6 ) । 

496 करोड़ रुपये ( 32 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि प्रदर्शित करती है । 


मारणी 9 . 7 : केन्द्र मकार, मोर राम मर , स्थानीय नित .यापन केन्द्र और राम मरकारी द्वारा प्रायोजित संस्थामी द्वारा नागार में लिये गये पक्षण 

1987 5.5 मार 1988- 89 
( राजकोषीय वर्ष ) * 

( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


केन्द्र मरकार /निकाय 


पवास मानार. प्रण 


शुज बाजार मण 


सोनियां ( कुल ऋण 
जिनकी अवधि पूरी हुई ) 


1987- 88 1988- 89 


1987- 88 


1985- 89 1987- 89 1988- 89 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


7. 821 


1, 7251 


175 


7, 000 
1 , 506 


1 , 790 


2, 265 


284 


283 


17, 250 
2, 002 
9, 252 
1 ,935 


9, 611 


10, ( 

10 


| 1105 


758 


1 . मन्यू मरकार 
2. राज्य सरकार 
3. सरकार के कुल ऋण ( 1 + 2 ) 
4. केन्द्र सरकार माग प्रायोजित मंग्याए 
5 . राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित स्था " ( स्थानीय निकायों महिन 
७. संस्थाओं के कुल ऋण ( 4 + 5 ) 
7. कुल बाजार कण ( + 6 ) 


5 . 503 


1 . 43 ) 


249 


300 


1 . 213 


370 


I, 011 


2, 244 
1, 420 

3, 664 
13,671 


1683 

588 
2,571 
11, 077 


374 


3, 1 15 
12, 756 


1, 1579 


h85 
1 443 


, 979 
12. 23 | 


- 


- 


- - - 


- 


me- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - -- - - - 


- 


रिज के. घाणा के अनमार प्रांकडे याषिक । । 
+ रिजर्व में ये अभिनेत्रों के अनुसार, याम्माविक प्रकि । 
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जारी करने 3, 115 करोड़ रुपये तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारी के माध्यम 
में 1 [12 करोड़ रुपये की राशि जुटा सकेंगे । 


5 . 5 वर्ष 1988- 89 के दौरान स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र 
एव राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थानो के बाजार उधारो की मुल 
राशि , h64 करोड़ रुपये पी । परिपक्व होने वाले ऋणों के लिए 
28 5 मारोड काये के प्रावधान के पाचात् , इन संस्थानों ये मामार उधारी 
की शुन राशि 2, 97 ) कगेट रूपये थी ओ कि पिछले वर्ष की तुलना में 
408 करोड़ रुपये ( 150 प्रतिशत ) अधिनः थी । 


राज्य सरकारो को अर्थोपाय अग्रिम 


6 . 20 वर्ष 1988-89 के दौरान कुन मुख बाजार उधारों का राशि 
(जिसमें केन्द्र , राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र एस राज्य मरकारी 
बारा प्रायोजित संस्थानो के बाजार -उधार णामिल है ) 12, 231 करोष्ट 
रुपये थी , जो कि पिछले वर्ष के मकामले 1,154 करोड़ रुपये ( 104 
प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है । 


9 . 3 रिजर्व बैक राज्यों को प्रर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है ताकि 
नमदी प्रवाह के भम्यायी मसंतुलनों को रोका जा सके । 1 मार्च 1966 
में 23 राज्यों को उपलब्ध फूल सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 
744 , 8 करोड़ रुपये रही है । इसके अतिरिक्त , राज्यों को भारत सरकार 
की प्रतिभूमियों की गिरवी पर 26करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों की 
विशेष सीमाएं प्रदान की जाती हैं । 23 राज्यों को उपलब्ध अर्थोपाय 
अग्रिमों की सीमाएं अब 1, 010 , 8 करोर रूपये है । 


२ . 27 वर्ष 1988- 89 के फन्द्रीय बजट में मकल माजार-उधाग 
के लिए 6, 030 करोड़ रुपये के ऋण की परिकल्पना की गयी है । 
परिपक्ष होन बाले ऋणों के लिए 639 करोड़ रुपये का प्रावधान करन 
के पश्चात् शुर बाजार-उधागे की राशि 7, 400 करोड़ रुपये होने का 
अनुमान है जो कि वर्ष 1988- 8५ के मकावने 150 करोड़ रुपये के । 
प्रतिणत ) अधिषा होगी । 


____ 8 . 33 वर्ष 1988- 89 के दौरान 7 मनन कार्य दिवसो को निर्धारित 
सीमा मे ऊपर कोई भी राज्य, पोबर द्वापद की स्थिति में नहीं था 
मार ग तरह मभी राज्य भरकारों ने प्रोवर हद विनियमन योजना का 
भनुपालन किया । 


बघत लिखते 


534 नमो बना लिखो को पनपा या वर्तमान बना लिखा 
में मंबधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की चर्चा नीने की गर्य । है : 


(i ) डाकघर मासिक पाय योजना 


केन्द्र सरकार के ऋणों पर कपन बरे 

5 . ५ वर्ष 1988- 89 में विभिन्न परिपनवता अवधि वा कन्द्र 
सरकार के ऋणों पर, कुपन दरों का दांचा वैसा ही था जमा कि 1887 
88 में पर्याम् 20 वर्ष की परिपक्वता के लिए 11 . 5 प्रतिशत, 15 वर्ष 
के लिए 11 प्रतिशत तथा 10 वर्ष के लिए 10 . 5 प्रतिशत । इन 
परिपक्वताओं के अलावा केन्द्र सरकार ने प्रमश. 10 प्रतिशत तथा 10. .. 
प्रतिणत की व्यय दरों पर 5 वर्ष एवं 8 वर्ष की परिपक्वता वाले वो 
ऋण भी जारी किये । 


8 . 35 डाकघर मामिक पाय माना योजना 15 अगस्त 1987 में 
सागू की गयी थी । इस योजना के विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 
दिये गये थे । यस योजना के अन्तर्गत सीमामों में वृद्धि की गयी है और 
वर्तमान ममय में , एकल बाते के लिए 2 लाख रूपये नमा संयुक्त खाने 
के लिए 4 लाख रुपये की मीमा हैं । 


( ii ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र निर्गम - VIII 


कन्द्र मरकार के ऋणों वा लिए रिजर्व बैंक का समर्थन 

8 . वर्ष 1988-89 ने दौरान केन्द्र सरकार के ऋणो में रिजर्व 
बंक का प्रारमिक अभिदान , 513 करोड़ रुपये अथवा बर्ष के दौरान 
जारी किये गये कुल ऋणों का 12 . 5 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1987- 88 
में प्रारंभिक अभिवान 2,513 करोए रुपये भर्थात् वर्ष के दौरान जारी 
किये गये कुल ऋणों का 33. 5 प्रतिशन था जबकि वर्ष 1987- 98 में 
प्रारंभिक अभिदान 2, 200 करोड़ रुपये ( फूल का 28. 1 प्रतिशत ) 
था । वर्ष 1987- 88 की 368 . 4 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले 
वर्ष 1988-89 में रिजर्व बैंक की केन्द्र मरकार की प्रतिभूमियों की धारि . 
तामो में 1, 935 . A करो रुपये की वृद्धि हुई । 


. 36 मत संबंधी विभिन्न लिखतो की कर-प्रोत्माही में युक्तीकरण 
की प्रकिया में एमः मंश के रूप में , धर्नमाम राष्ट्रीय मचत प्रमाणपत्रों 
र छठे एवं सातवें निर्गमों को , 1 अप्रैल 1982 से समाप्त कर दिया 
गया है । 8 मई 1989 से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र निर्गम VIII की एक 
नयी श्रखला धारेम की गयो है । राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की मया 
श्रृंखलामों में किये गये निवेशो को धारा 80 मी के अन्तर्गत कर संबंधी 
रियायतें प्राप्त होंगी या इम लिखान को भायफर. पधिनियम की धाग 
80 एल के अंतर्गत कर संबंधी रियायन प्राप्त नहीं होगी । राष्ट्रीय मयत 
प्रमाणपत्र निगम VIII में अलग- अलग व्यक्ति तथा कम्पनियों, भागीदारी 
फर्मों, स्थानीय प्राधिकरणों, म्यामों एवं निर्गमों जैसी संम्यागं भी निवेश 
कर सकती है । इस योजना के अन्तर्गत किये गये निवेशों पर 12 प्रतिशत 
( पत्रवृति ) म्याज प्राप्त होता है । इसमें की गयी निविष्टियां छ- पं के 
पश्चात् परिपक्व होंगी । 

8 . 37 इसके अतिरिना, यह घोषित किया गया है कि केन्द्र तथा 
राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक इक्विटी 
संबय बचत यो मना नया एक पचन योजना शुरू की जाएगी । 


मारिका ऋण और अन्य देयताए 

8. 30 बाजार-उधारों के अतिरिक्त , लघु बचतों एवं भविष्य निधियों 
झी गैर- सरकारी भविष्य निधियों की विशिष्ट जमारागियों माहित जैसी 
प्रम्य लिखतों के माध्यम से भी केन्द्र तथा राज्यों ने समाधन जुटाये । 
इम सरह जुटाये गये संसाधनों को गणना में खते मृग , वर्ष 1988-849 
में केन्द्र तथा राज्यों के बकाया अतिरिक ऋणों नया उनका अन्य देयनामा 
में 3-1, 045 करोष्ट्र रूपये प्रयया कुल दी उत्पाद के 8 . 7 प्रतिशत की 
कोतरी हुई जमकि वर्ष 1987- 88 में यह बनोनरी 29,460 करोड़ रुपये 
मषषा कुल दणी उत्पाद का ५ . ५ प्रनित थी । 


सार्वजनिक भेन के उपनामा के बाद 

8. 31 मन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमो ने भी अपने विका 
मात्मक कार्यक्रमों के विसपोषण के लिए विदेश में वाणिज्यिक उपारो के 
मागम में तथा देशी बाजार में चौपर जा कर मंमाधन जुटाये । 
वर्ष 1990- 90 वर में रोमा अनुमान किए गया है कि मार्च निक 
क्षेत्र के उपक्रम वर्ष 1988- 89 में गटामी गयी अ. म . 2, 176 करोड़ 
रुपये ना 1. 1555 करोर क को सुनना में वापार में बोलू 


५ जो बाजार 

9. 1 वर्ष 1988-89 के दौरान माधारभून प्राधिक मल सिद्धासा 
में सुधार तथा निजी निगमित शैन द्वारा बेहतर कार्य मिष्पादन की पृष्ठ 
भमि में पूंजी बाजार में पर्याप्त उछाल माया । गत वर्ष की तुलना में 
वर्ष 1988- 89 में नये पूंजी निर्गमों की संख्या पर्याप्त अधिक रही । 
मीयादी ऋण दने वाली गरधानों द्वारा वित्तीय महायता की स्वीकृति 
मोर बितरण में भी काफी बजि सई । गौण बाजार में पोकर कीमतों में 
वर्ष भर नेत्री में अति पायी गो पर वर्ष की गाण की पूनि गं भी 
अधिक रही । निवेश प्रवृति भीप निवेश पाशमी के कतिपय समेतको 
पमा पम्पनी पंजीयनों प्राशय पन , मिर्गमा पूमीगत माल के अनुमोदनों 
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का देशी विमानों के दर पोरों पग पनि को गति 
रखी गयो । मियादी ऋण है । बानी गंस्थामो मार विम पोषित परि . 
योजनाओं के प्रांगों पर आधारित पर्वानमार, निजी निर्गमित क्षेत्र द्वारा 
पंशी ध्यय में वृद्धि की प्रवृमि दान है । इस वर्ष में योगान नयी बचत 
लिखती में विफाम को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अतिरित नीतिगत 
उपाय भी किये गये । 


. . . पिता ,पणा 17 Frtो APRITE पौरभक्षित 
हुई । इक्विटी शेयः गो 1087 -88 में 1, 103 करोड़ रुपये ये घटकर 
1938- 84) में 1, 001 करोड़ रुपये हो गये यानी इनमें 92 प्रमिशन की 
कमी पायी । वर्ष 1987 - 88 में फस शेयर निर्गम 7 करोड़ रूपये के थे 
जो 19RY - ९: में कुल : भगेड पये में हैं । 


9 . मरणागत निवेशकों को मो कि भारतीय मी गाजार के 
विकास म " महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, वर्ष के दौरान, भारतीय निट 
ट्रस्ट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा परिचालिम दो अन्य पारम्परिक 
निधियों में जमा की गयी सागि में वही मात्रा में पडि में और अधिक 
प्रोम्मान मिला । 


9. इन प्रवृति यों को प्रतिमिम्बिा कारसे हम सभी मार्वजनिक निर्गमों 
में चिग का भाग, जो 1987- 8 में 37 4 प्रतिणत था , मर्षे 
1988 - 89 में 67 8 प्रनिणत यानी लगभग दुगुना हो गया जबकि प्रफेल 
परियनीय उिमेघरों का अंश ही 55 . 6 प्रतिशत था । सदनुसार ईक्विटी 
निर्गमों का हिम्मा मो 1987- 88 में 62. 2 प्रतिशत य। 1988- 89 
में घटकर 3.9. 1 प्रतिणन हो गया । 1987- 85 मे 2, 738 49 करो 
रुपये में मार्वजनिक क्षेत्र बाट निर्गम किये गये थे जिनमें 1, 060. 0 
करोड़ रुपये निजी क्षेत्र का निवेश के लिए और 1,1378 . 9 करोड़ 
कार्य मार्मजनिक क्षेम द्वारा अंगदान के लिए थे । वर्ष 1988- 89 में 
अनतिम प्राको फे अनुमार 2,497 . 7 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र 
भी मांउ निर्गम किये गये जिनमें बोवन 100 . 0 करोड़ रुपए मार्वजनिक 
अंशवान के लिए और धोय . 3 17 . 7 करो माये निजी क्षेत्र के लिए 


नमें निर्गम बाजार 


५ . :. 1968- 69 में गैर मरकारी मार्वजनिक लिमिटेए कम्पनियों 
द्वारा किये गये नये पूंजी निर्गम ( चोनम गेयरों को छोड़कर ) 1987- 88 
के 1, 774 करोड़ रुपये में बनकर 3, 117 करोप रुपये हो गये अर्थात् 
उनमें 73 . 7 प्रतिशत की बढोतरी ई ( मारणी ). 1 ) लिम्रमवार 
दष्टि से डिसेंघर निर्गम जो वर्ष 1987-88 में 66.4 करोड रूपये थे 
यह वर्ष 1988-89 में पत्रकार 2, 11 :3 करोड़ रुपये अर्थात निगनी में भी 
अधिक हो गये । पुम ममह में परिवर्तनीय मिथा 1987- 88 के 526 
करोर रुपये में पड़कर 1988- 84) में 1 , 7.34 करोड़ रूपये पानी सिगुने 
में भी अधिक हो गये और उक्त अवधि में गैर परिवर्तनीय डियधर 114 
करार झपये से घटकर 374) करोष्ट झपये हो गये , जो लगभग सिगने 
घटो है । कुछ मई प्राकार के निर्गमो के कारण 1 ) KR- R:) में रिबेचर 
मिर्गमों में पद्धि पायी । इन बड़े प्रकार के निर्गमों में मदेव कुछ नयी 
विशेषताए होती हैं जैसे सुरक्षा मृविधा अलग किये जा मझते पाने वा ग्ट 
कपन मौर / या निर्गमों में अभिदान के बिसगोषण के लिए बैंक विन की 
व्यवस्था । 


9 . 6 सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों दोनों के लिए पूजी निर्गम 
निम्रक द्वारा किए गए अनुमदिन (अर्थात मानम शेपरों के लिए दी गयी 
महमतियों / स्वीकृति को छोड़कर महामनियां / ( स्वीकृतिया ) ( 1988 - 89 
फ दोगन २, 029 करोड़ रुपये मो विगत वर्ष में 5. 278करोड़ रुपये 
की तुलना में 52 . 1 प्रतिणन मधिक थे । ( मारणी 9 . 2 ) 1988- 89 
फे दौरान र मरणारी कम्पनियों के लिए 4, 889 करोड़ रुपये के अनु 
मोवन किये गए जो पिछले वर्ष ( 2 163 करोड़ रुपये ) की सुलना में 
चुगने से भी अधिक थे । इसके विपरीत 1987 - 88 में इस तरह के कल 
मनुमोदन 1986 - 87 के लगभग प्राधे के बराबर थे । मार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों द्वारा मांगे में निर्गम के लिए सहमतियों में पर्याप्त बुद्धि गई । 
1987 8 में ये 1, 922 करोग झपये थी जो वर्ष 1988 - 89 में 
बनकर ... 1400 करो :पये हो गयी । 


मागणी । . गैर-सरकारीमानिक लिमिटेड कम्पनियों क पूंजीगत निर्गम 

(करोड रूपये ) 


- 


- - - - - 


- 


निर्गम के प्रकार 


निर्गमों की 1987-ka! निर्गमा की 
संसपा 

मख्या 


1988- 890. 


-- - - - - - . .. - - - . - - 


. 


- ... - - -- - - 


9 . 7 शेयर बाजार के प्राकटों तथा मारीकिए गये लगभग 80 प्रति 
गत में अधिक निगमों पर आधारित भारतीय प्रनिति और एमचंग मोर्ड 
( सिक्योरिटीज ए एमचेंज बाई माफ इंरिया - एस ई . बी , आई ) के 
अध्ययनों में पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में 1988-- १५ में 
मार्वजनिक निर्गमों के प्रमि प्रतिक्रिया ज्यादा अच्छी रही । 1987- 88 
में 40 प्रतिशत की तुलना में 1988 - 89 में 50 प्रमिशन में भी अधिक 
मसया मे निम अत्यभिधम ( प्रोव्हर मगाई ) रहे । 1988 - 89 में 
निर्गमों की मनमा के केवल 8 प्रतिणन न्यूनाभिदन ( प्रपत्र र मानिस 
रहे जबकि गत वर्ष यह मममा 32 प्रमिणत थी । 


1 . इनिपटी शेयर 


173 
( 30 ) 


1 , 102. 8 
( 439 . 6 ) 


254 
( 47 ) 


1, 1100. 9 
( 108. 9 ) 


664 


2. अधिमान मोयर 
3 डिगर. 
( i ) परिवर्तनीय 
( ii ) अपरिवर्तनीय 


18 


नीतिगत उपाय 


77112 . 9 

1, 734 . 0 
2903789 


5 :25 . 7 
138. 5 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - . - 


- -- -- - - - - - - - - - - . 


योग ( 1 + + 3 ) . 4 1, 773 . 3353 , 117 1 

- -- 
( @ प्रनन्तिम 
* बोनम शेयर को छोड़कर 
टिप्पणी : ( 1 ) कोष्टक में दिए गये पाक प्रीमियम राशि दति है जो 

ईक्विटी निर्गमों मी राशि में मम्मिलित हैं । 
( 2 ) विमीय सम्पाभो प्रादि के पास निजी रूप में रहने गये 

निर्गमन प्रोकही में मम्मिलित नहीं हैं । 
( 3 ) अधिक प्राप्त अभियान की रागि, के गो रख ली गई है , 

भामरे सन मामलों में गम्मिलिग है . जी हम सम्बन्ध में 
मिशिष्ट सूचना उपना भी । 


. ५ वर्ष 1998 - ९१ में नयी लिखनों और नर्मी मम्धामी के 
प्रारंभ के मम्बध में महत्वपूर्ण गतिविधिमा देवी गयी । साथ ही पूजी 
गगार के मम्बंध में नई नीतियों को शुभमत की गयी । प्रायजर भत्रि 
नियम की धारा 80 सीसी के प्रान्तर्गन कर मीट का लाभ उठाने क लिए 
मपतकर्तामों को सक्षम बनाने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक मध्युमल फंड 
और केनरा बैक मन्युअल फंट दोनों ने एक ममान विशेषता वाली 
मोमिन अवधिमाली योजनाएं नारी की । भारतीय स्टेट बैंक म्युच्युअल फंड 
मैगनम कर सबन योजना 1988- 89 एफ यदि उन्मन योजना धी 
जिम परिपक्वता अवधि 5 में 7 वर्षों की थी । इसमें छह माह की 
अवधि मका पंजी अवमा रखने की शर्त के माथ पुनरीद की मुविधा में 
परिकल्पित छ तथा अंमित मूल्य थे. 75 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा 
में भी । बनरा बैंक म्युच्युमन फर नी केन 80 मी मी योजना भी मूर्वि 
उन्मुख योगना गरे जिसकी परिपक्वता मनधि 3 वर्षों की भी भौर ममें 


7 


. . 


- - - 


- 
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महती भरमार के लिए मदमाई। मा मानिनों 

- : : . 1232 - 32 के 2 पर नाम में श्रीय विन कांग्री 
को पंजी निर्गमों के नियंत्रक द्वारा मंजू की गली महमानिया 

न प्रात्यायनीय आधार पर प्रनिवासी भारतीयों के लिए विदेणी करेंसी 
रवीकृनिया . 

बाम/ जमा प्रमाणपत्रों की एक नयी पोजना लाग बारने में भकारी निर्णय 
( करोड़ रपये ) 

की घोषणा की । मम निर्णय मी अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक में मरम्बर 
- - - - - -- ... --- - - - - - 
निगम का प्रकार 

1987 - 88 1988- २५ 1988 में अमेरिकी नर मुल्य वाला अपना मान वर्षीय मंचयी अप्रत्या 

( अप्रैल-मार्च ) ( अप्रेल मार्च ) वर्तनीय एन आर पाई बाउ (विस्तृत म्योरे के लिए रिपोर्ट भाग II देखें ) 
1. मेयर 

जारी किया गया इस योजना के अधीन अनिवासी भारतीय द्वारा 138 

1541 1441 
जिनमें से 

करोड़ रुपये का जगबर राशि नियम की गयी । 

( 101 ) 
( i ) प्रारंभिक नियम 

12. 1 :08:9 - 90 के लिए केन्द्रीय अभट में वह मौद्रिक मीमा 
( ii ) बाप के निर्गम * 

( 100 ) 

सहायी गयी है जिम नक माग/चिगे पर प्राप्न म्याज की पाय पर 
स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं भी जायेगी तदनुसार , अब वर्ष में 

1 ,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपए तक की ज्यान मी रवाम पर. प्रांत 
3. जिचर और वार 

3737 6585 

पर कर की फर्टीनी नहीं की जाएगी । इसके साथ अब बांडों/ डि मेंचरों 
जिनमें से 

( 3014 ) ( 3 1 410 ) 

में होने वाली स्थान प्राय की मौद्रिय. मामा लामणि जो प्राय के बराबर 
( i ) परिवर्तनीय 

377 3134 

कर दी गयी है । 


13 


928 


५ . 13 वर्ष के दौरान उठाया गया एक बड़ा कदम था जोखिम 
पूंजी कम्पनियों/ जोखिम पूंजी निधियों ( बी मी मी ) / ( वी मी एफ ) की 
म्थापना के लिए विस्तृत मार्गदी सिक्षान्ती मी पावणा साकि ये राजकोषीय 
छूट में लाभ उठा ममें । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोई पम् 
मोदित जोखिम पूंजी कम्पनी/ जोखिम पुग्री निधि , पनागत लाभ पर गर 
निर्गमित निवेशकों के लिए लागू दर पर तन्ही मराधान की पात्र है 
बशन यह जोखिम पूंजी कम्पनी / जोखिम पूजी निधि निर्धारित गर्ने गर्ग करती 
हो । कुछ महत्वपूर्ण शर्ने निम्नलिखित है : - - 


- - - -. . . , - - - - - 


- - 


. - .. - - 


. 


( ii ) अपरिवर्तनीय 

33103451 

( 3014 ) ( 31400 
3. गजोक ( I,- - 2 ) 

5278 ( - ) 80280 

( 3115 ) ( 3140) 
4 भोनम पो पर 

297 

15 

( 1 ) ( -- ) 
5 . कुल योग ( 3 - - 4 ) 

557 

5 8224 

( 3116) ( 3140) 
वर्ष 1987- 88 के लिए 408 करोड़ रपये सथा वर्ष 1988. 80 के लिए 
111 फरी रुपये के प्रीमियम माहित । 
टिप्पणी कोष्ठकों में दिये गये प्राको सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों 

को दी गश्री महर्मानयो दाति है । 
म्नान पंजी निगम नियंत्रक 
एक वर्ष तक पुंजी अस्तु रखने की अवधि के माप पुन वरीद के गुविधा 
थी । इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैक म्युभवल फन नियमित 
प्राय योजना 198५ गुरू की जो वृद्धि और प्राय उग्मुन्न योजना थी और 
जिममें 12 प्रतिशत की प्राश्यम्त वाषिक प्राय थी । 


( क ) जोखिम पंजी कम्पनी / जोखिम पंजी निधि का न्यूनतम मामार 

10 करोष्ट्र रूपये होना चाहिए । ( ख ) अधिकतम ऋण ईक्विटी 
अनुपात 1 : 1 5 होना चाहिए , और ( ग ) किमी मम्पनी में 
अधिकतम फल निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना 

चाहिए । 
भारतीय प्रतिभूति प्रौर एक्मज भोर 

____ ५ . 14 पिछली रिपोर्ट में यह उलगड किया गया था कि अमरिम 
मम्था, भारतीय प्रतिभूमि भौर एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना की गयी है 
ताकि प्रतिभूति पाजार का मुव्यवस्थित और स्वस्थ तरीक से विकास हो 
सके और निवेशकों को मरक्षण प्रदान किया जा मके । वर्ष के दौरान पूंजी 
गाजार से सम्बधित वर्तमान विधान का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय 
प्रतिभूति पोर एक्सचेंज बोर्ड ने इस सम्बन्ध में एफ म्पापक विधान मनाने 
के लिए एक प्रामप प्रस्तुत किया इमने शेषर भाजार बुनियादी मावश्यक 
तत्वों और प्रक्रिया में निरंतर, प्राधार पर संभावित मृधार पर निगरानी 
रखने के लिए शेयर बाजारों के आधुनिकीकरण पी . कम्प्यूटरीकरण पर 
एक स्थायी समिति का गठन किया है । 


9. ५ भालीय जीवन बीमा निगम ने सीन योजनानों में माथ एकः 
म्यच्युअल फंड की छायणा की है । (i ) मीमित अवधि वाली माय और 
विकाम उन्मुन्न योजना -घनश्री ( 1 ) पावर्ती निवेश योजना जिममें जीयन 
रक्षा और दुर्घटना रक्षा शामिल है । घनरक्षा और (iii ) एक मीयादी 
निवेश योजना जियो वृद्धि भील जीवन रक्षा और दुर्घटना रक्षा शामिल है 
धनवृति । 


10 विदेशों में धन जुटाने और अनिवासी भारतीयों नया अन्य 
विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय जी पाजार में निवेश की सुविधा प्रदान 
मारने के उदशा में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अगस्त 1988 में 60 मिलियन 
अमरीकी डामर के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, फनाडा और अन्य देशों 
में इण्डिया ग्रोथ फण्ट इनकारपोटेर की शुस पात की । इस राशि का पूर्ण 
अभिपाय हमा । इन्डिया ग्रोथ फण्ड निशाखीकम निवेश कम्पनी है जो 
अमरीका के सिक्युरिटीग एक्सचेंज कमीशन के यहाँ पंजीकृत है । उक्त 
निधि का निवेश गन उद्देश्य हैं , निवेश में माध्यम में प्रथमत: भारतीय माम्प 
नियों की इक्विटी प्रति भूमियों में दीर्धकालीन पंजी में वृद्धि की मलाश । 
इन्डिया ग्रोथ फण्ड न्यूयोर्क स्टाक एक्सचेंज की सूची में सूचीबद्ध हैं । फगए 
ने 31 दिसम्बर 1989 को ममाम अवधि के लिए 2. 5 प्रतिमान 
( 12 अभीपी डालर में प्रत्येक शेयर पर, 30 मेंट का ) अन्तरिम माभाग 
धोगित किया है । फण्य का स मास्तिमूल्य ( नर एसेट वैल्यू) अगस्त 
1988 के ( जबकि इसकी शुरुवात की गयी थी ) 10. 94 सालर में बाकर 
30 जून 1989 में 14 . 30 डालर हो गया । 


भारतीय प्राण निर्धारण सूचना सेवा नि 

५. 15 गत वर्ष की रिपोर्ट में ए; निर्धारण एजेमी के भाप में 
भारतीय ऋण निर्धारण सूसना सेवा लि . के गठन का मन्दर्भ दिया गया 
था मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय ऋण निर्धारण सूमना 
मेवा लि . ने 24 अण निर्धारण कार्य पूरे किये । भारतीय प्राण निर्धारण 
गुचना मेवा लि . के ऋण निर्धारण के मतगत लगभग 875 करोड़ 
भगाय की कुल ऋण मासा माना है जिममें लगभग 500 मागेप गपये भी 
ऋण माला के लिए चालू कर निर्धारण लागू होते है । 1988 - 89 में 
* ण निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृशि हुई है । 


भारतीय स्टाक धारित निगम लि . 

५ . भारतीय स्टाफ धारिमा निगम मि एक ग्रामर (डिपोजिटरी 
मंग्या है जिमना प्रायोजन मान अखिल भारतीय घिनीय संम्भामों ( यथा , 
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बालोन . शिम , मारती लिट दूर, पाली । 
बीमा निगम , साधारण चोमा निगम पीर भानीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण 
श्रमः) बारा किया गया है और. मगस्त 1988 में परिचालन गुम लिया 
गमा भारतीय स्टाफ धारिता निगम लि . की स्थापना का मुख्य लपट 
है कि यरों के अन्तरण और अन्य प्रकार के स्क्रिपों के भन्तरण के कि 
पंजी प्रविष्टि प्रणाली ( बुक एन्ट्री सिस्टम ) मारम की जाए साकि विपना 
कार कागजी कारंबाई से बना जाए और अम्तरण में विनम्म को कमकिया 
जाये । भारतीय स्टाफ पारिता निगम लि . ने मार्च 1989 तक 
1 , 69, R53 अन्तरण सम्बन्धी मामलों पीर 1, 86, 83 8 स्त्रिों में मम्पपिा 
1 10 करो रूपये मल्य की खरीद की है । 


पानी पर्यटन मिल लिग 

9 20 भारतीय प्रौद्योगिक विन निगम ने अन्य पश्चिम भारतीय 
मम्थानों और मंकों के माम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानो पग्न 
मित निगम लि . ( भा . प . पि . H नि . ना . क . 1989 
में किया । भारतीय पर्यटन विन निगम की प्रारंभ में प्रदत पूंगी 50 
कर रुपये थी । पर्यटकों के लिए भविनाएं तथा पर्पट के विकाम के 
लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अवलाषा भारतीय पर्यटन विम निगम 
ऐमी परियोजनामों के वित्तपोषण के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धान्त और नीतियों 
बनाएगा और उनका ममन्वय करेगा । अत: यह नई संस्था मरकार को 
ममप्र नीतियों के अन्तर्गत पर्यटन सम्बंधी कार्य-कलापों में विकासात्मक 
भमिका निभाएगी । 


विनोम संस्थानों पारा सहायता 


9 . 17 अखिल भारतीय विनीय संस्थानों ( यथा भारतीय प्रौद्योगिक 
पिकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय प्रौद्योगिक ऋण 
पौर निषेश निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम , 
माधारण बीमा निगम और भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण अफ और 
इमकी महायक संस्थाओ ) द्वारा स्वीकृत और वितरिम सहायता, निवेश माशयो 
की महत्वपूर्ण निर्देशक हैं । साथ ही इनमें उद्योग में निवेश की गति का 
भी संकेत मिलता है । 1988- 89 ( अप्रैल - मार्म ) के दौरान इन संम्पा 
भों द्वारा स्वीकृत महायता अनन्तिम प्राकहों के प्रमुमार कुल 13 . 913 
फरोप रुपये थी जो गत वर्ष ( 8, 868 करोड़ रु. ) से 56 . 9 प्रतिमस अधिक पी । 
1987- 88 ( अप्रैल- मार्च ) में विकास दर केवल 20 . 1 प्रतिशत थी । 
गुरूपतः कुछ उर्वरक परियोजनामों को बड़ी गाणि की पीकृति के कारण 
में वर्ष 1988- 89 में पर्याप्त वृदि हुई । वर्ष 1988- 89 के दौरान 
9 , 526 करोड़ रुपए ( प्रमन्तिम ) का वितरण हमा जो वर्ष 1987- 88 ( 6, 323 
फरोग इपये ) से 34. 8 प्रतिशत अधिक पा । गत वर्ष विमग्ण में 192 
प्रतिशत की नदि हुई थी । 


ईक्विटी मूल्य 

9 . 21 1988- 99 में ईक्विटी कीमतों में विन्दुबार प्राधार पर 
लगभग 6.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी । साधारण शेयर कीमतों की भारतीय 
रिजर्व बैना मी अखिल भारतीय मूचकांक संख्या ( प्राधार 1980- 81 
100 ) गो 29 मार्च, 1988 को ममाप्त सप्ताह में 189. 3 थी 25 
जून 1988 को समाप्त सप्नाट में महकर 212 . 2 हो गई । इसके 
पश्चात् मितम्बर 1988 तक इसकी प्रवृति वृद्धि की ओर अग्रसर रही और 
29 अक्तूबर , 1988 को इसमें भारी वृद्धि देखी गयी । नवापर में सूष 
कांक में पुन : वृद्धि प्रायी भोर 26 नवम्बर , 1988 को यह 293 . 2 तक पहुंच 
गयी । नपापि , अगले माह में 31 दिसम्बर, 1988 को पोडा घटकर 
म्चाफ 2563 पर रहा । जनवरी 1989 में सबकोफ की गति एक 
संकीर्ण दायरे में रही । फरवरी 1989 में मामली वृषि पायी 
मोर 25 मार्च, 1989 को यह 308 . 2 के शिधर सर पर पहुंची । 


मारणी 


3 भारतीय रिजर्व बैंक 


घारग पर काममा 


मूचकांक 


कम्पनी निश 


( प्राधार. 1980- 81- 100 ) 


माह वर्ष 


प्रोमन 


अधिकतम 


न्यूनतम 


- 


- 


1998 मन 


1895 


2029 


५ . 13 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी कम्पनी क्षेत्र में 
नियम पर पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दिया है जो मोचावी ऋणवावा 
मम्मानों द्वारा स्वीकृत सणा वरणपत्र रूप से किये जाने वाले परियोजनामों 
की पंजी म्यय के अनुमानों सम्बन्धी उपलग्ध प्राफी पर प्राधारित है । 
पित्तीय संस्थानों द्वारा 1988 के अन्त तक वी गयी स्वीकृतियों के माधार 
पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कुल 7, 026 करोग रुपये के पूंजी 
ध्यय वर्ष 1998 के दौरान किये जाएंगे , यामी 1987 के दौरान किए गए 
प्पर की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी । बिलों की पन माई और 
तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत किमी कम्पनी की निवेश मांग 
महिल, कल पंजी म्यय 7, 413करोड़ रुपये माया जो 1988 में व्यय किया 
गया होता । वर्ष 1989 के लिए बिलों की पुनर्भनाई पोर तकनीकी 
विकास निधि योजना के अनर्गत निवेश वित्त महित 1988 तक बाफन कतिपय 
परियोजनामों के सम्बन्ध में 1989 के लिए पनि मान में कल 9, 900 
फरोड़ रुपये के पूगी व्यय का अनुमान लगाय गया है जो वर्ष 1988 
के नबनुमा प्रापकान पर 34 प्रनिगा को पति दाता है । 


215 ॥ 


जलाई 


2123 


अगस्त 


215 . 2 


मितम्बर 


227 . 2 


195. 6 
( 30- 4- 88 ) 

207 . + 
( 28- 5-88 ) 

2186 
( 1 1•6- 88 ) 

215 . 1 
( 30- 7- 88 ) 

2165 
( 6- 8- 88 ) 

2365 
( 24- 9- 88 ) 

27 . 3 
( 2910- 88 ) 

293 2 
( 26- 11- 88 ) 

295 . 9 
( 3- 12- 38) 

११9. 0 
( 1 1- 1- 89 ) 

202 . 4 
( 1 1- 2- 89 ) 


187 . 1 
( "- 4- 88 ) 

198. 8 
( 7 - 5- 88 ) 

212 . 2 
( 25 - 8-88) 

209. 5 
( 9- 7- 88) 

214. 2 
( 20- 8- 88 ) 

2 [ 9 . 0 
( 3- 9- 88 ) 

245 . 3 
( 1- 1 0- 88 ) 

274 . 7 
( 5- 11- 88 ) 

285 . 2 
( 21- 12- 88 ) 

83. 5 
( 7- 1- 89 ) 

287 . 3 
( 182- 80) 


अक्तूबर 


263 2 


भारतीय प्रध उद्योग विकास बैंक 


মশন্স 


१५1 . 6 


1988 दिसम्बर 


290 . 8 


9 . 19 1988- 89 में भारत मरकार ने लघु उद्योगों के संवर्धन , 
वित्तपोषण और विकाम के लिए तथा लष क्षेत्र में उपोगों के संवर्धन , 
विसपोषण और विकास में लगी संस्थानों के कार्यों को समम्बित करने 
के वास्ते भारतीय लष, उद्योग विकास बैंक के गठन की घोषणा की । 
भारतीम लघु उद्योग पिकाम बेक , भारतीय प्रौद्योगिक विकास मेक के 
पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक संम्पा के रूप में होगा और राष्ट्रीय 

भिवटी निधि नपा लघु उद्योग विकास निधि के प्रशामन की पूरी 
जिम्मेदारी लेगा । 
1371 GI /90 - 8 


1989 जनवरी 


285 . 9 


फरवरी 


290 . 3 


- - -- 


, 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 
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सारणी 10 . 1 . नाम साजार की च पर सभाव रे माल के पनपा । 

ये रूप में नाम जाता लेनदेन 
मार्थ 302 . 2 308 . 2 292. 2 

( प्रतिणम में ) 
( 25- 3- 89 ) ( 4- 3-89 ) ___ -. - --- - . . . . ---- - - - - - - - 

- - - - -- - 

1980 - 1981- 1935- 1986- 1937 
1987-88 207. 3 227 . 1 189 . 3 

__ 8185 8788 
( मप्रैल-मार्च ) ( - 10 . 1 ) @ ( 29- 8- 87 ) ( 26- 3-88 ) 
1988- 89 248 . 3 308 . 2 187 . 1 

1. निर्यात 

1 . 8 5 .24. 

44 5 . 0 
( अप्रैल-मार्च ) ( + 19 . 8 ) @ ( 25- 3-89 ) ( 2- 7- 88 ) 

१. आयात 

9 .28.18. ! 7 . 

77. 3 
पिछल वर्ष में प्रतिशत घट-बढ़ सुचित करता है । 

3. व्यवमाय घाटा 

4 . 4 .93. 

7322. 8 

4. अदृश्य प्राप्तियां 
9 . 22 वर्ष 1988 - 89 में माधारण मूल्यों के अखिल भारतीय 

( कार्यलयीन मनु वान 
मूचकांक का औसत 248 . 3 रहा जो गत वर्ष के लिए पीसत सूचकांक 

महायता सहित ) 4 . 

33.63 . 

82. 8 
में 19 . 8 प्रतिशत की वृद्धि वर्शाता है । इसके विपरीत 1987- 88 का 

5 . प्रवृपय भुगतान 1 . 1 1 . 9 1 . 6 1 . 6 1 . 9 
मौसत सूचकांक वर्ष 1986 - 87 में औसत स्तर के उपर के सूचकांक 

8 अदृश्य ( पुर 4 - 5 ) 1 . 7 1 . 4 + 1 . 2 + 0 . 9 
• की सुलना में 10. 1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है ( सारणी 9 . 3 ) 

7. चालू खाता * * 
धारा (36) 1 . 2 1 . 

22. 3 2 . 

01. 9 
___ 9 . 23 पिछले वर्ष ( 4 . 32 प्रतिशत ) की तुलना में 1988 - 99 में 

* यहाँ माधिकारिक अनुदान की बाल प्राप्तियों के एक हिस्से के माप में सममा 
ईक्विटी पर प्रोमल कुन वृद्धि में गिरावट आयो यानी यह 3 . 85 प्रतिशत 

जाता है । वे सारणी 2 . 2 में प्रस्तुत विवेणी गंमाधनों के शुख पागमन के अंदर 

माने हैं । 
10, बाह य क्षेत्र की गतिविधियां 

10 . 2 1988- 89 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षिप्त 

निधियों में (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेणी मुद्रा आम्नियां , स्वर्ण 
भुगतान संतुलन 

एवं विशेष प्राहरण अधिकार मम्मिलित है ) 47 करोड रुपये की गिरावट 
10 . 1 अच्छे निर्यात के होते हुए भी 1988 - 89 में भुगतान 

पायी मोर वे 1988 - 89 में घटकर 7, 040 करोड़ हो गयी जबकि उनमें 
संतुलन भारी दबाव में रहा क्योंकि मायात बिलों में तेजी से वृद्धि प्रायो 

1987- 88 में 465 करोड़ रूपये फी गिरावट आयी थी । विशेष 
और बड़े पैमाने पर विस्तारित कोष मुविधा अंतर्गत जो वर्ष के दौरान 

पाहरण अधिकार ( एमसीआर ) के रूप में ये प्रारक्षित निधियां मार्च 
शिखर पर थी । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बड़ी अवायगियां की गयी । 

1989 के मन में 3, 715 मिलियन * विशेष आहरण अधिकार के 

बराबर थीं । 
पायात निलों में तेजी से अदि के मुख्य कारण थे गत वर्ष में सूखे से 
प्रावश्यक हुए अनिवार्य वस्तुओं के आयात कुछ वस्तुणों के अंतर्राष्ट्रीय 

इस प्रकार ये वर्ष 1988 89 में 771 विशेष प्राहरण अधिकारों 
मूल्यों में वृद्धि और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों में 

की गिरावट दर्शाती है , जबकि 1997- 88 में 27 मिलियन विशेष 
मुधार के संदर्भ में पूंजीगत माल का अधिक बड़ी मात्रा में पायात यद्यपि 

आहरण अधिकारों की गिरावट पायी थी । मारणी 10. 3 पिछने तान 
पूरे राजकोषीय वर्ष 1988- 89 के भुगतान संतुलन संबंधी माको अभी 

वर्षो में अंतर्राष्ट्रीय मता कोष के साथ विस्तारित कोष सुविधा लेनदेन 
उपलब्ध नही है । प्राप्त सूचनामों के प्रधार पर , अनुमान है कि मकान 

और भारत की विदेशी विनियम मद्रा प्रारक्षित निधि सबधी पाक 
देशी उत्पाद ( चालू बाजार मूल्य पर ) से चालू खाते घाटे का अनुपात 

प्रस्तुत करती है । 
1687 88 के 1 9 प्रतिशत से मढ़कर 2 . 8 प्रतिशत हो गया है । गारणी 

10 . 3 राजकोषीय वर्ष 1988- 89 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
10 . 1 और 10 . 2 में वर्ष 1985- 86 से 1987- 83 तक की अवधि का 

को 1,749 करोड़ रुपये ( 1 . 547 करोड़ रुपये विम्नाग्नि निधि सुविधा 
भारत के भुगतान शेप का सारण प्रस्तुत किया गया है । 

के प्रसंगन नया 202 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्याम निधि सविधा 
के संबंध में ( की राशि की अदायगी की गयी , जबकि गत वर्ष में , ) 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - . . . 


सारणी 10 2 : भारत का भुगतान मंतुलन ( प्रारंभिर ) 


( करोड़ रूपये में ) 


- . - 


- - - 


- - 


. 


-- .- - . - . - 


.. - 


. 


- - 


- - - - - 
187 - 88 


- - - 


1986- 87 


- 


- 


- 


- 


1985 - 86 


. . 


- . - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- . - - - . ---- -- - 


- - - 


-- - 


- 


- - - 


- - - 


- -. . - 
( क ) बालू खाता 

निर्यात 
पायात 
व्यापार संतुलन 
गर मौद्रिक स्वर्ण 

आधिकारिक अंतरण ( शुख ) 
अन्य प्रमय ( शुद्ध ) 
चान खाता ( शुद्ध ) 


+ 16, 396 
--- 25, 392 
- - 9, 290 


+ 1 3, 315 + 11,578 
--- 22, 669 ____ - 21, 104 
- - 9, 354 

9, 586 

+ 29 
+ 525 + 307 
+ 2, 999 3, 323 
- - 5, 830 _ - - 5, 927 


+ 532 
+ 2, 471 
- - 6, 293 


- - 


- 


- . . . 


. 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


* अतराष्ट्रीय मद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय पिलीयमांकड़ों ( आइएफ एम ) के अनुसार स्वर्ण का महाप्रति और 15 विशेष आहरण अधिकार ( एम से आर ) है । 
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भारत का राजपन : मन 9 , 1990 ज्येष्ठ 19, 1912 
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11 


- 


- 


- - - 


- 


. . .. 


- -- 


- - - 


- -- - - - - .. 


- 


- 


- - - - - - - 


+ 2, 248 


+ 2, 267 


+ 2, 091 


+ 75 


- - 70 


+ 186 


( ब ) पूंजी खाता 

निजी पूजी 
बकिग पंजी 
कार्यालयीन पंजी 
ऋण 
परिणोधन 
विविध 
गुल पूंजी बाप्ता 


+ 6, 832 


+ 6,462 
- - 2, 588 


-- - 2, 83 .1 


। 


+ 1,172 


-- - 17 : 


+ 3, 683 
- - 1,152 

+ 85 
+ 4, 993. 
___ - - - - - 


+ 7, 493 


+ 5, 899 
- --- -- - 
-- 672 


- - 1, 309 


+ 6, 284 


+ 5, 327 


+ 4, 640 


( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय गुहा कोष 
( प ) विणघ माहरण अधिकार विनियोजन 
( छ ) पूंजो खाता, अंतर्राष्ट्रीय महा कोष और विशेष माहरण मधिषार बिनियोजन ( + r + ) 
( प ) घुल घालू खासा, पंजी खाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पिणेष प्राहरण अधिकार विनियोजन 

( क + : ) 
( छ ) भूल चूक 
( अ ) प्रारक्षित निधि या पोर, मौद्रिक स्वर्ण ( कमी + ) 


- - 603 


- 1 ,287 


- - 947 


+ 580 


- - 129 
+ 732 


+ 956 


+ 707 


- - - - 


- 


- 


-- 


-- 


- - - - - 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


सारणी 10 . 3 : भारत की विदेश मुद्राप्रारक्षित निधियां 


. - - - -- - - - 


निम्नलिखित माह के अंत में 


विदेशी म मा प्रारक्षित निधियां 

(करोड़ रूपयों में ) 


जोड़ ( स्तंभ ) कुल प्रारक्षित प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माय विस्तारित 

निधि सुविधा (वि०मा०म० मिलियम में ) 
(वि०मा०प्र० - - - ----- 
मिलियन ) मकल संचयी बकाया 
पाहरण पुनः खरीद शुरुमाहरण 

7 - 8 


वि०मा०प्र० 


स्वर्ण 


विदेशी मुद्रा * 


* 


* 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


-- - - - 


- - - 


161 40 


5728 3900. 00 


166 . 27 


53383900 . 00 


मार्च 1981 
जून 1986 
मार्च 1987 
सून 1037 
मार्च 1988 
जून 1988 


131 . 25 3768 . 75 
200 . 00 3700 . 00 
562 . 50 3337 . 50 
687 . 50 3212 . 40 


231. 76 


51 13 3900 . 00 
4908 3900 . 00 


176 . 76 


274 , 28 7384 . 35 7820 . 03 
274 . 28 7084 . 91 75 45 . 46 
274 . 28 7645 . 178151 . 20 
274 . 28 7276 . 44 7727. 48 
2744 . 28 7287 , 147666 . 67 
274 . 28 381052 62 43 . 30 
274 . 28 6604 . 637039 . 65 
274. 28 6075 . 176561 . 91 


125 . 25 


44863900 , 00 1266 . 67 2633 . 33 


1 .10. 70 


3600 3900 , 00 1425 . 00 


2475. 00 


मार्च 1989 


160 . 74 
212 . 46 


37153000 . 00 2070 . 85 1829 .15 
3408 3900. 00 2218 : 77 1681 .23 


सून 1969 


. - - 


. 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय विसीय सांख्यिकी के अनुसार स्वर्ण का मूल्यन 35 विशेष प्राहरण अधिकार (वि०मा०प्र० ) प्रति पीस की दर पर 

किया गया है । 
* * संबंधित महीनों के अंत मे रुपया वि०मा०म० विनिमय दर पर 
शिणी: मन ग्राहरण , पुनः परीव राशिया अंतर्राष्ट्रीय पद्रा कोष ( मुइ प्रावरण ) विस्तारित मिधि मुविधा के संबंध में हैं । इनमें दृस्ट निधि ऋण की 

राणिया शामिल नही हैं ) 


अन्तराष्ट्रिीय फाष याम निधि ऋण क मंवय में ( की राशि को अदायगी की 
गई । जति गत वर्ष 1, 330) करोड पये की ) ( 1 . 20 ) कारोट 
रुपये ई एफ एफ को अंतर्गस और 150 पारीन रुपये अंतर ष्ट्रिीय मुद्रा कोष 
न्याम निधि ऋण के कारण प्रदायगी करनी पड़ी थी । मार्च 1989 की 


अंत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए बकाया ऋण ई एफ एफ भोर ग्याम 
निधी के अंतर्गन फ्रमा कल 1,५१५ मिनियन और 162 मिलियन 
विशेष आहरण अधिकार है और उम ममय के विनियम पर पर थे 

मश : 3, 697 रुपये करो तथा 326 रुपये करोड़ के बराबर थे । , 
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विशेष माहरण अधिकार (वि . प्रा . अ . ) 

10. 6 जून 1989 के अन्त में भारतीय रिजवं बैंक की 27 

करोड़ रुपये की स्वर्ण धारिताए उसी स्तर पर बो रही जिम पर 9 जन 
10. 5 1988- 89 के दौरान (जलाई - जून )विशेष प्राहरण अधि 

1988 के अन्त में थी । 
कार की धारिताओं में 21 . 6 मिलियन पि . प्रा . म . फी वृद्धि हुई , 
जबकि 1987- 88 ( जुलाई - जूम ) के दौरान 26 . G मिलियन वि . प्रा . भ . 

यागिया वना का पापार 
की गिरावट आयी थी , 997 मिलियन वि . मा . प्र . के मूल्य के 10. 7 1986- 87 तय । 1987- 18 में देखी गयो धाटे में गिरावट की प्रत्ति 
पराबर वि . मा प्र० के अर्गन तथा पारिश्रमिक के रूप में 15 . 6 मालोम्य वर्ष में प्रत्यावर्तित हो गयी । वाणिज्यिक प्रासूबना और साख्यिकी 
मिलियन वि . मा . प्रा . की प्राप्ति, अ. ८ मु . काष से 79 : . 8 मिलियन महानिदेशालय ( को . जी . सी . माई . एस . ) के द्वार। जारी किए गए 
पि . प्रा . प . की . पुनखरीद अं . म . कोष को 197. 2 मिलियन वि . 

पनन्तिम प्राकडों के अनुसार वर्ष 1988 - 89 में व्यापार घाटा बढ़कर 
मा . प्र . की राशि के प्रभारों / पाज की अदायगी ( प्राप्त म्याज मनु 

7413 करोड़ रुपये गया, जबकि यह 1987 - 88 मे 6 . 624 करोड़ 
घाम घटाफर ) के कारण विशेष माहरण पधिकारों के स्तर में बढ़ोतरी 

रुपये था ( मांशिक संशोधित किडे 66581 करोड़ काये थे ) । ग्यापार 
घाटे मे यह बढ़ातरनिर्यात में लगातार यो वृद्धि के बावजून मायाग 

में वृद्धि के कारण हुई ( सारणी 10 . 4 ) । 
गारणी 10 . 4 : भारत का विदेश व्यापार 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


1984- 85 


1985- 86 


1986- 87 1987 - 88 1988- 89 


- - - - - -- ----- -- - - --- - -- -- - -- -----. 


- - - -- - - - - - 


1. निर्यात 


2. पायात 


3. व्यापार मंतुलन 


1. मियांत 


(करोड़ रुपये में ) 
11, 744 10, 895 13, 452 15, 719 20, 281 
( + 20. 2 ) ( - - 7 . 2 ) ( + 14. 3 ) ( + 26. 2 ) ( + 29 . 0 ) 

17, 134 19, 65820, 096 22, 343 27, 693 
( + 8. 2 ) ( + 14. 7) ( + 2. 2 ) ( + 11. 2 ) ( + 23. 9 ) 
- 3, 300 - - 8, 763 - -- 7, 644 6 634 

(मिलियन अमेरिकी डालरों में ) 
86788 , 9059 , 745 12, 123 - 7413 
( + 4 . 5 ) ( - 9 . 9 ) ( + 9 . 4 ) ( + 24. 4 ) ( + 13. 5 ) 

14, 412 18, 067 15, 727 17, 232 19, 123 
( - - 5 . 9 ) ( + 11. 5 ) ( - 3. 1 ) ( + 9 . 6 ) ( + 11 . 0 ) 
- -- 1, 534 - 7, 162 - - 5, 982 - - 5, 109 - 5, 118 

मिलियन में (विशेष पाहरण पधिकार ) 
8, 8428 , 1318 , 0619 , 181 10, 520 
( + 10. 2 ) ( - 14 . 3 ) ( ---44) ( + 13. 9) ( + 14 . 7 ) 
___ 14, 359 15, 311 13, 009 13, 050 14, 377 
( - 0 . 8 ) ( + 5. 8 ) ( - - 14. 5 ) ( + 0. 3 ) ( + 10. : ) 
- - 4, 517 - 6, 780 - - 4, 048 - - 3, 869 . . 3, 846 


2. भायात 


3. व्यापार संतुलन 


1 . मिर्याप्त 


२. पायात 


3. म्यापार से तुलन 

84 . 39 रुपये प्रति 10 ग्राम के सांविधिक मूल्य पर मूल्यांफित । 
( म ) अनन्तिम 
स्त्रोत : वाणिज्यिक प्रासूचना प्रौर मानियको महानिदेशालय । 


10 . महानिदेशक , वाणिज्यिक मासूममा धीर साख्यिकी के 
मनम्तिम प्रांकड़ों के अनुसार 1988- 89 में रूपयो के रूप में निर्यात 
29 . 0 प्रतिशत बढ़ा और तदनुसार 20 . 281 करोड़ रुपये हो गया और 
इस प्रकार वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 18 . 795 करोड़ रुपये से उपर हो 
गया । विशेष प्राहरण अधिकार के रूप में 1988- 89 के दौरान , नियांन 
14. 7 प्रतिपात पदा, बकि पिष्ठाने वर्ष में 13. 9 प्रतिशत की वृद्धि 

ई यौ । 1988- 89 के दीराम 27, 693 करोड़ रुपये फा भावाल 
23 . 9 प्रभिणम अधिक था , जबकि 1987- 88 में इसमें 11 . 2 प्रतिशत 
का बुद्धि भी । विशेष प्रारण अधिकार में पप गं , 15587-88 म 
पाया में समान मान्न 0 . 3 प्रतिशन का वास हुई, 1985- 87 में 10. :: 
प्रतिशन को बोतरी हुई । 


निर्यात 

10 . 8 1988 - 89 के निपांत को मात्रा में परि मची पोक 
प्रमी उपलब्ध नहीं है । यातुओं मया निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में 
नपाविदेशी मुद्रा को वरों में परिवर्तन को भ्यान में रखते हुए 1988-89 
के दौरान निर्यात मात्रा में लगमग 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है 
अर्थात लगमग पिछले दो वर्षों के बराबर ही पदि अनुमानित है । मुलभूत 
राजकोषीय और भाज पर प्रोत्साहन के अलावा, मियर्यात उपत्पावन और 
मकनीकी समाप्ति के लिए अमता प्रसार को प्रोत्साहित करने के नि 
उपार नीतियां और निर्यात लाभ में सूधार लामें के लिए उचित बिदेली 
मनावर नीति में निर्यात में वृद्धि को बनाना मिला है । बहुमायामी अभियान 
को भासन पता लगाए गए पहा म नियोत समता को सुधा 
पाने पर भी विशेष न दिया गया है । इसके अतिरिक्त नियम म्यापार 
में उछाल के कारण. पासोय वर्ष में दोगन निर्यात में पति पा गयी है । 


[ भाग Ilar-~-:: ( ii )] 
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के निर्यात में मामूली सी पदि रही, काफ़ी ( 6 प्रतिशत ), घाम ( 1 प्रति 
जत ) और फल तथा मजिया ( ७ प्रतिशत ) पिछले वर्ष के सपने की स्थिति 
पोर. विदेशी बाजारों में मना हर स्पर्धा के कारण कृषि और मम मन 
धिन उत्पादनों के निर्यात पर पुरा प्रभाव पड़ा । 


10 . 10 1989 -88 के दौरान 19,776 करोड़ रूपये के गर 
पेट्रोलियक सेल और स्नेहायुक्त पदार्थो के निर्यात झिा गा जो 4, 690 
करोड़ रूपये की वृद्धि दर्शाते है अर्थात् गत वर्ष से । । । प्रमिशन म्यादा 
है ( मारणी 10. ) । वस्तुगार प्राकहाँ से पता चलता है कि 1988-89 
* दौरान निर्यात में इन वस्तुओंमें महत्वपूर्ण दि रिकाई की गमी । 
रसायनों और संबंधित उत्पादनों में ( 8 प्रतिशत ) रत्न और प्राभूषण 
( 68 प्रतिगत ) , इंजीनियरी मामान ( 65 प्रतिशत ), खनिज लोह ( " 
प्रतिशत) , समुद्री उत्पादन ( 20 प्रतिशत ) तथा पनी बनाई पोशाकों 
( 17 प्रतिशत ) में वृद्धि भावो । विशेष निर्यात प्रयास के लिए बल दिए 
आने वान क्षेत्रों के मा में निर्धारित 14 मदों में 4, 68 करो, रूपये 
मति २ प्रतिशत की बोतरी देखी गयी । 


___ 10 . 12 जहा नाः निपान व्यापार का दिशा का प्रश्न है , यूरोपीय 
प्रायिक समुदाय में देशों के पक्ष में गूमाव विशेष महत्व रखता है । 
भारत के निर्यात में इनका शयर, 1995- 96 में 17. 7 प्रतिमन पा , 
जो बहकर 1958 19 में 24 , 4 प्रनिगम हो गया । 
प्राधान 

10. 13 खाली हा प्राय भण्डारी की पूति नवा 1987 के गूखे 
के कारण देश में हुई मनाज की कमी को पूरा कारों के लिए कुछ घरमी 
यया रोह और दामों के प्रयास की प्रावश्यकता पई। पौर मुख्य रूप में 
इम कारण 1988- 84 में मायाम में प्रमानक पूधि प्रायी । इसके 


! . 11 इन बग्नुनों के निर्यात में कमी रहो : कपाग ( 71 प्रति 
शन ), कयू गिरी ( 1 ) अनिभान ) तम्बाकू ( 5 प्रतिमान ) जबकि इन बामों 


मारणी 10. ८ भारत पारा प्रमख पण्यों का निपान 

(करोड़ रुपये ) 


पण्ण 


1984- 85 


1985- 86 


1987- 87 


1987- 88 

( म ) 


1988- 89 

( प ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - -- - - 


1, 996 ,53, 018 .33, 421 . 

03, 146 .93, 347 . 3 
837. 784. 7 717. 

2 710. I 1, 027. 1 


459 . 

4 
5, 210 . 

1 


578 . 

8 
6 , 374 2 


546 . 51 . 

8 672. 3 
7, 808 , 4 10, 076. 1 14, 631 . 0 


1. कृषि प्रौर सम्बर उत्पादन 
II . कद मास और निज 

इगमः 

कन्या लोहा 
Dr. मिमित मामान 

इसमः 
1. बस्स पोर उनमें निर्मित सामान ( हस्म निर्मित कालीनों को छोड़मार ) 

( क ) मूती धागे , बने हुए फैविक 

( स ) समस्त वस्व मंगंधी पस्नुभों की बनी बनाई पोशाक 
2. पमहामोर मिमिन भमहा तथा पमरे की पापलें -जूले पानि 
3. पुस्तकला की वस्तुग ( लरमा निर्मित कालीनों सहित ) 

जिसमें: 

হলে সুখা গাঙ্গুল 
4. रसायन पौर सम्बय उत्पादन 

5 मणीनरी, परिवहन उपकरण पोर धातु निमितिया ( मोहे पौरस्पात सहित ) 
IV . बर्मिस मोर स्नेहक 

योग ( अन्य वस्तुमों सहित ) 


1 , 717. 5 1 ,795 .12, 178 .83, 110 . 

93, 699 . 3 
1520 ,4 573 , 

7 637. 2 1, 063. 8 1,131 3 
953. 3 1, 067 . 0 1, 330 . 5 1 , 790 .8 2 , 096 . 9 
724.1 769 .9 922 . 

11,148 . 1, 187 . 7 
1. 750 . 5 1, 881 . 4 , 547,6 3 , 25325 ,193. 2 


1 , 237 . I 1 ,5032 . 

7 2 , 074 . 2513.5 4 , 398 , 1 
462.9 497 . 

5 583 ! 2 . 1 , 531 . ) 
956 .1 954 | 1, 132 7 1, 432, 

0 2 , 359 , 8 
1 , 822.9 44.7 411 . 633. 

1 505 . ) 
11,743. 7 10, 891h 16. 452 . 4 15, 719 420, 280. 9 
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म. अनन्तिम । 

केबल कमी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की वस्तुमों से मम्मद । 


अतिरिपत 1988- 89 के दौरान प्राधिक गतिविधियों में उछाल के कारण 
पादित पायान अावश्यकता, धातुओं, बाउ तेलों, रासायनिक पदायां के आयाम 
मुल्यों में पशि भोर. निर्यान की सहायता के लिए प्रावश्यक कच्चे माली 
और मायातित पूंजी बस्नुषों के मुमत प्रागमन के परिणामस्मय पायात 
का मिल अधिक हो गया । 

10. I - नन ने खाया (पालमा निर्मातों में नल प्रायन 
मटाकार.) मे 1937 - 88 के दौरान 1, 050 करोड़ रुपये की पदि दुई 
पी ; 1088 - 89 में इसमें 290 करोड़ रुपये की मामूली बदल हुई 
पार, वह 3, 740 करोड़ मपये हो गयो । गैर तेलीय प्रायानों 
में वृद्धि की 1957- 58 दौरान 5. 5 प्रतिणन पर रोक रखा गया था । 
19814:) में भायनभनी माई और उनमें 28, 4 प्रतिशा ना 
वि । 1938 में अम्मर म्पारे मे स्पष्ट होता है कि रतलाम 


पायातो में महत्वपूर्ण बधि निम्नलिखित परात्रों में देखो गयो : अनावों पौर 
भनागों में बने पदार्थ ( 598 करोड़ रुपये), मिर्मित उर्परा ( 321 
करोड़ रुपये ), अलौह धातु ( 210 करोड़ रुपये ), लोहा और इस्पाम ( 479 
करोड़ रुपये ), धाषिक लोह खनिज पीर, धात कंग ( 255 करो रुपये ) 
मोती, रत्म और उपरत्न ( 872 मरोर भयये ) , मशीनरी और परिवहन 
के उपकरण ( 577 करोड़ रूपये ) पौर मार्गनिक तथा गर मार्गनिक 
रासायनिक पदार्थ ( 651 करोड़ रूपये ) ( मारणी 10 6 ) 


____ 1015 भारत . पायात , भोमोलिक बिभ्याम यह दर्शाता है 
कि यूरोजोय मा.पिक समुदाय का प्रश 1985 -86 में 1 . 6 प्रतिमन पा 
इम स्तर से बह कभिक रप से पार 38 - 39 में 31 + प्रशिदी 
गया । 
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सारणी 10 6 : भारत हारा प्रमुख पण्यों का सायात 
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- 


-- - 


- - 


1984- 85 
- -. - - ------ - . - ..... . ... .... 


(करोड़ रुपये ) 
1985- 86 1986- 87 1987- 88 1988- 89 

( अ ) ( ब ) 


--- - - - -- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - --.. ... 


मा . चोक मायाम 


- -- - 
10, 039 


- - - - 
10, 574 


7, 7991 


8 , 561 


10, 176 


- - - - - - - - 


- - - - - -- - 


- - - - - - - - - 


समाज गे मने सामान 


242 


67 


33 


6311 


मनाम : 
ii ) बरफ 


110 
1,436 


1, 346 


196 


921 


185 


28 


- - - 


-- - -- 


137 


163 


145 


138 


185 


2010 


176 


250 


1 , 007 


1 , 053 


172 


576 
634 


950 


749 


920 


412 


542 


517 


576 


195 


226 


217 


258 


493 
727 
786 
306. 

नग . 
173 
4 , 245 

252 


96 


224 


( प ) गंधक पौर धिना सपामे सीह ( पाय राइट्स ) 

( ग ) मिर्मित 
( iii ) बाघ तेम 
( iv ) अलौह वस्तुए 
( v ) कागज , गत्ता और उनमे निमिन वस्तुएं (न्यूप्र प्रिंट सहित ) 
( vi ) चीनी 
( vii ) कच्चा रबर 
( viii ) पेट्रोलियम , पेट्रोलियम से बने उत्पावन पोर, मनसे सम्बस मामान 
( xi ) लुगदी मोर रद्दी कागज . 
( x ) धात्विक मोह समिज और धातु स्क्रप 

( ix ) लोहा और इस्पात 
4 . मोसी , रत्न और उपरत्न 


171 


107 


67 
5 , 409 

176 


1101 
4, 989 . . 

245 


108 
4, 083 


2, 811 


244 


228 


185 


363 


. 472 


422 


677 


941 


1 , 556 


1, 395 

1 , 100 
- - - - - - - 


1 , 273 
1, 991 


1, 751 
2, 866 


1, 032 


1 , 489 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - -- - - - - 


ग . गाणीमरी और परिवहन उपकरण 


( i ) विद्युत चालित मशीन 
( ii ) गैर-मित चालित मशीन 
( iii ) परिवहन उपकरण 

( iv ) परियोजना बस्तुए a 
प . पानिक और गैर-भार्गनिक रामायमिक पार्थ 


3,0274 , 08 . 6 . 279 
- - - - - - - 

-- - - - -- -- - 
663 

810 1, 212 
.1, 995 2 , 705 4, 263 
369 

804 
ममुपलग्ध । 
857 1 , 089) ] , 145 
- - - - - - - - - - - - - - 

3 ,1792 , 81 ] 3, 393 
17, 134 19 , 658 20, 096 


6, 1366 , 713 
-- ---- - ----- - - - - - - - - 

1 , 115 1 , 598 
2, 889 2, 919 
740 

766 
1 , 392 1 , 430 
1 , 051 1, 932 


569 


१. प्रगत 
प . कुम पायाप्त ( क + 


4, 601 5, 706 
22, 34327, 693 


+- - - 


+ ) 


-- . . 


- 


- . - . - 


- . -- - . 


.. 


- - 


- 


- - - 


- -- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


--- 


-- -- - - 


अ अनम्सिम 
@ पहले मशीनरी में सम्मिलित थे । 


सारणी 10. 7 . पाणिज्यिक म्यापार 


- - - -- - - 


( करो नपये ) 
रिजर्व बैंक के पांकर 


भा . मा . प्रा . प. सौ . म . के मांक 


. - - - - . - . - - - - -- - - 


निर्यात 


पायात व्यापार घाटा निर्यात 


प्रायाम व्यापार घाटा 


9 , 137 
10, 168 
11, 959 


- - 5 , 776 
-- -- 5 , 871 
---- 6, 721 


1982- 83 
1983- 84 
1984- 85 
1883- 87 
1986- 87 
1987- 185 


8, 803 
9, 771 
11, 741 
10, 895 
12, 452 

13,741 
( पाम ) 


14, 293 
15, 831 
17, 134 
19, 658 
20, 096 
22, 399 
( भा. मं. ) 


- - 5 , 490 
- -- 6, 060 
- - 5 , 380 
-- 8. 763 
- - 7 , 644 
-- -- 6, 658 
( ग्रा . म. ) 


14, 913 
16, 039 
18, 680 
21, 164 
22, 669 
25, 692 


11, 578 


13, 315 
16, 306 


- - 9, 35-44 
- - 9, 296 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


. 


.. . - - 


-- - .. 


. 


. . 


- 


( मा .सं. )- प्राधिक का मे मंगोधिन 
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गंभित्र प्रतिनों को न की प्राट futrit - गरिगिल सिपा 
पामा , नफि पप गलमिशालय में पामा म गयो म परिवर्तन 
उन पिनिमय दरों पर किया जाता है जो वाणिज्य मंत्रालय माग 
अग्रिम रूप में अधिसूचित की जाती है और जो तीन महीने में एमा पार 
मंशोधिन की जाती है । यदि हम नथ्य को ध्यान में रखा जाय कि 
बिनिमय दो हर माह में बदलती रहती है , मो टमम प्रोकरा के दो 
स्माता में अंतर पायेगा । 


प्रश्श्य प्रालियो 


शासी दि ने 11 TART- पूर्ण पोसालिमही मार 
निवशालय के प्रागही ये प्रमर 

10 15 पाणिश्यिक पण्य व्यापार से सम्बन्धित प्रकिगों को लेकर 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाशिम भुगतान मंतुलन के प्रांकों और 
भारतीय वाणिज्यिक प्रासूत्रमा पीर सापिकी महानिदेशालय ( भा . वा . 
पाल व गा० म० ) ) ग प्रकाणित घ्यापार मबंधी प्रकिडों के बीच 
हमेशा ही अंसर पाया आमा रला है । मायान में संबंधिम रिजर्व बैंक के 
प्राफरे उक्त महानिदेशालय के प्रांकडों से उच्चतर होते हैं । माफड़ों में 
यह अंतर घ्याप्ति , मृत्य निर्धारण , और अवधि के कारण पाया जाता है , 
( मारणी 10 . 7 ) । 
____ 10 17 निर्यात के संबंध में ममा अंतर. इन कारणों से प्राता है : 
( क ) उमन महानिदेशालय के प्रांफड़ों में पार्सस डाकः द्वारा किये गये 
निर्माता के प्राकटे गामिन न होना, ( ) मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अपनायी 
गयी प्रत्रिया में अंतर , और ( ग ) अपिगें में स्त्रोतों की भिन्नता । जहां 
तक मूल्य निर्धारण का प्रण्न है , रिजर्व बैंक के अफिड़ों के लिए विदेशी मुद्रा 
में बीजकीकृत निर्यातों को सम्बन्धित नहीने की पोसत विनिमय दरों में 
परिवर्तित किया आना से, जबकि वाणिज्यिक भासूचना और मामियकी 
महानिदेशालय के प्रांकों के लिए ऐसे निर्यात मीअकों को वाणिज्य 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों पर, परिबतिम किया जाता है और ये दरें 
सीन महीनों में एक बार संशोधित की जाती है । रिजर्म भैक के किहे 
जी पार / पी पी फार्मो* पर माधारित होते हैं । इन फार्मों में सीमाशुल्क 
प्राधिकारियों द्वाग भेजे जाने के लिए अनुमत निर्यात प्रदर्शित होते है तथा 
मीमाशुल्क प्राधिकारियों में प्राप्त अल्प निति और प्रवरा निर्यात संबंधी 
नोटिसों को भी इन फार्मों में ममायोजित किया जाना है जबकि उक्त 
महानिदेशालय के प्रांकड़े लवान-पत्र (शिपिग बिल ) पर आधारित होते 
हैं और वे वास्तविक पोतलदान को व्यक्त करते हैं । 


10. 19 उपलब्ध जानकारी इस बात की भोर मकत करती है कि 
1988- 89 के दौरान प्रध्य प्राप्तियों के बाते में कुछ वृद्धि हुई है । यह 
वृद्धि पिछले तीन वर्षों के दौरान शुद्ध प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति 
परिलक्षित होने के बाद पायी है । उम प्रधि के दौरान गिरावट इसलिये 
पायी क्योंकि , अन्य बातों के माय -माष , विदेशी महापता और. वाणिज्यिक 
उधार, राशियों पर दिये गये उपाज में काफी अधिक होमरी हुई है । 
मालोच्य अवधि के दौरान प्रवष्य प्राप्तियों में वृद्धि इमलिए हुई कि भोपाल 
गैस पीड़ितों के लिए भतिपूर्ति के रूप में 642 करोड़ रूपये की राशि देश 
को प्राप्त हुई । विगत वर्षों की तरह विदेणी महायता और वाणिज्यिक 
गते दोनों के अंतर्गन उधार गणिया मखने के फलम्ब निवेम-भाग के 
भगतानों में वृद्धि जारी गई । हो मना है कि निमी अम्मरणों के अंतर्गत 
पापक प्रेषण राशियों का स्तर बाही बना रहा हो जो पिछले वर्ष पा । 
अप्रैस-दिसम्बर 1988 के दौरान विदेश पर्यटको का प्रागमन 5 . 7 प्रतिशत 
प्रधिका रहा, हालांकि यह वर. 1987 की तदनुरूप अवधि की 7 . 2 प्रतिशत 
की वृमि दर से कम थी । पपश्य प्राप्तियों के अंतर्गन अन्य मदों में समग्रताः 
देखा जाये तो , हो सकता है, वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय घटवन नको । 


10. 18 जहाँ तक पायातों का प्रश्न है , रिजर्व बैंक के प्रफि भगतान 
पर आधारित होते हैं जबकि उक्त महानिदेशालय के प्रोकड़े सीमाशुल्क 
के पास पहुंचे माल पर आधारित होते है । अफिड़ो के इन दों स्त्रोतों में 
पाया जाने वाला प्रमुख अंतर निम्नलिखित कारणों मे है : ( क ) गतिशील 
उपस्कर ( जैमे जहाज और हापई महाअ ) प्राप्त करने के लिए किये गये 
भुगतानों को रिजर्व बैंक के प्रोफड़ों में पूरी तय शामिल किया जाता है , 
परन्तु उक्त महानिदेशालय के प्राकड़ों में उन्हें तभी शामिल किया जाता 
है जब ये उपस्कर, भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाते हैं । इस प्रकार , 
यदि प्राप्त किये गये जहाज मरम्मत इत्यादि के लिए विदेशी यंदरगाहों पर 
हों या उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में माल ढोने के लिए किया 
गाना है तो उससे सम्बन्धित भकिड़ो का समावेश उक्त महानिदेशालय 
के, अकिड़ों में नहीं होता । ( ब ) जिन प्रायानों के लिए भुगतान कर 
दिया गया हो और जिसके लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति 
अपेक्षित न हो , वे रिजर्व बैंक में प्राकडों में शामिल होते हैं परन्तु उक्त 
महानिदेशालय के प्रकों में उनका समावेश नहीं होता । ( ग ) प्रापूर्ति 
फर्ताओं के ऋण के संबंध में तथा मकवी भुगतान के प्राधार पर आयातित 
मशीनों और उपस्करों के संबंध में , पायातकों के लिए 10 . 15 प्रतिशत 
तक अग्रिम भुगतान करना आवश्यक होता है । रिजर्व बैंक के प्राकड़ों में 
इनका ममावेश प्रायास के भुगतानों के मप में होता है जबकि उस 
महानिदेशालय के प्रोफड़ों में हम प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं के मायातों 
वे, प्रांकड़ों को तभी शामिल किया जायेगा जब वे देश में पहुंच गयी हों । 
बढ़ते हुए ग्रायातों की अवधि में इससे पायातों का भुगतान बढ़ सकता 
है । ( घ ) विदेशी महायता और वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत प्रायासों 
के लिए किये गये भुगतानों के संबंध में प्रायातों को उग समय दर्ज किया 
जाता है जब प्रापूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है । उक्त महानिदेशालय 
के प्रांकष्टों में इस प्रकार के मायासों का समावेश देश में माल पहुंच जान 
के बाद किया जाता है । इससे भी रिजर्व बैंक के भुगतान के पांकड़ों में 
अधिकता पा जाती है । ( ) रिकर्व बैंक के पाकों में विदेशी मुद्रा रो 


विदेशी सहायना, द्विपक्षीय लेनदेन और वाणिज्यिक उधार गणियां 
____ 10 . 20 1988- 88 के दौरान विदेशी सहायता के अंतर्गत मकण 
मंवितरण 5, 167 परोए सपये रहा, मो 1987- 88 के समान संवितरण 
में 135 करोड़ रुपये अधिक है । विदेणी ऋण महायता की कौती 
राशि 1,652 करोष्ट रू पये रही जो 1987- 88 के 1, 581 मारोप रपये 
की मुलना में अधिक थी , ( मारणी 10 . R ) । इसके परिणामस्वरूप 1988 
89 के दौरान विदेशो ऋण महायता की शुस भावः (ौतियों को 
पटाकर ) 3, 508 करोड़ रुपये की हुई. जबकि 1987- 88 में घट 3, 457 
करोड़ रुपये थी , क्योंकि जापान और अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास 
बैंक से प्राप्त शुद्ध ऋपा महायता अधिक थी । फिर भी , अमेरिफी पालर में 
1989- 99 में विदेशी महायता की शुम प्रावर , , 422 मिनिपन डालर 
रही जो 1987- 88 के 2, 662 मिलियन डालर की तुलना में कम है । 
पालोच्य वर्ष के दौरान द्विपक्षीय बाता देशों के माथ न - देनो से 
264 करोड़ रुपये की शुद्ध प्रावक हुई, जबकि 1987- 88 के दौरान 
165 करोड़ रुपये की शुद्ध प्रावक हुई थी । 1987- 83 में वाणिज्यिक 
उधार राशियों का उपयोग 2,106 करोड़ रूपयों ( 1 . 6 मिलियन अमेरिकी 
गलर ) का था , ( सारणी 10. 9 ) , जबकि 1989- 89 की तवनुका राशि 
अधिक होने की मंभावना है । 


अनिवामी (विदेशी ) रुपया बाने और विदेशी मद्रा अनिवानी से की 
ममागणियां 


10 . 21 1988- 89 के दौरान भनिवामी (विदेशी ) रुपया खाता 
योजना के अंतर्गत 245 करोए रूपये प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष 300 
पारोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । विदेशी मुद्रा ( आनिवामी ) खाता योजना के 
अंतर्गत 1988-89 के दौरान 2, 075 करोर रुपये प्राप्त हुए, जबकि 
हमको तुलना में , 1987- 88 के दौगन 1, 398 करोड़ रुपये प्राप्त हुए 
थे, ( मागणी 10. 10 ) । इन योजनामों में अंतर्गत निधियों की प्राचक 
में जो स्थिरता प्रापी उममे पिछले कुछ वर्षों में दोगन भुगतान मतुलन 
को काफी बल मिला । 


* पीत लपाम भोर पोस्ट पासलों के लिए संबन्धित रिपोर्ट घोषणाएं 
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13 . . पिन 


र 


2. 


" सार कारोन मा म है 
परंतु मापूर्तिकर्ता का अग मीर विदेशी गहायता शामिल 
मही है । 


( पारोड स्पर्म ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1485-90 1986 - 87 1987- 88 


1938-69 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


३ " अनुगन " में मंयक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रापानी निधि , 

गंयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , अंतराष्ट्रीय माय संघदन , 
विश्व स्वास्थ्य संगठन , मयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम 
निधि, सम्म गट क्षणिक सामाजिक मांस्कृतिक मंगठन 
जैगी प्रसनष्ट्रीय संस्थानो मे पान अनुदान मामिल नहीं है । 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 . पण 


2, 405 


2 , 105 


J170 


4 , 575 


1709 


2. अनुदान 


413 


4 :10 


157 


15 . ५ 


मारणी 10 . 10: अनिवासी (विदेशी ) खाता और विदेशी मुद्रा अनिवामी 

पाता योजना के अनर्भत प्राप्भ राशिया 


3. माल उपयोग 


2,938 


3, 390 


5 . 032 


5, 167 


(करोड रपमें ) 


बकोनी 


___ 776 


776 


1 1751 , 581 


1 . 581 


1 , 650 


, 637 


राजकोषीय पर्ष 


अनिवासी 
(विदेशी ) 
वाताव 


विदेशी मुद्रा 
( अनिमामी ) 

আশা 


5. 


( .- 1 ) 


,0 


21203 . 4513 , 508 


--- -- - - -- - - - -- -- - - - - - 


रिप 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1, ऋण और अनुदान, लेनदेम की भारी को प्रचमिन दरों 

पर पर्यों में परिवर्तित किये जाते हैं । 


199185 


358 


633 


" " मण में सरकार और नर-मरफारी दोनों ऋण शामिल हैं 
परन्तु उममें प्रापूनिकर्मा का ऋण और विदेशी महायता 
मिल नहीं है । 


1985- 80 


287 


1, 151 


1 , 438 


1986- 87 


483 


1 ,100 


1 , 652 


1987- 85 


300 


1 , 398 


1 , 698 


3. " अनुदान " में मरमत गष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय माल प्रापाती निधि , 

मयमा राष्ट्र मिकाम कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय प्राय संघटन , 
थिण्य स्वास्थ्य संगठन , मयुक्म राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम 
निधि, संयुक्न गष्ट्र शैक्षणिक मामाजिक मांस्कृतिक मंगठन 
जैमी अंतराष्ट्रीय मंम्भामों में प्राप्त प्रनाम शामिल नहीं 


1988-89 ( अनंतिम ) 


2892 , 0752 , 364 


मनुमानित उपपित मान को छोड़कर 


भारणी 10 . माणिमिक उधार गगिया 


(करोड़ रूपये ) 


10 . " ) मार्च 14RY यो मन में अनिवाम ममाराशिमा 14, 154 
कगह रुपये ई ( अनिवास. विदे ) बाला योजना के अंतर्गत 5, 899 करोड़ 
रुपये और विदेश मृदा अनिवासी पाता योजना के अंतर्गत 8, 255 करोड़ 
पौ । (मारणी 10 - 11 ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1984- 85 


1985- 86 


1986- 87 


1997 


गनिवासी जमाराशियों पर ध्याज दरें 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


.. 


- 


- 


- - 


- 


आयोग ( माल ) 


1, 472 


7 


3. 11 * 


106 * 


-- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


10. 23 विदेशी मुद्रा अनिवामी बाता योजना पहले केवल पोर 
सिलिंग और अमेरिकी गलर पर ही लागू थी , अब इसे महसी प्रगस्त , 
1988 से स्यूग मार्क पोर मेन पर भी लागू किया गया है । विदेश में 
प्रचलित ब्याज बगे की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पनेक अवसरों पर 
याज दरें संशोधित की गयीं । मालोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न मुद्रामी 
येः लिए विदेशी मुद्रा अनिवामी गाने की मागणियो पर. पाम परें 
सारणी 10 . 12 में पायी गयी है । 


* अग्रिम भुगतामों को छोड़कर 


टिप्पणी : 1. ऋण और अनुदान, लेनदेन की लाशेष को प्रचलित दरों 

पर समों में परिवर्तित किये जाते है । 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ji ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 9, 1990/ज्येष्ठ 19, 1912 
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- -- 
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- - - - - - - - - - - - -- - - -- 
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- - - 


- 


- - - - -- - - - - - --- 


गारण। 10. 11 : अभिमागी भारतीयों को जगा देगना 


विदेशी मुद्रा अनिवामो खाना( . 


( फरोड़ रुपये ) 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 
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मार्च के अंत में 


अमेरिकी डलर 


पौंड स्ट्रलिग 


इयश मार्क 


येन 


मनिवासी 
विदेशी ( मपया ) 

बाता 


विदेशी मुद्रा 
मनिवासी 
( 3 से 8 ) 


कुल जोर 
( 2 + 7 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


1 


5 
- . - - . 


- - . . -- - - 


- - 


- - । -. . 


- . . 


- - - -- -- - - .. - 


-- - 


- 


-- -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1485 


2 , 861 


955 


3, 819 


GIR 
( 499) 


337 
( 218 ) 


1986 


3, 46 ] 


2,189 


5 , 650 


1 , 759 
( 1, 410) 


430 
( 236 ) 


1987 


4, 376 


3 , 511 


7 , 847 


3,017 
( 2, 360 ) 


464 
( 224 ) 


10AR 


5 , 107 


541 


4 , 947 


10, 054 


1, 406 
( 1, 410) 


( 222 ) 


1998 ) 


5 , 899 


8, 255 


14,154 


6 , 648 
( 4, 245 ) 


535 
( 203 ) 


700 
( 848 ) 


372 
( 31, 571 ) 


* उपचित ब्याज सहित 


( इसमें उपस्थित म्याग पामिण नहीं हैं । 
टिप्पणी--- कोष्टकों में दिये गए आकर सम्बन्धिन विदेशी मद्रा की बकाया जमा गणियां है जो विलियन में है । 


विदेशी ऋण 


मार्च 1989 के अंत में यह पौर बढ़कर 69, 700 करोड़ पये हो गया 
( मारणी 10 , 13 ) । 


10 . 24 मानवी योजना के दौरान पान खाते का घाटा काफी अधिक 
रहा तथा उसकी पुनरावृप्ति होती गयी । इस घाटे का विनपोषण 
अधिकतर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता के रूप में विदेशों से प्राप्त 
पंजी , वाणिज्यिक उधार रशियों और अनिवासो जमाराशियों के माध्यम 
मे ही करना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी ऋण में पिछले 
कुछ वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हुई । भारत का दीर्घावधि ऋण मार्च 
1980 के अंत में अपेक्षाकृत कम ( 1 3, 4 30 करोड़ रुपये ) था , यह मार्च 
1985 में प्रत में बढ़कर लगभग 36, 000 करोड़ रुपये हो गया तथा 
मार्च 1988 के अंत तक लगभग 55, 000 करो? रूपये हो गया । 


10 . 2.5 विभिन्न स्त्रोतों ने भारत की विदेशी ऋणग्रस्तता का जो 
मूल्यांकन किया है वह मरफारी मांकड़ों में दर्शायी गयी ऋणग्रस्तता से कहीं 
अधिक है । ये अन्तर अधिकतर संकल्पनागत है और सरकारी प्रमुमानों 
तथा दूसरे अनुमानों के बीच के अन्तरों का मोटे तौर पर ममाधान किया 
जा सकता है । ये अन्तर निम्नलिखित कारणों से हैं : सर्वप्रथम , सरकारी 
अांकड़ों में अनिवासी भारतीयों की मां मगंधी देयतायें सम्मिलित नहीं हैं , 
दूगरे विनिमय दर के मूल्यांकन में अन्तर (अर्थात् वही मूल्य और बाजार 
मन्य में अन्सर.) है । और तीसरे यह अन्तर इमलिये भी है कि 


Qइसे ऐसे किसी भी ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी मुल या विस्तारित वधि एक वर्ष से अधिक की है । 


1371 GI/ 90 - 9 


सारभो 10. 12 : विदेशी मुद्रा अनिवासी बातों को माराहियों को मात्र दरें 


2400 


( प्रतिशत ) 


अमेरिकी डालर 


पौड स्टलिंग 


ह्यून मार्क 


बेन 


निम्न दिनांक से लागू 


अवधि समाप्ति 


6 माह से 1 वर्ष में 2 वर्ष से केवल 36माह 1 वर्ष से 2 वयं से केवल 
1 वर्ष वर्ष 3 वर्ष वर्ष से 1 वर्ष 2 वर्ष वर्ष वर्ष 
तक तक तक 

तक तक क 


6 माह 1 वर्व से 
से 1 वर्ष 2 वर्ष 

तक तक 


वर्ष से कवर 3 6 माह 
3 वर्ष वर्ष से 1 वर्ष 
तक तक 


। वर्ष से 

वर्ष 
तक 


वर्ष से कवन 3 
वर्ष वर्ष 
तक 


- 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 18 


---------------- 


23 मई, 1988 


- 


- 


- 


8 . 25 _ 9 . 00 
8 . 5 9 . 25 


9 . 5 
9 . 75 


9 . 5 8 . 25 9 . 00 9 . 25 
9 . 75 8 . 5 9 . 25 9 . 5 


9 . 5 -- - - -- - - - - - - - - - - - -लागू नहीं - - -. 
9 . 75 


13 जुलाई, 1988 


1 अगस्त , 1988 


9 . 0 


9 . 5 10 . 00 


10 . 0 11 . 25 11 . 5 11 . 75 11 . 75 5 . 75 6 . 00 


6 . 25 


6 . 53 . 5 . 25 


5 . 59: 3 . 35 


5 . 15 


9 अगस्त, 1988 


9 . 0 


9 . 5 10 . 00 10 . 0 11 . 25 


11 . 5 11 , 75 12 . 00 


6 . 00 6 . 25 , 6 . 5 


6 . 75 


5 . 25 


5 . 5 


5 . 75 


5 . 75 


15 अगस्त , 1988 


. 25 


31 अक्तूबर , 1988 


9 . 5 . 10 . 0 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12. 0 12 . 

0 6 . 5 6 . 75 
9 . 25 9 . 75 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12 . 0 12. 0 5. 75 6 , 

0 
9 . 75 10. 25 10. 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12. 0 12. 00 5 . 75 6 . 10 


7 . 0 7 . 25 15 . 75116 .06. 

2 6 
5 . 5 7 . 0 5 . 25 5 ,55. 756 

6 . 0 7. 00 5. 257 5 . 5 5. 75 
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5 दिसम्बर, 1988 


10. 0 10. 25 


10 . 5 10 . 5 


11 . 5 11 . 75 


12 . 0 12. 0 


6 . 0 


6 . 25 


6 . 73 


7 . 0 


5 . 25 


5 . 5 


5 . 75 


2 जनवरी , 1988 
30 जनवरी, 1989, 


9 . 75 10 . 5 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12 . 0 12 . 0 
10 . 5 10. 75 11. 0 11 . 0 11 . 5 11 . 75 12. 0 12. 0 


5 . 75 
7 . 0 


6. 75 
7 . 25 


7. 25 
7 . 5 


7 . 0 
7 . 75 


5. 25 
5 . 25 


5 . 5 5 .55 
5 . 5 5 . 75 


6 . 0 


23 फरवरी , 1989 
14 मार्च, 1989 


10. 75 11 . 0 11 . 25 11 . 25 


11 . 5 11 . 75 


19 . 0 


12. 0 7 . 75 


7 . 50 


7 . 5 


7 . 75 


5 . 25 


5 . 50 


5 . 75 


6 . 0 


17 मई , 1989 


10 . 25 


10 . 5 10 . 75 10 . 75 11 . 5 11 . 75 


12 . 0 


12. 

0 


7 . 5 


7 . 75 


7. 75 


8 . 0 


5 . 5 


5 . 75 


6 . 0 


16 जून , 1989 


9 . 5 


9 . 75 10. 0 


10. 0 11 . 5 1 1 . 75 


12 . 0 12 . 

0 


7 . 5 7 . 75 7 . 75 8 . 0 5 . 756 .01. 25 6 . 25 


टिप्पणो : दिनांक 1 अगस्त , 1938 से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाना योजना को ड्यूश मार्क और येन पर भी लागू की गयी । 


[ भाग II - Tण 3 ( ii )] 


भार 1 का राजा । जून 9, 1990 


19, 1912 
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सरकारी प्रविाकों में मल्पाधि-ऋण को सामान्य व्यापारिक उधार के गया । इसी अवधि के दौरान ऋण-निर्यात ( माल का निर्यात तथा प्रमूर्त 
स्वरूप का माना गया है और इसलिए उसे ऋण नहीं समझा जाता । कुन प्राप्तियां ) अनुपात 131 प्रतिशत से तीप्रतापूर्वक पढ़कर 218 प्रतिशत हो 
अन्तरों को स्वीकार करने पर यह देखा गया है कि निदेशी ऋण के प्रांकड़ों गया । ऋण-मेया अनुपात पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता रहा है । ऋण 
के विभिन्न सेटों में पाये गये अन्तर का समाधान करने में कोई विशेष मेवा अनुपात अर्थात् ऋण मेवाएं चालू प्राप्तियों के प्रति शतवार (निर्यास 
कठिनाई नही है । 

तथा सकल अमूर्त प्राप्तियां, इनमे प्राधिकारिक अन्तरण शामिल नहीं हैं ) 

जो 1985- 86 में 16 प्रतिशत था , 1986- 87 में याकर 22 प्रतिपात 
10 . 26 वर्तमान बाजार मुल्यों पर संकल देशी उत्पाद के एक भाग हो गया , 1987- 88 में यह प्रतिशत और भी बढ़कर 24 हो गया , जो कि 
के रूप में , विदेशी ऋण जो मार्च 1980 की समाप्ति पर 12 . 5 सानधी योजना के दस्तावेजों में परिफरिपत 17. 6 प्रतिशत की औसत 
प्रनिशन था , पढ़कर मार्च 1988 को समाप्ति तक 16 . 6 प्रतिशत हो । षधि से काफी अधिक रहा । 
सारणी 1013 : भारत का विदेशी ऋग 

(करोड़ रुपए ) 


- 


- 


-- 


- 


__ मार्च के अन्त में 


- - -- - 


- 


- - -- 


- - - 
1987 


- - - - 
1988 


- -- - -- 
19894 


1980 * * 


1985 


1986 


12, 178 


32, 312 


24, 004 
4, 888 


5 , 548 


1. विवेशी सहायता 
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
3. विदेशी याणिज्य उधार राशियां 
4. जोग ( 1 + 2 + 3 ) 


26, 638 
5 ,271 
8, 075 
39, 984 


36, 578 

4, 732 
13, 543 


48, 830 

3, 696 
19,147 


1, 251 


6 , 908 
36, 800 


11, 243 
49, 103 


13, 430 


54, 853 


69, 681 


- 


* * भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निषेश स्थिति के सर्वेक्षण पर आधारित भारतोय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल, 1985 
* इसमें विदेशी ऋण महायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी ऋण शामिल है । 
प्र ---अनतिम 


प्रमुख मुम्राओं की विनिमय दरों में घट -बढ़ 


पाहरण अधिकारों और ड्यूश मार्क को तुलना में अमरीकी डालर मितम्बर 
पौर नवम्बर 1988 के बीच की अवधि को छोड़कर मजबूस रहा । 
अक्टूबर और नवम्बर 1988 को छोड़कर सभी महीनों में येन के मुकामले 
आलर ऊंचाई का रुख बनाये रहा । पौण स्टालिग के मुकाबले डालर 
अक्टूबर से दिसम्बर 1988 सक की अवधि को छोड़कर मजमूत रहा । 
अधिकांश अवधि के दौरान पौउड स्टलिंग, डालर, येम पौर निशेष भाहरण 
अधिकारों की तुलना में नरम रहा । इयूश मार्क को तुलना में पौण्ड स्टलिंग 
फा भाव अगस्त 1988 और अक्टूबर 1988 से जनवरी 1989 तक पढ़ा । 


10 . 27 प्रमरीकी मुद्रा को स्थिर करने के संबंध में जी - 7 ( मनाहा, 
फमि, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, मिटेन मोर अमेरिफा ) के मंत्रियों 
के मयान तथा वाशिंगन में अप्रैल 1988 में तथा टोरंटों में जून 1989 
में जी -7 की बैठक के बाद, प्रमुख प्रौद्योगिक देशों के बीच वर्ष के दौरान 
और अधिक महयोग बढ़ा और मुद्रा विनिमय बाजार पर इसका महत 
अच्छा प्रभाव हुमा । विशेषकर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के उभरने के 
भय से अमरीकी मुद्रा नोतियों में और कमाय भा जाने के कारण अमरोकी 
डालर ने एक परका धीमास्तर बनाये रना । ड्यूश मार्क में पर्याप्त रूप में 
कमजोर हो जाने से पश्चिमी जर्मनी में भायानित मुद्रास्फीति के बारे में 
चिन्ता हो गयी , जबकि जापान में मजबूत देशी मांग के कारण बला 
उच्चतर आर्थिक वृद्धि हुई जिससे येन डालर स्तर में और भी वृद्धि हो 
जामे के बावजूद जापानी उत्पादक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धिता की मुनिश्चितता 
बढ़ी । अक्टूबर में दिसम्बर 1988 को अबधि को छोड़कर वर्ष के 
अधिकांश भाग में पौण्ड स्टलिंग नरम रहा । सितम्बर 1988 में जी - 1 
की विज्ञप्ति ने प्रचलित विदेशी मुद्रा पर की व्यवस्था सम्बन्धी पति की 
पुष्टि की परंतु विवेशी मुद्रा दरों में और स्थिरीकरण के लिए नयी पहलों 
के संबंध में यह सुस्पष्ट नहीं हो सका । फरवरी 1989 की बैठक में 
जी - 7 ने अपना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की अोर लगा दिया । 
अप्रेस 1989 में जी - 7 के अधिकारियों में वर्तमान विदेशी मुद्रा विनिमय 
दर की स्थिरता का स्वागत किया भौर सहयोग के लिए अपनी बयान 
असता को दोहराया । 

10 . 28 सीन लगातार वर्षों तक मरम रहने के पश्चात् 1988-89 
( जुलाई-से- झूम ) के दौरान अमरीकी गलर प्रायः मजबूत रहा । विशेष 


10. 29 जुलाई-जून 1987-88 के मुकायले जुलाई- जून 1988-89 
मे प्राधिक प्रोमतों के अाधार पर, डालर यिष, आहरण अधिकार, 
पौण्ड स्टलिंग तथा ड्यूश मार्क के मुकाबले क्रमश: 2 . 4 प्रतिशत, 2 . 0 
प्रतिशत तथा 7 . 2 प्रतिशत मजबूत रहा , जबकि पहले वर्ष की इसी 
अवधि में यह प्रमश : 7 . 3 प्रतिशत , 12 . 9 प्रतिशत और 12. 4 प्रतिशत 
नरम रहा था । फिर भी येन के मुकाबले मह 2 प्रतिशत नरम रहा , 
जबकि 1987- 88 को इमी प्रधि में इसमें 10 . 5 प्रतिशत का मूल्यांहास 

पा । पौण्ड स्टलिंग 1988- 89 ( जुलाई -मे - जून ) के दौरान स्यूश मार्फ 
में मुकामले 1 . 6 प्रतिशत मौर. विशेष माहरण अधिकारों के मुकाबले 
0 . 5 प्रतिशत मात्रा, परन्तु डालर के मुकाबले इसमें 1 . 8 प्रतिशत मौर 
यन के मुकाबले 4. 9 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ । येम स्युश मार्फ के 
मकाबले ( 9 . 3 प्रतिणम ) विशेष प्राहरण अधिकार की तुलना में ( 4. 5 
प्रमिगन ), नासर धी तुलना में ( 1 . 3 प्रतिशत ) और स्टलिंग की तुलना 
में ( 2. 3 प्रतिशत ) ममबून हुमा । ड्यूग मार्क में सभी मुद्रामों की तुलमा 
में मूल्यालास हुआ, जो येन गे 8. 4 प्रनिशन , स्टलिंग से 4 9 प्रतिशत , 
डाबर में 6 . 7 प्रतिशत प्रौर मिशेष आहरण अधिकार से 4. 4 प्रतिशत 
रहा । 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


सारणी : 10 . 14 रुपमा विनिमय ररें 


( वि . . . विदेशी मद्रा की प्रति यूनिट 

रुपए ) 


वि . प्रा . प्र . 


अवधि 


अमेरिकी बालर 


स्टलिग 


यश मार्क 


ग्रेन 


----- -- - - --- - - 


- 


_ . . . 


.- - -- . -- . 


- ... -- - 


- 


- - - - -- - 
____ _ 


_ _ _ 


_ _ _ 


__ _ 


_ 


- - - 


- - 


- 


- - 


प्र . वार्षिक मौसम दरें 

( जुलाई- जून ) 
1984- 85 
1985- 86 


1986 -87 


12 . 1618 
13. 44 . 93 
( - 9 . 6 ) 
15 . 9537 
( -- 15 . 7 ) 
17. 5798 
( ~ 9 . 2 ) 
19 . 7755 
( - 11 . 1 ) 


12. 2623 
12. 2366 
( + 0 . 2 ) 
12. 8528 
( - 4. 8 ) 
13, 1300 
( - 2. 1 ) 
15 . 1414 
( ~- 13 . 3 ) 


14 . 9567 
17 . 6343 
( - 15 . 2 ) 

19 . 6081 
( - 10 , 1 ) 

23. 0232 
( - 14 . B ) 

25. 9501 
( - 11 . 3 ) 


3 . 9861 

4. 9358 
( - ) 19 . 2 

6 , 6747 
( - 26 . 1 ) 

7 , 5982 
( -- 12 . 2 ) 

8 . 1634 
( . - 6 . 9 ) 


0 . 0492 

0 . 106 21 
( - 20. 8 ) 

(0 . 0842 
( --- 26 . 2 ) 

0 . 0984 
( - 11, 4 ) 

0 . 115 
( - 14 . 7 ) 


1987- 88 


1988- 89 


8 . 00 


4 . मासिक प्रीमत दरे 

जून , 1987 
एम , 1988 


16 . 5140 
18. 5573 
( - - 11 . 0 ) 
20, 4079 
( - 9 . 1 ) 


12 . 8503 
13. 8269 
( -- 7 . 1 ) 
16 . 4349 
( ~ 15 . 9 ) 


20 . 9345 
24 . 5718 
( -- 14. 8 ) 
25 . 6284 
( - 3 . 7 ) 


7 . 0691 
7 , 8700 
( -- 10 . 2 ) 

8 . 3079 
( -- 5 . 3 ) 


0 . 0890 
____ 0 . 1086 
( -- 18 . 10 ) 

0 . 1141 
( - 4 . 8 ) 


जून 1989 


६. निम्न तारीख को विनिमय दर : 
जून 30, 1987 
जून 30, 1988 
पून 30, 1989 


16 , 4317 
18 . 4787 
20 . 7035 


13 . 9335 
14. 1225 
16 . 5808 


20 . 70 
24 . 10 
25 . 75 


7 . 0697 
7 . 7206 
8 . 4807 


0 . 0882 
0 . 1055 
0 . 1156 


टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये किले रुपये में प्रतिशम मल्य धि ( + )/ मूल्यहास ( -- ) का संकेत करत है । 


रुपये की विनिमय दर 

_ 10 . 30 भारत के प्रमुख व्यापार सहभागियों के भारित मुद्रा समूह 
के संबंध में रुपये का मूल्य लगातार पौणषु स्टलिग फी मध्यस्थ मुद्रा में 
संबंध में निर्धारित होता रहा है । 1988-89 ( जुलाई-से- जून ) के दौरान 
रुपया - स्टलिंग पर में समायोजनों की संख्या बढ़कर 229 हो गयी 
जबकि 1987- 88 ( जुलाई-जून ) में वह संख्या 150 थी । जूम 1988 के 

तर मौर जन 1989 के मन्स के बीष रुपये में जापानी येन की तुलना 
में 8. 7 प्रतिशत, सालर की तुलना में 11 . 8 प्रतिशत पौर स्टलिंग की 
तुलना में 6 . 4 प्रतिशत की गिरावट पायी । 


चालू दशादी में सर्वोच्च थी । विनिमय दरों में पर्याप्त रूप मे एकरूपता 
होने के बावजूद तीन प्रमुख प्रौद्योगिक देशों के बीच व्यापक विदेशी 
असंतुलन बने रहे । प्रनेक विकासशील देशों की वृद्धि पर - ऋण समस्या 
एक प्रवरोध के रूप में बनी रही और इन विकासशील देशों के लिये मंसाधनों 
के प्रागम में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हो पायी है । 


10 . 33 विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 1938 में 4 . 1 प्रतिशत बढ़ी , 
अमि. 1987 मे यह 3 . 2 प्रतिशप्त थी । प्रोद्योगिक देशों में वर्तमान 
प्रायिक उस्कर्ष प्रपना छठा वर्ष पूरा कर चुका है । प्रौद्योगिक देशों में 
उत्पादन की समग्र बुनि दर 1988 में 4 . 1 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 1987 
में यह 3 . 4 प्रतिशत थी । विकासशील देशों की स्थिति भी उस्माहवर्ष। 
रही , यद्यपि धमकी गणना केवल एशिया के संदर्भ में ही की गगी । 
विकासशील देशों की वृद्धि दर 1988 में 4 . 3 प्रतिगत थी , जबकि 
___ 1987 मे यह 3 . 3 प्रतिशत रही । 


रुपया -सपल विनिमय दर 


____ 10. 31 ऋण के निपटारे भोर वाणिज्यिक सौषों के लिए रुपया 
सबल विनिमय दर में 1988- 89 ( जुलाई से जून ) के दौरान तीन मार 
मर्यात 10 और 24 अक्टूबर तथा 20 नवम्बर 1988 को परिवर्तन 
हए । सदनुसार, रुपया , - सबल वर में 9 . 5 प्रतिशत की नरमी मापी । 
जून 1988 के अंत में प्रति रूपल रु . 16. 39 के मुकाबले जून 1989 
में यह पर रु० 18. 11 प्रति रूबल हो गयी । 


परतरष्ट्रिीय प्राधिक गतिविधियां 

10 . 32 वर्ष 1988 की मुख्य बात उत्पादन की उच्चतर वृद्धि दर 
के साथ-साथ प्रोयोगिक देशों में नियंबित मुमा स्फीति रही । इसके साथ ही 
विश्व व्यापार की मात्रा में लगभग 9 प्रतिशत की विशाल भूमि हुई जो कि 


___ 10. 34. प्रायोगिक देशों की प्राधिक गतिविधियों में हाल ही में 
प्राई मायूती के मागमूद उनकी मुद्रास्फोति मी दरों में उपभोक्ता मूल्यों 
के साथ नाने की प्रवृत्ति दिखाई । यह 1988 के दौरान 3 . 2 प्रतिशत 
की दर से पड़ी, जबकि 1987 में यह दर 9 . 9 प्रतिशत रही । इसका 
एक प्रमुख कारण रहा है- - 1987-88 में तेल से इतर पण्पों के मूल्यों 
में भारी पणि । 1988 में अमरीकी डालर के संबर्भ में तेल मूल्यों में 
20 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट पाई । निकासशील देशों में मुद्रा . 
स्फीति की भारित औसत पर उपभोक्ता मूल्यों के माप के अनुसार 1988 में 
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67 . 1 प्रतिशत बढी, जबकि 1987 में यह 40. 5 प्रतिशत थी । इसका 
मुख्य कारण पश्चिनी गोलार्द्ध के देशों में रिकार्ड की गई उच्च मद्रा 
स्फीति की दर 1988 में 14 . 6 प्रतिशत को उच्च सीमा पर थी , 
जबकि 1987 में यह 9 . 8 प्रतिशत थी । 


अनुसार विकासगील देशों मे संसाधनों का वो अंग ( दो का लोन 
ऋणों के संबंध में मंविरगों से ज्यादा ऋग चुकाने को अधिक राशि ) , 
1988 में लगातार पांच वर्ष भी जारी रहा । 1984 से 1988 को पांच 
वर्ष की अवधि के बाद इस प्रकार के विपरीत अंतरण की राशि कुल 
मिलाकर 14 . 9 बिलियन डॉलर थी । 1938 में मंसाधनों के विपरीत 
शुद्ध अंतरण लगभग 43. 0 बिलियन रहने का अतुमान है , जबकि 1987 
में यह 38 . 1 बिलियन डालर था । 


19. 35. 1988 में विश्व व्यापार ५ . 3 प्रतिशत का , जबकि 
1987 में यह 6 . 1 प्रतिशत हो बढ़ा था । गद्याप प्रौद्योगिक देशा के 
निर्यात वृद्धि की दर में 1987 में 5 . 3 प्रतिशत से बढकर 1988 में 
8 . 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । विकासशील देशों में निर्यात 
वृद्धि की दर 1987 को 10 . 6 प्रतिशत में मामूली रूप में बढ़ कर 
11 . 00 प्रतिशत हो पाई । वास्तव में तेल निर्यातकों ने इतर 
विकासशाल देशों के निर्यात का दर कम होकर 1988 में 10 . 8 प्रति 
शत तक बढ़ा, जबकि 1987 में यह दर 14. 3 प्रतिशत था । औद्योगिक 
देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने निर्यात को वास्तविक अर्थो में 
24 . 1 प्रतिशत तक बढ़ाया , जबकि 1988 में जापान और पश्चिमी 
जर्मनी की निर्यात वृद्धि दर क्रमशः 4 . 3 प्रतिशत और 7 . 6 प्रतिशत थी । 
उसी वर्ष में अमरीका के निर्यात वास्तविक अर्थों में 7 . 1 प्रतिशत बढे , 
जबकि जापान और पश्चिमी जर्मनी के मामलों में ये क्रमशः 16 . 7 प्रति 
शन पार 6 . 9 प्रतिशत रहे । 


10. 39 इस बात का व्यापक रूप से मान्यता के बावजूद कि 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को बढ़ाया जाये , कोटाओं को नौवी 
सामान्य समीक्षा पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है । नये विशेष 
पाहरण अधिकारों के प्रबंटन में जो कई देशों को च ननिधि सबंधी 
समस्याओं का सामना करने में मा वृद्धि - उन्मुख समायोजन प्रयासों को 
बढ़ाने में उनकी सहायता करते, अभी भी रुके पड़े हैं । 


11 मूल्यांकन और संभावनाएं 


10 . 36 नीति समन्वय तथा विनिमय दर में परिवर्तनों के फलस्वरूप 
अमरीका और जापान के मंबंध में चाल खाते के असंतुलनों को कुछ कम 
किया जा सका । अमरीका के चालू खाते का घाटा 1987 के 15.! 
बिलियन डालर से गिरकर 1988 में 135. 3 बिलियन रह गया , जबकि 
जापान के अधिशेष 1987 के 87 . 0 बिलियन से घटकर 79 . 5 बिलियन 
रह गये । परन्तु पश्चिमी जर्मनी के चालू खाते के अधिशेष 1988 मे 
3 . 5 बिलियन डालर से बढकर 18 . 5 विलियन डालर हो गये । व्यापार 
और भुगतान असंतुलन के निरंतर बने रहने से विदेशी मुद्रा बाजारों की 
स्थिरता प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पद्धति में तनाव पैदा 
करती है । तीन प्रमुख औद्योगिक देशों के भारी विदेशी असंतुलनों में 
और अधिक कमी , यह अपेक्षा करती है कि घाटे वाले देशों में बचतों को 
बढ़ाने की नीतियों को मजबूत बनाया जाये और अधिशेष वाले देशों में 
देसी प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाये । उनके लिये भी समायोजन उतना 
ही प्रासंगिक है जितना कि विकासशील देशों के लिए तथा विकसित अर्य 
व्यवस्था में उपयुक्त समायोजन के बिना विकासशील देश अपन ही 
समायोजन कार्यक्रमों से यथोचित लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना 
करते हैं । विकासशील देशों की मिलीजुली चालू खाते की शेष राशियां 
1988 में , 19 . 1 बिलियन डालर के घाटे में चली गयी , जबकि , इसके 
विपरीत 1987 में 1 . 4 बिलियन डालर का अधिशेष था । यह प्रायातों 
में 17 . 0 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुप्रा जिसने उनके निर्यातों में हुई 
12 . 5 प्रतिशत की वृद्धि को निष्फल कर दिया । 


11 . 1 वर्ष 1988- 89 सातवीं पंवार योजना का चौथा वर्ष था । 
इस वर्ष के दौरान भारतीय अर्थ अवस्था का कार्य निष्पादन विशेषतः 
अच्छा रहा । वास्तविक सालदगो उत्पाद का वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत 
रही । इस योजना के प्रयन ना । वर्षों के दो । धीमी वृद्धि के बाद 
वस्तुतः यह एक स्त्रागत योग्य राहत था । पिछले दो वर्षों के दौरान 
कृषि उत्पादन में गिरावट प्राता रहो । परंतु इसके ठीक विपरीत पालोच्य 
वर्ष मे ल (भग : 3 प्रतिमा को रिकार्ड वृद्धि का अनुमान है । औद्योगिक 
उत्पादन में तेजी से सुधार परिलक्षित हुया जिसको वृद्धि दर 1987- 88 
की 7 . 3 प्रतिशत के मुकाबले 8 . 8 प्रतिशत रहो । उद्योगों के बीच 
इस वृद्धि का वितरण भी काफी अच्छा रहा । इसमें निर्यात क्षेत्र का 
उल्लेखनीय योगदान रहा । 1988 - 89 के दौरान निर्यात में वृद्धि रुपयों 
की दृष्टि से 29 प्रतिगा और विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में 
लगभग 15 प्रतिशत रही । 1986- 87 से 1988-89 को तोन वर्ष को 
अवधि के दौरान नियाँ : में लगभग 10 प्रति का वृद्धि हुई । तदनुसार 
निर्यात को मात्रात्मक वृद्धि में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी , जबकि पिछले साढ़े 
तीन दशकों में यह वृद्धि : मे 3 प्रतिगत को कम दर पर बनी रही थी 
परंतु निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद तथा लार मुद्रास्फीति के 
दबाव के कारण भुगतान संतुना में पापो गिरावट एक चिंता का विषय 
बनी हुई है । 


___ 11 . : 1988-39 में प्रो वृद्धि नाबारे काको उत्साहवर्द्धक प्रतीत 
होता हैं । जटिल मौसन प्रगानो के विनिन्न मानदंडो के अध्ययन के 
प्राधार पर संपूर्ण 1989 के लिए सामा पक को गपो थो कि मान 
सुन को वर्ग लगा सामान्य " हेगी । साथ ही संपूर्ण देश में उसका 
वितरण काफी अच्छा रहेगा । वर्षा से संबंधित इन अनुमानों की पुष्टि 
इन रिपोर्टों से हुई है कि दोगना मन को वर्मा औसत से 
अधिक तया मामयिक और बेहर ने विरत रहा है । खाद्यानों 
और नकदी फानों के लिए कि । स । कार्यक्रम सुचारू रूप से 
चलाये गये । इससे सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए उत्पादन के 
जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, अब उनके प्राप्त होने की आशा की 
जाती है । 


10 . 37 मुद्रास्फीति के बढ़ने के भय के फलस्वरूप 1988 में मुद्रा 
गत स्थितियां तनावपूर्ण रही और साथ ही ब्याज दरों पर पर्याप्त दबाव 
रहा । छ: माह के लिए जमाराशियों पर यूरो डालर दर 30 जून 1989 
को बढ़कर 9 . : प्रतिशत हो गयी , जबकि 30 जून 1988 में यह दर 
8 . 0 प्रतिगत थी । तदनुसार यूरो मार्क और यूरो येन दरें भी बढ़कर 
30 जून 1989 को क्रमशः 7. : प्रतिशत और. 5 . 6 प्रतिशत हो गयीं , 
जबकि एक वर्ष पहले ये दरें क्रमशः 4 . 6 प्रतिशत और 4 . 7 प्रतिशत 


थीं । 


___ 10 . 38 ऋण समस्या अनेक विकासशील देशों में निवेश और वृद्धि 
के लिए एक प्रमख बाधा बनी रही । विकासशील देशों का विदेशी ऋण 
( इममें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया ऋण गम्मिलित नहीं है ) 
1987 के 131 बिलियन डालर बढार 198 में 1 : 10 बिलियन 
डालर हो गया । विकासशील देशों के मंतनावनों का शुद्ध पागम 1988 
में भी पिछले वर्ष की तरह कम स्तर पर रहा । विश्व ऋणसारणियों के 


11 . 3 जहां तक उद्योग क्षेत्र का प्रा है , को प्रा में बने 
वर्ष की प्रलंबित वृद्धि का पतामोर के हां का बड़तो 
हुई प्रवृत्ति जैसे कि मोदी ऋ । रालो नंगामादारियों और 
पूंजीनिम के लिये नियों से पह के पिता 1939- 90 में 
औद्योगिक वृद्धि में प्रायी गलियोन बनी रहेगी , भले हो उसमें वृद्धि न 
हो । निर्यान गांग गंगाबाद नो ने गायक होनी चाहिए । 


11 . अतः यह मामा को जानी है nि 1939-90 में कृषि उत्पादन 
में पिछले वर्ष के उच्च उत्पादन स्तर की तुलना में लगभग : प्रतिशत 
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कोब होरी औ . योग में हाल ही के यरों में परिलनिस 8 में 
प्रतिगात को दिवसपर मो रहे हो वास्तथि ना देगा लदा 
में लगभग 5 प्रतिमन को वृद्धि हो । यदा . परेवा को देखने 
हुए , सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित वापिस और लक्ष्यों ने 
अधिक वृद्धि होगी, अर्थात साल देशो उत्पाद के लिये 5 प्रतिशत, कृषि 
5 । बन के लिए 4 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन के लिए 8 प्रतिशत । 
इ मसर्वतो मुम्बी उपलब्धि की तुलना में यदि पिछतो पंचवर्षीय योजनाओ 
से की जाये तो यह बेहतर साबित होती है । प्रात्रा पवर्षीर पाना, 
जिसे इस समय तैयार किया जा रहा है, के लिए भी यह एक शुभ मं के 


पंजा नत्पादन अनुपात को बढ़ाने के लिए किये जाते है । सुरक्षित परिवेश 
से अधिक पुरा परिवेश की प्रार. संक्रमण हमेशा सरल मही होना । ऐसे 
में क्योक प्रतिष्पर्धा के नत्य मजबूत होते जाते हैं इसलिए प्रायोगिक 
पूर्णविन्यास भी अनिवार्य हो जाता है । इसी संवर्भ में अक्षम मुग्ण प्रीयो 
foTक इकाना को व्यवस्थित करने के लिये उपयुक्त नीति तैयार करना 
श्रावश्यक है । 

11 , नोये दशक में उग्वार वद्धि दर हासिल करने के बाद भो 
अर्थ व्यवस्था में सफल देशी बचत को दर लगभग दस वर्ष तक मकल 
देण : उत्पाद के । प्रतिशत के धागराम बनी रही है । 1987- 88 को 
21 , 1 प्रतिगन को दर श्रीर, 1988- ५५) का 21 प्रतिशत का मारभिक 
अनुमान भी वस्तुत: क्रमम . 1980- 81 और 1931- 82 में दर्ज की गयी 
दर के बराबर हैं । 


11 . 5 किन्तु फिर भी ऐगे अनेक ममने हैं जिना, और ध्यान देना 
आवश्यक है । उनमें से एक ममला है युषि का असंतुलित विकास । 
1988- 89 में जोरवार फमल हुई । इसके नीचे दशक के दौरान खाद्यान्न 
उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक यौगिक दर यह दर्शाता है कि महा पाठ 
दशक में वृद्धि 2 . 3 प्रतिशत श्री वहां नौ वणक में बढ़कर वह 2 . 7 
प्रतिशत हो गया है । परंतु पूर्वी क्षेत्र में कुछ बहीतरी के बावभूव भमर 
राज्यीय प्रभमानताएं अभी भी जारी है । इसी तरह फसलो के बीच भी 
असमानता बनी हुई है । अखिल भारतीय श्रीसत से अधिक उत्पादन में 
मतियों के माध्यम में होने वाली खाद्यान्न उत्पादन में द्धि केवल हरियाणा, 
पजाब , उत्तर प्रदेश और शांत्र प्रदेश नम है । मीमित नही । ये राज्य 
देश के कुल बाबाल सादन का लगभग 13 प्रतिशत उत्पन्न कारते है । 
देश के उत्पादन का सगभग 57 प्रतिशत भाग उत्पन्न करने वाले शेष 
राज्यों के उत्पादन वृद्धि अखिल भारतीय श्रीमत से कभ रह। । बुभाई का 
क्षेत्र बढ़ने की गु श न के बराबर है , इसलिए प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर 
क्षेत्रों में ममेकित कृत्रिम जल संघम और लघु सिचाई कार्यक्रमों के माध्यम 
से उत्पादन बढ़ाना मधिया महत्वपूर्ण हो गया है । सिलहन और बालों 
के उच्चतर उत्पादन के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं , । भूमि पीर 
जल प्रबंधन , फमल उत्पादन और पश पालन के संध में समन्धित पद्धति 
में माध्यम में कृषि जलवायु उन्मुन क्षेत्रीय योजना बनाना कृषि संसाधनों 
के इष्टतम उपयोग में सहायक होगा । प्रौद्योगिक वातावरण संबंधी 
पहल भों के अतिरिक्त संस्थागत संरचना को मजबूत बनाने के प्रश्न पर, 
जिसमें भूमि सुधार, मूल्य समर्थन संबंधी कार्यकलाप और विपणन श.मिल 
है , एक समान बल देने की प्रावश्यकता है । 


11 . ) समग्रन बचत दर में गम्यवरोध प्रा गया है क्योंकि भनीय 
स्तरों पर प्रतिकूल प्रवृत्नियां मौजूद थी । सरकारी क्षेन्न की अचा , 1981 
82 में बाजार मूल्यगत मफल देशी उत्पाद के 1. 6 प्रतिशत के शिखर 
मगर पर थ। । बाप के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आयी और 1988 
89 में यह 2 . 1 प्रतिशत पर पा गयी । नि : बयतों का तदनुरूप 
अन पाल इस : अवधि के दौरान 16 . 6 प्रतिशत से बनकर 18 . 9 प्रतिशत 
हो गया । निजी बघतों में निजी कंपनी क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत 
कम रहा और बाजार मूल्यगत गकरन देशी उत्पाद के रूप में उममें कोई 
ग्वार द्धि नहीं पाय : गमः । परंतु इस प्रधि के दौरान घरेलू बचत दर 
में वृद्धि हुई । 

11 . 10 इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मयत 
दर बढ़ाने की काफी गंजाइश है । कतिपय विकासशील देशों का बघत 
संबधी अनुभव यह बताता है कि उच्चतर बचत अनुपातों को निरंतर हासिल 
किया जा मकता है । बचत अनुपात बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र की 
वचत दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए । परंतु यदि 
सरकारी क्षेत्र की बचन बढाने के लिए रामापीय उपाय किये जाते हैं 
नो उसका निजी क्षेत्र की प्रयोज्य प्राय पर प्रभाव पडेगा । इसलिए 
बाजार मृत्यगस सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में यदि घरेलू 
क्षेत्र की बचत वर भी बढ़ानी है तो उस यी प्रयोज्य प्राय में से का 
जानेवाली थोड़ी सी बचन तेजी से बढ़ानी होगी । 


___ 11 . 11 इन दीर्घकालीन प्रौर मध्यकालीन मसलों के अतिरिम्त 
वर्तमान संदर्भ मे श्रीर भी कृष्ण विषय हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक 
है । ये विषय हैं - - मुद्राप्फ शि का दर ; अर्थव्यवस्था में नकर्दी में अधि ; 
राजके पाय घाटा पीर विदेशी गसान की स्थिति । 


11 . 6 1988-89 में खरीफ के मौसम में मीर 1989 के रबी 
के मौसम में खायाभों का अच्छा उतारन होने के बामद माद्यान्नों के 
सरकारी स्टॉक निम्न स्तर पर बने रहे । जून 1989 के अंत में सरकारी 
क्षेत्र का नायन का स्टाफ 3. 6 मिलियन टन रहा जबकि इसके मुकाबले 
पिछले वर्ष 4 . 2 मिलियन टन का स्टॉक था । मौसमी निकासी के बाद 
यदि स्टाक का जायजा लिया जाये तो सितम्बर 1989 के प्रत में चावल 
का स्टॉक 1 . 5 मिलियन टन होगा । इसा संदर्भ में यह सुनिश्चित करने 
की प्रायश्यकता है कि इस स्टॉक का उपयोग इस प्रकार किया जाए मि . 
रामाज के कमजोर वर्गों को उसका अधिकाधिक महारा मिले । 


11 . 7 जहां तमा उद्योगमा प्रश्न है , पिछल पाच वर्षों में लगभग 
8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि नगनार बन गई । । यह वास्तव में उत्साह 
जनक है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रौद्योगिक और ग्रापार संबंधी 
नीतियों में हाल ही में किये गये परिवर्तनों से प्रायोगिक तंत्र में अधिक 
कार्यकुशलता लाने पर अपेक्षित प्रभा व पसा है प्रौद्योगिकी का स्तर 
बहान के लिए उनका प्रपास किये गये । सोयानिक सिरसार क : तंगी 
पर संरचनात्मक दमा व कम हुए है । भारतीय उद्याग अघ नागस मीर 
गणवसा के प्रति लगातार सजग हो रहा है । इस बात के प्रमाण हैं कि 
जान दी के वर्षों में कुछ उद्योगों में पूजा स्पादन अनुपान में सधार. हा 
है हालाकि यह अभी तक ऊंचा ही बना टुभा है । बयोंकि निवेश -- किल 
देशी उत्पाद भभुपाल को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं , इसलिए पाठया 
पोजना में उच्चतर वृद्धि दर उन प्रयासों पर निर्भर होगी जो नित 


11 . 12 1983- 84 के राजकोषीय वर्ष के दौरान यद्यपि थोक 
मूल्यों में वृद्धि की मगन पर, नरम रही फिर । बाआर में अधिक मात्रा 
में कमल पाने के बावजूद मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी रही । 
1988- 89 के नारान थोक मूल्य मचकांक की औसत दर में केवल थोड़ी 
मो कमी प्रायी । मामान्य उपभोग की अनेक वस्सुघों के मूल्यों में काफी 
बढ़ोतरी हुई जिसके परिणामस्वरूप 1988- 89 में उपभोयता मूल्य सूचकांक 
में लगभग 9 . () प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर लगातार बनी रही । हालांकि , 
खाद्यान्नों के बहुत बड़े स्टॉक की निकासी करके प्रापूर्ति को महाया गया 
यार पण्यों का आयात भी किया गया । 

11 .13 विभिन्न वर्षों में पापों भयों में जिन तत्वों के कारण 
वृद्धि हुई ये म प्रकार है : क्षेत्रीय मांग पीर प्रानि में समंतुलन , प्रायास 
लागा में यदि , सका । मृल्यों को सहाना पीर बजट लवी में बासरी । 
र ! पलनिधि का प्रत्यधिक विस्तार किये पिना अ . क ब राक निरसर. 
मुद्रा कीनि की स्थिति सहन नहीं की जा साली । मत: मुमागत विस्तार 
को नियंत्रण में रखने के लिए फतिय उपाय करने के बावजूद पलानिधि 
का काफी अधिक विस्तार हमा । ममा मुख्य कारण रामकोपीय क्षेत्र से 

पन्न दबाय है । पिछले चार वर्षों के दौरान बैंको द्वारा सरकार की 
दिया गया शुख ऋण लगभग दुगुना हो गया ; मार्च 1985 के अंत में 
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पर 48, 950 करोड़ का था , इम स्तर मे बढ़कर बह मार्च 1989 के तमा कुल कर- राजस्व का 44. 3 प्रतिशतबैठता है । 1989-90 में शव 
अंत में 96, 867 करोड़ रुपये हो गया । रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को म्याग के भुगतान यूल राजम्य पर छा 14. 4 प्रतिगा गीर करमाजस्त्र 
दिये गये शुद्ध ऋण में दुगने मे भी अधिक की बढ़ोतरी हुई , अर्थात् यह का 23. 3 प्रतिशत हागे । 
29,771 करोड़ रुपये के स्तर में बनार (10, 618करोड़ रपये हो गया । 

___ 11. 17 गकार ना 

गे 
यदि मिणा के का । गं देखा जाए तो बंगामाग गरकारन 

निकलने का हार। उधार 
हो हा 
। 

दो विना 
शुद्ध ऋण में 18 ( पनिशन तो वार्षिक योगी द. भवति 

। पना बिना गार 

जार। उधार ला गया के वर्तमान म का । हिनोमा में भंबधिम 
जयकि रिजर्व बैंक माग गरमार को दिये गये शुश ऋण में 159 . प्रानि 

है. । अब 12 किगना न Tfi चगंगा गि न हो जिसे 
शत वार्षिः ना पर गे बड़ामरी हुई । नरपत गाय पाट व मोह 

fr ऋण पान के लिए प्रयोग में लाया जा मो , ना तक बजट घाटा 
करण के परिणामस्वमा चार वर्ष की अवधि के दौरान पारक्षित निधि 

निरंतर बना रहेगा । ऋण चुकाने के लिए बढ़े हुए उतार , उच्चरव्याज 
में 18 . 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्चतर वृद्धि हुई और ममय नदी 

के योझ को निरंतर नाराने वाला दुपिन चक्र बैदा करेंगे या अधिक उधार 
( एम- 3 ) में 17 . ) प्रतिशत प्रति वर्ग की पद्धि हुई । नको प्रारक्षित 

और बढ़ता जायेगा । गुमरी चिता है सरकार के माथ- साथ सरकारी क्षेत्र 
निधि में वृद्धि करके , जो अब 15 प्रतिणन की मांविधिक सीमा तक 

उपक्रमों के उधार के बड़ो हु । कतर में निना क्षेत्र के निगों पर पड़ने 
पहुंच चुकी है, बैकों की निधियों को काफी मात्रा में अवरुद्ध करने के बाव 
जूद अलनिधि में यह सीन बुद्धि हुई । चलनिधि में हुई इस विशाल वृद्धि 

वाने प्रभाव के संबंध में क्योंकि प्रर्य व्यवस्था में हुए कुन निवेग को 

मार्थंजानिक और निजी क्षेत्र में लगभग बराबर-बराबर जाता है प्रतः यह 
को इम अवधि के दौरान वास्तविक माय में हुई 5 प्रतिशत में कुल 
ज्यादा की वृद्धि के संदर्भ में देखना होगा । पलनिधि में इस प्रकार की 

मुनिशियन करना महत्वपूर्ण है कि दोनों क्षेत्रों को मायश्यकतानों को भली 

मांति पूरा किया जाये ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समन अदि के लक्ष्यों 
भारी मात्रा में निरन्तर वृति निश्चय ही सामान्य मुल्य स्तर पर दबायो 
के FT में परिलक्षित होगी । प्रत. बेहतर गजकोषीय संतुलन प्राप्त करने 

को प्राप्त किया जा सके । इस संदर्भ में जिन बान पर बल देने की 

प्रावश्यकता है , वह यह है कि मार्वजनिक क्षेत्र के उपायों द्वारा बाजार 
की प्रावण्यकता पर बल दिया जाना नितांत श्रावण्यक है । 

से लिये गये उधारों की लागत बता रही है । प्रतः यह प्राययक होगा 

कि उनके निवेगों पर पर्यापन प्राय हो मिरेगे Hi वैपनानों को 
11, 14 पिछले वर्ष भी रिपोर्ट में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 

पूरा करने के परवान् कुष्य लाभ माको ववे । 
बजट घाटों में वृद्धि सपा सरकारी वित्त में उभरकर पाने वाले संरचनात्मक 
असंतुलन का उल्लेख किया गया था । 1988-89 के लिए संशोधित अनु 

11. 18 अर्थव्यवस्था में परित्रन तया प्रौद्योगिक मादन में पायो 
मानों के अनुसार केन्द्र मरफार के घाटे का अनुमान 7,940 करोष्ठ रपये वृद्धि के कारण 1988-89 के दौरान भारतीय गो बाजार को सियति में 
किया गया है, जबकि बजट में 7, 484 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया तेजो रो मुधार विगो दि । निजी और का जिनिक क्षेत्रों द्वारा पाश 
गया था । फिर भी लेखायदी पर आधारित प्रकिदा के अनुसार वास्तधिक मिफ बाजार में जाये गा नो । गयो बाइयों तक पहुंच जो कि 1987 
घाटा काफी कम अर्थात् 5, 810 करोड़ रूपये का रहा है । जैसा कि पहले 87 की उछच 11 पोना में भी आने व ? गमे । बाजार को ठोस प्राधार भून 
उल्लेख किया जा चुका है, घाटे का म्सर पूरे वर्ष काफी ऊंचा रहा है और मत्त्वों से शक्ति प्राप्त हुई जिEE Tमाग है 1983 - 89 के दौरान निग 
केवल पित्तवर्ष के अंत में प्राकर घाटा काफी संयमित हो पाया । 1988 

मित क्षेत्र का हर कार्पनियादत । संन्यागन निवेगकर्ता, बाजार में 
89 मे बजट घाटे या पाक्षिक प्रौसत 8,114 करोड़ रुपये था जो कि 

द्धिशील महाप्रपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए प्राग माये । विशेष कार. 
1987- 88 में 6, 790 करोड़ रुपये के प्रोगत घाटे से काफी ऊपर था । याणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्षतः या अपने बैंकों के माध्यम में बाजार के 
यह माल के अंत में पाटे के प्रांकडों से लगभग 40 प्रतिशत अधिक था । 

माथ पारम्परिक लेदेन तेजी से बढ २४ है । यह एक स्थान प्रति है 
यह वांछनीय होगा कि घाटे को पूरे राजकोषीय वर्ष के दौरान घोरे -धीरे क्योंकि बढ़ती हुई मात्रा में गम पाग 1 मानवारी प्राथमि । अोर गोग बाजारों 
बढ़ाया जाए , ताकि मुद्रागन वृद्धि पूर्व अनुमेय सीमा के अंदर रहे । 

को स्थिरता तथा प्रोत्साहन दोनों प्रदान करेगो, प्रभाव का हारा देगी 

और वित्तीय मेवाओं के क्षेत्र में वृधिगोल नमोनमेष लायेगी । भारतीय 
11. 15 सासवीं पंचवर्षीय योजना में ( मरकार को रिजर्व बैंक के युनिट ट्रस्ट के प्रा फुछ अन्य पारस्परिक निविद्या (मसाल फेड ) 
शर ऋण में यथा परिभाषित 14,000 करोड़ रुपये के घाटे के विसपोषण भी स्थापित हो चुकी हैं । यह आवश्यक है कि म्पनुप्रन फंड जैसे एक 
का अनुमान किया गया था । इसके मुकाबले पहले चार वर्षों में वास्तविक निर्दिष्ट क्षेत्र में कार मभी गंवाएं एक हा कोषीय पत्रमा और 
पाटा तया योजना के पांचवे वर्ष के लिए बजट पूर्व अनमान 33, 1 0 विनियामक ढांचे के पान कार्य करें 

र के क्षेत्र में 
करोड़ रुपये तक बढ़ गये अर्थात् योजना के अनुमामों से यह राशि लग 

प्रतिस्पर्धा कर सकें । 
भग ढाई ग. नी हो गयी है । स्वस्थ प्रायगत वृद्धि और मूल्यों की स्थिरता 
के लक्ष्य को प्राप्त करने की इष्टि में यह प्रावक होगा कि हमारी 

___ 11. 19 स्रोतों में संबंधित समग्र बाबानों के मंदर्भ में , बढ़ो - बी 
योजनाएं गजकोषीय घाटों पर निर्भर रहना छोड़ दें । 

निगमित संस्थाओं को प्राना विनीय आवश्यकतानी मो पूर्ति के लिए 

पंजी बाजार का अधिक से अधिक महारा लेने के लिए प्रेरित फिपा जाता 
11. 18 बजट का घाटा गंयमित करने के लिए केन्द्र के गास्त्र है । इसके होते हए भो पाचा दो गावानी संस्थाओं से विसीय सहायता 
पाटे को यथा शीघ्र समाप्त करने को प्राथमिकता देनी होगी । यह राजस्य कई गना बढ़ चुकी है और अभी भी उद्योग के लिर, धिन का एक प्रमख 
घाटा तेजी से बढ़ता रहा है और ( संशोधित अनुमानों के अनुसार ) 1988 रोत है । भारतीय निगमित क्षेत्र के ऋण ईक्विटी अनुपात में कोई गिरावट 
80 में 11, 030 करोड़ रपयों तक पहुंच गया । यह स्थिनि सरकारी नहीं दिखायी वो है, हालांकि उन्होंने पूजो बाजार से प्रत्यक्षतः काफी 
प्रशासन में बचत की वृद्धि की मांग करती है जो कि वर्षों से गिरती चली मंसाधन जुटाये हैं । बीयादो गवाही संस्थानों की निधियांगों को लागत 
पा रही है । केन्द्र सरकार प्रणामन के अधिव्यय 1980- 81 में 286 करोड़ में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि आज मो रियायती दरों पर जटाये गये 
उपमे के थे, जो 1984- 85 में 1, 900 करोड़ रूपय तक पहुंच गये । इसके उनके संसाधनों का भाग कम हो गया है । उधार देने की स्थिति की ओर 
पश्चात् मातवीं योजना के पहले चार वर्षों में प्रधिययों की यह स्थिति देखा जाये तो इन निधियों की प्राय में गिरावट प्रायो है क्योंकि इन 
निरंतर रूप से और अधिक बिगड़ती चली गयी तथा 1988-89 में यह निधियों का निरंतर बढ़ता झुत्रा अंग रियायती ब्याज दरों पर उधार दिया 
8, 602 करोड़ रपय तक पहुंच गयो । इसके फलस्वरूप सरकार के बाल जाता है । मीयादी ऋणदात्री मंस्थानों के लिए उपलब्ध विस्तार क्षेत्र 
व्यय का बहुत ममा भाग अधिक बड़े उधारों से पलाया जा रहा है । सिफड़कर एक ऐसे बिन्दु पर अगये है जहाँ उनको लाभदायकना माधित 
1989- 90 के लिए केन्द्र के म्माज फ भगतानों का प्रमान 17, 000 हो सकती है । माफ हो बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के पास्ते मीयादी 
करोड़ रुपये लगाया गया है जो कि पूरे राजम्ब व्यय का 27 . 4 प्रतिशत रणदानो वित्तीय संस्थानों को भी निधियां नियंत्रित बागार से उधार 
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के कार्यक्रम के बाहर से जटाले पड़ सकती हैं । इसके फारूप गैर 
रियायती भेणियों को भी मादी निगे पीया : गण की दरों में 
काफी लचीलापन तथा अनेक प्रकार की रियायती दरों में युक्तिसंगतता 
पायेगी । 


11. 20 हाल के वर्षों में , मद्रा और ऋण नीतियों के निर्धारण में 
मंरचनात्मक पहलुओं पर और ज्यादा बल दिया जाता रहा है । ये नीतियां 
ब्याजदर के विनियमों में ढील देने, ऋण सुपुर्दगी पद्धति में परिचालनगत 
अवरोधों को शिथिल करने तथा नयी मुद्रा बाजार लिखते शुरु करने से 
मंबंधित हैं । ये उपाय चाहे वह ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत पूर्व 
प्राधिकार की आवश्यकता को समाप्त करने के रहे हों या ऋणकर्ताओं को 
अपने खातों को बैंकों के बीच अंतरित करने की छूट देने को अथवा 

बैंकों की उधार देने की दरों के संबंध में दिये गये लचीलेपन से संबंद्ध 
हों , या वाणिज्यिक पत्र ( सीपी ) या जमा प्रमाणपत्र ( सीडी ) शुरु करने से , 
इनका उद्देश्य नियमों की कठोरता को कम करना, लचीलेपन को बढ़ाना 
और सामान्य रूप से आर्थिक और वित्तीय पद्धति में प्राधिक निपुणता 
तथा स्पर्धा की भावना लाना है । निस्संदेह वित्तीय उदारता की इस गति 
को राष्ट्रीय नीति के संश्लिष्ट उद्देश्यों के अनुसार समायोजित करना होगा । 
साथ ही साथ, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वितीय प्रणाली 
मजबूत आधार पर विकसित हो और वितीय संस्थाओं की शक्ति बनी 
रहे । 


की दरों को मुक्त होकर बाजार पर मंरकम निर्भरता को दुष्कर 

ना विमा गागे । य : गाना गा ; fr ) को गगी मुद्रा बाजार 
लिखते जमे जमा प्रमाणपत्र प्रोर वाणिज्य पत्र कुछ समय के बाद ही 
विकमित होंगे । अतः यह आवश्यक है कि व्याज दरों की निर्धारण की 
छट को उधारकर्ता और निवेशकर्ता दोनों ही न्यायोचित रूप से प्रयोग में 
लायें । जमाप्रमाणपत्रों के मामलों में बकों को यह सुनिश्चित करने की 
अावश्यकता है कि व्याज दरों और परिपक्वता अवधियों का अन्य जमा 
राशियों पर व्याज दरों के माथ तया निधियों के निवेश पर प्राय मे संबंध 
बना रहे । वाणिज्यिक पत्रों के मंबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक 
होगा कि निर्गमों मैं बाजार का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कटोर 
मानदण्ड बनाये रखे जायें । केवन ऐसी स्थिति में ही वाणिज्यिक पत्र 
मक्षम मद्रा बाजार लिखत के रूप में विकसित हो म । मुद्रा बाजार 
सक्रिया हो जाने पर बैंकों और संस्थानों को निधि यों के प्रबंध पर और 
अधिक ध्यान देने की प्रावश्यकता होगी । 


____ 11 21 इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरों पर लागू 
नियामक सिद्धांतों के संबंध में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं । 
अक्तूबर 1988 में , ऋण पर ब्याज को उच्चतम सीमा को हटा दिया 
गया और इसके बदले में 16 प्रतिशत की जनतन बर निर्धारित की गयी 

जसके कारण अब बैंकों को ग्राहकों से उनको माख के रिकार्ड के अनुसार 
ब्याज वसूल करने को छुट है । माख निरिण की प्रकिसानों को स्थापित 
करने के संबंध में बैंकों ने समन्वित प्रयास करने की पद्धति का अन्मरण 
किया है और अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करने में न्यायोचितता 
दिखाई है । ८ 


11. 23 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि ग्रामीण 
क्षेत्र में ऋग देने का नयो कार्यनाति अर्थात् सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ग्रामीण 
मुर्धगा प्रणाली को सुधारने का दिशा में एक प्रमुख कदम है । यह योजना 
लागू हो चुकी है और इसका प्रायोजनाएं 1 अप्रैल 1989 से कार्यान्वित 
की जा रही है । प्राधार स्तर की एजेंसियों में प्राप्त प्रतिसूचनाओं से यह 
संकेत मिलता है कि इस कार्यक्रम ने बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों 
में अनुकल प्रतिक्रिया जागृत की है ---पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 1989- 90 
के दौरान मेवा क्षेत्र कार्यक्रम कुल मिलाकर उच्चतर ऋण। 
वितरण को प्रदर्शित करता है । यह एने महत्वपूर्ण बात है कि बैंकों का 
शीर्ष पलंच तंत्र नया नियंत्रक वर्ग कार्यकर को मनोमांनि निगरानी रखता 
है तथा मगी शाखाओं द्वारा कार्यक्रम का मकल कार्यान्वयन सुनिश्चित 
करता है । कार्यक्रम का लक्ष्य यह देखना है कि ऋग उत्पादनोन्मुख हो 
तथा संबंधित क्षेत्रों में उसने अायिक विकास को गति मिले ताकि और 
अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो तथा उनकी आय में वृद्धि हो । 

___ 112 ! यह प्रस्ताव है कि ग्रागामी 3 से 4 वर्षों के दौरान, निम्न 
लिखित प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय बिन्दुओं के रूप में मभी जिलों में नाबार्ड 
के कार्यालय खोले जाएं : ( 1 ) स्थानीय क्षमता एवं संसाधनों मे मबंधित 
वाम्नवि ऋण योगनाएं तैयार करने में महक री ममितिरों तथा बकों 
को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना (ii ) ऋण योजनाओं को तैयार 
करने तथा उन कार्यान्वयन के बारे में सूबा मंगृहीत करना, उसका 
विश्लेषण करना तथा उसे प्रवारित करना , (iii ) बैंकों तथा सहकारी 
ऋणदावी संस्थाओं की ऋण योजनाओं के बीच समन्वय में सुधार लाना 
नया ( II ) अग्रीण बैंक अधिकारियों माहित , जिले के अधिकारियों से 
मम्पर्क मुदृढ़ करना । सेवा क्षेत्र इटिको का ना दो , उसादकन 
बढ़ाने और ऋण दान को गणना तथा उपको प्रायोजना में और अधिक 
मुधार लाने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है । 


11 22 समीक्षाधीन वर्ष मृद्रा बाजार में अनेक मरवर्ग गतिविधियों 
का वर्ष रहा है । सभी मुद्रा बाजार लिखतों पर व्याज दरों को मुक्त 
छोड़ दिया गया है और नयी लिखन जैसे अंतर बक सहभागिताएं जमा 
प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र विकसित किये गये हैं । भारतीय मितीकाटा 

और वित्त गृह इन लिखतों को चलनिधि उपलब्ध करा कर एक सक्रिय 
गौण बाजार संवर्धित करने में महायक रहा है । भारतीय मितीकाटा एवं 
वित्त गृह ने सर्वप्रथम विन वर्ष 1988- 89 के अन्न में , और फिर. 1 मई 
1989 को गव ब्याज दरों की उच्चतम सीमा के हटने के बाद व्याज की 
दरें एकदम चढ़ी थीं , बाजार में चालू प्रवृत्ति के विरुद्ध समर्थन देकर , मृदा 
बाजार में व्याप्त आर्थिक तंगी को दूर करने का प्रयास किया । यह मंतोष 
का विषय है कि व्याज दरें थोड़े समय तक बहुत ऊंची रहने के पश्चात् 
मुद्रा बाजार व्याज दर के युक्तिसंगत स्तरों पर स्थिर हो गया । 
हालांकि भारतीय मितीकाटा और वित्ताह मृद्रा बाजार की लिखता को 
चलनिधि उपलब्ध कराता रहेगा , परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक पर इसकी 
निर्भरता को मुद्रा नियंत्रण के ममग्र उद्देश्यों के अनुरूप सीमित करना 
होगा । अतः भारतीय मितीकाटा और विन गृह को लम्बो अवधि के 
संसाधन जुटाने वालो एजेंसा के रूप में नही बल्कि मुद्रा बाजार 
में अल्पावधि के लिए आये असंतुलनों को कम करने वाले मध्यस्थ 
के रूप में देखा जाना चाहिए । मुद्रा बाजार को अत्याविधक अधिशेष 
निधियों का निवेश करने के लिए एक अमर के रूप में तया संमाध नों 
और निधियों के प्रयोगों के बीच पायी अलावधिक असंगनियों को दूर 
करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिये । कोई भी मुद्रा 
बाजार भले ही वह कितना हम सुविकपित क्यों न हो सहभागियों के 
संसाधनों और निधियों के प्रयोगों के बीच संरचनात्मक असंतुलनों को 
पूरा करने का माधन नहीं बन सकता, विशेषकर जबकि उधार पर व्याज 


____ 11 . 25 हाल के वर्षों में बकिंग प्रणाली के ममन्वर पर काफ़ी जोर 
दिया गया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाणिज्य बैंकों द्वारा तैयार 
की गई व्यापक कार्य योजनाएं कुछ समय से कार्यान्वित की जा रही 
हैं । मंगठनात्मक सु.हीकरण, प्रांतरिक पर्यवेक्षण तथा नियंत्रग प्रणाली 
के उन्नयन , मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण की क्षमता तथा 
उसकी गणवता में वृद्धि ग्राहक सेवा तथा लेखा संबंधी प्रांतरिक कार्य में 
सुधार , बेहतर ऋण प्रवंच , उच्चतर उत्पादकता, मितव्ययता तथा बैंक की 
देय राशियों की वसूली एवं चरणवद्ध नरोके मे नयो तकनीक के प्रवर्तन 
द्वार! इनका लक्ष्य उनको परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाना 
है । इन प्रयासों के परिणाम मामने आ रहे हैं । इसके अतिरिक्त सरकारी 
बाण्डों को कूपन दरों में सुधार करके , जिनमें वक अपना राशियों का 
निवेश करते हैं , रिजर्व बक द्वारा अवरुद्ध किए गए धन पर बेहतर प्रति 
फ़ल द्वारा तथा कामतों के साथ और अच्छे मामंजस्य को स्थापना के 
लिए सेवा प्रभारों में संशोधन करके बैंकों को लाभप्रदता के मार्ग की 
अनेक रुकावटों को दूर किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक अंतरालों 
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को भरने पर जोर देते हुए , शाखा लाइसेंसीकरण नीति यह प्रपेभा 
करती है कि शहरों तथा कस्बों में नए मार्यालय स्पष्ट प्रावश्यकता तथा 
राम्भाग्य अर्थक्षमता के माधार पर खोले जाने चाहिए । 


___ 11.29 निर्यात विषयक प्रति उत्तम निष्पादत के बावजूर, मुम्पर । 
मारी पायात मौग , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संबंधी वायिरखों 
के एकत्रीकरण तथा विदेशी ऋणों से संबंधित ऋण वापसी प्रवागियों 
में वृद्धि के कारण वर्ष 1988-89 के दौरान शेष अदागगियों की स्थिति 
पर अत्यधिक दबाव पड़ा । यद्यपि अमरीकी डालर के संदर्भ में वृद्धि दर 
वर्ष 1987- 88 के 24 . 4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1988- 89 यो दोसन 
15. 5 प्रनिराप्त रह गयी तथापि मानवी योजना के दूसरे वर्ष में देखी गयी 
निर्यात संबंधी तीव्र वृद्धि प्लगतार बनी हुई है । निर्यात के संबंध में परिणाम 
पनि लगभग 10 प्रतिशत होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1988 में हुई 
लगमग 9 प्रतिमन की विश्व व्यापार मंबंधी वृद्धि में सामंजस्य रखती है । 
यह मचमुच उत्साहवर्धक बात है कि लगातार तीन वर्ष, निर्गः सांबंधी 
परिमाण द्धि 7 प्रतिशत की उस यति से अधिक रही गिमको अपधारणा 
यं जाना संबंधी प्रलेस में की गयी थी । 


11. 2 6. यद्यपि इन उपायों से सहायता मिली है, फिर भी बैंकों की 
लाभप्रदता पर दमाय बना हगा है जिसका कारण मुख्यतः रुग्ण अथवा 
कुप्रबंधिस ओपोगिक एकाइयों अनियमित खातों तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित बैंक 
देयनामों को असंतोषजनक पमूला है । उपर्युक्त पहलू के संबंध में यह 
प्रावश्यक है कि अधिमान्यतः विशिष्ट न्यायाधीकरणों की स्थापना के 
माध्यम में बैंकों के दावों को लागू करने की प्रक्रिया को और 
अधिक त्यरित एवं प्रभावी बनाया जाए । अम्य वर्गों के बारे में 
जबकि बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपनी निधि यों के 
पृमः प्रवर्तन के संबंध में अपने स्वयं के प्रयासों में तेजी लायें , हम 
बात का बहुत महत्व है कि वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों की देय 
राशियों की वसूली के लिए सामान्य वातावरण में सुधार लाया जाए । 
प्राकृतिक प्रापदानों से प्रभावित उधारकर्ताभों को राहत प्रदान करने के लिए 
मुस्थापित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं । समापि , सहकारी संस्थाओं की देय राशियों 
के संबंध में व्याण संबंधी छटों तथा ऋणों की पूर्णतः माफ़ी के कारण 
बहु अभिकरण ग्रामीण ऋण प्रणाली के सभी अंगों में संबंधित उधारफानों के 
मोच ऋण अनुशासन को गंभीर क्षति पहुंची है , उन लोगों के विरुद्ध 
भेवभाव हुप्रा है जो कि अपने ऋण दायित्वों की अदायगी करते हैं, निधियों 
का पुन. प्रवर्तन हलोत्साहित हुपा है तथा ऋणदाक्षी संस्थानों पर छुरा 
असर पड़ा है एवं ग्रामीण समुदाय के लोगों को क्षति पहुंची है । वातावरण 
को और दराब होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक नया नाबाई को 
निश्चय करना पड़ा है कि सहकारी बैंकों का पुनवित्तीयन , व्याज दर नया 
अन्य निर्धारित प्रन शासनों के अनुपालन पर निर्भर होगा । 


11 30 प्रमोगकी डालर के कप में निर्यात में वर्ष 1988- 89 में 
षधि दर : ( 11 . 0 अग्निशान ) वर्ष 1987- 887 ( 9 . 6 प्रतिशत ) की दर 
के मुकाबले तीव्रतर रहो जिस के लिए कई सत्व जिम्मेवार रहे जैसे कि 
भधारों की पूर्ति तथा उपर्य ग मंबंधी प्रावश्यकताओं से निपटने के लिए 
1987 के सूने के कारण अपेक्षित प्रावश्यक निर्यानों का फैलाय, खाद्य 
तेलों उरयंकों तथा मलौह धालुओं-जैसी कतिपय साधण्यक वस्तुओ 
के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में हुए सराहनीय सुधार सहित 
निर्यात की अधिक मांग तथा निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माग एवं 
संसाधन के वास्ते उच्चतर या यात । जब कि व्यापारिक लेख में जिसमें 
सातवीं संजना के प्रथम नीन वर्षों के दौरान बड़े घाटे प्रशित हए थे , 
वर्ष 1938- 89 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, शुद्ध अदृयय प्राय से लगातार 
व्यापारिक घाटे के अपेक्षा त कम अंश को पूर्ति हूं रही है । व्यापारिक धाटे 
के वित्तपोपण में शुद्ध अदृश्य के अंश में तीन गिरावट आयो और वह घटकर 
वर्ष 1980-81 के 72 प्रतिशत के मकाबले वर्ष 1985- 88 तथा 1986- 87 
में 3 8 प्रमिशन एवं वर्ष 1997-88 में 32 प्रतिशत रह गया । चालू खातों 
में उभरने वाले पार्टी का वित पग अंश नः प्रारक्षित निधियों को निकामी 
से परंत मुख्यतः वाणिज्यिक उधागे सहित विदेश से . अपेक्षाकृत अधिक पूंजी 
की पायक के माध्यम से हुआ है जिसके कारण देश के विदेशो ऋग में 
लगातार वृद्धि हुई है । 


___ 11. 27 भारत में वित्तीय बाजार एक महत्यपूर्ण परिवर्तन के दौर 
से गुजर रहे हैं, बैंकों का विविधीकरण छुपा है तथा उन्होंने विभिन्न संबंशु 
गतिविधियों जैसे कि पट्टे के कारोबार , व्यापारी बैंकिंग , प्रावाम पतं 
पारस्परिक निधियों के क्षेत्रों में मीधे प्रयत्रा उन प्रयोजनों के लिए 
महयोगी संस्थानों की स्थापना करके प्रवेश किया है । बैकला संस्थाओं 
के कार्यों में वृद्धि हो रनी है तथा बैंकों एवं बैंकर मंस्थानों के बीच 
का भेद मिट रहा है । बाजार के विकास मंबंधी गतिविधियों में साल-मेल 
बनाये रखने के लिए तथा अपने कार्यों को अच्छी म करने के लिए 
बैंकों तथा उनकी महयोगी संस्थानों को अपने आप को आवश्यक कौशल से 
सुमग्जित करना है लया जोत्रिम प्रबंधन विपया प्रति तरीकों में सुधार 
लाना है । बैंकों द्वारा स्थापित पारस्परिक निधियों का दक्ष चलन मुनि -. 
श्चित करने के लिए हाल ही में मार्गदर्शी मिति जारी किए गये हैं । 
बुद्धिमानापूर्ण मानदण्डों का पालन भी बैंकों को पस्योग संम्यापों सा 
बैंकेसर विसाप म्यामों के लिए उपना हो प्रायश्यक है । 


11. 31 वर्ष 1988- 89 के दौरान वर्ष 1987- 8 : मे मकाबने 
निर्येक्ष तथा सकल देमी उत्पाद से संबंद्ध दोनों रूपों में चालू खाने के घाटे 
गें पर्याप्त व दि परिलक्षित हती है । अब ऐसा प्रतीत हता है कि सातवीं 
ये जना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मफल देशी उत्पाद की तुलना में 
चालू खाते के घाटे का वार्षिक ऑमत अन पा लगण 2. 2 प्रतिशत 
अर्थात् सातवी गोनना अवधि के लिए 1 . 6 प्रतिशत के औमत के लक्ष्य 
से काफी अधिक होगा । यद्यपि भारत का चालू खाता घाटा , सकल देमो 
उत्पाद अनुपात अनेक विकासशील दशों की तुलना में काफी कम है फिर 
भी चालू खाते में संबंधित काफी बड़े पाटे के कारण देश को विवेशी मद्रा 
प्रारक्षित निधियों पर पर्याप्त वनाव पड़ा है जिसके कारण यह प्रावच्यक है 
गया है कि सकल देशी उत्पाद के अन पान में बालू माने के घाटे के नर 
में कमी जाए । 


11 28 प्रायधिक निरीक्षणों को एक प्रधान उपकरण क रम्प में 
आरो रखते लए बैंकों के पविभाग म उपयुक्त सौर , नरीको को अपनाया । 
जाना चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों का सामना किया जा स । 
बैंकों के लिए बुद्धिमनापूर्ण मानदंडों को मजबूत बनाने के लिए उपाय 
किये गये हैं . .. पे कि अरक्षिाना जाधम प्रअध, निष्किा ऋगों का अभि 
शान नाक से ऋणों के ध्यान को प्राय में ण मिल न किया जा मके 
तथा बैंकों की प्राधार. का मजघून बनाना । निधि अाधारित तथा 
और-निधि अाधारित दोनों भर का प्रतिमानों के सोधिन के संबंध में 
पंजी को पर्या में मंबंधित उपयुक्त मानदण्डों को लागू करने के प्रस्ताव 
विचाराधीन है । प्रथम घार भारत में प्रवेग करने वाले विदेशी बैंकों के 
लिए मानतम मुरातो पंजो का मान पर ने ही लाकार, दा गया है । 
में कों के भीर्य प्रबंध तंत्र वारा पग पोर्ट को को गणना का मूक्ष्म 
निगरानी की प्रापरता है ताकि एम गमय उपलब्ध हेल कोर ग्रांकों 
को ध्यान में रखते हुए मतस एवं दृश्यमान सुधार किये जा गरें । 
1371 GI /90 - 10 


11. 32 बाह्य महायान की शुद्ध प्रायक , धाणिज्यिक उधागें नया 
अनिवामी जमा राशियो ने चान खाते के याटे के वित्त पारण में लगभने 
बराबर की भूमिका अदा की है जवांक प्राक्षित निधियों ने इसमें गोग 
भूमिका निमाची है । संजना अवधि के प्रथम चर वर्षों के दौरान विशिष्ट 
श्राहरण अधिकारों के सर में प्रारक्षित निधिकों में 2, 28 ) मिनियन विरोष 
ग्राहरण अधिकारों की गिर वट मा मो । इसके माय ही , विवेशी ऋण में 
नीर बद्ध हुई और वह मार्च 1935 के अंत के लगभग 36 ,000 करन 
झरने से बढ़कर मार्च 1998 के अंत में गर्मग 55, 000 कर सो 
तथा मार्च 1989 के अंत में और धड़कर 70 , 000 करोष का हो गया 
मं कि जान बाजार मूलगों के आधार पर साल देमा उत्पाद का 17 . 8 
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में वृद्धि मारना प्रावश्यक हो सकता है । गिर पस्तुओं और घटकों 
के आयात के संबंध में ममग्र उद्देश्य यह होना चाहिये कि उनमें निहित 
तकनीमा को अपना लिया जाएग मिः जमके भार-मार मायानों को पारी 
रखा जाए । 


- प्रतिशत बैठता है । पुनश्ष उम ? अवधि के दौरान कुल ऋण में वाणिज्यिक 
उधारों के हिस्से में वृद्धि हुई और वह 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 
27 . 5 प्रतिशत हैं गया । अनिवासी जमाराणियो की देयताओं में हिननी 
से अधिक वृद्धि हुई है और वह मार्च 1985 के अंत के 3, 819 करोड़ 
रुपये मे बहकर मार्च 1989 के अंी में 14,154 करोड़ रुपये हो गयी 
है । विदेशो ऋणो में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यान में हुई निरंभर वृद्धि 
के बावजूद ऋण प्रदायगी प्रपात (निर्यात और फूल अदृश्य प्राप्तियों की 
तुलना में विदेशी उधारों से संबंधित ऋण वापसी ) में तीन वृद्धि हुई है 

और यह 1984-85 के 13 . 6 प्रतिशत से बड़फर वर्ष 1988-89 में 
लगभग 25. 00 प्रतिशत हो गया है । 


. 


11 . 36 वर्षों तक लगातार चाल म्हाता घाटे के कारण भारत की 
विदेशी ऋगग्रस्मता में वृद्धि हुई है । नयापि , सकल वेशी उत्पाद के संबंध 
में भारत की विदेशी देयताएं और ऋग भुगतान अब तक उचित स्तरों 
पर रहे हैं । वे नियंत्रण में हैं । नथागि , पाठवीं योजना के लिये जिसमें 
पिछली योजनाओं में निर्धारित विकास की दरों की तुलना में और अधिक 
विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है विदेशी धेरतानों को एक विवेकपूर्ण सीमा 
के भीतर रखने की नीति बरकरार रखनी चाहिए । उत्पादन समान उरपान 
, में 6 प्रतिशत विकास की अपेक्षित घर के लक्ष्य के माथ यह उचित लगता 
है कि अगली पोजना के दौरान विदेशों से मंपापनों की शुद्ध प्रावक को 
सफल देशी उत्पाद के 1 . 5 से लेकर 1 . 6 में अधिक रखने का लक्ष्य 
न रखा जाए । 


11 . 3.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात में न केवल रुपये के 
रूप में प्रस्कि परिमाण के कप में भी अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । 
मारतीय निर्यात का प्रब अच्छी तरह विविधीकरण हो गया है । विनिर्मित 
निर्यात के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1983- 84 के 
50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1988- 89 में 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच 
गया है । नीति संबंधी विभिन्न प्रयासों - आयकर अथवा कारपोरेशन कर में 
निर्यात संबंधी लाभों को संपूर्ण छुट सहित राजकोषीय रियायतों , व्याजदर 
संबंधी रियायतों , औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त करने में मामानी तथा 
रुपये के लिए एक समर्थक विनियम घर के कारण भारतीय निर्यात प्रनि 
स्पर्धात्मक हो सका है । 


____ 11 . 34 निर्यातों की प्रायान संबंधी प्रावश्यकतामों में हाल में वृद्धि 
प्रदर्शित हुई है । कुछ सीमा तक यह प्रत्याशित था । नथापि कि भुगतान 
संतुलन में सुधार के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा मी पाय सही मापदण्ड है 
मत : इस पोर, अधिक ध्यान देने की मावश्यकता है । नीलियों में यथा 
एषयक परिवर्तनों के माध्यम में निर्यातकों को प्रधिकाधिक देशी सामग्रियों 
का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम 
पायात की आवश्यकता वाले उत्पादों के निर्यातों जैसे कि कृषि अाधारित 
निर्यातों के पक्ष में भी निर्यात समूहों की संरचना में परिवर्तन होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त निर्यात की प्रावश्यकता वाले अभिजात भेत्रों में निर्यात 
बढ़ाने की व्यापक योजनामों को समाजस्य सूक्ष्म स्तर पर अलग-अलग 
बड़ी और मझौली इकाइयों के साथ किया जाना चाहिए । वास्तव में अपनी 
पर्याप्त प्रबंधन क्षमताभों एवं विश्वव्यापी मंपो वाले कंपनी क्षेत्र के लिए 
मह मावश्यक है कि वह निर्यात संवर्धन के लिए अब तक निभायी गयी 
अपनी भूमिका से काफी अधिकं सक्रिय भूमिका निभाये । 


11 . 37 मोटे तौर पर आर्थिक नीति के तीन बड़े उद्देश्य हैं , विकास, 
सामाजिक न्याय जिसका अर्थ है माय का अधिक म्यायसंगत वितरण प्रौर 
मुल्य स्थिरता । जबकि ये म पो तोच मुद्रा नोति के लिए प्रासंगिक है , 
मूल्य स्थिरता को इपा मुखर केन्द्र बिन्दु बनाया जाना चाहिए । तथापि, 
इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नीति अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान 
नहीं दे मरुनी । सीधे ऋग विनिधान और व्याज दर परिवर्तन की अनेक 
पोजनाओं के माध्यम मे ऋण और बैंकिंग नीति ने विशेषतः पिछले दो 
वणफों में इन उपयों की प्रति सहायता पईयायी है - तथा ममाण के 
कमजोर यगों की उन्नति पौंर मंसुलिन क्षेत्रीय विकास में । तथापि , अन्य 
उद्देश्यों की प्रोभा, मुद्रा नीति मुल्य स्थिरता के उद्देश्य के लिए अधिक 
प्रभावशाली योगदान देनी है । प्राथिक और मद्रा मीति , के उद्देश्य के रूप 
में मल्य स्थिरता की महत्ता को मदेव महत्व नहीं दिया जाना । कुछ 
परिस्थितियों में विकास के लिए थोड़े समय के लिए मास्फीति की उपेक्षा 
कर. वी जानी है । दीर्वाविधि विकाग को बढ़े हुए मूल्यों की सहायता 
में नहीं लाया जा सकता और यह मिल करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है 
कि एक उच्चतर विकास पर न चार मद्रास्फीति मे बासी हुई है । भारत 
में स्थिमि इसके विपरीत है । वाम्नत्र में यह मूल्य स्थिरता ही है जो 
ऐमा उचित वातावरण पैदा करती है जिसमें स्वम्प और टिकाऊ विकास 
को मके । एफ मी अर्थ व्यवस्था में जहां गनसेनया का अधिकांश भाग 
असंगठित क्षेत्र में काम करता है, और जड़ो म प्रोस्फीति संरक्षण उपलब्ध 
नहीं है, मूल्यों को स्थिर रखना प्रगान रूप से भामाजिक न्याय के साथ 
जया दुमा है । 


11 . 35 वर्ष 1988-89 के वीरान प्रापात में हुई अत्यधिक वृद्धि 
चिंता का कारण बनी हुई है । मासवीं योजना में प्रथम चार वर्षों के 
दौरान मायाप्त में रूपये के मप में 13. 0 प्रमिशन तथा प्रमरीकी डालर 
के रूप में 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तथापि उसी अवधि के दौरान 
तेल से इतर मायात में अधिक तीव दर से वृद्धि हुई- रुपये के रूप में 
19. 2 प्रतिशत और अमेरिकी डालर के सप में 13 . 4 प्रतिशत । योचना 
के प्रथम चार वर्षों के दौरान पायातों की प्राय का लोच श्रीमतन लगभग 
1. 5 रहा है । व्यापारिक घाटे को रोकने के लिए प्रायात की सावधानी 
पूर्ण योजना बनायी जानी चाहिए । यद्यपि अधिक व्यापक आर्थिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए पायातों से संबंधित नीतियों को जारी रखा होगा, 
यह वाछनीय होगा कि थोक एवं रख -रखाव संबंधी प्रायानों पर बारीकी 
से नजर रखी जाय । उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सीधी बढोत्तरी 
फरने वाले कच्चे मालों और घटकों को खुले मामान्य साइसेंम से अधिक 
प्रतिबंधित वर्गों में अंतरित करने की प्रावश्यकता है । पंटोलियम उत्पावनों 
के प्रयोग को नियंत्रित रखने के लिए बड़े बबन उपायों की प्रायश्यकता 
है । यद्यपि 1985- 86 में 1988-89 के दौरान का तेन का उत्पादन 
30 . 32 मिलियन टन के प्रासपास स्थिर रहा है, पंटोनियम , सेल और 
स्नेहक पदार्थों का उत्पादन प्रति वर्ष 6 . 7 प्रतिशत की दर से बह रहा , 
है । इस क्षेत्र में मिमिषन कार्रवाई की आवश्यकता है । किमी स्तर पर 
उपमोग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मंतिम उसमोरमा द्वारा नेय मूल्यों 


____ 11 . 38 मुद्रा प्रापूर्ति के विनियमन के लिए जो , असली उत्पावन के 
साय , सामान्य मुल्य स्तर निर्धारित करते हैं प्रारक्षित मुद्रा पर एक उचित 
हद तक नियंत्रण रहना आवश्यक है । बौ से एक प्रया बन गयी है 
कि केन्द्र सरकार के पूरे अभट घाटे की पूर्ति रिजर्व बैंक के वित्तपोषण 
द्वारा की जाती है, फलत : घोटे का स्थन : मुद्रीकरण हो रहा है । 
यह उस के अलावा है जो रिजर्व बैंक बाजार से उधार को समर्मन प्रदान 
करता है । प्रत : रिजर्व बैंक को लगातार घाटे के बहसे हुए प्रभाव को 
शून्य करने के लिए यथासंभव स्वयं ही निरंतर प्रयास करने होते है । 
प्रारक्षित मुद्रा के बढ़ते हुए ससरों के कारण मैकिंग क्षेत्र की वृद्धिशील 
नकदी निधि को निरंतर प्राधार पर कम करने का प्रयास आवश्यक है । 
किग प्रणाली मैं लिरिता नकदी राणि को नियंत्रित करने का कार्य 
अतोन काल में मुख्यता नकदी प्रारक्षिा अनुपात को बढ़ाकरकिया गया है । 
बार-च र नया तेजी में वृद्धि के कारण, नको प्रारक्षिन अनुपात अब अपनी 
साविधि र. मीमा तक पहुंच च का है । 


11 . 39 एक प्रभावी मुद्रा नीति के अंगन घाटे के घना का स्वत : 
मुद्रीकरण बांछनीय नहीं है । हम विभा में कदम उठाने के लिए सकल देशी 
उम्पाद में हिस्से के रूप में राकोषीय घाटे के स्तर को वर्तमान स्तर से 
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घात कम करने की प्रावश्ययामा है । इससे मुद्रा प्रापूर्ति के विनियमन 
पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा । किन्तु मध्यम अवधि में , सरकार को यह 
लक्ष्य रखना चाहिए कि परस्पर सहमत सीमा तक रिजर्व बैंक से मार्गोपाय 
निभाव से प्रतिरिक्त अपने पूरे ऋणों को उपयुक्त ब्याज दरों पर बाजार 
में रखे । केन्द्र के राजस्व बाद में पर्याप्त कमी करके इस लक्ष्य को 
मुविधापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है । इसमें संपूर्ण प्राथिक नीति काचे 
में सुधार परिलक्षित होगा और रिजर्व बैंक को प्रावश्यक स्वतंत्रता मिलेगी 
कि यह प्रारक्षित मुद्रा निर्माण के स्तर का और साथ ही मुद्रा मापूर्ति के 

सर का निर्धारण करें । मुद्रा प्रापूर्ति इस बात पर निर्भर होगी कि अर्थ 
व्यास्था में किस तरह वास्तविक उपादन विकसित हो रहे हैं । इस प्रकार 
रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता के माथ विकास के लक्ष्य में योगदान देने की 
अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मक्षम हो सकेगा । 


( vi ) हाल ही के वर्षों में वाणिज्य बैंकों ने नवीन्मेषण और विशाखन 
की प्रक्रिया प्रारंभ की है । आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया को और 
भी मधन बनया गया । बैंकों ने ब्यापार बैंकिग ( मर्चेट बैंकिंग ), पारस्परिक 
निधि ( म्युच्युअल फंड ) पट्टेदारी और उद्यम पूंजी तथा प्रावास वित्त 
क क्षेत्र में अपने पार्यकलापों का विस्तार किया । कुछ बैंकों ने अपनी 
गहयोगी संस्थानों के माध्यम से तथा कुछ बैंकों ने स्वयं ही इन क्षेत्रों 
क कार्यकालापां का विस्तार किया । 

( vii ) जुलाई 1989 में सर्वोच्च स्तर पर आवास विस संस्था के 
रूप में गष्ट्रय प्रावास बैंक ( राया ) की स्थापना देण में विशिष्ट 
आवासीय वित्त पति के निर्माण तथा आवास के लिए संस्थागत वित्त 
को व्यापक बनामे को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था । राष्ट्रीय आवास 
बैंक ने अनुसूचित बैंको, प्राधाम-वित्त कपंनियों और शिखर सहकारी 

आवास वित्त सोसाइटियों द्वारा प्रावास ऋण के संबंध में पुनवित 
योजनाएं शुरू की हैं । 


भाग II - किग एवं अन्य गतिविधियो 12 मख्य बातें 
____ 12 . 1 इस रिपोर्ट में भाग 1 में समन प्राधिक प्रवृत्तियों की पृष्ठ 
भूमि में मौनिक तथा ऋण नीति संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गयी 
है । रिपोर्ट के इस भाग में बैंकिंग संबंधी अन्य गतिविधियों की प्रमुख 
विशेषताओं भौर माथ ही रिज़र्व बैंक की परिचालन संबंधी गतिविधियों , 
संगठनात्मक मामलों और सेखों का समावेश किया गया है । 


( viii ) अनुचित पाणिज्य मैंकों का पूजीगत प्राकार बढ़ाने के प्रति 
रिक्त पालोच्य वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मजबूत करने 
के लिए कतिपय अन्य कदम उाये गये । 

( ix ) विदेशी बैंकों से अब यह अपेक्षा मो गयी है कि वे अपने 
पोषित शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत अपनी भारतीय बहियों में अपने पास रखें । 

( x ) परिचालनगत कार्यकुशलता में और बैंकों को कार्य पद्धित में 
सुधार लाने के लिए लागू को गई कार्य योजना के दूसरे दौर में मार्च 
1990 तक की अवधि शामिल की गयी है । बैंकों ने इन विस्तृत योज 
मानों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न आय किये हैं । 


( xi ) " माइकर " प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ मशीनीकृत चेक समा 
स .धन पद्धति का पहला दौर पूर्ण हुमा तथा यह व्यवस्था प्रय देश के सभी 
चार प्रमुख महानगरों के कार्य कर रही है । 


12. 2 सालोव्य वर्ष के दौरान बैंकिंग संत्र में परिचालनगत कुशलता 
बढ़ाने की दिशा में मर्वतोमुखी प्रपास बैकिंग गतिविधियों की विशेषता 
पी । साय ही , मामाजिक लक्ष्यों पर भी विशेष बल दिया गया । इस संबंध 
में मुख्य बातें निम्नलिखित है : 

(i ) पहनी अप्रैल 1989 से , सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से 
ग्रामीण ऋण के लिए नई कार्य नीति लागू की गयी । कुल 33, 410 बैंक 
शाखाओं के लिए ऋण योजनाएं तैयार की गयों नथा इन शाखामों को 
5 . 06 लाख गांवों का प्रविंटन किया गया । खंड स्तर पर बकरों की 
समितियां गठित की गयो । इन समितियों का उद्देश्य ऋण संस्थानों तथा 
क्षेवस्तरीय विकास एजेसियों में समन्वय स्थापित करना तथा ऋण योज 
नामों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना है । 

( ii ) हालांकि शाखा बैंकिंग के समेकम की व्यापक नीनि जारी रही 
है, फिर भी प्रतिरिका शाखामों की अनुमति देना आवश्यक हो गया 
ताकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण पो संकल्पना के अनुमार ग्रामीण शाम्यामों को 
पावंटित ग्रामों की संख्या 15 से 20 ग्रामों तक सीमित रहे और उनकी 
समुचित देखभाल हो सके । 

( iii ) कृषि प्रयोजनों के लिए मनुसूचित वाणिज्य बैंकों ( अशीय 
ग्रामीण बैंकों सहित ) द्वारा कृषकों को प्रदान किये जाने वाले कतिपय 
अल्पावधि ऋण सोमामों संबंधी शसों में बोल दो गया है और कृषि को 
दी जाने वाली सीमी वित्तीय सहायता का लक्ष्य 17 प्रतिपात से मढ़ाकर 
18 प्रतिशत कर दिया गया है । भारतीय पाणिग्य बैंकों को यह लक्ष्य 
मार्च 1990 तक हासिल करना है । 

( iv ) सिंचाई का क्षेत्र , विशेष रूप से खायानों के लिए, प्रभावी रूप 
से बढ़ाने के उछेश्य से तथा कृषि में निरंतर सुधार के लिए अन्य निविष्टियों 
फो समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
द्वारा प्रारंभ किये गये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के वित्तपोषण 
में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया गया । कार्य 
क्रम के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष अर्थात् 1989- 90 में प्राथमिकता के 
माधार पर कार्यक्रम को ऋण ममयंन जुटाने के लिए बैंकों को सूचित किया 
गया है । 


( xii ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी सुरक्षा 
का निस्तार किया गया है और अब इस का लाभ कृषि, लखु उधारकर्ता, 
लघु उद्योग का प्रदान किये जानेवाले संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों 
को मिमेगा । 
13. पानिय बैंकों से संबंधित गतिविधियां 
बैंको के लिए कार्य योजना 1988-89 

13. 1 बैंकों की परिचालनगन या यकुशलता और कार्य पद्धति में 
सुधार लाने के एक उपाय के रूप में कार्य योगमाओं का दूसरा चरण 
प्रारंभ किया गया था । इनमें मार्च 1990 तक को भवधि शामिल है । 
बैंकों ने इन व्योरेनार योजनामों का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न 

आय किये है । इन योजनायों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंधित अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा 
तिमाही रूप से को जातो है । इन योगनाओं के कार्यान्वयन के परिणाम 
स्वरूप ग्राहक सेवा, मांतरिक प्रशासन, संगठनात्मक और नियंत्रण व्यवस्था , 
ऋण प्रशासन , लाभप्रश्ता और स्टाफ को उत्पादकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों 
में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । 
शाखा विस्तार 
____ 13. 2 " शाखा साइमेसिंग नाति 1985- 90 " के प्रति नये बैंक 
कार्यालय खोलने के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त निर्धारित केन्द्र को सूचियों 
के माधार पर केन्द्रों का भावंटन कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 30 जून 
1989 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 5, 360 केन्द्रों का आवंटन किया 

। सदन मार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2, 024 केन्द्र ग्रामीण बैंकों को तथा 
3, 336 केन्द्र वाणिज्य बैंकों को प्रायटिस किये गये । 775 संप कमी 
बाल थे और इनके लिए अतिरिका बैंक शाखामों की मायश्यकता थी । 
संवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपमाने के बाद अतिरिका शाखाएं खोलना प्रायश्यक 


( v ) भारत में कार्यरत विदेणी मेयों के लिए यह प्रायम कर दिया 
गया कि ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करें । इन बैंकों से 
प्रपेक्षा की गयी है कि में मार्च 1989 के अंत त कुल ऋण के 10 
प्रतिशत मार्च, 1990 के भरा तक 12 प्रतिशत और मार्च 1992 के अंग 
तक 15 प्रसिपात भूण का लक्ष्य हासिल करें । 
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हो गया ताकि एक ग्रामीण शाखा को पाबंटित किये जाने वाले ग्रामों की 
संख्या 15 से 25 ग्रामों तक सीमित रहे और उनकी देखभाल ठीक से हो सके । 
इन धोनों पहल प्रों को एक साथ ध्यान में रखकर 30 जून, 1989 तक 
1, 236 मोतरिक्त केन्द्रों का प्रोबटन किया गया । इस प्रकार चाल योजना 
के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए 30 जून 1989 तक 6, 596 ग्रामीण 
और अर्ध शहरी केन्द्र पाबंटित किये गये । 


___ 13 . 3 30 जून 1989 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 78 तथा 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी । 30 जून 1989 को बैंक कार्यालयों 
की कुल संख्या 57, 744 थी । जुलाई 1988 से जून 1989 तक की 
एक वर्ष की अवधि के दौरान कुल 2 322 नई पाखाएं खोली गयीं 
जिनमें 1, 857 ग्रामीण , 104 अर्ध शहरी , 200 प्रहरी और 171 
महानगरीय, पत्तन नगर केन्द्र शामिल हैं । जून 1989 के अंत में ग्रामीण 
शाखाएं कुल शाखामों की 57 . 2 प्रतिशत बैठतो हैं जबकि इसकी तुलना 
में , शून 1969 में , इनको संख्या 22 प्रतिशत थी । 
विदेश में भारतीय बैंक 

13 , 4 1988- 89 के दौरान भारतीय बैंकों ने कोई भी विदेशी 
शाखा नहीं खोली । वो शाखाएं और एक मोबाइल एथेंसी बंद हो जाने 
से 30 जून 1989 को नौ भारतीय बैंकों को विदेश स्थित शाखामों की 
संख्या 116 रह गयी । चार भारतीय बकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की 
संख्या 10 बनी रही । जमाराशियां प्राप्त करने वाली तीन कंपनियां 
पूर्णतः स्वामित्व वाली तीन सहयातो संस्थाएं और 6 संबद्ध संस्थाएं 
कार्यरत थीं । मालोच्य वर्ष के दौरान इनको संख्या में कोई परिवर्तन 
नही हुमा । 
भारत में विदेशी बैंक 

13. 5 मालोच्य वर्ष के दौरान ड्यूश बैंक ने अपनी शाखा खोली । 
रेस्डनर बैंक भोर बी एच एबोक ( पश्चिम जर्मनी ) बोका कमशियल 
इटालियाना ( इटली) , बांक इंडोसुएज ( फ्रांकों ) मिस्सुई बैंक लिमिटेड 
( जापान ) मीर नेशनल बैंक ऑफ़ प्रास्ट्रेलिया ( मास्ट्रेलिया ) ने अपने 
अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले । इस प्रकार 30 जून 1989 को भारत 
में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखामों मोर प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 
श्रमश : 137 ( 21 अंकों के ) और 21 ( 21 बैंकों के ) थी । मालोच्य 
अवधि के दौरान सीन धकों अर्थात् मामलेज बकक ( यू . के . ) सानवा बैंक 
( जापान ) रूस के बैंक फार फ़ॉरेन इकानॉमिक अपिम में से प्रत्येक को 
शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये । 


सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 

13 . 8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में ग्रामीण ऋण प्रदान करने की नई 
नीति अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा ग्रामीण 
ऋण प्रवान करने की प्रणाली को बहतर बनाने के लिए सेवा क्षेत्र 
दृष्टिकोण अपनाने का उल्लेख किया गया था । गह सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 
योजना पहली अप्रैल 1989 से लागू की गयी । गांवों का सर्वेक्षण करने 

और गाँवयार पार्थिक रूपरेखा तैयार करने के बाद बैंक शाखाओं ने 
अपने सेवा क्षेत्र में शामिल गांवों के लिए ऋण - योजनाएं तैयार की । 
मार्च 1989 के मंस में लगभग 42,000 शाखामों और 6 लाख गांवों 
में से 33, 410 शाखामों के लिए ऋण योजनाएं तैयार की गयीं जिनमें . 
इन शाखामों को पाबंटित 5 . 06 लाख गोव शामिल किये गये । धार्षिक 
शाखा ऋण योजनाओं को खंड योजनामों से और खंड ऋण योजनाओं को 
जिला ऋण योजनाओं से जोड़ा गया । प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र सामान्यतः 
15 से 25 गांव शामिल किये जाते हैं । अग्रणी बैंक दलों ने उन क्षेत्रों 
में शाखाएं खोलने के लिये नये केन्द्रों का पता लगाया है जहाँ भायंटित 
गांवों की संख्या निर्धारित मानदण्डों से अधिक है । इन केन्द्रों में शाखाए 
खोलने के लिए बैंकों का लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं । ऋण संस्थानों 
और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत विकास एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित 
करने और ऋण पोजनामों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए 
खंड स्तरीय बैंकर समिनियों का गठन किया गया है । कार्यान्वयन में 
लीवलापन सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को मार्गदर्शी सिमांस जारी किये 
गये हैं जिससे कि नई प्रणाली की भोर संक्रमण प्रसानी से हो सके और 
ग्रामीण ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तब्ययस्त न हो । 


हषि प्रण- रात को उबार पनामा 

13 . 9 15, 000 रुपये से 25, 000 रुपये तक की राशि के लिए 
कृषि के प्रयोगन से मनुसुचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण की व्याज दरें पहली 
मार्च 1989 से घटा दी गयो, अर्थात उन्हें 12 . 0 से 14 . 0 प्रतिशत 
यार्षिक से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया । इसी प्रकार 
मार्जिन और प्रतिभूति मानदंडों में भी ढोल दी गयो । मार्जिन मन माफ़ी 
संबंधी रियायत , ऋण को फुल श्रेणियों के संबंध में 5, 000 
रुपये तक की राशि से बढ़ाकर सभो कृषि ऋणों के लिए 10, 000 रुपये 
तक की राशि कर दी गयो । बैंकों को यह सूचित किया गया कि जहां 
चल प्रास्तिया सृजित हुई हैं वहां 10, 000 रुपये तक के फ़सल णों 
के लिए और 10, 000 रुपये तक के मीयादो ऋणों के लिए भूमिपंधक 
भूमिप्रभार या तोसरे पक्ष को गारंटी के रूप में सम्मार्षिक प्रतिभूतियों 
की मांग न करें । जहाँ भूमिबंधक / भूमि प्रभारित करना अनिवार्य हो जाये 
यहां यदि भूमिबंधक / या भूमिप्रभारित करने में वास्तविक कटिनाईयाँ पाती 
हों तो बैक तीसरे पक्ष की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं या अन्य ऐसी प्रति 
भूति ले सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें । 24 नवम्बर 1988 से व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह अर्थात्त सहकारी संस्थानों के मामले में बंजर भूमि के 
विकास के वास्ते लिये जाने वाले मीयादी ऋण की व्याज दरें 10 प्रतिशत 
तथा निगमित निकायों और अन्य ऋण कर्ताओं के लिए 12 . 5 प्रतिशत 
निश्चित की गयीं । 


13 . 6 विदेशी बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित नये नीति संबंधी उपाय 
लागू किये गये : 


( क ) इस क्षेत्र में प्रविष्टि होने वाले नये बैंकों के लिये 15 करोड़ 
पपे की प्रारभिक पूंजी निर्धारित कर दी गयी । 


( ख ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य कर दिया 
गया और इन बैंकों से यह उपेक्षा की गयो कि ये कुल ऋण का मार्च 
1989 के अंत तक 10 प्रतिशत, मार्च 1990 तक 12 प्रतिशत भौर 
मार्च 1992 तक 15 प्रतिशत का लक्ष्य स्तर हालिस करें । 


विशेष जापान उत्पादन कार्यक्रम 


( ग ) योषित शव लाभ का 20 प्रतिशत भारतीय बहियों में रखना 
मावस्यक होमा । 
मोखीय प्रामीण बैंक 

13 . 7 पालोग्य अवधि के दौरान एफ भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नही 
खोला गया । इस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 है 
जिनके कार्य क्षेत्र में 365 जिले शामिल है । दिसंबर 1988 के अंत में 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 13, 787 शाखाएं थी । दिसंबर 1988 के मत 
में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशिमा और अग्रिम कमश : 2, 942 
करोड़ रुपये और 2. 798 करोड़ रुपये थे । 


13 . 10 कृषि में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से सिंचाई कर 
क्षेत्र प्रभावी रूप से बढ़ाने की प्रावश्यकता, विशेष रूप से खायामों 
के लिए और ऋण सहित अन्य निवेष्टियों को पर्याप्तता और समय 
पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1988 के 
खरीफ मौसम से एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चलाया है । यह 
दिवर्षीय कार्यक्रम 14 राज्यों के 169 संभावनायुक्त " उस्कमित्त ( पस्ट ) 
जिलों में लागू किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य 1988 - 89 के दोरान 
खाद्यानों का काल उत्पादन बढ़ाकर 166 मिलियन टन तथा 1989 - 90 
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में 175 मिलियन टन तक पहुंचाना है । इस कार्यक्रय के अतर्गत 5 फ़ललें 
शामिल हैं ; चावल , रोह मक्का , चना और अरहर इस कार्यक्रम के लिए 
अपेक्षित ऋण का अधिकांश भाग सहकारी बैंकों द्वारा जुटाये जाने को 
प्राशा है । वाणिज्य बैक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इस कार्यक्रम के 
वित्तपोषण में शामिल हैं । इस कार्यक्रम के लिए वाणिज्य बैकों द्वारा 318 
करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया । 

विशेष योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैकों की 
सहायता 


मंजूर किया जवकि पिछले वर्ष 3. 63 लाख हिनाधिकारियों को 131. 7 
करोड़ रुपये का ऋण मजूर किया गया था । शहरी बेरोजगार युवकों के 
लिए स्वरोजगार और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वरोजगार इन 
दोनों योजनाओं के मामले में लक्ष्य पूर! न होने का मुख्य कारण पर्याप्त 
संख्या में आवेदन -पत्र प्राप्त न होगा था । 


समन्त्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

13. 15 वर्ष 1988 - 89 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 
अन्तर्गत बैंक ने 3 . 20 मिलियन परिवारों के लक्ष की तुलना में 3 . 77 
मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान को । सातवीं योजना के प्रथम चार 
वर्षों के दौरान बैंक ने चार वर्षों के लिए 13. 13 मिलियन परिवारों 
के संचयो लक्ष्य को तुलना में 14. 83 मिलियन परिवारों को सहायता 
प्रदान की । सहायता प्राप्त 14. 83 मिलियन परिवारों में 6. 65 मिलियन 
अन सूचित जाति / जनजाति के और 2 . 57 मिलियन महिलाएं थी । इस 
कार्याक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 
1986- 87, 1987 - 88 और 1988 - 89 में क्रमश 1,014 . 88 
करोड़ 1, 175 . 35 करोड़ तया 1, 231 . 62 करोड़ रुपये के बैंक ऋण 
हिताधिकारियों को वितरित किये गये । 


___ 13 . 11 जून 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिम की राशि 25, 406 करोड़ 
रुपये थी । इस स्तर से बढ़कर वह दिसंबर 1988 के अंत में 32 . 56 
करोड़ रुपये हो गयो, जो दिसंबर 1988 के अंत में इन बैकों द्वारा 
प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 43 . 1 प्रतिशत ( 40 प्रतिशत 
के लक्ष्य के मकाबले ) रहा । यह जून 1987 के अंत में 44 . 8 प्रतिशत 
था । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत , समाज के कमजोर वर्गो को प्रदान 
किये गये प्राँग्रमों को राशि 8, 298 करोड़ रुपये रही जो इन बैकों द्वारा 
प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 11 . 5 प्रतिशत हैं , जबकि इसका लक्ष्य 
10 प्रतिशत का था । दिसबंर 1983 के अंत में सरकारी क्षेत्र द्वारा 
20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को 202. 17 लाख ऋण खातों 
पर 9, 760 करोड़ रुपये को सहायता दो गयो । कृषि उत्पादन बढ़ाने को 
नीति के एक भाग के रूप में यह आवश्यक समझा गया कि बैकों द्वारा 
दिये जाने वाले ऋग में और बढ़ातरो को जाये । तदनुसार, 28 फ़रवरी 
1989 को बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे कृषि ( सम्बद्ध कार्य 
कलापों सहित ) को प्रदान किये जाने वाले सोधे वित्त में और बढ़ोत्तरी 
करें जिससे मार्च 1990 तक ऋण सहायता का स्तर पूर्व निर्धारित 
17 प्रतिशत के लक्ष को तुलना में कुल बकाया ऋण के 
कम से कम 18 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाये । 


अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण 

13. 16 जून 1988 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पता 
लगाये गये 40 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायां को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 
को दिये जाने वाले अग्रिम को राशि 9. 68 लाख खातों पर 505 , 82 
करोड़ रुपये रही । 


अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को ऋण बैंकों का निरीक्षण 

13 . 17 अनुसूचित जाति और अन सूचित जनजाति के ब्यक्तियों को 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसम्बर 1987 में 71 लाख खातों पर 
1, 814 . 28 करोड़ रुपयों के अग्रिम प्रदान किये गये । दिसम्बर 1988 
में 81 लाख खातों पर 2.502, 39 करोड़ रुपये के अग्निम प्रदान किये 
गये थे । 


विभेदक व्याज दर योजना 
___ 13 . 12 दिसंबर 1988 के अंत में विभेदक व्याजदर योजना के 
अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बकाया भग्निम राशि 46 . 19 लाख 
खातों पर 646 . 58 करोड़ रुपये हुई, जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष 
48 . 14 लाख खातों पर 597 . 65 करोड़ रुपये को राशि थी । इस 
योजना के दिसंबर 1988 के अंत में इन बैंकों की अग्रिम राशियां कुल 
अग्रिमों का 1 . 0 प्रतिशत रहीं । इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / 
जनजाति के हिताधिकारियों को प्रदान को गयो अग्रिम राशियां 40 प्रति 
शत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है । 


13 . 18 जुलाई 1988 से जून 1989 को अवधि के दौरान 
31 दिसवर 1987 को समाप्त वर्ष के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों 
की वार्षिक वित्तीय समीक्षा पूरी की गई और उनकी रिपोर्ट बैकों को 
जारी की गई उक्त अवधि के दौरान 9 सरकारी क्षेत्र के बैकों 9 निजी 
क्षेत्र के बैकों और 6f विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण भी पूरे किए गए । 


स्वरोजगार और अन्य योजनाएं 


13 . 13 पिछले वर्ष को रिसोर्ट में यह उन किया गया था कि 
शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1987 - 88 
में 1 . 25 लाख हिताधिकारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था 
जबकि 1987 - 87 में यह लक्ष्यः 2. 50 लाख था । 1988 - 89 के दौरान 
फ़िर 2 . 50 लाख हिनाधिकारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया । 
उपलब्ध आंकडों के अनुसार बैंकों ने 1988 - 89 ( अप्रैल मार्च) के दौरान 
0 . 94 लाख हितादिकारियों को 185 . 86 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर 
किया गया । .. 1989 - 88 में 0 . 85 लाख हिनाधिकारियों को कल 
178. 39 करोड़ रूपये का ऋग मंजूर किया गया था । 


बैकों का पूंजीगत आधार 
__ 13. 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजीगत अाधार बढ़ाने के लिए 1988 
89 के दौरान भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये का अंशदान दिया । 
इस अंशदान के साथ 1985 से इस योजना के अंतर्गत कुल अंशदान 
1, 200 करोड़ रुपये हुअा है । अतिरिक्त पूंजी जुटाकर तथा प्रारक्षित 
निधि बढ़ाकर निजी क्षेत्र के बैंकों को स्वाधिकृत निधियों 
को मजबूत करते संबंधो उपाय जारी हैं । 


13 . 14 1986- 87 के दौरान शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार 
के अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया 
था जिसे 1988 - 89 के दौरान जारी रखा गया । इस योजना के अंतर्गत 
5 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया । 
उपलब्ध प्रांकड़ों के अनुसार 1988 - 89 .( अप्रैल - मार्च ) के दौरान बैंकों 
ने 1 . 97 लाख हिताधिकारियों को कुल 74. 95 करोड रुपये का ऋण 


विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण 
___ 13 . 20. बैकों के कनियादा का समाओवर और अनुवर्तन स्थानीय 
निरीक्षण का एक प्रमुख साधन बने रहे । साथ ही पालोच्य वर्ष के दौरान 
विवेक पूर्ण पर्यवेक्षण को और प्रभावी बनाने के लिये अनेक कदम उठाये 
गये । अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रास्तियों 
और तुलनपन से इतर कारोबार के संदर्भ में पूंजीगत पर्याप्त संबंधी 
उपयुक्त मागदडों के विषय में प्रस्ताव विचाराधीन हैं । जैसाकि इस रिपोर्ट 
के भाग 1 में बताया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक जोखिम के 
संबंध में मानदंड निर्धारित करके घरेलू क्षेत्र के जोखिम अभि 
मुखता के प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गए 
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हैं जिनमें स्वाधिकृत निधि को देखते हुये निषिद्ध मोर गैरनिधि दोनों 
सीमाए शामिल का गर्य। हैं । बैंकों के विदेशो परिचालनों के संबंध में इस प्रकार 
में मानदंड पहले से है । प्रचलित हैं मछी सन्म मिति संबंधी कोण 
( इस्थ कोडिंग ) पर आधारित प्रनिम्पादक ऋणों को मान्यता में संबंध म 
उपय मत मार्गदशीमिवान्त जार। किये गये है मोर इस प्रकार वर्गीकम ऋणों 
पर मायया व्याज को माय में शामिल न करने का सूचना बैंकों 
को दो चुका है बैंकों को लेखांकन नोतियों को स्पष्टता मोर व्यवहारिकन 
को पावश्यकता पर भी ध्यान दिया जा रहा है । 


पाशा है कि यह ममिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम 
पाप थे । देगी रिजर्व बैंक “ म नेट का स्थापना की दिशा में सक्रिय 
है । यह बैक मेट किंग योग के लिए ससिपको सन्प्रेषण 
मेटवर्क होगा । बैंकों को माधयकता का जायजा लेने के साथ 
हो बैंक नेट चरण I को तेगो से कार्यान्वित करने के उद्देश्य 
से उपयोगकर्ता बैंकों के काफिलापों में मनन्त्र स्थापित करने ने लिए 
एक उपयोगा बल का गठन किया गया है । रिजर्व बैंक सहित 
भारत के 37 बैंकों को विश्वस्तरीय मंतरराष्ट्रीय वितोय दूर 
संचार समिति ( स्विफट ) के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया 
है । यह समिति प्रेसेल्स , बेल्जियम की एक सहकारी समिति 
है । अम्बाई में स्विफट का क्षेत्रीय संसदाक ( रोजमल प्रोसेसर ) लगाने 
की तैयारी चल रही है यह संसदाक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारा 
की तरह कार्य करेगा । रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा 
"स्विफट " निर्देशों के प्रारूप संवेश फार्मेट को मानकोकृत किया 
जा रहा है । 


चकी द्वारा विसाप विविधीकरण 
13. 21 अंतर्राष्ट्रीय वितीय बाजारों को गतिविधियों के अनुरूप 
भारत में बैंकों ने भो अपना गतिविधियों का विधिकरण किया 
है ये गतिविधियां इस प्रकार है - - मधेट बैंकिंग पट्टेवारी वित प्रावास 
विस उधम पूंजा इत्यादि रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उपकरण पट्टेदार 
सथा मघट बैंकिंग सहमोगो संसार ( सरकारी क्षेत्र के बैंकों 
: द्वारा 5 और निजी क्षेम के बैंकों द्वारा एक ) म्यापिन को गयो । 
काल आवास मित प्रशान करने के लिए और तीन सदमागी संस्था स्थापिन 
की गयी । शेयर समाशोधन मोर स्टाकधारिता सेवा प्रदान करने 
के लिए रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के एक बैंक को बम्बई 
शेयर बाजार के साथ संयुक्त म से एक महयोगी संस्था स्थापित 
करने की अनुमति दो सरकारी क्षेत्र को वो मैं ने मा पारस्परिक 
निधि ( म्यम्युमिल फंड को ) स्थापना को बैंकों द्वारा स्थापित 
म्यूच्यूअल फंड के सुचारु संवानन को सुनिषिव करते तया निवेशक 
के विश्वास को बनाये रखने के लिए नि : । दर ३i xxx 
फेड व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बिस्तन मार्गवर्णी सिद्धांत आरी 
किर । बैंकों को सहयोगले समानों को भा friपूगी पर्यवेक्षण को 
ध्याप्ति को लाने के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है । 


चेक समाशोधन का कम्प्यूटरीकरण 

13. 26 रिजर्व बैंक द्वारा बम्बई, मद्रास , नयो दिल्ली पोर कलाता 
जमश : जून 1997, मुलाई, 1987 मार्च, 1988 पोर मई 1989 से 
स्थानीय मोर पंतर शहरी को के संसाधन के लिए इतवाचक 
पृथकीकरण प्रणाली ( हाई स्पीड राडर सार्टर सिस्टम ) के शुभारंभ 
के साथ मैग्नेटिक इंक करार रिकाशन ( नाएकर ) प्रौद्योगिको 
का प्रयोग करते हुए मानोरुन येक समाशोधन का प्रथम 
चरण पूर्ण हुमा । प्रहर बार, कान , बाद और कानपुर 
के प्रति रक्स मा न. गपुर में मा मन शोधन गह के भगतान 
परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है मोडियम स्पीड 
रोबर साटेरों का उपयोग करके जयपुर और गोपाहाटी में 
समाशोधन गह के भुगतान परिपालों का झंप्यूटरीकरण करने 
की व्यवस्था को भा रही है । 


वाणिज्य मैकों के लेखा-वर्ष में परिवर्तन - बैंकिंग उद्योग में मशीनो. 
करण / कम्यूटरीकरण 
___ 13 . 21 बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को संबंधित संविधियों 
तथा परिक्राम्य लिखत कानूम ( संशोधन ) अधिनियम , 1988 
में हुए संशोधनों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों मोर क्षेत्रीय प्रामाण 
बैंकों के लेखा वर्ष कैलेण्डर वर्ष से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया 
गया । 


13- 27 मालोण्य वर्ष के दौरान बम्बई, नई दिल्ली , कलकसा 
पौर मद्रास समाशोधन गृहों में बाहरी मारकर घेकों का राष्ट्रीय 
स्तर पर समाशोधन चालू हो गया है इसके अतिरिक्त उक्न पार 
महानगरीय केन्द्रों में स्थित बैकों पर माहरित माहरी माइकर बैंकों 
का एकतरफा समाशोधन प्रहमवाबाप, बंगलूर और हैदराबाष में 
पहले से ही चल रहा है । यह प्रणालो मई 1999 से नागपुर 
में भी प्रारंभ हो गयी है । 


13 . 23 अप्रैल 1988 मत में सरकारी भेत के बैंकों पार! 
पपमो भाषामों में लगायी गयो एक्याम्स्ट लेजर पोस्टिंग मशीनों 
( ए एल . पी एम . ) को संग्या 4, 364 थी । इनमें से 3, 977 
मशीनों का परिचालन प्रारंम हो गया है । अप्रैल 1985 के अंत 
सक इम बैंकों में अपने क्षेत्रीय / प्रावलिक कार्यालयों में 218 
मिनो कम्-युटर प्रणालियों की स्थापना को 1 मार्च 1989 
के प्रत सम इसके प्रधान कार्यालयों में 5 मैन केम कम्प्यूटर 
प्रणालियों की ग्यापना करने का प्रस्ताव था । परंतु उनके लिए 
• उपयुक्त स्थान तैयार करने मीर धन्य संबद्ध समस्याभों 
के कारण केवल दो बैंकों में इस प्रणाली की स्थापना को । एक मेसर 

क दम मग्रणी बैंक योजना मिगगमो पौर सरकारी खाता 
समन्वयम इन दो क्षेत्रों के लिए मानकीकृत साफटवेयर विकसित 
कर रहा है मशीनीकरण कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में लगभग 34, 000 
बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया । 


___ 13. 28 भद्रास भार बम्बई में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि 
के चेकों का विशेष समाशोधन पारस किया गया । इसके 
परिणामस्वरुप प्रा अधिक मूल्य के चेकों को उतो दिन ग्राहकों के 
खातों में जमा करना संभव हो गया है । 
भूण मिगरानो व्यवस्था 
___ 13 . 29 इस रिपोर्ट के भाग I में बताया गया है कि अनुसूचित 
पाणिज्य बैंकों an सीमा से अधिक कार्यशील पूंजो को सोमायों 
मियावी ऋणों को मंजूर करने के लिए ऋण प्राधिकरण 
योजना के अंतर्गत रिजर्व बैव से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर 
करने की प्रणाली को 10 मा बर 1988 से समाप्त 
दिया गया है । फिर पो मूल पिताच अनगमन का निर्माध 
पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है 
कि पैकिंग तंत्र से प्राप्त होने का 5 करोड़ रुपये से 
अधिक कुल कार्यशील पूजो मामों वाले प्रस्तावों 
की मंजूरी प्रदान करने के परपात्र मार जाप 
की जायेगी । अहो तर मीयदी णी प्रश्न है, मन प्रस्तावों 
में अकों का हिस्सा 2 करोड़ रुपये से अधिक है उन सभो 
प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करमे के उपरांत जाव को जाये गो 
जो पैक, इस मून वित्तीय प्रशासन को लागू नहीं फरला उमे 


13. 24 रिजर्व बैंक ने अपने एक गवर्नर को अध्यक्षता में 
एक समिति का गठन किया है । इस समिति का उद्देश्य 
1990 से 1994 सप की पांच वर्ष की साध के लिए पैकिंग 
उद्योग के मम्प्यूटरीकरण को संभावित योजना तयार 
फरना है और अब सब को गया प्रगति मया भाषी भाषश्यकतामों 
को ध्या में रखकर यन्य संवर मामलों पर विचार करना है । 


[ भाग II - - चंड (ii) ] 


भारत का राजपा : जूम 9, 1900/ ग्येष्ठ । ", 1912 
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संमंधित उद्योगों से प्राप्त प्रतिवेदनों और प्रथलिग धामा : 
परिस्थिनियों तो मेखते हगे किया गया । 


रिज अफ मनधेगा देकर निर्धारित सीमा से अधिक 
के मामले पूर्व प्राधिकरण के लिए भेजने को कह सकता है इस बदो 

ए मंदर्भ में उम योजना क नाम बदल कर " ऋण गिगगनो वयस्था " 
( ऋडिट मानिटरिंग अरेंजमेण्ट ) ( मो एम . एफ . ) मार दिया गया है । 


13 . 30 बैंकों को यह सूचित किया गया है कि इस समय ऋण देने 
के जिन मानदहों का पालन किया जा रहा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया है बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी की प्रावश्यकता का निर्धारण मूल 
विसीय अनुशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिः । ये मानदंड इस प्रकार 
है: - ( 1 ) बिक्री प्रभाय चान प्रास्तियों और पानदेयतामों ( बैंक उधारों मे इसर 
और शुद्ध कार्यशील पूंजी अ अनुमानों प्रक्कलनों का प्रौचित्या ; 
( ii ) रिजर्न बैंक द्वारा जारी किये गये सिक्षातों के अनुरूप चालू 
मास्तियों और बालू देयताओं का वर्गीकरण ( iii ) कुछ छूट प्राप्त 
थर्गों को 1 33: 1 को छोड़कर न्यूनतम चालू अनुपात बनाए 


___ 13. 3.4 टंडग समिति ने प्रमुख 15 उद्योगों के संबंध में मानदेय 
निश्चित किये थे । बदली हुई बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में 
निदेश समिति ने उनकी उपादेयता की लगातार ममीक्षा की और उनगे 
से अधिकतरः उद्योगों ये मानदंडों में मंशाधन किया इसके अतिरिका 
वस्त्र उद्योग ; इंजीनियरी और रसायन में उद्योगों को उनकी विशिष्टतानों 
को देखते हुये उग समूहों में विभाजित . किया गया तथा 
उनमें से प्रत्येक के लिए मानदंड निर्धारित किये गये । 45 
उप समूहों के लिए वस्तुमूची पीर प्राप्प माल के मबंध में मान 

निर्धारित किये गये । 


दर 


( iv ) तिमाही चाल विवरणों का अविलंब प्रस्तुतीकरण प्रौर ( v ) 
वार्षिक लेखे अविलंब प्रस्तुत करने संबंधी प्रत्येक ऋणकर्ता द्वारा 
यमनपन पौर जिन मामलों में ऋण सीमानों का प्रश्न शामिल 
महीं है उनकी भी संबंधित बैंक द्वारा नियमित यार्षिक समीक्षा 
करना । 


महायता संघ द्वारा ऋण 

13. 35 बैंकों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे 
कि 50 करोड़ रुपये तक की ऋण मीमानों के संबंध में महायता 
मष में शामिल होने वाले बैंकों की संख्या केवल पांच सक सीमित 
रखने से कुछ परिचालनगत मगस्याएं उत्पन्न हो रही हैं । इन प्रतिषेवनों 
के प्रनमरण में यह निश्चत किया गया कि 10 अक्टूबर , 1988 
से प्रौपचारिक सहायता संघ व्यवस्था में शामिल होने वाले 
बैंकों की संख्या लगभग 10 तक सीमित रखनी चाहिए, इसके 
लिए ऋण सीमानों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा । 


___ 13 . 31 बैंकों को सूचित किया गया है कि प्रौद्योगिक इकाइयों 
की स्वीकृत मीयादी ऋण वित्तीय स्रोतों के प्रावटन पर भारत 
सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार होना 
चाहिए, पौर मीयादी ऋण चाहे वह ऋण के रूप में दिया गया हो , 
या गारंटी / स्वीकृतियों के रूप में हों जिन्हें प्रायः बजट साधनों 
से विसपोषित किया गया हो , निरिक सुविधा मंबंधी गतिविधियों 
के लिए उपलब्ध नहीं कराया माना चाहिए । 


13 . 32 ऋण प्राधिकरण योजना/ ऋण निगरानी व्यवस्था के अंत 
र्गत निर्धारित ऋण सीमावाली पाटियों की संख्या मार्व 1989 में यहकर 
931 हो गई जबकि मार्च 1988 के अंत में यह संख्या 712 थी । 
इन 931 पार्टियों के संबंध में लागू फुल ऋण सीमा मार्च 1989 
के अंत में 22, 857 करोड़ रुपया हो गई जबकि मार्च 1988 
के अंत में यह राशि 20, 936 करोड़ रुपये थी । मार्च 1989 
के मंस में कुल ऋण सीमामों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 
भाग 86. 5 प्रतिशत अर्थात् 11 , 106 करोड़ रूपये था 
मार्च 1989 के अंत में लागू कुल सीमानों की मुविधाबार बितरण 
पलित कार्यकारी पूंजी के प्रोजनों के लिए (जिसमें पैकिंग 
ऋण प्रौर बिल सम्मिलित है ) 92 . 7 प्रतिणत मीयादी मिल के 
लिए 6 . 3 प्रतिशत तथा प्राथगित भवायगी माघार पर मशीनरी 
की बिक्री के लिए 1 . 0 प्रतिशत थी । 


सहायता संघीय आधार पर बकों द्वारा ऋण देने के एि एकल स्त्रोत संकल्पन 

13 . 36 सहायमा संघीय वित्त पोषण व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिन 
प्रतिविन मंवितरिण पीर बसूलियों के लिए एक स्त्रोत दृष्टिकोण 
के अनुपालन में पायी कठिनइयों की जाच करने के लिये रिज 
बैंक भौर वाणिज्यिक बैंकों के पदाधिकारियों को न कर गठिा 
की गयी ममिति ने " एकल स्त्रोत दृष्टिकोण को सिफारिश फेवन 
प्रलेखीकरण मौर प्रथम संवितरण के लिए ही की थी । इस ममिति 
की सिफारिशों का अनुमारण करते हुए बैंकों को अगस्त 1988 
में यह सूचित किया गया कि मभी सहायता संघीय व्यवस्थानों 
में उधारकर्तामों को प्रारम्भिक निधि संबंधी प्रावश्यकतानों को प्रग्रणी 
बैंक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद उसे मवम्य 
बैंकों से उसकी प्रान्पातिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी वाहिए । 
भावास वित्त 
.. 13. 37 जुलाई 1883 में राष्ट्रीय आवास मैफ की स्थापना ने प्राधास 
वित्त को गति प्रदान की है अक्टूबर 1988 में घोषित प्रावाम वित्त 
से संबंधित नीति गत उपायों की इस रिपोर्ट के पहले भाग में 
समीक्षा की गयी है । नवम्बर 1988 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित 
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रावास वित्त पर व्यापक 
संशोधित मार्गदर्शी सिद्धोल जारी किये थे । प्रसूबर 1988 
के नोति संबंधी परिवर्तनों को लागू करने के प्रनावा संशोधित 
मार्ग वर्णी मिक्षालों की मुख्य - ममा बातें निम्नलिखित हैं : --- 


वस्तुमूची/ प्राप्य माल संबंधी मानवंशों में संशोधन 

13. 33 निवेषा समिति की सिफारिशों के प्राधार पर प्रतिरिक्त 
माल के मानदंडों को संशोधित किया गया और संशोधित मानदंडों की 
सूचमा दिसम्बर 1988 में बैंकों को दी गयी । वस्तु मची के भाग 
के रूप में हिमाष में मेने के बजाय उसे उपभोग के सर पर ही 
निश्चित कर दिया गया अर्थात् देश में बने माल के लिए 9 महीनों के उपभोग 
बराबर तक तथा प्रायासिस अतिरिक्त माल के लिए 12 महीनों के उपभोग के 
बराबर तक निदेश समिति की उपसात के मागम उद्योग के मामलों पर विचार 
किया । इम उपसमिति की सिफारिणों के आधार पर विसम्बर 1988 
में कागज उद्योग से संबंधित माल संचय और प्राप्य माल के मानकों 
स मंशोधन किया गया उसके अतिरिक्त हीरा उद्योग पीर प्राटा मिलों 
संबंधित मानर्दी में भी पंगोपन किया गया । यह मंशोधन 


( 1 ) प्रनग-मना किसी को कम फी 3 लाख रुपये 
___ तक की अनुमति दी गयी , 
( ii ) यदि प्रावास बग क लि ! मम्मनि । मरकारी गारंटी को 

इष्टि वाफ रखना व्यवहार्य न हो , तो बैंक जीवन बीमा 
निगम को पानपो, म मन पर, शेपर और 
बिर , या प्रर फिनो मन पतिभूमि को स्वीकार 

कर सकते है । 
( iii ) बैंक मकान मालिक को मकान को मरम्मत , उममें 

प्रतिरिक्त निर्माण प्रादि के लिए प्रावरपानामुमार 
ऋण प्रदान कर सकते हैं , भले ही उसमें मकान 

मालिक स्थर रहता हो अथवा उसका किरायेदार । 
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( iv ) बैंक सार्वजनिक एजेंसियों को भी भूमि परीधने और 

उसका विकास करने के लिए पित्त प्रदान कर सकते हैं , 
नगरों कि यह एक ऐसो पूरी परियोजना का भाग हो जिसम 
आन्तरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति पद्धति, जल निकासी , 

मड़क , बिजली की व्यवस्था प्रावि भी सम्मिलित हैं । 
( v ) बैंक प्रावास-वित्त संस्थानों को एक निर्धारित स्तर तक 

मीयादी ऋण मंजूर कर सकते हैं , जिसके लिए 
उनके दीर्घावधिक शण ईक्विटी अनुपास पिछला रिकार्ड , 
वसूली की स्थिति सथा अन्य संबंधित तथ्यों को 

ध्यान में रखना होगा । 
( vi ) बैंक वाणिज्यिक शर्तों पर ( अर्थात् 18 प्रतिशत वार्षिक 

की न्यूनतम दर पर ) प्राईवेट बिल्डरों को माग 
ऋण के माध्यम से, जो कि प्रत्येक विशिष्ट परियोजना 
से संबद्ध हो , अधिकतम 18 महीनों के लिए ऋण 
दे सकते हैं , वणर्ने कि उसके लिये मामान्य सुरक्षापाय 

किये गये हों और यथोचित जमानत ले ली गयो हो । 
13 . 38 पैकिंग तन्त्र द्वारा प्राशास विस के लिए उपलब्ध 
करायी जाने वाली निर्धारित माता 1988 के 225 करोष रूप 
से बढ़ाकर 1989 के लिए 300 करोड़ रुपये कर दी गयी । उनके 
लेखा वर्ष में हुये परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह 
भूचित किया गया कि वे मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए 
मायात वित्त के अपने- अपने भाग की गणना पूर्ववर्ती 12 
महोनों के दौरान अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 1 . 5 
प्रतिशत की दर से करे । इस प्रकार 1989- 90 के दौरान आवास 
वित्त के रुप में उधार देने के लिए 385 करोड़ रुपये की राशि 
उपलब्ध होने की सम्भावना है । यदि कोई बैंक अपने मोतों 
की स्थिति देखते हुए साविधिक प्रारक्षित प्रपेक्षानों के अनुपालन 
के पश्चात् प्रावास वित अपनी बुद्धि शील जमाराशियों के 1 . 5 
प्रतिशत से अधिक एक तर्कसम्मत मीमा तक रखना माहे 
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं । 
राष्ट्रीय आवाम बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनर्यि । उप अनिरिकन 
तथा चालू आबंटन से भिन्न होगा । 

13 39 हिताधिकारियों को मीधे उधार दिये गये प्रापास विस 
के भाग को बढाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपलक्ष्य निर्धारित किये 
गये हैं : 

( i) पाबंटन की कम से कम 30 प्रतिशत राशि मोधे उधार देने 
के लिए सुरक्षित रखी जाये । इसमें से प्राधा भाग ( कल प्राबंटन का 
15 प्रतिशत ) ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बांटा जाये । (ii ) 
माबंटन का शेष 30 प्रतिशत प्राधाम विन कम्पनियों, भावास बोहों 
और अन्य सार्वजनिक प्रावास एजेंसियों को भीयादी प्रण देकर बांटा 
जाए, तथा ( iii ) आबंटन का शेष 40 प्रतिशत राष्ट्रीय प्रायास बैक तथा 
आवाम एवं शहरी विकास निगम के गारंटी बांडों और विसंघरों में 
पभिवान के रूप में उपलब्ध कराया जाये । 

13, 40 जून 1988 की समाप्ति पर कुल पायास वित्त के रुप 
में अनुसूचित पाणिज्य बैंकों की 886 करोड़ रुपय की राशि बकाया 
थी । इसमें से 6 5 करोड़ रुपये की राशि ( 7. 4 प्रतिणन ) अलग -अलग 
व्यक्तियों सथा व्यक्तियों के समदों जैसे महकारी मोमाइटियों को प्रत्यक्ष 
दी गयी थी तथा णेष 820 करोड़ रुपये ( 92 . 6 प्रतिशत ) की राशि 
से अप्रत्य वित्त पोषण किया गया जो या तो आप यित संस्थानों 
को ऋण के RT में दी गयी या इको प्रार राज्य प्रावामीय बोx 
के बाद में उसका निवेश किया गया ! 


यह पर्शाते हैं कि उनके बकाया निर्यात ऋण मार्च 1988 की समाप्ति 
पर 3, 917 करोड़ रुपये से 55 . 8 प्रतिशत बढ़कर मार्च 1989 के 
मंत में 6, 147 करोड़ रुपए हो गए । का 50 बैंकों के संबंध में 
बकाया निर्यात प्राण गुल जैक ग्राण का मार्म , 1968 के अंत में 
5 . 9 प्रतिशत से वरकर मार्च 1989 के अंत में 7 . 7 प्रनिशत हो 
गया । 
राष्ट्रीय आपाभ यह 
___ _ 13 . 42 राष्ट्रीय प्रावास * फ ५ जुलाई, 1993 को 100 करोड़ 
रुपये की प्रारम्भिक शेयर पंजी के साथ, जिसका अंशदान पूर्णत: रिजर्व 
बैंक द्वारा किया गया था , स्थापित गा था । 1983- 89 के दौरान 
राष्ट्रीय प्राशास बैक ने 11 . 5 प्रतिशत वार्षिक छपाज पाले 20 करोड़ 
रुपये के बांट जारी किये । पावार बैंक को रिजर्व बैंक ने 50 करो 
रुपये का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया था । 
___ 13 . 4.3 मकान लेने के लिए बवतों को बढ़ाने के उद्देश्य से 
राष्ट्रीय मावास बैंक ने "पाह ऋण खाता योजना " नाम की नयो 
योजना अनुसूचित बैंकों के महयोग से शुरू की है । इस गोजना की घोषणा 
फेन्द्रीय वित्त मंत्री ने 1989- 90 का केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते 
ममय की थी । इस बचत योजना के लिए न्यूनतम अंशदान 30 रुपये 
प्रतिमाह या 360 रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया । इन बभतों पर 
10 प्रतिशत वार्षिक का म्यान अजित होगा । कोई भी व्यक्ति जिसका 
भारत में कहीं भी कोई घर नहीं है, उस योजना में सम्मिलित होने का 
पात्र होगा । कम से कम 5 वर्ष तक मचत करने के पश्चात् इसका कोई 
नदस्य ब्याज सहित संचित बचत की राशि के गुणों के बराबर की 
राशि का ऋण लेने का पान हो जाएगा । इस योजना को आकर्षक 
बनाने के उद्देश्य से कृष्छ, राजकोषीय रियायतें की गयी हैं । राष्ट्रीय प्रावास 
बैंक के गृह ऋण खाता योजना में की गयी बचत प्रायझर प्रधि 
नियम की धारा 80 ग के अन्तर्गत सकल प्राय से कटौती की पात्र होगी। 

नी प्रायास ऋण की अधिकतम 10, 000 रुपये पापित सफ मी चकौती 
भी धारा 80 ग के अंतर्गत फटानी की पान होगी । इसके अलावा प्रावास 
ऋण खाता योजना के अन्तर्गत किग गरे निशेशों पर धन फर अधि 
नियम की धारा 5 के अन्तर्गत 5 लाख रपये की उन्चतग मीमा ताक 
घन कर से छट पर दोगी । 


13. 14 रापोय प्रावास क को एमरो मन पहल , जो कि 
स्थानीय प्रौर भेत्रीय दोनों स्तरों पर पायास विग सस्थाओं को नंबधित 
फरने तथा एमी सस्थानों को वित्तीय तथा अन्ग ममर्थन उपलब्ध कराने 
में लिए प्रधान एशेमो के रूप में कार्य करने के लिए पापा मेक 
वो महत्वपूर्ण बनाती है, वह है निजी भार तयुत क्षन्नों में आवाम 
वित्त कम्पनियों के गटन के संबंध में मार्गदर्णी गिद्धान्तों का निर्माण । 
ये मार्गदर्शी सिद्धान यह शर्न लगाते हैं कि किमी आवाम वित्त कम्पनी 
के पाम कम से 1 पारो म्पय को प्रदन पूंजी होनी चाहिए और ग्रह. 
कि शेअर पंजी का फम से 30 प्रतिशत माग किसी अनुमुचित बैंक , 
प्रथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय साधा अथवा किसी राज्य सरकार 
या राष्ट्रीय आवास बैंक हाग अनुमोदिन फिमो मायाग वित्त कम्पनी 
फा होना चाहिए । इसके कम कम दो निदेशक बैंकिंग /वित्तीय मस्यामों 
से होने चाहिए । ऐगा न होने पर राष्ट्रीय प्रायास बैंक को यो निदेशक 
नामित करने का अधिकार होगा ! किती प्रावाम यिन कम्पनी के रन 
उधागें जो उन कम्पनी को शुद्ध प्राधिका निमियों के गुगा में लोगी , 
अगा राशियों की गिनता पनि, दमा रागिपों पर ब्याज पर , 
तथा आवान में कार प्रयोजनों के सिर कोई नका पिन मनी जा 
का उधार दे मफनो , को भी गोमगर्ने बाध दो गयी है । मार्गपर्णी 
मिसान्तों में गष्ट्रीय ग्रावास बैंक को नियामक और वनात्मक 
भूमिकाओं में गंगुला बनाय रखने पर जोर दिया गया हो , 
नयोकि इसका उद्देस्य एफ ऐसे वातावरण का निमाण करना है, जिस 
ग्रावाम वित्त संस्थाएं स्वरण ग्राधार पर ब म । 


নিয়ম সঙ্গী 

___ 13. 41 ( भाग में संवभिन ) 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में 
संबंधित माकड़े जो कि बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिगत बनता है, 


___ 13 . 15 राष्ट्रीय थानाम बैक न अनुभूचित वाणिज्य बैंकों और 
श्रावाम वित्त कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले प्रात्राम मां के संबंध में 
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रुप में उपलब्ध कराया जाये । । समय पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित 
करने के लिए राष्ट्रीय प्राथास बैंक निर्धारित समय से अधिक अवधि 
के लिए उच्चतर माने व. वसुल करेगा । समान्यतया ममि के विकास 
और मकानों के निर्माण के लिए भू - अण्ण सलब्ध कराने के बाम्ने दो 
वर्ष तक की अवधि निर्धारित की गयी है । 


3. 49 राष्ट्रीय प्रावास बैंक ने उन उद्योगों को गी पुरी सहायता 
देने का प्रस्ताव किया है जो भवन निर्माण सामग्री की यापूर्ति करते 
हैं तथा अथवा कम लागत के मकानों के निर्माण को और अग्रसर है । 
कुशमी गतिविधियां जिन्हें गष्ट्रीय ग्रावाम गीता का समर्थन मिलेगा 
वं निम्नलिखिन के उत्पादन और प्रयोग मे संघधित हैं ( क ) स्थानीय 
रूप में तैयार की गयी कम लागत को भवन निर्माण मंबंधी सामग्री 
शथा निर्माण मंबंधी उपकरण , ( ख ) मानकीकृत भवन निर्माण सामग्री 
और उपकरण, ( ग ) कृषि और उद्योगों के प्रवशिष्टों का प्रयोग कर के 
तयार को गारो भवन निर्माण सामग्री और पहरण , ( घ ) सो भवन 
निर्माण सामग्री और जागरण जो लकड़ो जमी काम माता में उपसरल्य 
स्रोतों के प्रयोग के स्थान पर कान में लाये जा माने हो भयवा उसे 
काफी माता में कग चार मकाने हों , ( इ ) कम ऊर्जा को मन यादी 
भवन निर्माग सामग्री और उपकरण 


एफ पुनर्वित योजना की भी घोषणा की है । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
केबल अलग - अलग ध्यमिलयों को उधारकर्तामों के समहों को ( सहकारी 
समितियों सहित ये भले ही औपचारिक हों या अनौपचारिक ) सीधे दिए 
गये उधारों के सबंध मे ही पुवित्त उपलब्ध कराया जायगा । बैंकों द्वारा 
प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिलाया गया भावास वित्त 
प्रायोजक बैंकों का " प्रत्यक्ष उधार " माना जायेगा । निर्धारित प्रत्यक्ष 
ऋण की शत -प्रतिशत सीमा तक पुनवित प्रदान किया जायेगा और यह 
उस आवास ऋण के अतिरिक्त और उससे अलग होगा जो रिजर्व बैंक 
द्वारा निर्धारित आवास के लिए वार्षिक ऋण आबंटन की सीमा के अन्तर्गत 
मंजूर किया गया हो तथा पांच हजार रुपये तक के उन भावाम ऋणों के भी 
अलावा होगा जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 
व्यक्तियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर दिये 
गये हों । किसी भी हालत में पुनवित्त की कुल गणि प्रतिवेयों को छोड़कर 
पान्न श्रेणियों को दिये गये ऋणों की अकाया राशि से अधिक नहीं होगी । 
बैंकों के लिए पुनर्वित्त 15 वर्ष के लिये उपलब्ध है । भले ही अलग 
अलग मामलों में उनकी चुकौती की वास्तविक प्रवषि अथवा उनके द्वारा वी 
गई चुकौती के लिए स्थगन अवनि कुछ भी क्यों न हो । बैंकों से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वे रिझर्व बैंक के मार्गदर्शी मिमांतों में दिये गये प्रमुभार 
16 वर्ष की चुकौती अनुसूची की शर्त लगाएंगे । राष्ट्रीय ग्रावास बैंक 
ने एक पुनर्वित योजना शुरु की है जो ऐसी भावास वित्त कंपनियों पर 
लागू होती है जो कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में लागू पुन 
विस योजना के समानान्तर चलती है । केवल वही प्रावास वित्त कम्पनियों 
पुनर्वित की पात्र हैं जो राष्ट्रीय प्रावास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का 
पालन करती है । प्रावाम विल कंपनियों से यह भी अपेक्षा की गयी है 
कि ये ग्याज की दरो के संबंध में रिजर्व बैंक की शर्तों का पूर्णत : 
पालन करें । शहरी क्षेत्रों में पायाम वित्त कम्पनियां 40 स्क्वेयर मीटर तक 
फे प्राधाम को बनाने के लिये दिये गये एक लाख रुपये तक के ऋणों 
के संबंध में पुनवित्त के पात्र होंगे । परन्तु पुनर्विन की यह राशि केवल 
50 हजार रुपये तक ही सीमित होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में 40 स्क्वेयर 
मीटर को क्षेत्र संबंधी सीमा में ऋण देनेवाली प्रावास वित्त कम्पनियों 
वारा अपने विवेकानुमार ढील दी जा सकती है बशर्ते उक्त प्रावास 

ण लागत 65 हजार रुपये से अधिक न हो । मावास वित्त कपनियों को 
पुनर्विस बीस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, भल ही वास्तविक 
चुकौती की निर्धारित अवधि अथवा मंजूर की गयी स्थगन अवधि कितनी 
ही क्यों न हो । 
___ 13 . 46 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और प्राधास वित्त कम्पनियों के 
संबंध से पुनर्वित योजना 1 जनवरी, 1989 से लागू हो गयी है और 
तब से पंजूर किये गये निविष्ट प्रावास ऋण उक्त योजना के अन्तर्गत 
आते हैं । 

13 . 47 इस वर्ष के दौरान " अमरीकी सहायता " ने एक ऐमा कार्य 
कम अनुमोवित किया है जो अमरीको सरकार को प्रावाम गारंटी 
कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रावास बैंक को 50 मिलियन अमरीकी 
डालर की ऋण गारंटी प्रदान करेगा । ( ममेरिका के ) इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विकासशील देण अमरीकी पूंजी बाजार से ऋण ले सकते है 
जिसके लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए अमरोकी सरकार को गाही 
होगी । 

13 . 48 प्रावास के लिए वित्तीय स्रोतों को जुटाने के अलावा 
राष्ट्रीय पायास बैंक ने आवास निर्माण के लिये वास्तविक स्रोत बढ़ाने 
के लिये भी कदम उठाये हैं । इस उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीय प्रावास बैंक 
ने भूमि विकास की परियोजनाओं को वितषित करने के लिए 
मार्गवर्णी मिवारत बनाये हैं । राष्ट्रीय प्रावास बँका स्थानीय स्थितियों, 
तकनीकी व्यावहारिकताओं तथा विभिन्न प्राय समूहों के व्यक्तियों को 
प्रदायगी क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी भूमि विकाम परियोजना 
का मूल्यांकन करेगा, क्योंकि यह एक समन्वित योजना है अर्थात इसमें 
भूमि का अभिग्रहण नया उसमें प्राणिक सुविधाएं जुटाना ममिलित हैं । 
इसके लिए धन बाजार में प्रचलित माज दर पर. मियादी अगों के 
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तण औद्योगिक उपक्रम 

13 . 50 बैंको को निम्नलिखित के मंयंत्र में मार्गदर्गी सिद्धांत आरी 
किये गगे ये (i) यह अवधि के लिए किमी इकाई को एक से अधिक 

के होने की स्थिति में रिपायने मंजर की जा सकती हैं , (ii ) मरण 
कमजोर. इकाइयों की मूचियों में औयोगिक इकाइयों को हटाना, तथा 
( iii ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा साज मुल करने के लिए 

कममान दृष्टिकोण पायपयकता/ गर लघु- औद्योगिक "कमजोर " औद्योगिक 
इकाई को परिभाषा म मांशोधित कर दी गयी है क्योंकि यह देखा 
Tा था कि "कमजोर " माइगों की परिभाषा में बाल अनपात और 
नकदी को हानि से संबंधित मानदार, एका इमों के पुनर्गम के लिए उचित 
समर पर कदम उठाने के वास्ते उनकी पहचान करने में सहायक होने 
की प्रापेक्षा बापक मिझ हो हैं । संगोभिन परिभाषा के अनुसार 
उग इकाई को कमजोर माना जायेगा भिमे किमी लेखा वर्ष की समाप्ति 
पर तुरंत पहले के पांच वर्षों में इसके मोच्च पास हैमियत के बराबर 
या उसके 50 प्रतिशत से अधिक की संचित हानि हुई हो । 


“कमजोर " इकाइयों के इम वर्गोकरण में प्रौद्योगिक इकाइयों की 
सभी श्रेणियां प्रा जाली हैं । ऐमी इकाइयां भी जो मग्ण प्रौद्योगिक 
कम्पनी (विशेष प्रावधान ) अधिनियम , 1985 के क्षेत्र में नहीं पाती 
इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जाती हैं । साथ ही रिजर्व बैंक ने यह अनुदेश 
जारी किया है कि कोई भी अकेली एजेंमी किसी इकाई को दी गयी 
राहतों को तब तक एकपक्षीय रूप में समाप्त नहीं कर सकती, जब 
तक कि सभी संबंधित पक्ष एमा करने के लिए सहमत न हो गये 
हों । 


___ 13. 51 दिसम्बर 1987 की ममापि पर अन्तिम प्रकिड़ों के 
अनुसार ( मरण प्रौद्योगिक कम्पनी अधिनियम द्वारा यथा परिभाषिन ) 
बैंक द्वारा निर्दिष्ट गैर लघु प्रायोगिक इकाइयों की कुन सं . 111 ) 
थी , जिनके पास 2802 करोड़ रूपये का बैंक ऋग बकाया था । 
इन 119 इकाइयों में से 905 इकाइयों के संबंध में सक्षमता संबंधी 
अध्ययन पूरे किये गये और 343 इकाइयों को मजा माना गया । 
मक्षम मानी गयी 343 इकाइयों में से 223 इकाइयों को बैंकों 
माग पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया । ऐसी गैर लघु उद्योग 
इकाइयों को फल मख्या जो बैंकों द्वारा “ कमजोर " मानो गयो परन्त 
गरण प्रौद्योगिक कम्पनी अधिनियम के भान नहीं पातो थो , दिनन्धर 
1987 के अंत तक 720 थीं , जिनके पास 1657 करोड़ रुपये का 
बैंक ऋण अकाया था । इन 720 कमजोर इकाइयों में भे 555 
इकाइयों के बारे में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और 270 
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इकाइयों को सक्षम माना गया । 270 मक्षम एकाइयों में में 158 लिए 95 करो? कशा का दीर्घावधि मण मंजूर किया गया था जो 7 
इकाइयों को बैंकों वाग पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया । 

प्रतिशत बाक्षिक व्याज की दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया माना 
13 . 52 विसम्बर 1987 की ममाप्ति पर 

है, जबकि इससे पहले वर्ष में 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था । 

2, 04, 259 रुग्ण 
लघु प्रौद्योगिक इकाइयां थीं , जिन्हें 1797 करोड़ रुपये का बैंक 

भारतीय निर्याम पायात बैन ने इस मीमा का पूर्णतया उपयोग किया और 
वित्त दिया गया था । इन इकाइयों में से 12, 484 इकाइयों को बैंकों 

निधि में लिए गए उधारों की इसकी ओर बकाया राशि 30 जून 
मारा मंभाव्य रूप से सक्षम माना गया और 84, 70 इकाइयों का 

1999 को 535 करोड़ रुपए थी । 
पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया । 

____ 13. 57 भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक 
विस कंपनियों को रिजर्व बैंक की सहायता 

ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से वर्ष 1988- 89 ( जुलाई- जून ) 

के लिए 25 करोड़ रुपए का वीर्घावधि ऋण मंज़र किया गया था जो कि 
___ 13 . 53 इस प्रकार विसम्बर 1987 की समाप्ति पर काण प्राथवा 

6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों की अवधि में चकाया 
कमजोर इकाइयों पर बझाया कुल ऋण 6, 256 करोड़ रुपये ( अथवा 

जाना है , जबकि पिछले वर्ष इमे 20 करोड़ रुपए किए गए । भारतीय 
कुन्द बैंक अग्रिमों का 9 . 1 प्रतिशत ) था । 

प्रौद्योगिक विकास बैंक ने इस शि का पूरा उपयोग किया तथा उका 
___ 13 . 5.1 रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में 1988-89 ( जुलाई से जून ) 

निधि में इसकी ओर ऋण की बहाया गशि 30 जून , 1989 को 70 
की अवधि के लिए गष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड ) करोड़ रुपए थी । 
को 1,500 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था जो चरणबद्ध रूप 

____ 13 ,58 राष्ट्रीय प्रावाम बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 
में 2, 700 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया । 18 मार्ष 1989 को 

1934 की धारा 46( घ ) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्रावाम ऋण 
अधिकतम बकाया शि 2, 467 करोय रुपये तक पहुंच गयी । 1 मार्च , 

( दीर्घ कालीन प्रवर्तन ) निधि में मे रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए पात्र 
1988 में सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नथा पाणिज्य बैंको 

बनाया गया । गाष्ट्रीय पाषास बैना को वर्ष 1988-89 ( जुलाई से जुन 
द्वारा अलगावधि कृषि ऋणों पर बमूल की जाने यानी ब्याज दरों को 

के लिए 50 करोड रूपए का दीर्घावधि ऋण प्रदान किया गया जो पाच 
1 प्रतिशत बिन्दु तक घटाकर 2 . 5 प्रतिशत विन्दु पर ने पाया गया । 

प्रतिशत वार्षिक ध्यान की दर से 20 वर्ष की अवधि में मुकाया जाएगा । 
म्यान दर प्राय में होने वाली इम हानि की महकारी बैंकों और क्षेत्रीय 

गाष्ट्रीय ग्रायाम बैंक ने उक्त सुविधा का पूर्णतः लाभ उठाया और ऐसी 
ग्रामीण बैंकों को प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि मे नाबाई ने राज्य महकारी 

आशा है कि उक्त निधि पूर्णन ग्रामीण आवास निर्माण को बनाने के लिए 
बैंकों नथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के लिए 

प्रयोग म लायी जाएगी । 
वित्तपोषण के वास्ते दिये गये विल पर छयाज की दर को 7 प्रतिशत 
से घटाकर 3 मे 5 प्रतिशत नफ कर दिया गया जो कि बैंकों के 

13 . 59 वाले हर वर्ष 1939 के लिए भी भारतीय प्रौद्योगिक वित 
अपने स्रोतों के प्रयोग करने पर प्राधाग्नि है । मूली के स्वस्थ वाता निगम को 30 करोड़ रूपए की तदर्थ ऋण मीमा मंजर की गयी, परन्तु 
यंरण का गंवर्धन करने तथा ऋणों को भामान्यतया बट्टे खाते में 30 जून , 1989 को इस सीमा के प्रति बफा पा राणि 15 करोड़ रुपये 
पालने तथा ब्याज-दरों में कमी करने से रोकने की प्रावश्यकता को 

थी । 
ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि नाबार्ड को पुनषिप्त 
सभी उपलब्ध कगया जायेगा जबकि ऋण पौर ब्याज की जयौती तथा 

13. G ) वर्ष 1988- 89 ( अप्रैल से मार्च) के लिए भारतीय 
ऋण परिवर्तन चफौती गहनों को रोकने के संनंध में भागमी का 

प्रोद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को 25 करोड़ रुपए की एक तदर्थ ऋण 
कार्य फम निर्धारण के लिए निश्चित किये गपे गमी पिनियमों / मार्गदर्शन भीमा मंजूर की गयी थी । इस सुविधा का उपयोग कई अवसरों पर किया 
सिद्धांतों का , बिना किमी परिवर्तन के परी तरह से अनुपालन किया गया हानांकि 1999 को इम मीमा के प्रति कोई भी राशि यकाय नहीं 
गया हो । 

थी । वर्ष 1989- 90 ( अप्रैन मे मार्च) के लिए भारतीय प्रौद्योगिक 

ऋण एवं नियेग निगम को 30 करोड़ रुपए की एक नयी ऋण 
13. 55 रिजर्व बसा ने गीग प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

मीमा Pजूर को गयो है । 30 जून , 1989 को उस मीमा के प्रति बकाया 
प्रपतन ) निधि में से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक को वर्ष 1988 

गशि ) करोड़ रुपए श्री । 
89 ( जुलाई से जून ) के लिए कुल 375 करोड़ रु. के दीर्घकालीन 
ऋण बोकल और सवितरित किये थे जो कि 8 प्रनिशन वार्षिक ब्याज 

13 . 61 भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 राज्य विल निगमों ( तमिलना 
की दर से 15 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं, जबकि इससे पहले प्रोद्योगिक एवं निवेश निगम को मिनाकर ) को संबंधियों गज्य सरकारों 
वर्ग में 360 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे । भारतीय प्रौद्योगिक द्वारा गारंटीकृत सदर्श यांडों के प्रति कुल 82 . 86 करोड़ रुपए की नयी 
विकास बैंक ने इस मीमा का पूर्णतया लाभ उठाया । इस वर्ष के वार्थ ऋण मीमा मंजूर की । ये सीमाएं 25 जून , 1989 तक पंव हैं 
दौरान भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने 45 . 25 करोड़ रुपये की 

दोनों निगमी को अपनो उधार राशियों के च काने के लिए समयावधि 
राशि चकाई और हम निधि से इसकी कुल बकाया उधार की राणि घटा कर दी गयी । 30 जून 1989 को इन सीमानों के प्रति कुल बनाया 
30 जून, 1989 को 3528 करोड़ रूपये थी । भारतीय औद्योगिक 

गणि 12 . 50 करोड़ रुपए थी । 
विकाम बैंक द्वारा पुनः भुनाये गये पात्र मीयादी बिनों की प्रतिपूति 

___ 14. गहकारी बैंकिंग से मबंधित गतिविधियां 
पर 24 मई 1988 को उसे स्वीकृत 300 करोए रुपये की प्रत्याधिक 
ऋण मीमा मितम्बर 1988 के अंत तक वैध थी । इम ऋण सीमा कर 

प्राथमिक सहकारी बैंक 
उपयोग नहीं किया गया । इसके माथ ही 27 फरवरी, 1989 को भारतीय 

(i ) प्रगति 
औद्योगिक विकास बैंक के लिए 300 करोए रूपये की नयी पण सीमा 

14 . 1 शहरी बैंकिंग सुविधा सहित जिलों में नए गहरी मष्ट्रवारी 
मंसूर की गयी जो फि जून 1989 के अंत तक वैध है । इस मीमा में मे 

बैंकों को लाइमेम मंजुर करने के लिए 1980 में घोषित नीति वर्ष 
बकाया राशि 31 मार्च , 1989 को 262 करोड़ रुपये थी । इस सुविधा 

1988- 89 के दोगन भी जारी रही । रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान 
का उपयोग भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक द्वारा कुछ ही प्रथमगें पर 
किया गया यद्यपि 30 जून , 1989 को इम मीमा के प्रति कोई भी 

मंबधित गभ्यो के महकारी समितियों के रजिस्ट्रारों द्वारा पंजीकरण के 

लिए 15 प्रस्तावों को मजूरी की पौर बैकिंग कारोवार गुरु करने सथा 
गशि बकाया नही थी । 

जारी रखने के लिए 7 बैंकों को लाइसेंस जारी किए । जुन 1989 के 
____ 13 . 56 राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से प्रत में देश में 92 बेतन भोगियों के बैंको को मिलाकर (जिनमें से 17 
भारतीय निर्यात - पायात बैंक को वर्ष 1988- 89 ( जुलाई से जून ) के परिममापनाघीन थे ) 1, 331 प्राथमिक सहकारी बैंक थे , जबकि जून 


[ भाग II -- लेट 3(ii) ] भारत का राजपन्न : जून 20, 1990ोष्ट 19,!!)!:: 
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1988 की समाप्ति पर 1, 325 प्राभिक महकारी बैंक थे , जिनमें 33 

कृषि ऋण समीक्षा 
महिला बैंक भी मम्मिलित हैं । इस वर्ष के दौगन 11 वर्तमान बैंकों 

14 10 वशित विशेएज मामह ने भिम कृषि ऋण पुनरीक्षण ममिति 
को भी भारत में बकिग कारोबार करने के लिए लाइमेस मंजूर किए 

का नाम दिसा गया , मार्च 199 ) में अपनी उपट ( अन्तिम ) रिपोर्ट 
गए । इममे लाइसेम प्राप्त प्राथमिक शहरी महकारी बैंकों की संख्या 

किज यवः को प्रग्नु को । पाँच परामर्शदाता में भी जिन्हें विस्तत 
982 हो गयी । 1 जून 1989 के अन्त में बैंकिग कारोबार शुरु करने 

मा ययन करने के लिए नियुक्त किया था , अपनी- नी अन्तिम रिपोर्ट 
और बनाए रखने के लिए लाइसेंस जारी करने हनु जा प्रावेदन पक्ष 

नमन कर दी है । 
विचाराधीन थे इनमें से 20 प्रस्तावों को रिजर्व बैंक ने पंजीकरण के 
लिए पारित किया । 

15. अन्य गतिविधियां 


14 . 2 इस वर्ष के दौरान 29 प्राथमिक सहकारी बैंको को 33 नए 
स्थानों पर कारोबार करने के लिए अनुमति दी गयी । इसके साथ हो 
दो शहरी सहकारी बैंकों तथा धेशन भोगियों के एक वैषः को एक -एक 
विस्तार काउंटर गोलने की अनुमति दी गयो । विसंबर 1988 के अंत 
में प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालयों को सं . 3, 183 थो , जबकि भून 
1988 के अंत में इनके कार्यालयों की संख्या 3, 119 थी । 


____ 14 . 3 ऐसे 11 प्राथमिक सहकारी बैंकों के नाम, जिनमें से प्रत्येक 
की माग और मीयावी दंपताणं. 50 करोड़ रुपए गे पर था , भारतीय 
रिजर्व नक अधिनियम , 1934 की दूसरी मानुषी में सम्मिलित कर लिए 
गा । यह पहला प्रथम है जब प्रार्थामन महकारी बैंकों को अन्त गली में 
रखा गया है । इन बैंको में से पाठ महाराष्ट्र में आर तीन गुजरात में है । 


11. 1 प्राथमिय महकारी बैंकों को यह सूचित किया गया है कि 
वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 
दें । मूविन करने वाले 176 शहरी बैंकों में गे 335 बैकों ने जून 1988 
के अंत में हम स्तर को प्राप्त कर लिया है । 


___ 14. 5 दिसम्बर 1988 के अन्त में प्राथमिक सहकारी बैंकों की 
स्वाधिकृत निधिया , जमाराशियां और अग्रिम गशिया कुल मिलाकर 
क्रमपा . 1, 008 करोष्ट्र पाए , ७, 300 करोड़ मपए और 5, 200 करोड़ 
रुपए थी , जबलि दिगम्बर, 1987 के अन्त में ये गशियां क्रमशः 837 
करोड़ रुपए , 5, 251 करोड़ रपर, और 4,127 करोड़ रुपए थी । 


( ii ) पुनर्विन गुविधाएं 

1.1. G_1988-89 ( अप्रैल से मार्च ) के दोगन वृटोर/नय, प्रायो 
गिक इकाइयों के 22 व्यापक समूहों को कार्गकारो पुभागत अपेक्षाप्री के 
वित्तपोल के लिए 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों को प्रोर से 5 राज्य 
सहकारी बैंकों को कुल 25 करोड़ रूपए न अमाधिक ऋण मोगा । 
मंजर की गयी, जबकि इससे पहले वर्ष में 57 मिका गदारों को 
को 28 करोड़ रुपए को ऋण मोमाय मंजुर की गा थी । 1986-81 
के दौरान धूल 2.4 करोड़ रूपए के अाहरण हुए जिनमें से 31 मार्च 
198) को 2 करोड़ रुपए को गणि बकाया था । 

(iii ) अनिवामी बाहय मामान्य रपया खाने खोलना और चालूरखना 

14. 7 जून 1989 के अंत में 10 प्राथमिक सहकारी बैंको को 
अनियागो (विदेणो अनिवामो सामान्य ) म्पया खाता खोलने प्रार. चाल 
रखने के लिए प्राधिकृत विया गपा । 

( 4 ) मांविधिक निरीक्षण 

14. 8 इस वर्ष के दौरान 491 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निरीक्षण 
किग गए । एक बैंक के संबंध में , निममें कि बड़ो-बड़ो कमियां पायो गयी, 
भारत मरकार ने मार्च 1989 में छह माह की अवधि के लिए गगन 
आदेश जारी किया । 


निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटो निगम 

15. 1 लप , मोद्योगिक इकाइयों महि । प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में 
ऋणकर्ताओं को बैंकों तथा अन्य अनमोदित विलीय संस्थामी द्वारा प्रदान 
को गयी ऋण मुविधानों को गारंटे । प्रदान करने तथा बैंको में अल्प राशि 
जमानतत्रिों को बीमा गरक्षा प्रदान करने में समीक्षा वर्ष के दौरान 
निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगा ने और प्रगति को । 

15 . : कृषि के लिए चार कल प्रिो और लघु उधागो के लिए संपूर्ण 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भागमों को गुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 
189 ) गे गारटो समर्थन का क्षेत्र बहामा गा । अपनी जमा मा योजना 
के प्रति का निदोष लोमा और प्रत्यय गारंटो निगम 5 ऋण गारंटी 
योजनाग पन्नाता है , जिनमें से 4 छोटे उधारकर्तामों के लिए है जो 
त्रिविध प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए है. और एक न प्रौद्योगिक 
इकाइयों के लिए है । 

15 : बीमाका बकी की गया जो 30 जून 1988 को 1 , 907 
थी , 30 जुन 1989 को पढ़कर 1, 908 हो गयी । 

15 . 1 16 राज्यों और 3 संघ गासि । प्रदेशों में कार्ग : 
पाणिज्य बैंको , 9967 लीय ग्रामीण बैंकों और 160 { राहारी बैंकों ” 
जमा बीमा लाग है । नीम का जम र शि फुल ), 19 .! करो गए 
रही, जो कि जन 1:388 को समापि ; कुन निर्माण योग जमाराशियों 
की 71 . 1 प्रशियन बैटती है । 

15 . 5 ल ऋण गारंटी योगना, 1971 में भाग लेने वाली ऋण 
संस्थाओं की संख्या जून 1988 को 265 में अड़ कर जन 1989 के अन्न 
में 17 हो गयी , जबकि उन मंधानों की संखा जा सेवा सहकारिता 
गमिनि गारंटी योजना, 1971 में भाग ले रही थी , 178 हो रहो । 
लघ ऋण ( वित्तीय निगमों ) गारंटी योजना 147 में भाग नेने बानी 
राज्य विनीय निगो (नाम प्रद्योगिकविम नि को मिलाकर ) यो 
मा ॥ ही बनी ही । लघु ऋण (हिरो ) नारंटी योजना 
1981 में भाग लेने वाले प्राथमिक शाहगी सलका को को मण्या जा 
न 1958 की सार; पर. 87 थी , जन । ५५५ + मनाप्ति पर भी 
. 7 ही नही । वन 4 योजनामी ; अन्य छाटे पाणवतानों के 

मा मुल गान्टीकृत ग्रिी को राशि जन । ७४६, : अन्त में 14, 291 
कारोड मा थी जो दिल पिछले वर्षपोश :. . fini द्धि 
दश । है ) 

15 . 6 निगम को लघु प्राण ( लघु योग ) रदः योजना 1981 में 
भाग लेने वाली मस्थानों को गख्या जूत 1988 की ममाप्ति की 5316 
से बनकर जून 198 ) की समाप्ति पर 545 हो गया । लघु उद्योग क्षेत्र 
को गारंटा कृत अग्रिमों को राशि जो जून 1987 को समाप्ति पर 7, 738 
पागड मा थी , जन 1988 की समान पर 35 . : प्रतिशत बढ़कर 
10, 4.65 का भार हा गगी । । 

15. 7 जलाई 1988 में सार्च 1989 को अवधि के दौरान लघु 
उचानयाहियो गे मंजिन गारंटी यंजनामा के संबंध में 2.13 करोड़ रूपए 
घे लिए निगम को 10. ::६) माग्य दाव प्राप्त और लघ उद्योगो के लिए 
दमकी योजना के संबंध में 1.10 करोड़ रुपयो के नए ( 61 लाय 
वामे प्राप्त हुए । इसी अवधि के दौरान छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में 
18 ) नार रूपयों के लिए 7 . 80 लाख दा और लघु उद्योग योजमा 


गग्य और माल्यवर्मी सहकारी बैंक 

14. ) लाहमेम प्राप्फ राज्य सहकारी बैंकों और मवर्ती सहभाग 
बैंकों को युग भन्या प्रमश - K और 17 बनी रही वर्ग के दोगन । 
राम महकारी बैंकों को 18 कार्यालय/विपनार काउंटर खोलने के लिए 
माइसेंम जारी किए गए । 
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से संबंध में 101 करोड़ रुपयों के लिए 0. 53 लाग्य दावे निगम द्वारा 
निपटाए गए । 


15 . 8 1984 में निगम द्वारा प्राप्त गारंटी दावों की राशि गारंटी 
शल्क की प्राप्तियों से ज्यादा हो रही हैं । बीमागत हिमाम के आधार पर 
निगम को देयता के मूल्यांकन की पदमि के अनुमार ऋण गारंटी निधि 
ने 31 मार्च 1989 को 149 करोड़ रुपए का घाटा वर्शाया है जिसका 
समायोजन जमा बीमा निधि से 221 करोड़ रुपए का प्रतरण करके पिया 
गया । इस प्रकार जमा बोमा निधि में 7.2 करोड़ रुपए की कमी मायो । 
पिछले वर्ष में भी ऋण गारंटो निधि हुए 265 करोड़ रूपए के घोटे 
को जमा बोमा निधि से 349 करोड़ रुपए अंतरित करके ममायोगिन 
किया गया । निगम ने अपने गारंटो शुल्क को दर 1 अप्रैल 1989 से 
एक समान रूप में 1 . 5 प्रतिशत वार्षिक कर दी है । निगम का लेखा 
वर्ष जनवरी-दिसम्बर से बदलकर अप्रैल से मार्च हो गया है । 


गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र से संबंधित जमाराणियों को प्रवृत्तियां 

15 . 13 मार्च 1987 के घर में 9, 916 कंपनियों द्वारा पारित 
21, 400 करोड़ रुपए के मकाबले 31 मार्च 1988 को 10 , 166 
गैर- किग कंपनियों को कुल जमाराशियां 24, 917 करोड़ रुपए थी जोकि 
वर्ष के दौरान 3. 51 7 करोड़ रूपए को वृद्धि प्रदर्शित करती है । 2, 691 
गैर-वित्तीय कंपनियों को फुल विनियमिन जमाराशियां 3, 706 करोड़ रुपए 
की थीं जोकि गैर-बैंकिग कंपनी क्षेत्र में कंपनी जमाराशियों का एक प्रमन 
हिस्सा है । मार्च 1988 के अन्त में 7475 विसीय कंपनियों ( 1, 148 
विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों महित ) को विनियमित एवं छूट प्राप्त कुल 
जमाराशियां क्रमश: 739 करोड़ रूपए नया 5 . 889 करोड़ रुपए की थी । 
31 मार्च 1988 को गैर- मैकिंग कंपनी क्षेत्र की 4, 445 करोड़ रुपए को 
विनियमिन जमाराशियां मार्च 1987 के 4 प्रतिशत की तुलना में समस्स 
अन सूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाराशियों का 3 . ३ प्रतिशत थी । 
वर्ष 1987- 88 के दौरान, गैर-बैकिंग कंपनियों की विनियमित जमाराशियों 
में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबतक अनुमूचित वाणिज्य बैंकों को जमा 
राणियों में 14. ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थो । मार्च 1987 तथा 1988 
तक कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों द्वारा धारित माराशियों के विवरण 
नीचे सारणी में दिए गए हैं । 
और बैकिंग कंपनी क्षेत्र को जमा शिथि मार्ष के अंत में 

( करोड़ रुपये ) 


गर-मैकिंग कंपनियां जमाराशियां स्वोकृत करने से संबंधित विनियम 


श्रेणी 


1986 - 87 


1987 - 88 


___ 15 . 9 वित्तोय कंपनियों पर लागू रिजर्व बैंक के 1977 में निदेश 
28 मार्च 1989 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किए गए हैं । इस 
संशोधिन में , अन्य बातों के माथ-साथ , उन न्यूनतम तथा अधिकतम 
अवधियों का प्रावधान किया गया है जिनके लिए किराया खरोद विसदायी 
पट्टे पर उपस्कर देने वालो तथा आवास वित्त प्रदान करने याली कंपनियों 
द्वारा जमाराशियां स्वीकृत /नयीकृत की जा सकती हैं तथा हम संशोधन 
वाग पहली बार आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दलाली 
तथा उनसे संबंधित मात्रा एवं म्याज -वर से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए 
हैं । दलालों को देय बलालो को दर में भी वृद्धि की गयी है तथा उसे 
गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा देय वृद्धि दर के ममान बना दिया गया है । 
जमाफर्मामी के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी ( संशोधन ) अधि 
नियम , 1988 ने, अन्य बातों के माथ-साथ , कंपनी कानुन बोर्ड मो यह 
अधिकार प्रदान किया है कि यह किमो गैर- बैंकिग कंपनों द्वारा जमा- राणि 
की प्रदायगी न किए जाने का ध्यान रखने नया ऐमो जमाराशियों को 
प्रदायगी करने के लिए व्यतिक्रमकी कंपनी का प्रदेश सारो करके जमा 
कामों को पर्याप्त महायता प्रदान करे । 


गशि 


रिपोर्ट 
भेजनेखाली 
फंपनियों 
की संभया । 


रिपोर्ट भेजने 
थानी कंपनियों 
की संभा 


। 


9 , 91621, 1110 


10, 166 


- 4, 17 


गैर-बैंकिग कंपनियां-चिट फण्ड अधिनिम, 1982 


1, 1077 


4, 145 


कुल जमाराशियों 
( i + ii ) 
( j ) विनियमित 

जमाराशि 
(ii ) इट प्राप्त 

जमा राशियों 
( क ) निम्नलिखित 

वारा पारित 

जमाराणियों 
( i ) मरकारो के 

कंपनियों 


17, 32 


15. 10 चिट फण्ड अधिनियम , 1982, 17 ज्यो/सघ राज्य क्षेत्रों 
में लागू हो गया है नया 1 जुलाई 1989 से राजस्थान राज्य में उक्त 
अधिनियम लागू करने के लिए भार । मरमार ने एक प्रविमूकना जारी 
की है । शेष राज्यों के बारे में प्रजापतसवाई की जा 
रही है । 


20, 478 


6 . 
( 0. 6 ) 


11, 958 
( 55 . 9 ) 


109 
(1 . 1 ) 


1 , 766 
( 5] . ) 


गैर-मैकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्त्रोकन किया जाना 

15 . 11 ममीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पांच अन्य राज्य सरकारों ने 
अधिसूचनाएं जारी करके प्रनिगमित निकायों के विरुव कार्रवाई करने के 
लिए उपयुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत किया है जैसाकि भारतीय रिजर्व 
मंक अधिनियम , 1943 की धारा 45 टी नथा 50 ई में परिकल्पित हैं 
इस तरह ऐसे राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की कुल संख्या 20 हो गया है । 


( ii ) मार्वजनिक 

लिमिटेड 
फंपनिया 


3, 1437, 9213 , 1769 , 981 
( 31. 7 ) (:37 . 0 ) ( 31 . 2 ) 40. 0 ) 


( iii ) निगो 

लिमिटेड 
कंपनियां 


2,191 


15 . 12 राज्य सरकारों द्वारा को गयो कारांचाई के भलाषा , भारतीय 
रिजर्व बैक ने अकेले प्रथवा राज्य पुलिम/ भरकारों अधिकारियों के सहयोग 
से अब तम गजरात , कर्नाटक , केरल , तमिलनाष्ट्र तथा दिल्ली में स्थित 

114 निगमिन निकायों के कार्यालय परिसरों में छापे मारे हैं । भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अध्याय IIIग के उपबंधों के जलसंघम के 
लिए पसे 17 निकायों के विरुद्ध मुकदमें की कार्रवाई की गयी है । जबकि 
एम मामले में जुर्माना लगाया गया है, एक अन्य मामले में उमे रह कर 
दिया गया । शेष मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं । 


5, 710 
( 70. 7 ) 


1 , 518 6581 
( 7 . 1 ) 167 . 7 ) 


( ৪ ) বিবিসি 

धारा पारित 
जमाराशियां 


- ~ . - - 


- - - 


- - 


- 


- 


-. . 


[ भाग - - 


3 (ii)] 
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- -- -- - - - - - - - - - - .. - . - - -- - - ---- - - - - - - 
( i) विमीय 
कंपनियों 

3, 937 6,2066 , 3275 , 85 " 

( 10. 0 ) ( 4 . 1 ) ( 62 . : ) ( 33. 5 ) 
( ii ) २ 

वित्तीय 
कंपनियां 

15, 159 2091 18, 289 

( 2.3 . ) ( 72. 3 ) 16. 5 ) ( 73 . 4 ) 
(iii ) विविध 

गैर - मैकिग 
कंपनियां 1 ,156 7 35 1 1 48 776 

। 11 . 7 ) ( ५ . 19 ( 1 . ) ( 31 ) 
- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - 
* प्रनस्मिग 
टिप्पणी . कोठएको में दिये गरे प्राक पयाम्यिति रिपोर्ट करने बानी कनियों 
कल जमाराशियों का प्रतिणत है । 

-- - - - - - - - - - 


: 6. विदेशी मुद्रा निर्माण में संबंधित गनिधिधियां 
व्यापक विदणी मुद्रा परमिट यो मना उदारीकरण 

1 . 1 जून 1947 में लागू की गो निबै विदेशी मुद्रा प. भिट 
योजना के उवारीकरण के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया 
गया था । वर्ष 1988 - 89 में उस योजना को और अधिक उदार 
बनाया गया । वाणिज्य मशालय द्वार कारं गाने कार्ड रखनेवाला 111) 
प्रतिगत निर्यात उन्मास इकाईयां को के परिचालन का पाक वो वर्ष 
की अवधि के दौरान व्यापक परमिट के लिए नि बना दिया है 
चान निर्यात मंबंधी नका निष्पादनजीराहो । निति अमि 
गंस्करण क्षेत्रों में कार्यरत न इकाईमा के । यह गुविधा प्रदान का गर्यो 
#. मी द्वापरवाला प्रारक दो वर्ष को अधि के दौरान न्यूननग 
निति निष्पादन को प्रोक्षा को ले इकाई पूरी न करतो हों इसके 
अतिरिका उन अनमोहन HTनो फा मात्रा में ला काको वृद्धि का गो 
है जिनके लिए व्यापक पमिटों के अंतर्गत विदेशा मुद्रा या प्राहरण किया 
जा सकता है ताकि निर्यान मवर्धन नया मबद्ध गतिविधियों से संबंधित 
शाय अनेक अन्य मय भी इसमें शामित्र की जा गरे । अब अनुमोदित 
प्रयोजनों की फुल नंबया है । 
विशा राष्ट्रिकों की नियुक्ति करना 

16 . अगस्त 1988 से पूर्व विदेगो कोशिनां | तकनीकी 
विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए यांपनियों फर्मो को भारत सरकार के 
मंबंधित प्रशासनिक शालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना प्राकएपक था । 
फेवल उन मामलों में पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था जिनमें 
निंदा / मनोनरो की खरायो प्रथम किमी प्राकस्मिा समस्या के निराकरण 
के लिए भान महीने से अधिक की अल्पावधि के लिए ऐसी नियुक्ति 
की गयो हो । म प्रक्रिया में संशोधन किया गया है और अब निम्न 
लिखित शर्मों के अनुपालन क अघान, भारत में कंपनियों तथा फर्मो धारा 
चिदेशी तकनीशियनो रकन की विशेपज्ञों की नियुक्ति के लिए ममी 
प्रकार के प्रावधन पनों पर रिजर्व बैंक विचार करता है । 

( i ) किमी भारतीय कंपनी/फर्म बाल घिदेशी तकनीशियन / सक 
नीशियनों अथवा तकनीकी विशेषज्ञ विशेषज्ञों की नियुक्ति को 
कुल प्रवधि एक पूरे कनेगरः वर्ष में 12 महीने से अधिवः 

मी होनी चाहिए । 
( ii ) किमी एक विदेशी समानाणियन यानीकी निशेषज्ञ के शुल्क 

पारिश्रमिक भंधित प्रदायो को राशि प्रतिदिन 500/ 
अमरीकी गलर से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


( iii ) कंपनी में कम्पनी के आधार पर विदेशी मुद्रा में दायगी 

के मामले में विदेशी तकनीशियनों तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं 
के लिए संयुक्त रूप से ममी विदेशी कंपनियों फर्मों को 
किसी मान्मीय कपनी द्वारा की गयो प्रदायगी है । कुल गणि 
एक पूरे वर्ष में 50,000/ मरिकी डालर से अधिक 

नहीं होनी चाहिए । 
पुनश्च, व्यापक विवेणी महा परमिट रखनेवलो फंपनियां / फर्मो 
को विदेशी तकनीशियनो / तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए विवेशी 
मुद्रा में उनसे मंबंधित व्यय को पहन करने के लिए अपने व्यापक परभिटो 
पा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है यशर्ने कि उन्होंने मी 
नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमान प्राप्त की हो । 

भारत में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण 
प्रोबर ड्राफ्ट 

16 . 3 अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेशकों को भोर अधिक 
प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्म क ने गुणवत्ता के प्राधार विनिर्माण 
मधी गतिविधियों तथा निर्याप्त उन्मुख व्यापारिक गतिविधियों के साथ 
साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर-प्रत्यावर्तन प्राधार पर भारत में प्रत्यक्ष 
निवेश के लिए भारतीय नागरिकता मूल के निवामियों को उनके 
प्रनियासी/ बाहय /विदेशी मुद्रा अनिवासी स्वातों में मीयादी जमा प्रतिभूतियों 
के तहत रुपया ऋण/ ओवरडापट स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों 
के पावन पत्रों पर विचार करना शुरू किया है : 

( क ) पस्पताल (निदान केन्द्रों सहित ) 
( ख ) 3, । अथवा 5 सितारा श्रेणी के होटल 
( ग ) नौवहन कंपनियां 
( घ ) कंप्यूटर माक्वेयर का विकास 
( उ ) रोल खोजी सेवाएं 
( ग ) 2 फरवरी 1973 के उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट के परिशिष्ट 1 

में उल्लिखित कोई उद्योग प्रथया कोई अन्य निर्यातोन्मुख उद्योग । 

सोने तथा घादी के प्राभूषण तया अन्य वस्तुनों के विनिर्माण एवं 
निर्यात से संबंधित योजना 

_ 16. A 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुन्य संकुलों तथा निीत अभि 
मंस्करण क्षेत्र से सोने तथा चांदी के आभूषणों एवं याप्नों के निर्यात के 
लिए योजना " नामक एक नयी योजना भारत सरकार ने प्रारभ की है 
जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों / संकुलों में स्थित इकाईयों को प्राभूषणों के 
निर्यात एवं विनिर्माण के लिए मोने अथवा चांदी में निर्मित कम्बामाल 
मध्यवर्ती वस्तुएं नथा घटक प्रापास करने की अनुमति प्रवान की गई है । 
सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को इस बात की अनुमति प्रदान की है कि 
यह ऐमी इकाईयों को स्वर्ण पाभूपण निर्यात संवर्धन एवं संपूर्ति योजना 
के अन्तर्गत अपने द्वारा प्रायातिप्त स्वर्ण उपलब्ध कराये । इसी प्रकार 
भारतीय खनिज एवं धातु थ्यापार निगम लिमिटेड को भी भारत मरकार 
द्वारा यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वह ऐपी इकाईयों को निर्यात के 
लिए आभूषणों के विनिर्माण में समर्थ बनाने के लिए उन्हें आपूर्ति करने के 
वास्ते भारत में स्वर्ण का प्रायात फरे । विदेशी मुद्रा विनियमन प्राधि 
नियम 1973 की धारा 13( 2 ) के अंतर्गत यथाष्टित भारतीय रिजर्व 
मैया से विशिः मायाल लाईसेंम प्राप्त करने से संबंधित प्रावश्यकता के 
निवारण के लिए भारतीय रिजर्व अफ ने इन इकाईयों को उक्त योजना के 
उपयंधों के अंतर्गत स्वर्ण/ बांदी के आभूषण भारत से बाहर भेजने के लिए 
विशेष अनुमति प्रदान की है । 


प्रबंध/ तकनीकी /परामर्श सेवानों के लिए विवेणी टके 

16 . 5 प्राधिकृत व्यापारियों निर्यात प्रायात बैंक का तथा भारतीय 
निर्यात ऋण भौर गारंटी निगम से निधि भाधारित और / अथवा गर 
निधि प्राधारित सुविधाएं प्राप्त करने की अपेक्षा रणने याली तथा विदेश 
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में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से मबंधित ठेक लेने वाली कंपनियों/फर्मों 
से यह अपेक्षित था कि वे बोनी पूर्व वितीय संस्थानों के कार्य दल में 
पूर्वानुमति प्राप्त करे चाहे उनकी बोलियो / उनके प्रस्तामों का मूल्य जो भी 
हो । 1 मई 1999 में 2 करोड़ रुपय तथा 5 करोड़ रुपये मौद्रक 
मीमा तका प्रबंध/ तकनीकी परामर्ण सेवाओं के निर्यात के लिए प्रमश. :: 
कगेट रूपये तथा 5 करोड़ रूपये की मौद्रिक मोमा तफ बोली पूर्व अनुमति 
स्वीकृत करने के यास्त प्रमाः निर्यात-भागात बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारियों 
को भानितयां प्रत्यायोजित की गयी है । 
___ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निवासी भारतीय आण्ड का निर्गम 

10 C भारतीय स्टेट अक द्वारा अनियामी भारतीय बाण्ड के निर्गम 
के संबंध में इम रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लेख किया गया है । 1 1 
नवम्बर 1988 को यह निर्गग खुला था तथा 15 फरवरी, 1989 को 
बन पा था । बाण्डों की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष की है तथा में 
अवापिक अप्सरालों पर गणाना करके 11 . 5 प्रतिशत वार्षिक म्याम प्रदान 
करते है । निवेशकर्ता ताग दिये गये विकल्प के प्राधार पर इन बागडों 
पर पग्विता के गमय अथवा वापिक आधार पर ब्याज देय हो । है आनधामी 
भारतीय बांस धारकों द्वारा अन्य अनिवासी भारतीयों अथवा भारत में रहने 
वाले निकट से संबंधियों को ये बाण्ड उपहार में दिये गा गकते है । 
में माण्ड अमेरिकी डालर क मूल्यवर्ग में जारी होते रहेंगे भान हो बाण्ों की 
प्राप्ति के पश्चात उनका धारक भारत का निवामी हो जाए अथवा अनि 
वासी वाग यह बांगण भारत में निवास करने वाले निकट गंबंधियों को 
उपहार स्यम्प दान कर दिया जाए । परिपश्यना के बाद बालों की 
मूल राशि तथा उनसे संबंधित प्राधिक न्याल गणि को मायगी की 
तारीख को विधमान अमेरिकी डालर के लिए भारतीय बैंक को तार अंतरण 
खरीद घर पर रुपयों में परिवर्तित करने के पश्चात बाण्ड धारकों 
को उनकी अदायगी की जाएगी । अनिवासी भारतीय बाट धारका 
को भारत में उनको वास्तविक विनीय प्रायश्यकताओं की पूर्ति क लिए 
रपया निधियां जाटाने में शमर्थ बताने के लिए उन्हें विनिदिष्ट प्रयोजना के 
लिए बाहो की प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा स्वीकृत की गयी है । 


विनियम जोखिम प्रोमियम भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक द्वारा संस्थापित 
एवं संचालित विनिमय जोखिम प्रबंध निधि नामक निधि में जमा किया 
आएगा । 
लोटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा पानता ( योजना आर. आई. एफ . ई. ई . ) 
___ 16 . 9 भारत में स्थायी निवास के लिए वापस आनेवाले भारतीय 
नागरिकता प्रथना भारतीय मल के निवासियों द्वारा भारत को प्रेषित 
विदेशी मुद्रा की कुल राशि के 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा ( अनिवामी 
बाहय तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में शेषों महित ) प्राप्त करने की 
मविधा पहले भारत में वापस लाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक 
के लिए प्राप्त था । अग इस अवधि का बड़ा कर 15 वर्ष कर दिया गया है । 
___ 16. 10 आर . आई . एफ . ई . ई . योजना के अंतर्गत निर्धारित 
प्रयोजनों के लिए परमिटवारियों अथवा उनके आश्रितों को भी विदेशी 
मुद्रा उस समय नक प्रयान की जाती है जब तक परमिटधागे भारत में 
निवास करते हैं । एक बार अनिवासी हो आने के पश्चात अपने पार . 

आई . एफ . ई . ई . परमिटों के अंतर्गत परमिटधारी व्यक्ति विदेशी 
मद्रा का आहरण नहीं कर सकते । अपवाद स्वरुप यह निर्णय किया गया 
है कि प्रार . आई. एफ . ई . ई . परमिटधारियों को उनके परमिटों पर 
प्राश्रित बच्चों / प्राश्रितों के विदेश में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा के 
पाहरण की अनुमति दी जाए भने तो अच्न प्राश्रित विदेश में अपने माता 
पिता अभिभावकों के साथ ही निवाम क्यों न करें । 


विनिमय जोखिम प्रबंध योजना 

16. 7 मीन वित्तीय संस्थानों अर्थान भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और 
निवेज निगम लि भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक पीर भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम के उप उधारकर्ताओं को मुरक्षा प्रदान करने के उपाय को 
दष्टि मे रम्नत हुए, विदेशी मुद्रा में उनके मध्यावधि तथा दोनी पनि पाए 
में विद्यमान विनिगम जोखिम के विरूद्ध इन तीन विसीय संस्थानों में 
1 अप्रैल 199 ) मे धिनियम मास्चिम प्रबंध योजना नामक एक योजना 
प्रारम्भ की ।यिनीय मस्थानों द्वारा उनके आरय वाणिज्यिक उधारों में 
में 1 अप्रैल 1969 को अथवा उसके पश्चात वितरित नये विदेशी मद्रा 
जप ऋण के संबंध में उका योजना के अंतर्गत सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा 
अप्रैल 1989 गे पूर्व स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋणों के अवितरित भाग भी 
संबंधित विसीय मरयानों तथा उप उधारवान के मध्य पारम्परिक महमति 
से उगत योजना में अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र होंगें । गद्यपि 
पान उधारकर्ताओं पो प्रत्येक ऋण के संबंध में योजना में भाग लेने का 
विकम्प प्राप्त है परन्तु क भार दिया गया विकल्प ऋण की 
विमानता की अयधि के दौरान मारिवर्तनीय होगा । प्रारम में उपस 
योजना दो वर्ष के लिए लागू रहगी । तथापि, वो वर्ष की अवधि के 
भीतर किये गये संपूर्ण वितरण ऋणों की पूर्ण अवधि के दौरान सुरक्षा 
के पात्र होंगे । 


अंतरणीय माग्य पत्र - खोलना 

___ 16. 11 अबतक प्राधिकृत व्यापिारियों में यह अपेक्षित था कि वे 
भारत में प्रायान करने के लिए वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में 
हस्तांतरणीय साख -पन्न खालने के लिए भाग्मीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनु 
मति प्राप्त करें । अब प्राधिकृत ध्यापारियों को भारत में बस्तनों के 
पायात के लिए हस्तांतरणीय माख-पल खोलने की अनुमति प्रदान की गयी 
है जिसके द्वारा उन्हें एक हिताधिकारी से दूसरे हिताधिकारी को लाभ 
हस्तारित करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है मशत कि दूसरा 
हिनाधिकारी भी उसी नेश का निवासी हो , परंतु यदि साख -पक्ष का दूसग 
हिताधिकारी दूसरे वंश का निवासी हो तो हस्तातरण की अनुमति तभी 
प्राप्त होगी जब कि दोनों देश “बाहय ममह " ( एक्सटर्नल ग्रुप ) में 
आते हो तथा थे एशियन ममाशोधन संघ के मवस्य न हों । 

पोतलदान प्रग्नेखों का प्रेषण 

16. 12 प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षित है कि वे पोतलवान 
प्रग्लेखों को अपनी समुद्रपारंग शाखाओं / प्रतिनिधियों को शीघ्रतापूर्वक 
भनें ताकि वे वस्तुनों की सुपुर्वगी प्राप्त करने के लिए विदेशी खरीदारों 
को उक्त पनेख समय मे दे सकें । प्राधिकृत व्यापारियों को अब यह 
अनुमति प्रदान की गयी है कि वे निर्यान विषयवा पोतलदानों से संबंधित 
उन मामलों में जिनमे पूरा भुगतान अग्रिम रूप में प्राप्त हया हो अथवा 
परेपण के पूरे मुल्य के लिए अप्रतिगतरणीय मान-पत्र खोला गया हो तथा 
संबंधित वित्रय सविवा गाग्न-पत्र में ही सीधे परेषिती को पोतलवान 
प्रलेख भेजने का प्रावधान निहित हो , पोसलदान संबंधी प्रग्नेनों को मीधे 
परेषिती को भेज मकने हैं । 


168 उप -ऋणो की मन गशियों के संबंध में अदायगी का दायि 
श्व वितरण की मारीख को विद्यमान दरो पर रूपये से सम्बद्ध होगा । 
उप उधारकानों की म्याज संबधी देयतामों, वित्तीय संस्थानों के कीमनः 
लागत अंतर ( सोड ) तथा विनिमय जोखिम प्रीमियम को शीर्ष एवं न्यून 
तम दरों के गाथ, एक मंमिश्र लागत ( कम्पोजिट काम्ट ) में मिला दिया 
नाएगा । श्रेणी के भीतर वास्तविक दर साग समय पर पापित 
यो जायेगी तथा त्रैमासिक अन्तरालों पर देर होंगो । समिर लाग में 


भारत से निर्यात के बीजक मुल्य में कमी 
___ 16 . 13 पोतलदान प्रलेखों का कारयार करने वाले प्राधिकृत 
व्यापारियों को प्रबनका यह अनुमति प्राप्त थी की ये 10. 000 / 
रुपये की मौद्रिक गीर्ष मीमा के अधीन बैध कारणों से पोतलान के मूम्य 
के 10 प्रतिशत नक घी गफ मल्प में छूट प्रदान करने के लिए अपने 
निर्यातक ग्राहकों को अनोधो को स्वीकार करें । इस बात को ध्यान 
रखने गए कि प्राधिकृत व्यापारी स्वय निर्गात संबंधो पोतलदानों के बीज 
मुल्य भे पामी करने के लिए निर्यातकों के भौर अधिक प्रात्रेदनों का निपटान 
कर सकें । 10 प्रनिगा की शीर्ष मीमा के भीतर मौद्रिक मीमा को 
चढ़ाकर 20,000/ - रुपये कर दिया गया है । 


( भाग II - iii )] 

पा रानपन , 1930ष्ट । , 1912 
- - - - - --- - -- - - - - - -- - - - - - - --- - --- - - - - -- ..- - -- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - -- - - - - -- - - - --- - - . - - -. - - : - . -- - - 
कार्यालय खोलना ( 1 ) विदेगा गिा भारतीय हानि धारा 

मद्रा प्रबंध व बारे में समिनि 


24. 21 
- - - -- -- - 


16 . 1 .1 घर्ष 1988- 89 ( भलाई - जन ) के दौरान , भारतीय 
कपनियां | फर्मों को विश में 30 ल्यावमायिक तथा 90 गर-ध्यावमायिक 
कार्यालय खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गयी । 26 भारतीय कंपनियों / 
फर्मों को विदेश में प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए भी अनुमति प्रदान 
की गयी । 


17. 3 अागामी दशक में भारतीय रिजर्व बैंक की निर्गम संबंधी 
कार्यों से उत्पन्न समस्पानों का सामना करने के लिए भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकल तरीकों/ प्रणालियों, पकिपायों, नया तकनीकों में विधिप प्रश्नों 
राहित मुद्रा प्रबंध विषयक ममम्त समयानो की छानबीन के लिए 
रिजर्व बैंक के एक उप - गवर्नर की अध्यक्षता में दिसम्बर 1983 में एक 
समिति का गठन किया गया । 


(ii ) भारस स्थित विदेशी कंपनियों द्वाग 

16 . 15 इमी अवधि के दौरान 64 विदेशी कंपनियों फर्मों को 
भारत में नये गौंपर्क प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गयी 
इसके अतिरियम भारत में संविदाओं के निष्पादन में रत विदेशी कंपनियों 
को 15 परियोजना कार्यालय खोलने की भी अनुमति प्रदान की गयी । 


मर्वेक्षण 

17. 4 अनिवासी भारतीयों द्वारा प्राधिकृत धापारियों के पाग 
रखे विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा एंव अनिवामी बाय खातों के संबंध में 
दिसम्बर 1988 में एका मर्वेक्षण शुरु किया गया । सर्वेक्षण का प्रयोजन 
धन जमाराशियों की परिपक्वता के विन्याम ( पैटर्न ) का आकलन करना 
है । जमाकर्ताओं के निवास के वंश निधियों के स्रोतों श्रादि मे मबंधित 
पहलनों के बारे में भी इस सर्वेक्षण से जानकारी मिलने की संभावना है । 
उपयुक्त प्रतिदर्श प्रणालियों को अपनाकर सर्वेक्षण के लिए कुल मिलाकर 
बैंक की 559 प्राधिकृत शाखाओं का चयन किया गया है । यह गांच तथा 
प्रास अनुभूचियों का संगाधन काफी प्रगति कर चफा है । 


एशियन समाशोधन संध 


16 . 16 एशियन ममाशोधन मंध ( एशियन लीयरिंग युनियन ) 
के निदेशक मण्डल की मनी बैटक 2 और 3 मार्च 1989 को बम्बई 
में भारतीय रिजर्व बैंक की मेजबानी में संपना हुई । ऐणिया और पैसिफिक 
मधी अार्थिक पार सामाजिक प्रायोग ( एपग्रासापा ) की प्रेरणा में 
दिमरबर 1974 में एशियन समाशोधन संध की स्थापना हुई थी तथा 
गफ लक्ष्य को बहुपक्षीय प्राधार पर चालु अंतष्ट्रिीय कारोबार संबंधी 
भगनानो के निपटान के लिए मुविधा प्रदान करना , माल लेन दन में 
महभागियों की मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ाया देना तथा महभागियों के 
मध्य मुद्रामं बंधी महयोग को बढ़ाया देना । छ : एशों, अर्थात बर्मा, इस्ला 
मिक गिरिलक प्रॉफ ईरान, नेपाल , पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत के 
केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों एव उच्च अधिकारियों ने यम्बई में मपम्न शियन 
समागोधन संध के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लिया । एशियन 
समाशोधन मंध के महाप्रबंधक तथा य . एन सी . टी . ए . डी . एवं 
: . एम . मी . ए . पी . के प्रतिनिधियों ने भी मटक में भाग लिया । 
एशियन समाशोधन मंध के निदशक मण्डल ने 1988 को वार्षिक रिपोर्ट 
पर विचार किया तथा यह उल्लेख किया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इम 
वर्ष के दौरान हम मंध क मंत्र के माध्यम में किये गये कारोबार की 
मान में पत्ति वृद्धि प्रदर्शित झुई है । निदेशक मण्डल ने इस बात पर 
भी मंतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1987 के 36 प्रतिणन के मुकाबले यर्प 
1988 में सहभागियों के मध्य हुए फल कारोबार का रवन 26 प्रतिशत 
विदेशी मुद्रा में निपटाया गया पुनश्च, एशियन ममाशोधन मंघ की गतिविधि 
तथा उसकी सदस्यता के थिम्बार के लिए अर्थोपाय के संबंध में भी चर्चा 
की गयी । निदेशक मण्डल का यह निर्णय बैटफ की एक उल्लेखनीय 
उपलब्धि रही कि मासिक निगटाला के समय घाटे का गामना करनेवाली 
मदस्यों को एक अभ्यायो सुविधा के माप में एशियन ममाणोधन मध के सदस्यों 
का बोच एक अदला बदली की शायथा की जाए । 


___ 17 . 5 वर्ष 1987 में किये गये निवेश में बंधी उद्देश्यों के प्रथम 
सर्वेक्षण में प्राप्त उत्साहवर्धक नतीजों के पश्चात 1, 5-11 चयनित कंपनियों 
से यर्प 1987 - 88 के उनके वास्तविक निवेशों तथा वर्ष 1988 - 892 
लिए उनके यांछिन निवेशों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी 
क्षेत्र में निवेश उद्देश्य के संबंध में एक दूमरा मर्वेक्षण जनवरी 1989 में 
पष्ट किया गया । उस सर्वेक्षण के परिणामों में वर्ष 1988 - 89 तथा 
1989 - 90 के दौरान निजी कंपनी क्षेत्र की मंभावित प्रावश्यकताओं का 
पता चला है तथा यिनीय संस्थानों को अपने विनीय समाधनों के बारे में 
उपयुक्त योजना बनाने में भी उसमे महायता मिली है । 


17 . 6 1999 में कंपनी निवेश पूर्वानुमान से संबंधित एक नयी 
परियोजना दिसम्बर 1988 में शुर को गमी थी । परियोजना का प्रयोजन 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम तथा 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेण निगम लिमिटेड प्रेमी मीयाशी ऋगदानी 
मम्थानों द्वारा स्वीयास परियोजनामों के सबंध में जागत ध्यय की संभावित 
घग्णवद्धता के प्राकों को प्राधार पर वर्ष 1989 में निजी कंपनी क्षेत्र 
मे संबंधित निवेशों का पूर्वानुमान करना था । इस परियोजना पर प्राधा 
रित वर्ष 1989 से मबंधित कंपनी निवेश विषयक पूर्वानमान का 
५म रिपोर्ट के भाग ] में किया गया है । 


17 . 7 वर्ष के दौरान 31 मा 1987 को मंदर्भ वर्ष मानते 
हए, भारत की विदेशी देयताओं तथा प्रास्नियों की गंगणना पूर्ण की 
गयी । संगृहीत अांकड़ों को समाधिन करने का कार्य प्रगति पर है । 


दूरसंचार क्ष का विकाग 


17. संगठनात्मक मामले तथा बैंक के लेखे 
17. ! मार्च 1989 यो अंत में कामी चेस्टों की कुल म च्या ( 489 
प्राधानों ) ( रिपोजिटरीज ) को छोड़कर 3 . 730 करेंसी नरद थी इनमें 
17 करेंसी जैस्ट रिज़र्व बैंक के पाम , 2 . 703 भाग्नीय स्टेट बैंक तथा 
उमके महयोगी बैंकों, के पास 599 गाट्रीयकृत बैंको के पाग, 406 
कोषागारो तथा डा कोषागार्ग के पास और 5 जम्मू और कश्मीर बैंक 
लिमिटेड के पाम हैं । 


17 . 8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्टोर र फार बरे नेटवर्क का 
उल्लेख किया गया था जोकि रिजर्व बैक में मिलावर 1987 से शक 
हो गया था । यह तंत्र बैंक में शीघ्र तर प्रतनार्यालयोन सूचना के लिए 
प्राग्भ किया गया था जिसके लिए बनन्य न रिजर्व बैंक के उपयोग 
के लिये डाक और नार विभाग में पटटे पर नाईन किराये पर लो गयी 
है । इम नत्र ( नेटवर्फ ) को पाIT है पीर में छमके उपयोग में निरसर 
ति होती रही है । 


नोण्या में नयी टकमाल 

17 . 2 देश में गिरकों को प्रापनि याने । लिः नोएडा में ( उपर 
प्रदेश के गाजियाबाद जिल ) 10.3.२ में एक नयी टकमाल योनी गयी । 

म टकसाल ने जलाई 1988 में एक पगा मूल्यवर्ग के तान-निक परको 
तथा 50 पैम , 25 मे और 10 पन गल्यवर्ग के न्दननग दीन सिपकों 
की ढलाई शुरू की । 


मशीनीकरण फंप्यूटरीकरण 

15. 9 बैंक के केन्द्रीय या अनभाग नागपुर में पत्रों के शनतर 
मंभाधन के लिए अधिक क्षमनायानी एक उन्नन कंप्यूटर प्रणाली स्थापिन 
की गयी है । प्रेषण स.विधा योजना केन्द्रीय राज्य सरकार की जमाशियों 
की एनाउटिंग नया रेलवे रक्षा, डाक पीर तार के लषों जिनका पहले 
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ही कंप्यूटरीकरण हो गया था , से संबंधित कार्य के अतिरिका केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्य का भी कंप्यूटरीकरण हो गया है । 


17. 10 करेंसी चेस्ट लेखों का काम करने के लिए भायखला , 
नागपुर प्रहमदाबाद मौर, नयी दिल्ली के निर्गम विभाग के कार्यालयों के 
कंप्यूटरीकरण के प्रथमवरण के पश्चात कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के विसोय 
वरण के अंतर्गत नौ और कार्यालयों को लिया गया है । यम्बई में निर्गम 
विभाग के वावा मनुभाग का भी कंप्यूटरीकरण हो गया है । कंप्यूटरीकरण 
कार्यक्रम को अन्य कार्यालयों में घरणबद्ध रूप में लागू करने का प्रस्ताव 


बैंकरों, रिजर्व बैंक के रधिकारियों तथा प्रमुम्म शिक्षाणास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत 
शालातों के आधार पर सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर भी हई : 
( i ) वित्तीय बाजारों का विविधीकरण तथा बैंकों के समक्ष उपस्थित 

समस्यायें , 
( ii ) बैंक और ग्रामीण विकाम , तथा 
( iii ) बैंकों में दक्षता, उत्पादकता और ग्राहक सेवा । 


__ 17. 11 केन्द्रीय कार्यालय के बैंकिग परिचालन और विकास विभाग 
में एक कंप्यूटर प्रणाली को स्थापना की गयी है । वित्तीय कंपनी विभाग 
अम्बई में भी एक प्रणाली स्थापित की गयी है तथा बंगलूर और नयी 
दिल्ली कार्यालयों में भी ऐसी ही प्रणाली की स्थापना की जानेवाली है । 
शाहरी बैंक विभाग मुका प्रबंध विभाग सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा 
विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग में कप्यूटर प्रणालियां स्थापित की जाएगी 
प्रभावी माकडा प्रबंध के लिए कार्मिक नीति विभाग रिजर्व बैंक स्टाफ 
महाविद्यालय (मद्रास ) पार्थिफ विश्लेषण और नीति विभाग तथा ऋण 
मायोजभा कक्ष को व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रदान किये गये है । रिजर्व बैंक 
में कंप्यूटरीकरण की एक संवर्श योजना तैयार की जा रही है । 


बैंकर प्रशिक्षण महाविधालय , अंबई 
___ 17.16 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने सामयिक अभिरुषि के विषयों 
पर यथा निर्यात, कम्प्यूटर, पूंजी/ शेयर-बाजार, ऋण कमूली प्रबन्ध, मुरक्षा 
प्रबन्ध और विदेशी मुद्रा पर मंगोष्ठियों और कार्यशालाओं सहित अनेक 
नये नवोन्मेषपूर्ण कार्यक्रम शुरु किये । बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटर के व्यवहार 
संबंधी शान के संसार में मुविधा प्रदान करने की वृष्टि से अधिकांश कार्यक्रमों 
में कम्प्यूटर निविष्टियां मी शुरू की गयी । बैंकों वारा चलायी जा रही 
प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में सि लाने के उद्देश्य से महा 
विद्यालय ने हिन्दी माध्यम से 14 कार्यक्रम चलाये । इनके अतिरिक्ष 
विस्तृत बैंकिंग कारोबार में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए वैपिंग 
चिंतन -अनुचितन " नाम एक व मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया । 
वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 103 कार्यक्रम चलाये जिनमें 2,3. 
प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया । 1951 में महायिथालय को स्थापना के माद 
से विभिन्न कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 37, 439 अधिकारियों को प्रशिक्षि : 
किया जा चुका है । 


17.12 कार्यालय स्वचलन के क्षेत्र में शीघ्रता पूर्वक काम करने 
तथा कार्यक्षमता सुधारने के लिए अनेक मये तकनीकी उपकरण लगाये 
गये हैं । बम्बई, मद्रास और मयी दिल्ली में जमा लेखा विभाग में 
एडवांस्ड लेजर पोस्टिग मशीनें लगायी जा रही है । बम्बई तथा 
भायखला कार्यालयों में एक हस्ताक्षर प्रग्रहण और पुनः प्राप्ति प्रणाली 
मिग्नेघर केप्चर एण्ड रीट्रीबल सिस्टम प्रस्थापित की आ रही है । इससे 
हस्ताक्षर की पुनः प्राप्ति एवं सत्यापन की संभावना है तथा उसके द्वारा 
ग्राहक सेवा में सुधार होने की माशा है । बाहर निवेध मोर परिचालन 
विभाग तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग में अनुलिपि मशीन लगायी गयी 
शानही नई दिल्ली मद्रास तथा कलकत्ता कार्यालयों में ऐसी ही मशीने लगायो 
जाएगी कार्मिक मीति विभाग तथा रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय 
( मद्रास ) में डेस्क टाप पब्लिशिंग प्रणालियां शुरू की गयी है । 
बातों का माइक्रोफिल्मांकन 

17.13 स्थान संबंधी समस्या तथा बेहतर अपिलेख प्रबंध की 
आवश्यकता के संदर्भ में रिजर्वबैंक अपने अभिलेखों की माइक्रोफिलिमग की 
बांछनीयसा पर विचार करता रहा है । न्याय कार्यालय के कुछ विभागों 
में अभिलेखों की माइक्रोफिलिमग के संबंध में काम शुरू किया गया है । 
मावण्यक उपस्कर चयनित किये गये हैं तथा उनके लिए आदेश दे दिये 
गये हैं । 
मी . डी . देशमुख स्मारक व्याख्यान 

___ 17 . 14 चिमामन स्मारमा व्याख्यान, जो बैंक द्वारा अपने प्रथम 
भारतीय गवर्नर, डॉ सी . डी . देशमुष की स्मृति में प्रवर्तित किया गया था , 
4 प्रसूबर, 1988 को बबई में अन्तर्राष्ट्रीय मुमा कोष के प्रबन्ध निदेशक 
श्री माइकल कैमडेमस द्वारा दिया गया । श्री कैमडेसस ने "विकासगील 
प्रकष्ट्रिीय मुमा प्रणाली कुछ समस्याएं विषय पर व्याख्यान दिया । 
इस व्याख्यानमाला मे यह पांचवी व्यासयान था । 
बैंकिंग विकास के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन 

17 . 15 भारत के स्वतंत्रता के 40 वर्ग तथा जवाहरलाल नेहरू 
की जन्मशती के स्मारक समारोहों के अंश के रूप में रिजर्व बैंक ने 1 : 
नवम्बर 1988 को इंदिरा गांधी विकास अमुसंधान संस्थान ( इंदिरा गांधी 
इंस्टिीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट रिसर्च ) में बैंकिंग विकास के संबंध में एक 
राष्ट्रीय सम्मेलन का मायोजन किया । इस सम्मेलन में बैंकों नया विनीय 
संस्थाओं के अध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा शैक्षणिक क्षेत्र के प्रति 
निधियों ने भाग लिया तथा इसका उदघाटन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किया 


रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय , महास 

___ 1 7. 17 रिजर्व बैंक स्टाफ शिक्षण महाविद्यालय ने इस वर्ष के दौरान 
जो उसका रजत जयंती वर्ष है , व्यापक परिदृश्य कार्यक्रम मलाना आग 
रखा, जिसमें नयी भर्ती में प्राये पुननिमित गहन परिचय कार्यक्रम और. 
प्रोन्नत गुणवत्ता सूची के अधिकारियों के लिए विकाम कार्यक्रम तथा विभिन्न 
विभागों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशिष्ट म्हप से न यार 
कियेगये कार्य-मूलक कार्यक्रम चलाये । महाविद्यालय ने नकदी विनाग के 
कोषपालों के लिए मुना- प्रबन्ध पर एक कार्यशाला या कार्यपालकी के 
स्वास्थ्य परएक मार्यक्रम चलाने के लिए एक मंच ( फोरम ) के रूप में 
भी काम किया । महाविद्यालय द्वारा शुरू किए गए नये कार्यक्रमों में और 
प्राषिक विश्लेषण एवं नीति विभाग तथा सांख्यिकी विश्लेषण और काम्प्यूटर 
मेवा दिमाग में सीधे भर्ती किए गए अनुमंधान अधिकारियों के लिए परि 
चय कार्यक्रम के अलावा ऋण, प्रबन्धन , मांय की , व्यापार, बैंकिंग , कम्प्यूटर 
शान के क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम भी थे । वर्ष के दौरान महाविद्यालय 
ने 7 : कार्यक्रम चालये और 1, 67 । अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और 
इस प्रकार महाविद्यालय की 1983 को स्थापना से प्रा सक प्रशिक्षित 
अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 2, 4198 हो गयी । तंजानिया , केनिया , 
मोत्सवाना , मनावी, भूटाम और युगां के केन्द्रीय बैंकों के अधिकारियों 
ने भी इन कार्यक्रमों में से कुछ में भाग लिया । 
कृषि बैंकिंग महाविशालय , पूर्ण 
____ 17. 18 महाविद्यालय कृषि वित्त, ग्रामीण बैंकिंग और सम्बर विषय 
मंबंधी क्षेत्रों में सहकारी बैंक , वाणिज्य बैंक , नाबाई और रिजर्व बैंक के 
कार्मिकों को प्रशिक्षण मंबंधी प्रावश्यकता की पूर्ति करता रहा है । वर्ष 
के दौरान महाविद्यालय ने अनेक नये कार्यक्रम शुरू किये जिनमें ग्रामीण 
वित्त पोषण कार्यक्रम , ग्रामीण विकास परियोजना कार्यपप , स्वैणिक 
एजेंसियों के लिए एक कार्यशाला, अनुसूचित जनजाोिं के विकास के 
ग्निए सेमीनार, ऋणों की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र के गर्न बों के लिए बैंकिंग 
तथा दक्षिण एशिया ग्रामीण बैंकिग प्रशिक्षक कार्यक्रम ( एशियाई 
और प्रशांत क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ के सहयोग से ) जैसे कार्यक्रम शामिन 
हैं । ऐसे अधिकांश कार्यक्रमों में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया । 
महाविद्यालय ने हिन्दी माध्यम से 11 कार्यक्रमों का संचालन किया । वर्ष 
के दौरान महाविद्यालय ने कुल 10 : कार्यक्रम चलाये जिनमें : 315 


- - - 
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अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रकार 1919 में महाविद्यालय शान्तिपूर्ण रहा । बैंक की मामान्य परंपरा बनाए रखते हुए बैंक उन 
की स्थापना में अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बदर दिनों अधिकांश कार्यालयों में आवश्यता ग्राहक सेवा बनाए रख सका । 
33,238 हो गर्य । 

प्रौद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय गतिविधियां प्रनिखित है : 

( i ) सरकार के सुमाव के अनुमार बैक के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए 
आनलिक प्रशिक्षण केन्द्र 

संपर्क अधिकारी के मप में कार्य करने के लिए बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी 
____ 17 . 19 बैंक के मायखला ( बंबई ), कलकाता , मद्राम और नई दिलम । को नामित किया गया ( ii ) कामगार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर 
में स्थित अधिलिक प्रशिक्षण केन्द्र, बैंक के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्म मांग पत्र पर बातचीत भी प्रगति पर है तथा ( iii ) अधिकारियों की 
बारियों की प्रशिक्षण प्रायश्यकताओं की पूर्ति करने रहे । लिपिकीय एसोसिएशनों की संयुक्त परामगंदानी परिषद की एक बैठक हुई । 
कर्मचारियों के लिए दो कार्ययाम हिन्दी मे चलाए गाः । वर्ष के दौरान 
नृतीय श्रेणी के 1, 473 तथा चतुर्थ श्रेणी के 366 मार्मचारियों ने प्रशिक्षण 

____ 17. 26 वार्मचारी कल्याणकारी उपाय के रूप में बैंक ने रिजर्व 
प्राप्त किये । इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर क्रमण 

बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों के लाम के लिए भारतीय जीवन 
31, 936 और 2, 090 हो गयी । 

बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही बचत संलग्न सामूहिक बीमा योजना 

14 नवंबर 1988 से शुरू की है । उक्त योजना को फर्मनारियों का 
बाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण 

रहना भारी ममर्थन मिला है कि वर्तमान कर्मचारियों का 91 प्रतिशत 
17 20 वर्ष 1986 में प्रारम्म की गयी वाणिज्य बैंकों में रिजर्व 

इममें सम्मिलित हुए हैं । 
बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत ग्रेड " , " से " मी " 

अनुसूचित माभियों/अन सचिन जनजानियों का प्रतिनिधित्व 
तक के 36 अधिकारियों ने तथा 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष के दौरान 
बाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण पूरे किये । ग्रेट “ए ” से “ सी ” तक के 38 

17 . 27 रिजर्व बैंक में 1 जनवरी 1989 को अनुसूचित जातियों/ 
अधिकारी दूसरे बच में वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबमिः । 

मनुसूचित जनजातियों के कमचारियों की कुल संख्या प्रमश. चतुर्थ श्रेणी 
वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण विभागों में कार्यात्रियों के गहन प्रशिक्षण के 

में 2050 और 552, तृतीय श्रेणी में 2283 और 1025 तथा प्रथम 
लिए वाणिज्य बैंकों से सम्पर किए गए हैं । 

श्रेणी में 421 और 86 थी । वर्ष 1988 के दौरान बैंक की विभिन्न 

श्रेणियों की मेवा में सीधी भर्ती और कुल भर्ती में अनुसूचित जातिपी 
भारत और विदेश में प्रशिक्षण हेतु स्टाफ की प्रतिनियुक्ति 

और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिया 
17.21 बैंक ने मारन के ख्याति प्राप्त प्रबन्ध-मस्थानों द्वारा प्रायोजित 

गया है । बैंक के ग्रहमदाबाव, बंगलूर, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ , 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों , ममीनारों और मम्मेलनों में नाग लेने के लिए, 358 

जयपुर , जम्म , कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली पीर पटना कार्यालयों , 
अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । बैंक के : अधिकारी सेंटर फार 

में वर्ष 1988 के दौरान रोस्टरों का निरीक्षण किया गया । 
ठेवलपमेंट स्टडीज ,त्रिवेन्द्रम में प्रायोगिक अर्थशास्त्र में एम . फिल . पाठ्यक्रम 
कर रहे हैं । बैंक ने 5 अधिकारियों को विदेश की बैंकिंग और विनीय 

भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन 
मंस्थाओं जिनमें मंयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन , स्विटजरलैण्ट, पश्चिम 

17 . 28 कैलेंडर वर्ष 1988 के दौरान तृतीय और पतर्थ श्रेणी 
जर्मनी और जापान शामिल हैं , में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों के लिए में भरी जाने वाली क्रमणः 356 और 395 रिक्तियों में से , 14 . 5 
भी प्रतिनियुक्त किया । 

प्रतिशत और 24. 5 प्रतिशत के प्रारक्षण की निर्धारित दर पर , भतपर्व 

सैनिकों के लिए क्रमशः 52 और 97 रिक्तियां प्रारक्षित रखना 
17.: : वैक ने म्यणं अयंती समारोह के एक अंश के रूप में बैंक 

प्रावश्यक था । इनमें से तुतीय श्रेणी में 38 रिक्तियां और चतुर्थ श्रेणी 
अधिकारियों को विदेश में उच्चतर अध्ययन के वास्ते छात्रवृति प्रदान करने 

में 48 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयी । दिनांक 31 दिसम्बर 
की योजना के अन्तर्गत, इस वर्ष के दौरान 4 अधिकारियों ने अपने अध्ययन 

1988 को भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या तृतीय श्रेणी में 695 पीर 
पूरे किये । 4 अधिकारियों का तीसरा बम विदेश के कई विश्वविद्यालयों 

चतुर्थ श्रेणी में 977 श्री । हाल ही में बैंक ने भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष 
में अध्ययन कर रहा है और योजना के अन्तर्गत 4 और अधिकारियों का 

में टंकक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में एट बढ़ाने का 
विदेश में प्रशिक्षण के लिये चयन किया गया है । 

निर्णय लिया है । सबनुमार भूतपूर्व सैनिकों ने , जिन्होंने मट्रिक परीक्षा 
विदेशी बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं 

या उसके समकक्ष परीक्षा मणस्य मेवा से पास की है और कम से कम 

15वर्षों तक प्रतिरक्षा सेवा में काम किया है , वे टंकक के पद के लिए 
17. 23 विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से विशेष अनुरोध 

शक्षणिक दृष्टि से योग्य ममझ जाएंगे । 
प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक वहां के सहभागियों को प्रशिक्षण और अध्ययन 

--- - - - . - . - - 
की सुविधाएं प्रदान करता रहा और इसके अन्तर्गत कुल 65 विवेणी 

भर्तीकिए उनमें से कुल प्रतिशत 
सहमार्गी लाभान्विल हुए जिनमें श्रीलंका से 12, भूटान से 8, केनिया से 

गए 
7, अफगानिस्तान और ईरान में क्रमशः 6 - 6 संभानिया से 5, नेपाल , 

उम्मीदवारों 
जाम्बिया और मोमालिया, प्रत्येक मे 4- 4, मोत्स्वाना से 3 तथा 

की कुल 
उगांडा , हम, नाइजीरिया, सूडान, इथियोपिया, मन्नार्यः प्रत्येक से एक -एक 

संख्या 
सहभागी ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाम 
मुठाया । 

अनु - अन - अनु - अनु . 

सचिम मूचित सचिन सचिन 
कम्यूटर टेकनालिाजी में प्रशिक्षण 

जानि जन जाति पान . 
17 . 24 कम्प्यूटर क्षेत्र में योग्यता अजित करने के लिए प्रोत्साहन 

जानि 

जानि 
देने की योजना के प्रति कर्मचारियों का पाकर्षण , उत्माहवर्धक रहा । 
नियोक्ता कर्मचारी संबंध 

___ 1 . 8 1 . 9 
17 , 25 धरने के कुछ छुट पुट उदाहरणों तथा एक दिन की श्रेणी I 

356 52 12 14. 5 3 4 
फामगार कर्मचारियों की प्रत्येक यूनियन द्वारा की गई एक दिन की 

श्रेण IV 

395 131 42 33. 2 10 . 6 
सकिमिक हपताल को छोड़कर रिजर्व बैंक में औद्योगिक संबंध प्रायः 
1371 GI / 90- -- 12 
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हिन्दी की प्रगति 

बैंक ने अपने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के माध्यम में तथा भाभी 

बैक संघ के महयोग में उक्त पत्रिका प्रकाशित की है । उमन पत्रिका पूरे 
17. 29 बैंक में न केवल हिन्धी प प्रानि को मना रखा, बलि 

बैकिंग उद्योग में परिचालन के लिये निकाली जा रही है और इसके बार 
इम संस्था में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में गति लाने के लिए कतिपय 

अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं । 
उपायों को अधिक तंद्र बनाया गया है । इन उपायों में अनुन्छ थे बैंक 
के विभागों और विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति लाने के _____ 17. 33 क्षेत "क ", " ख ", प्रोर ". ", में हिदी के प्रगामी प्रयोग में 
लिए भारत सरकार के वर्ष 1988- 89 के वार्षिक कार्यक्रम का मरकारी क्षेत्र के बैंको के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए रिजर्व बैंक 
कार्यान्वयन , बैफ की रिपोर्ट और प्रकाशन यथा वाणिफ पिार्ट, भारत में शील्ड और पुरमाशे के संबंध में प्रतियोकि प्रायोजित की गयी । बैंक 
यगिग प्रति और प्रगनि राबंध : रिपोर्ट , भारतीय रिजर्व बैंक फी अन्नकार्यालयीन पीर अन्तविभागीय प्रतियोगिताओं में भी शीट और 
गुलेटिन , भारतीय रिजर्न बैंक न्यूज लेटर और ऋण मचना पुरस्कार प्रदान किये गए । 
समीक्षा विभाषिक संप में प्रकाशित की गयी । थर्ष के दोगन 43 

17. 34 रिजर्व बैंक अपन : गह-पत्रिका "विदाउट रिजर्व को भी 
भन्मलों में गे मैनालों का बाद कार्य पूरा कर लिपा गया । 

ममुचित हिदी सामग्री के माथ प्रकाशित करता रहा । 
17. 30 वर्ष के दौरान गुजरात विद्यापीठ के तत्वावधान में वरिष्ठ 

कार्यालय पग्मिर और प्राचार्म य क्वार्ट , 
प्राधिकारियों के लिए 4 हिन्दी कार्यशालाएं चलाये गयीं । इसके अतिरिक्त 
पर अनाग्यिो प्रौर स्टाफ सदस्यों के हिन्दी टिप्पण, प्राम्प लेखन 

17 35 वर्ष 1988-89 के दोरान कार्यालय भवनों पोर पावासीय 
पीर फलामार में उनकः प्रर्न णता में सुधार लाने के लिए, गहन 

क्षार्टरों के निर्माण अधिग्रहण , वर्तमान परिवारों में परिवर्धनों परिवर्तनी और 
प्रशिक्षण कार्यगम , मोर कार्यशालाएं कालावी गर्यो । इगयो अतिरिका , 

जमीन की खरीद पर 19. 63 करोड़ रुपये खर्च किये गये । 1.17 लाख 
भारत भसार नी हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली 

वर्ग फुट क्षेत्र में नागपुर में एक अतिरिका भवन का निर्माण तथा बालर 
परीक्षाओं के वाग्ने कर्मचारियों को तैयार करने के लिये प्रशिक्षण और 

में , 0. 12 लाख वर्ग फुट निरिक्त जमीन को जोड़ते हुए कार्यालय भवन 
हिन्दी में टंकण और प्रालिपि पशिक्षण का प्रायोजन किया गया । 

क विस्तार कार्य पूरा किया गया । इसके अतिरिक्त अधिकारियों के लिए 
केन्द्रीय कार्यालय की भाषा कार्यान्वयन ममिति और नक के अन्य 

174 फ्लैट , तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए 240 और चतुर्थ श्रेणी कर्म 
कायनी गं कापरत मी : गमिनिया गनर मकर रही नी . 

पारियों के लिए 80 फ्लैटों का निर्माण कार्य बंगलुर , बंबई , चराग , 
गिनि निर्णयों के कार्यान्वयन र विशिष्ट लक्ष्यों प्रादि फ, पूर्ति के 

जम्म, और कानपुर में पूरा किया गया । कोचीन में कार्यालय भवन 
मबंध में हिन्दी मी प्रयोग पर निगरानी के लिएनियमित रूप 

परियोजना नया यंबई कलकता, चंई। गढ़ , कोचीन , यानपुर पौर निमवनल्न 
मग से इन बैटयो प्रायोजित होती रही । 

पुरम में आवासीय फलैटों के निर्माण कार्यों में काफी प्रगति हो चुकी है 

और 1989- 90 में इनके बनकर तैयार हो जाने की आशा है । भोपाल में 
___ 17 . 31 एक महत्वपूर्ण गतिविधि केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय भवन की परियोजना लामा प्राधी पूर्ण हो चुकी है और जम्मू 
द्वाग को गर्ग। अनगंगानों से सम्बन्धित थी , जिसके अनुसरण में भारत 

में परियोजना प्रगति पर है । 
सरकार ने अन्य बातों के माथ-साथ मरकारी क्षेत्र के बैंकों मथा 

हॉल - डे-होम 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलायी जा रही प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी 

17. 36 उदझमण्युलम ( ऊटी ) में हाला- में-होम में अतिरिक्त नमागे 
के प्रयोग गंगा कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत/ अनुयेण कारं किए थे । इन निर्देशों 

का निर्माण कार्य शुरू किया गया है । दामाला में एक हाला- ई- होम बनाने 
में हिन्दी गाथा अंग्रेजी दोनों में शिक्षण मामः सयार करने के लिए 

के लिए भूमि प्राप्त करने को कारबाई प्रारंभ की गयी है । 
व्यवस्था करने नया उन अनुदेशकों के लिए जिन्हें हिन्दी का कार्य 
गाधक शान नहीं है , हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण देने के प्रन देश शामिल प्रावास ऋण 
ये । सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रशिक्षण संस्थानों तथा भारतीय रिजर्व 

17.37 वर्ष 1988- 89 ( जुनाई-जन ) के दोरान बैंक द्वारा कर्म 
बक की अपनी गम्थायों में इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थानों की निगरानी 

चारियों ( ममितियों वयक्निकः ) को प्राथाम माण के माप में 12 . 23 करोड़ 
वा उसमागिन्य रिजर्व बैंक को सौपा गया । सरकार के निर्णयों के 

रुपये की राशि स्वीकृत की गयी जिमका विवरण आगे लिखे अनुसार है- - 
कार्यान्वयन के लिए कार्य-पद्धति तथा कार्य गोजना प्रादि तैयार करने के 
थाम्ने बैंकों तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति का 

संवर्ग 

समितियों कर्मचारियों व कृत राशि 
गठन किया गया । रिजर्व बैंक की अपनी प्रशिक्षण संस्थानों और बैंकों की 

____ का संख्या की संख्या ( लाख रु. में ) 
प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बनाये गये हैराउटों महिन मारी प्रशिक्षण सामग्री 

- - - - - - - - - -- - - - 
को हिर्दी में अनूदित करने के काम की निगरानी यह समिति कर रही है । 

क . सहकारी आवास ममितियां 
अब बल इस बात पर दिया जा रहा है कि नमी प्रशिक्षण मामी विभाषिक 

(i ) नये ऋण 

180 200 . 57 
रूप में ही निकाली जाए । यह भी प्रस्ताव है कि एक “बैंकिंग परिभाषा 

( ii ) अतिरिक्त ऋण 

55 

97 . 41 
कोण " तैयार किया जाए जिसमें कृषि और मामाजिक मेकिंग , विदेशी मुद्रा 

" क " का योग 

461297 . 98 
और ऋण आदि विषयों पर शब्द शामिल किए जाएं । गह बैंकर प्रशिक्षण 
महाविद्यालय और कृषि बैंकिग महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंध 

ख. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकत घेक्सिक ऋण 
सम्थान के सहयोग से धनाया . एगा । प्रशिक्षण संस्थानों के मकाय-सपस्यों 

(i ) नये ऋण 
के हिन्दी मान का अभिवृद्धि के दृष्टिकोण ताकि ये अपने कुछ पाठ्यक्रमों ( ii ) अमिरिस्त ऋण 

153437 
में हिंदी में प्रशिक्षण देने में सक्षम हो सके , उन्हें गुजरात विद्यापीठ के 
नत्वाधान में प्रापजन हिंदी कार्यशालाओं तथा मोन्द्रप हिमी प्रशिक्षण 

ग. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वं कृट वैयक्षिक ऋण 
संस्थान , नई दिल्ली द्वारा गंकाय सदस्यों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण 

(i ) नये ऋण 

1 , 077646 . 10 * 
कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है । 

(ii ) अतिरिक्स ऋण 

____ 173 40 . 60 

" ख " का योग 
17. 32 जोगा कि पहल बनाया गया है, एक और महत्वपूर्ण गतिविधि 
धी "बकिग विनन- अनुचित । " नामा मासिक पत्रिका का प्रकाशन । हिंदी 

प्रायास ऋण का उपयोग करने वाले 
में किग और संबद्ध विषयों पर मूल रूप में लेखन, सकनाको जानकारी 

कर्मचारियों की कुल महापा 

2 , 050 
प्रौर , शब्दायला प्रादि के प्रमार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व 

फूल योग ( क + ख ) 

1 , 22 . 59 
* मार्च 1989 तक | 
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17. 38 कर्मचारी अपने वेतन का 70 गने तक की राशि प्रायास करोड़ रुपये थी । वर्ष के 1, 025 . 13 करोड़ रुपयों ( गत वर्ष के 1. 000 . 11 
ऋण के रूप में लेने के पात्र थे । तृतीय श्रेणी कर्मचारी कम से कम करोड़ रुपयों की तुलना में ) के शुद्ध लाभ में में सादार ग्रामीण 
72, 000 माये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60, 000 रुपये लेने के पात्र थे । ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि , राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (मियरीकरण ) निधि 
गितंबर 1988 से ये न्यूनतम मीमाएं बढ़ाकर क्रमशः 1, 00, 000 रुपये और पीर, राष्ट्रीय प्रोधागिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में वर्ष के दौरान 
75, 000 रुपये कर दी गयी है । अधिकारियों को स्वीकृत 50, 000 रुपये किये गये अंगदान की राशि गत वर्ष की तरह क्रमशः 330 करोड़ रुपये , 
मे 2,50, 000 रुपये तक की राशि पर ली जाने वाली ब्याज का दर 7 10 करोष्ट रुपये और 450 करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त 25करोड़ 
प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक के बीच थी । । अप्रैल , 1988 में अधिकारियों झपर्य की राशि का अभिदान राष्ट्रीय आवाम ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
को स्वीकृत ऋणों पर तथा 1 फरवरी 1982 के बाद स्वीकृत ऋणों की निधि में किया गया । चाल वर्ष के लाभ में से केन्द्रीय सरकार को भुगतान 
घकाया गगि पर. निम्नलिखित रूप में संशोधित व्याज दर लागू होगी : के लिए अलग से रखे गए अधिशेष लाभ की राशि 210 . 1 3 करोड़ रुपये 

है , जबकि गत वर्ष यह राशि 210 , 11 करोड़ रुपये थी । 
( i ) 1 अप्रैल 1988 को 1, 00, 000 रुपये तक की ऋण बकाया 
ऋण की राशि के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष । 

17. 13 गत वर्ष के 3, 491 . 23 करोड़ रुपये के स्तर के मुकाबले 

1988- 89 में बैंक की प्राय में 5 39 . 02करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 
(ii ) 1, 00,000 रुपये से अधिक ऋण बकाया ऋण की राशि के 

इमके 4, 030 . 25 करोड़ रुपये हो जाने के पीछे मुख्य योगदान बैंक के 
लिए 11 प्रतिणन प्रति वर्ष । 

ब्याज अर्जन में वृद्धि का था किन्तु इसका अधिकांश भाग भारतीय रिजर्व 

बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42 के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
केन्द्रीय बार स्थानीय घोर्ट 

की विनिर्दिष्ट अतिरिक्त नकद शेष राशियों पर ब्याज की प्रदागियों में 

अत्यधिक वृषि , गजेंसी प्रभारों और स्थापना व्यय में वृद्धि के कारण काफी 
17. 39 श्री एम. किटरमणन के वित्त मचिव का पद छोड़ने के फल 

हद तक समायोजित हो गया । 
स्वरूप ये दिनांक 6 अप्रैल 1989 में केन्द्रीय बोई में भारत सरकार के 
मामिती नहीं रहे तथा वित मचिष का पद भार संभालने वाले श्री जी . के . लेखा परीक्षक 
अरोड़ा को उमा तारीख से उनके स्थान पर नामित किया गया । बोर्ड 

___ 17. 44 बैंक के लेखों को लेखा परीक्षा मैसम खन्ना एमु अभदानम , 
ने श्री एम. वैकिटरमणन द्वारा अर्पित सेवानों की सराहना अभिलेखित 

नई दिल्ली , मैसर्स अमित राय एंबु कंपनी , इलाहाबाद ; मैसर्स मुखर्जी 
की । 

विश्वाम पर पाठक , कलकत्ता ; मैरार्स सोराब एस . इंजीनियर एंड कंपनी , 
17.11) वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्डो के गठन में कोई परिवर्तन नहीं 

मेंबई , मैसरां एम विश्वनाथन एंड कंपनी, मनाम और मंरार्ग एम . के . 
हुना । 

कपूर एंड कंपनी , कानपुर द्वारा की गयी । जबकि प्रथम तीन परीक्षकों 

को भारत सरकार ने पुनः नियुक्त किया था , शेष तीन मैगम सी . सी. चौकसी 
17. 41 श्री एम . एम. तारापुर दिनांफ 20 जुलाई, 1988 से कार्य गड फंपनी , बंबई ; मंसर्स ब्रह्मश्या एंड कंपनो, मद्रास और मगर्स हिंगोरानी 
पालक निदेण : नियुक्त किए गए । 

एम. एंड कंपनी, नई दिनों के निवृत हा जाने के कारण 31 के स्थाा पर 
नियुक्त किये गये इस वर्ष भी रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों को लेखा 

परीक्षा, मांविधिक मेखा परीक्षकों द्वारा की गयी । नखा परीक्षा के प्रयोजन 
17. 42 30 जून , 1999 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान बैंक की के लिए बैंक के सभी कार्यालयों को 6 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया 
कुल प्राय को राशि, पिछले वर्ष के 3, 491 . 23 करोड़ रुपयों का तुलना मोर प्रयेक क्षेत्र तथा परीज को 90, 00 ) रसो लेखा परीक्षा शुल्क प्रदा 
में 4030 . 25 फराष्ट्र रुपये थी । इस वर्ष के लिए बैंक के कुन अप को किया गपा शाखा लेखों के गमकन के लिए केन्द्रीय कार्यालय के लेखा 
राणि गत वर्ष के 2, 491 . 12 करोड़ रुपयों की तुलना में 3, 005 . 12 परोक्षकों का 5, 00 ) को अनारमा प्रदा किया गया । 


लेखे 


भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जून , 1989 को स्थिति का तुलन - पत्र 


( हजार रुपये में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1988- 89 


1983- 89 


1987-88 


रु . 


- -. 


- 


देयताए 
यकिंगविभाग में रखे हुए नोट 19, 05, 64 
पंचलन में नोट 41639, 52, 50 


निर्गम विभाग 
1987 - 88 

आस्तियां 
16,05,89 सोने का गिफ्फा और दुलियन : 
357 19, 76, 37 ( क ) भारत में रखाहुआ 274, 27, 76 

- - - - - - - - - - ( ख ) भारत से बाहर रखाहुआ - - 
11638, 58,1135735, 12, 26 विदेगा भूलिया 1561,105 , 75 


274, 27, 76 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


जारी किये गय कुल नी : 


1564, 05, 73 


जोड 
रुपए का सिक्का 
भारत सरकार का रुपया प्रतिभूतियाँ 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पन्न 


1838, 33, 51 1838, 33, 51 

60, 18, 20 2 8, 06, 55 
39760,106, 4333869 , 42. 20 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


कुन पाए 


41058,53,1435135, 82,25 


कुल ग्रामिता 11658, 53,14357 35, 32, 28 


- - 


- 


- . 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 
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- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- - -- -- - - 


- - -- - - 


- - - -- 


- - 


- - - 


- --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


बैंकिंग विभाग 


यताए 


म . 


म. 


नास्तियां 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


प्रदत्त पूंजी 


5 , 00, 00 


19, 05, 64 


16, 05,99 


प्रारक्षित निधि 


150,(01), 00 


5, 00,00 नोट 
150, 00,00 रुपया मिक्के 

छोटे मिके 


925 


879 


4, 71 


4 , 61 


राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
प्रवर्तन निधि ) 


खरीदे नथा भुनाये गये मिग्न 
4175, 00, 00 ( क ) मौतरिक 


4623, 00, 00 


( ख ) वाटरी 


राष्ट्रीय भावास ऋण ( दीर्घकालीन प्रव 
सन निधि ) 


75 , 00, 00 


3591, 80, I 


41309, 20 , ५0 


- - ( ग ) सरकारी खजाना बिल 

विदेशों में रखे गये बकाया रोष 
निवेश 


2918, 80,182212, 97, 56 


जमा राशियां : 


15552. 79, 9621016, 39, 86 


( मा ) मरकार 


निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम : 


(i ) केन्द्र सरकार 


81,68, 58 


67, 95 ,83 


( i) केन्द्र सरकार 


___ - -- 


( ii ) राज्य सरकारें 


15, 51, 22 


34, 40, 92 


( i) राज्य सरकार 


54 ,17, 00 


118, 42, 00 


निम्नलिखित को दिये गये ऋण मथा अग्रिम : 


( ख ) बैंक 


(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 


2174, 24,01303, 52, 91 


( i ) अन मूषित वाणिज्य बैंक 


22057, 44, 62 19258, 70 , 44 


(ii ) अनुभूचित राज्य सहकारी बैंक 


24, 34, 65 


24, 19, 98 


( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारीबैंक 


482, 32, 26 


188,04,06 


( iii ) अन्य अनुमूनित महकारी बैंक 


( iii ) अन्य अनुसूचित सहकारीबैंक 


73, 49, 89 


(iv ) गर- अनुसुचित गज्य सहकारी बफ 


( iv ) गैर- अनुसूचिन राज्य सहकारी बैंक 10, 60, 28 


6, 91, 39 


( v ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 

विकास बैंक 


2277, 68, 00 


1416, 811 , 19 


( v ) अन्य बैंक 


29, 99, 01 


41, 91 ,96 


( vi ) अन्य 


42, 43, 100 


24, 49, 00 


( ग ) अन्य 


2192,92,22 


3794,64, 63 राष्ट्रीय औद्योगिक वाण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) 

निधि के ऋण, अग्रिम तथा निषेण . 


देय बिल 
अन्य देययाएं 


112, 39, 05 . 112, 34, 69 ( क ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण 
13186, 63,73 10960, 31, 45 तथा अग्रिम : 


( i ) भारतीय औद्योगिक विकास बैया 


3528, 32,863198,58, 01 


( ii ) भारतीयनिर्यात प्रामास बैंक 


530, 00,(30 


435, 00, 00 


( iii ) भारतीय प्रौद्योगिक गुनं-निर्माण 


7119, 010 


45 , 00, 00 


( iv ) शान्य 


__ - - 


. - . - - . 


.- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- , 


- 


- - 


-- - 
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( 1) 


- 


- - - -- -- . .- 


- - 


- - 


- - -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - -- - 


- 


( ख ) निम्नलिखित द्वारा जारीकिये गये बांडा 

डिबेचरों में निवेश : 
( 1 ) भारतीय प्रायोगिक विकास बैंक 
( 2 ) भारतीय नियनि -मायास बैंक 
( 3 ) भारतीय प्रौद्योगिध, पुननिर्माण बैंक 

( 4 ) अन्य 
राष्ट्रीय प्राधाम ऋण ( दार्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेण : 
( क ) राष्ट्रीय भावाम बैंक का ऋण एव 

अग्रिम 
( ख ) राष्ट्रीय मायाम बैंक द्वारा जारीबाग/ 

निबंधरोंमें नियंश 


50, 000 


कुन देयताएं 4:3098 , 00, 86 


38796, 25, 37 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अन्य मास्तियां 


119, 21 , 39 


1 73, 45 , 15 


कुल प्राम्भिया 43096,00,6638796 , 5, 37 
1. इसमे पिछले वर्ष की आय से विनियोजित 50 . 00 करोड़ रुपये की राणि शामिल है । 
2. इसमें प्राकिस्मिक लेखों को शामिल किया गया है । 
3. विदेशों में विदेशी मुना में हुए. 1592 . 31 बारी मपये (पिछले वर्ष 2042. 48 करी रपये ) शामिल हैं । 

- - -- -- - - - - -- -- - - -- --------- ----- -- -------- - - -- --- -- - --- - - -- 


. - .-.. - -- ~~ - ~~~ -~~ -~~ ~ - - --...-.-..--..-. 


- 


- - 


- 


- 


- - -- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- - 


-. . 


( हजार रुपये में ) 


-- -- - - -- - -- - - - - -- - --- - - - - - - -- - --- -- - - - - -- - - 


- - - 


- -- - - 


- । - - 


- - - - - 


- 


- - 


-- 


-- - - - - - 


-- - - --- - - 


- 


- - 


- -- 


30 जून 1989 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ- हानि नया 


-- - - - 


- --- -- - . -- -- - -- 


- - 


- - -- 


- 


- 


- --- - - -- 


- - -- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


1988- 80 


1987 


पाय 
म्याज, बट्टा, विलिमय शुल्क , कमोशन मादि । 


403 ). 13, 49 


3491, 22, 58 


4030 ,25, 493491 , 22, 58 


व्यय 


प्याज 


,, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2312, 49, 89 


1906, 25, 42 


स्थापना व्यय 


199, 76, 47 


163, 50, 42 


निवेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की फीस और व्यय 


11 , 65 


4, 71 


1, 45, 25 


5, 35, 52 


259, 45, 83 


173, 87, 51 


बजाना प्रेषण 
एजेंसी प्रभार 
प्रतिभूति छपाई ( खेक, मोट फार्म प्रादि ) 
मद्रण और लेखम-सामग्री 
बाक और भार खर्च . 


187 , 01 , 74 


206, 80, 82 


2 , 15, 99 


1 , 15, 28 


3, 50897 


2, 71, 81 


-- -- - - - --.. .- -- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- -- । 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


- - 


- - 


- 


- -- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


-- - - 
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- - - - - - -- -- - - - - - - - -- 
10, 40, 75 9, 56 ,78 


3, 75 


रोखापरीक्षकों की फीम और व्यय 
विधि प्रभार 


3, 06 


7. 14 


26. 90 


15. 31, 14 


13, 20 , 4 . 


बैंक संपत्ति का पृतनाप और उप 
विविध व्यय . . . 


मरम्मत 

. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


110 ,15, 13 


7, 55, 63 


मोट 


3005, 11, 002191, 1 1, 3 


उपलब्ध शेष राशि 


. 


10 : 5 , 1339 1090, 11, 15 


टाइये : निम्नलिखित में भगवान 


राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


150, 00 ) 


15100, 0 


राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


. 


. 


. 


. 


. 330,00, 00 


330, 01) ,00 


10, 00, 000 


10, 00, 00 


राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रावाम ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


25, 00. 01) 


815, 101, 0 


79 , 10,10 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


210,13,49 


210,11, 16 


1. भातीय गि बैंक अधिनियम , 1934 को धारा 47 के अनुसारनिमा या आवरण प्राधान करने के बाद । 


2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती : 


- 


- -- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- 


. 


. 


- 


- - 


. 


... 


एस. एस . पाना 


रा . ना . मलहोना 


सो . रंगराजन 


पी . डो . मोक्षा 


पी . पारनाक 


ए. घोष 
उप गवर्नर 


मान्य लेखाकार 


गवर्नर 


उप गवर्नर 


उप -मार्नर 


उस - गवर्नर 


17 अगस्त 1984) 


कता -परीक्षकों को रिपोर्ट 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में 


हम भारतीय रिजर्व बैंक अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक धमक द्वारा 30 अन 1989 को 1 के रिज 

मागेप दा 
मरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है । हमने बैंक सभी कागती लयां यो 31 नानाजों और उबरी के माध + नामा 
की जांच करा है और हम यह सूचित कारले है कि हाने गोन्द्राय बोई से जो पटक प्रोट जानकार। मांगा , वह भी स्पष्टीकरण और जानकार 
हमें दी गयी है और यह रातोपजनक है । हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण पोर गही सुलत-गम है । इगमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 आर 

व न नायं न हिनिमी में प्रनगार प्रान्तियो का मत्य निधारण किया गया है । यह तुग्ननपक्ष, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरण और 
बमा की बतिया में मनसार सिम ना से तैयार किया गया है , नाम हमसे वैया के कार्यो की सची और महो स्थिति का पता लग सके । 


सिम 1989 


नेत्रा परोसा 


में पर्म बनाममा बनन 
मया मिन रे एं : . 
मेन भय जो विश्वास एंड पाठक 
मेंस पर नियनाथ 
में सम मोरब एक इंजीनियर [ डक 
नपस एम के कपर एंटक 


[ 


फ 19, 33) पोना । 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 


(Banking Division ) 


New Delhi, the 20th September, 1989 
S .O . 1582 .- In accordance with section 53 ( 2 ) of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 , the Central 
Board of Directors has submitted to the Government 
of India the following Annual Report on the working 
of the Reserve Bank of India during the year ended 
June 30 , 1989 : 


production , placed at 172 . 2 million tonnus in 1988 -89, 
would surpass by 13 .0 per cent the previous peak 
production of 152 .4 inillion tonnes in 1983 - 84. In 
the composition of foodgrains output, the quantum 
jump in pulses production was a welcome relief since 
the persistent decline in its per capita availability has 
been a matter of serious concern because of nutritional 
implications . With the rapid depletion of socks 
following poor crops in the previous years, stocks of 
foodgrains had been reduced to 7 .4 million tonnes 
in March 1989 as against 19 . 5 million tonnes two 
years ago , the latest data for June 1989 place the 
stocks at 13. 1 million tonnes against 11, 9 millicn 
tonnes at the end of June 1988 and 23 . 3 million 
tonnes two years earlier . 


THE ANNUAL REPORT 
ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK 

OF INDIA 
For the year July 1 , 1988 to June 30 , 1989 

PART I – THE ECONOMIC SITUATION 
1 . AN OVERVIEW 


1 . 3 Overall industrial growth staged a quick reco 
very after the decline to 7 . 3 per cent in 1987- 88 , to 
8 . 8 per cent in 1988 - 89 . The growth in 1988 - 89 
was also better dispersed across a wide section of 
industries. Infrastructure industries as a group grew 
by 8 . 1 per cent as against 6 .0 per cent in the previous 
years . Investment goods and consumer durable indus 
tries performed better , while consumer non - durable 
industries continued to show relatively lower growth 
Overall, the average growth for the first four years 
of the Seventh Plan works out to around 8 . 5 per 
cent as against the Plan target of 8 . 0 per cent . 


The excellent monsoon of 1988 helped to produce 
a remarkably good macro -economic performance 
during the fiscal year 1988 - 89 with a growth of 
about 10 per cent in real GDP In previous drought 
years , there was an absolute fall in real GDP and 
as such the post- drought year invariably showed a 
high rate of growth . In 1987 -88 there was a real 
GDP growth of 3 .6 per cent and hence the further 
growth of 10 per cent in 1988 - 89 can be considered 
to be a significant achievement. The output growth 
during 1988 -89 was well spread both amongst broad 
sectors and across a vast spectrum of individual crops 
and industries . The rate of domestic savings did 
not show any increase in 1988 -89 because of the 
inherent lags between the increase in real income 
and the increase in savings . Provisional estimates as 
well as other corroborative indicators point to a rise 
in the rate of domestic investment which has been 
facilitated by a sizeably higher net inflow of resources 
from abroad . The latter , in turn , was necessitated 
by a more rapid growth of maintenance as well as 
capltal goods import which , despite rotust export 
performance , contributed to a high deficit on current 
account. In the context of growing overall liquidity 
largely because of the Government deficit, the broad 
Stance of monetary and credit policy remained one 
of restraint ; however , to enable the full potential of 
the recovery from the drought to be realised it was 
ensured that adequate resources were available with 
the banking system to meet the requirements of agri 
culture , industry and trade . The inflationary pres 
sures in 1988 - 89 were contained considering the ear 
lier historical experience of the immediate post 
drought year being a period of high inflation . 


1. 4 The increase in the Wholesale Price Index 
(with base 1970 - 71 = 160 ), on a point- to - point basis , 
slowed down to 6 . 7 per cent in 1988 -89 from 10 .6 
per cent in the previous year . The infla ‘ ionary situa 
tion , however , remained a cause for concern as the 
price increase on an average basis was almost the 
same as in the previous year ( around 7 .5 per cent) 
and many commodities of common consumption con 
tinued to experience considerable pressure , which was 
reflected in a rise of as much as around 9 per cent 
in the Consumer Price Index . · Despite concerted 
supply management programmes which entailed a 
large draw -down of foodgrain stocks and import of 
certain strategic commodities in short supply , the 
pressure on prices continued in 1988 -89 . 


15 . Expansions of both M3 and M1 at 17 .6 per 
cent and 14 .6 per cent, respectively , were higher 
than those in 1987 - 88 ( 15 . 7 per cent and 12 . 9 per 
cent, respectively ), but these have to be viewed 
against the tempo of production and investment 
activities. In addition to the continuing excessive 
reserve money creation , one of the important mone 
tary policy concerns was the more rapid expansion 
in non - food bank credit. Simultaneously , the ob 
jective of promoting efficiency by introducing flcxi 
bility in the credit delivery system and carrying for 
ward the thrust towards introducing new money 
market instruments , and freeing the money market 
interest rate regulations, receiver special attention 
during the year under review 


1. 2 Agricultural production is expected to show a 
record increase of 23 .0 per cent during 1988 - 89 in 
sharp contrast to declines of 2 . 1 per cent in 1987- 88 . 
3 . 7 per cent in 1986 -87 and a moderate increase of 
2 .4 per cent in 1985- 66 . While the average growth 
in agricultural production for the first four vears of 
the Seventh Plan works out to be higher than the 
Plan target of 4 per cent, the period has been charar 
terised by considerahle instability . Toʻal fondrrains 


1 .6 In the fiscal area . the overall deficit for the 
Central Government for 1988- 89 was placed at 
Rs. 7940 crores as per the Revised Estimates which 
was much higher than he actuals of Rs. 5 ,816 crores 
in 1987 - 88 . The net RB ! credit to the Central 
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1 . 8 Tlie country s foreign exchange reserves dec 
fined by Rs. 647 crores (SDR 771 million ) in 1988 - 89 
as against Rs, 465 crores ( SDR 627 million ) in 
1987 -88 . The current account deficit is estimated 
to be equivalent to about 2 . 8 per cent of GDP which 
is indeed high and is a cause for serious concern , 


Government was also placed at a high level of 
Rs. 8 , 200 crores as per the Revised Estimates for the 
year. But the actual outcome in regard to both the 
budgetary deficit and net RBI crodit to the Central 
Government turned out to be much less : Rs. 6 , 503 
crores for net RBI credit to Central Government and 
Rs. 5 ,810 crores for the budgetary deficit. Despite 
the lower budget deficit at the end of the year, the 
Equidity pressures in the economy continued to remain 
strong as the fortnightly levels of actual budgetary 
deficit ruled way above the budgeted or the Revised 
Estimates up to early March 1989 and it was only in 
the latter part of March 1989 that the deficit was 
below the budget estimates . The combined budgetary 
operations of the Centre and States show that deve 
lopmental expenditure grew by 15 .6 per cent during 
1988 - 89 as compared with a growth of 18 . 1 per cent 
in non - development expenditure thus reinforcing the 
disquieting trend observed in varlier years of the 
Seventh Five Year Plan. 


1 . 9 While the economy has recorded a very satis 
factory real growth in 1988 -89 spread over all major 
sectors of the economy, the fiscal deficit, the growth 
of liquidity in the economy, the inflation rate , and 
the decline in the foreign exchange reserves are arcas 
of concern . 


NATIONAL INCOME , SAVING AND INVEST 

MENT 


1 . 7 With a noticeable improvement in hasic co 
nomic fundamentals, as also better performance by 
the private corporate sector, the capital market ex 
perienced considerable buoyancy during 1988- 89 . 
Fresh capital issues were significan ly larger and 
evoked better public response . Financial assistance by 
term -lending institutions increased sizeably . In the 
secondary market , the share prices registered a sharp 
rise in 1988 -89 after a moderate decline in the pre 
vious year. 


2 .1 Estimates based on available indicators point 
to a sharp improvement in the real national income 
growth during 1988 -89 following a quantum jump in 
value added in agriculture . The rate of growth in 
gross domestic product (GDP ) , at 1980 -81 prices, is 
expected to be around 10 per cent against 3.6 per 
cent in 1987 - 88 . Unlike in the previous two years 
when GDP originating in agriculture declined ( Table 
2 . 1 ) , agriculture and allied activities achieved a 
growth of about 19 to 20 per cent in 1988- 89 . 


Table 2. 1 : Growth Rates in Real GDP 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


Percentage Sharc 
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1970 -71 


1980 -81 


1987- 88 


1985 -86 


1986 -87 


1970 - 71 

to 
1980 -81* 


1979 - 80 

to 
1984- 85* 


1987- 88 
(Quick 

Esti 
mates ) 


- - -- 


- - ----- 
4 . 2 


30 . 5 


ionici 


0 . 3 


28 . 3 


- -- -- - - 
47 . 4 
45 . 7 
16 .4 
14 . 2 
30 . 9 
100 ,0 


- - - 
38 . 0 
34 . 7 
20 .9 

17 . 7 

36 . 1 
100 .0 


2 . 0 
2. 0 
48 
4 . 6 


- 2 . 3 
. . 1 
9 .4 
9 . 2 


1. Agriculture and allied activities 

(1 ) Agriculture 
2 . Industry 

(a ) Manufacturing 
3 . Sorvices 

Tota 1GDP @ 
- - - - - - -- 

Inclusive of construction . 
* Bagod on somi-logarithmic trends. 


5 .4 
4 . 9 


8 . 9 
9 . 2 


26 .2 
22 . 0 

38 . 9 
100 . 0 


- - 1 . 0 
- --1 . 0 

7 .2 
7 . 4 
5 , 1 

3 .6 
- - - - 


7 . 3 


6.2 


3. 4 


5 .6 


5 . 1 


4 . 0 


- 


- - 


- 


. . . - 


- 


Vy 


- - - 


- 


- - - 


-- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


2 . 2 The ratio of aggrcgate gross domestic saving 
to GDP at current market prices , which had declined 
from 21 .8 per cent in 1986 - 87 to 21 . 1 per cent in 
1987- 88 , is estimated to be a shade lower at 21 .0 
per cent in 1988 -89. However , with an increase in 
the ratio of net resource flow from abroad , the rate 
of aggregate gross investment improved from 23. 5 
per cent in 1987 -88 to 2.3 . 9 per cent in 1988 -89 
after declining from 24 .0 per cent in 1986 -87 
( Tahic 2 . 2 ). 


2. 3 These raios in gross terins are inclusive of 
the provision for the consumption of fixed capital, 
The requirements of the provision for fixed capital 
consumption are growing and they now absorb 
almost one -half of the gross domestic saving (about 
Rs. 40 , 169 crores out of an estimated Rs. 81 ,872 
crores in 1988 - 89 ). The adequacy of even this level 
of depreciation provision is conditional upon appro 
priate and timely expenditures being incurred on 
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repairs and maintenance of capital assets in various 
sectors of the economy. With technological upgrada 
tion , the level of capital consumption allowance 
provided for on the basis of the replacement value 


of cxisting assets, could well be an underestima : e in 
relation to the requirements. Viewed against this , 
the stagnancy in the domestic gaving ratio is a water 
of some concern . 


Tilile 2. 2 : Estinatos of Domestic Saving and Investiment Ratios 


- 


- 


- - 


Sector 


Fiscal Year 


Gross Saving & Invostment as 
Percontage ofGDP at Curront 

Market Prices 


( In porcentage ) 
Net Saving & Invostment as 
Percontage of NDP at Currcnt 

Market Prices 


( PTOM 


14 . 6 


8 . 7 


2 . 7 


1986 - 87 1987- 88 1988-89 1986 - 87 1987 -88 1988 -89 
(Provisional) (Preliminary ) (Provisional) (Preliminary 

Es imates ) 
2 3 

61 
1. House shold sector saying 17 . 4 17 . 4 17 . 0 14 . 7 

14 . 2 
of which : 
Saving in financial assets * 

8 . 4 8 . 2 7 . 8 9 . 3 

9 . 1 
2. Public sector 

2 . 0 2 . 1 - 1 . 9 - 2 . 8 - - 2 . 5 
3 . Domestic private corporate Soctor 

1 . 7 1 . 7 1 . 9 0 . 2 0 . 2 

0 . 3 
4 . Total : domestic saving ( 1 + 2 + 3 ) 

21 . 8 21. 1 21 . 0 13 , 0 

120 . 

12 , 0 
5 . Net inflow of foreign resources 

2 . 2 2 . 4 2 . 9 

2 . 5 2 . 6 

3 . 3 
6 . Aggregate invostment (4 + 5 ) 24 . 0 23 , 5 23 . 9 15 . 5 14 . 6 

15 . 3 
GDP /NDP al current market pricos 
(Rupees crores) 

2 ,93 ,408 3,30, 464 3, 90 ,590 2 ,63, 543 2,96 ,776 3, 50 ,526 
* These are adjusted for financial liabilities. As savings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets , 

net ratios work out biglier 1hen gross ratios. 
NOTE : The ratios for 1986 - 17 and 1987- 88 muy difor from those given in th : previous year s Annual Report of the Bank 

and those published in the CSO s Quick Estimatos for 1987- 88 bocauso of the revision in the estimatos of national income and 

thoso of saving and investmont consequent on the availability of liesh data . 
2 ,4 As a result of the growing size of capital con pension funds in financial 23: ets ( gross ) of the house 
sumption , the net saving ratio is estimated at 12 .0 hold sector , is also expected to remain around 2 
per cent in 1988 - 89 , Estimates of net financial per cent. The proportion of household sector saving 
savings for the household sector in nominal terms in the form of investment in shares and debentures 
was higher by 11 . 4 per cent over the previous year bonds of public and private corporate sec ors and 
but in relation to NDP at current market prices , it units of the Unit Trust of India (UTI) is expected to 
fell from 9 . 1 per cent in 1987 -88 to 8 . 7 per cent in slide down to 7 .2 per cent in 1988 - 89 from 8 .0 per 
1988 - 89 . Net of depreciation , the dissaving by the cent in 1987 - 88 . This is despite the buoyancy in hc 
public sector , which deteriorated from 1, 9 per cent capital market as well as in the sale of units by UTI, 
of net domestic product at market prices in 1986 - 87 essentially because of the growing dominance of cor 
to 2 .8 per cent in 1987 - 88 , is likely to show a margi porate funds, as distinguished from household savings, 
na ] improvement in 1988 - 89. Again , the private cor 

in these savings media . The share of the household 
porate sector s net saving shows some improvement 

sector s claims on government (mainly small savings ) . 
due to an allround improvement in its performance 

which was 9 . 9 per cent in 1986 -87 and 10 . 1 per 
in other respects. 

cent in 1987 -88, is expected to move up further to 
11. 2 per cent in 1988 -89 ; the strong fiscal con 

cessions provided to small savings have made these 
2 . 5 The saving of the household sector in the 

instruments very attractive 
form of financial assets ( gross ) is estimated to decline 

vis -a - vis other form of 

savings by the household sector . 
from 11. 8 per cent of NDP in 1987 - 88 to 11 .6 per 
cent in 1988 -89 followed by a fractional increase in 3 . AGRICULTURAL PRODUCTION 
the sector s financial liabilities from 2 .7 per cent to 
2 .9 per cent, thus showing a fall in the net financial 

3 . 1 The exceptionally good monsoon of 1988 , he 
saving ratio from 9 . 1 per cent to 8 . 7 per cent Table 

spatial and temporal distrihution of which was also 
2 . 2 ). Saving in the form of bank deposits is esti 

good , together with special measures to increase out 
mated to show a fractional increase fronı 4 . 4 per 

put of foodgrains, produced an all- round spurt 
cent of NDP in 1987 - 88 to 4 . 7 per cent in 1988 -89 , 

in 

agricultural output to a level well above the previous 
while that in the form of currency is expected to dec 

peak - measured in terins of quantity of output of 
line from 1. 6 per cent of NDP in 1987 -88 to 1 . 3 

maior agricultural crops — which was 
per cent in 1988- 89 . The sharc of currency and 

attained in 

1983- 84 . Apart from raising the rate of growth of 
hank deposits in total financial assets ( gross ) would agriculture over the Plan period, the developmen s in 
remain unchanged at around 50 per cent of the 1988 -89 further reinforced certain qualitative chan 
total. The share of life insurance and provident and ges in agricultural output. There was a more rapid 

1371 G1/90 - -17 


These savings distinguisherowing do 


pecial mean all-roun the pre 
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growth in rice outr ? i licli has helped to offset the Agricultural growth during the period has been char 
relatively slower growth in whcat and also laughi actoriied by considerable insiability , 
about a gradual improvement in regions which hither 

Foodgrains Production 
to experienced low rates of growth , particularly the 
Eastern , region , Madiyil Pradesh and Uttar Pradesh . 

3 .4 Consequent upon excellent monsoon conibincd 
The share of Rabi output in total foodgrains output 

with the thrust programmes like thic Special Food 
which has been steadily increasing ince 1983 - 84 

grais Production Programme and the Special Rice Pro 
slightly fell in 1988 - 8 ) but nevertheless remained 
high , 

duction Programme, total foodgrains output is esti 
mated at 172 . 2 million tonnes in 1988 -89 , thereby 

surpassing by 13 .0 per cent previous peak production 
Moonsoon Behaviour . 

of 152 . 4 million tonnes achieved in 1983- 84 . Over 

the previous year s low production of 138 .4 million 
3 . 2 The 1988 Scuth West Moonsowe us indeed 

tonnes , the increase in 1988 -89 was 24 , 4 per cent. 
one of the best mo ( ! S06 :13 in recent years. The intra 

Both Kharif and Rabi crops contributed to the increa 
scasonal dry spells causing moisture dchiciericvind 

sed output. The Kharif foodgrains output is estimat 
uneven precipitation are known to occur even in sca 

ed at a record level of 97. 3 million tonnes , i. e ., 23. 4 
sons of normal rainfall, but even in this respect the 

million tonnes or 31, 7 per cent higher than in the pre 
situation in 1988 was much better. This was in sharp 

ceding year . The Rabi foodgrains output at 74 . 9 mil 
contrast to the previous four years when inonsoons 

lion tonnes was also at a record level, which was , 
were deficient. The previous peak in foodgrains out 

10 ,4 million tonnes or 16 . 1 per cent, higher than in 
put was attained in 1983 -84 when alost comparable 

the previous year. 
climatic conditions obtained . In 1988 , out of the 35 
meteorological sub - divisions of the country as many as 3.5 Rice output in 1988 -89 is estimated at about 
32 sub - dlvisions received normal or excess rains 70 .5 million tonnes compared with the actual produc 
while 3 sub - divisions, viz ., West Rajasthan , East tion of 56 .4 million tonnes in the preceding year , re 
Rajasthan and Hills of Uttar Pradesh received somc gistering a rise of 25.0 per cent. Wheat output is plac 
what deficient rains. This contrasts with a drought of ed at 54 . 1 million tonnes which is 20 . 0 per cent 
intense severity experienced in 1987 -88 . 

higher than the production of 45. 1 million tonnes in 

1987 -88 . Coarse grains production is estimated at 
Overall Agricultural Production . 

32 . 7 million tonnes as against a production of 25 . 9 
million tonnes in the preceding year . A notable fea 

turc of the increase in foodgrains production during 
3 . 3 Agricultural production is estimated to show a 1988 - 89 has been the rise in production of pulses by 
record rise of about 23.0 per cent during 1988-89 in 35 . 5 per cent to 14 .9 million tonnes. Kharif pulses at 
sharp contrast to declines of 2 . 1 per cent in 1987 - 88 5 .6 million tonnes showed an increase of 30 . 2 per 
and 3. 7 per cent in 1986 - 87 and a moderate increase cent over 4 . 3 million tonnes in the previous Kharif 
of 2 .4 per cent in 1985- 86 . Though the average gro season , while Rabi pulses output of about 9 .3 million 
wth in agricultural production in the first four years 

tonnes was higher by as much as 38 . 8 per cent over 
of the Seventh Plan works out to 4 . 9 per cent per 

6 .7 million tonnes in the previous Rabi season 
annun this exceeding the Plan target of 4 per cedit. 

Table 3 . 1 ) . 
Table 3.1 : Production of Foodgrains 

(Million tonnes ) 
Item 1983- 84 1984- 85 1985-86 

1986 - 87 1987 -88 1988 - 89 

(Estimate ) 
- - - - - - 

- " ~ , -- " - - 

- 

- - - - - - - 
All foodgralos 

152 . 4 145 . 5 150 . 4 143 . 4 138 4 

172 . 2 
of which 
Rice 

60 . 1 58 . 3 63 . 8 60 . 6 56 . 4 

70 . 5 
Whoat 

45 . 5 44 . 1 47 . 1 44. 3 45 . 1 

54 . 1 
Coarsegrains 

33 . 9 

26 . 2 26 . 8 25 . 9 

32 . 7 
Pulses 

12 . 9 12 . 0 13 . 3 11 . 7 11 . 0 

14 . 9 
Kharif 

89 , 2 84 5 85 . 2 80 . 2 73 . 9 

97. 3 
of which 
Rice 

53 . 8 59 . 4 53 . 6 48 . 7 

63. 9 
Coarsegrains 

28 . 8 

21 . 3 22 . 4 20 . 9 

27 . 8 
Pulses 

5 . 4 4 . 8 

4 . 3 

5. 6 
Rabi 

63. 2 61. 0 65 . 2 63 . 2 64 5 

74 . 9 
on which 
Rico 

5. 1 4 . 5 4 . 4 70 7. 7 

6 , 6 
Whoat 

45. 5 44 . 1 47. 1 44 . 3 

45. 1 
Coarsegrains 

5 . 2 4 . 9 4 . 4 5 . 0 

4 . 9 
Pulses 

7 . 5 7 . 2 

6 , 7 

9 . 3 


- 


31 . 1 


33 . 0 


25 . 9 


4 . 5 


4 . 2 


54 . 1 


5 . 1 


7 . 5 


- 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


Source : Ministry of Agriculture, 


FITA 801 7737967 : 
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Pulses Production and Availability 


3 . 7 The production and marketing of pulses entail 
certain inherent problems. Production is dispersed 
over vast areas essentially in rain - fed regions and is 
generally concentrated in small holdings, more often 
üs a second crop . Because of these structural featu 
res , price support operations become less effective . 
Under the National Pulses Development Programme 
concentrated efforts are being made to increase the 
output of pulses. 


3.6 The quatum jump in the production of pulses 
in 1988 -89 is heartening since the inadequate avail 
ability of pulses has been a matter of serious concern , 
particularly in the eighties. Over the past few deca 
des, per capita availability of pulses has been on the 
decline and this has serious nutritional implications 
as pulses constitute the basic source of protein for a 
large section of society . The daily per capita availa 
bility of pulses in 1987 -88 at 33 . 2 grams was less 
than half of the availability in 1960 -61 ( Table 3 .2 ). 
This contrasts with the near doubling of the per 
capita availability of edible oils and vanaspati from 
4 .0 kgs. to 7 . 2 kgs. per annum during the same period . 
Studies show that since 1973, the per capita quan 
tum of pulses available has been deficient as compar 
ed with the minimum nutritionl requirements of 47 
grams per day prescribed by the Indian Council of 
Medical Research ; in the 1980 s the deficiency rang 
ed from 11 per cent to 29 per cent except in the latest 


Qualitative Changes in Output 

3 .8 The foodgrains output trends in recent years 
have exhibited some significant qualitative changes. 
The contribution of rice to the increase in output has 
been much higher than the contribution of wheat un 
like for about a decade in the post - green revolution 
period . The share of Rabi output in total foodgrains 
output has steadily increased ( Table 3 . 1) . The share 
of the Rabi output has improved in the case of rice 
and pulses . Again , there have been some changes in 
the regional profile of foodgrains production . Produc 
tion performance in some areas of the Eastern region , 
Uttar Pradesh and Madhya Pradesh has been better 
than elsewhere in recent years . The Eastern region 
was not subject to the drought conditions of 1987 -88 
and as a result Assam and West Bengal experienced 
increases in rice output as well as total foodgrains out 
put in that year . Likewise , the Southern States other 
than Kerala achieved increases in rice output in 
1987 -88, as a result of the special measures underta 
ken by the Government. 


Table 3.2 : Per Ca pita Avi ilability of Pulses 


Year 


Par capita nei availability 

por day in gram 


Porcentage variation 
fiom the minimum 
requirement of 47 
granis per day @ 


1951 60 . 7 

+ 29 . 1 
1961 69 . 0 

+ 46 . 8 
1971 51. 2 

+ 8 . 9 
1981 

37 . 5 

. . 20 , 7 
1982 39 . 2 

- 16 . 6 
1983 39 . 5 

- 16 . 0 
1984 

41 . 8 
1985 38 . 1 

18 . 9 
1986 4 . . 9 

-- 10 . 9 
1987 

35 . 9 

- - 23 .6 
1988 

33 . 2 

. - 29 . 4 
1989 

44 . 1 

- -- 6 . 2 
@ A ; p : escribed by th : Indian Council of Medical Rescarch . 
N e : F ) tn pu-pos : ofcalculation of percapitalavailablity, 

nei production istakonas 87.5 percentof gross production . 
12 .5 per cent beingp : rovided for animal feed , sced anci 

wastage . 
year when despite a peak output there was moderate 
deficiency. Furthermore , there would be significant 
inter - regional and inter-income range variations in 
the availability and consumption of pulses. The shor 
tage of pulses has also placed serious pressure on pri 
ces . With the base 1970 - 71 = 100 , the wholesale price 
index for pulses at the end of June 1989 stands at 
678 . 2 that is nearly twice the index of cereals at 
346 .5 . Besides augmenting supplies by allowing im 
port of pulses under Open General Licence ( OGL ) 
the Government has launched a National Pulses De 
velopment Programme ( NPDP ) in 1986 -87 the ob 
jective of which is to augment production by adopting 
location - specific technology . Alongside, there have 
been substantial increases in support prices for pulses 
with the National Agricultural Co - operative Market 
ing Federation of India Ltd . (NAFED ) designated as 
a nodal agency for undertaking price support opera 
tions. 


Procurement 

3 . 9 Total foodgrains procurement by the public 
sector agencies during fiscal year 1988 - 89 at 14 .2 
million tonnes was lower as compared with 14 . 9 mil 
lion tonnes in 1987 - 88 . The reduction was due to 
lower procurement of wheat ( Table 3 . 3 ) . State -wise , 
wheat procurement in Punjab was somewhat higher 
at 4 . 8 million tonnes compared with 4 . 4 million ton 
nes in 1987 -88 , while rice procurement was lower at 
2 . 9 million tonnes as compared to the preceding 
year s level of 3 . 4 million tonnes due to the damage 
to the standing rice crop caused by floods in late Sep 
tember 1988 . In Haryana and Uttar Pradesh , how 
ever , less of wheat and more of rice was procured in 
1988 -89 than in the previous year . Rice procurement 
in Andhra Pradesh was almost the same in 1988 -89 
but in Tamil Nadu it exceeded the previous year s 
procurement. 
Tablo 3. 3 : Puum ? o Rico and What 

(Million tonnes) 
Financial Year 

Procuremont 


Rie : 


What 


Total 


9 . 3 


10 . 3 


10 . 5 


. 1934 -85 
1985 -86 
1986 - 87 
1987- 88 
1988- 89 (POViunil) 
April- Juil : 
1988 
1989 


19 1 
19 . 9 
19 . 9 
14. 9 


7 . 0 
77 


14 .. 


0 . 9 
0 . 8 


7 . 4 


8 . 8 


9 . 6 
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3 . 10 Wheat procurement during the current rabi Uttar Pradesh and Madhya Pradesh whereas it is 
1989 season totalled 8 .8 million tounes till June 30 , lower in Punjab and Andhra Pradesh . 
1989 as against 6 .5 million tonnes in the same period 
last year mainly owing to a record wheat crop and the Off -take 
resultant higher market arrivals. In Punjab , initially 
the wheat procurement during the season lagged be 

3 . 11 The off-take of foodgraills from the Central 
(hind the previous year s achievement because the Pool during the financial year 1988 - 89 ( including 
open market prices were well above the procurement open market sales ) aggregated 18 .0 million topnes 
prices but subsequently due to the pressure of market which was lower by 5 . 0 million tonnes (or 21. 7 per 
arrivals the market prices fell and procurement pick cent) than in the previous year ( Table 3. 4 ). The ori 
ed up ; it aggregated 5 .6 million tonges which exceed take of wheat was lower by 32 .0 per cent (8 . 7 million 
ed the purchases of 4 . 7 million tonnes in the previous tonnes against 12 .8 million tonnes ) because of lower 
season , Similarly , in Haryana and Uttar Pradesh the releases under NREPRLEGP EGS programmes (0 .6 
procurement was higher at 2 . 0 million tonnes and 1. 1 million tonnes against 2 . 4 million tonnes ) and under 
million tonnes, as against 1 . 3 million tonnes and 0 .5 open market sales (1 .0 million tonnes against 3 . 6 mil 
million tonnes respectively, in the preceding scason . lion tonnes ). Off - take under the public distribution 
Rice procurement in the current Kharif marketing system (PDS ) was higher at 7 . 1 million tonnes against 
season so far, i.c . from October 1, 1988 to June 30 , 6 . 9 million tonnes in 1967 - 88 . The off-take of rice 
1989 has aggregated 7 . 6 million tonnes as against was lower by 9 .9 per cent (9 . 1 million tonnes against 
6 . 8 million tonnes in the corresponding period of the 10 . 1 million tonnes) because of lower off- take of 9 .0 
previou season . In the current season , compared to millions tonnes under the PDS ( 6 . 2 per cent) and 
the procurement in the previous season rice procure also under NREP |RLEGPEGS programmes - - 1 .15 
ment is higher in the States of Haryana , Tamil Nadu million tonnes ( ~ 72 .7 per cent ) . 
Tablc 3,4 : Off -take of Foodgrains 

(Million tonnes ) 
Financial Year 

Rice 

Wheat Coarse grains 

Total 


6 . 6 


6 . 7 


9 . 1 


0 . 2 


2 , 3 


1983- 84 

7 . 7 7 . 4 0 . 2 

15 . 3 
1984 -85 

0 . 1 

13 . 4 
1985 - 86 

7 .4 11 . 7 0 .2 

19 . 3 

( 1 , 6) 
1986 -87 

9 . 0 10 . 4 

19 . 6 

( 2 . 9 ) 
1987- 88 

10 . 1 12, 8 0 . 1 

23. 0 

( 3 . 6 ) 
1988 -89 

8 . 7 

18 . 0 

( 1 . 0 ) 
April- Juno 
1988 

1 . 0 0 . 1 

4 . 4 

(0 . 4 ) 
1989 

2 . 0 1 . 6 

0 . 1 

( 0 . 1 ) 
Noto : Figuras in brackets reprosont open market salos of whoat by FCI. 
Foodgrains Stocks 

rice . This level of stocks was 2 .0 inillion tonnes les 

than the level a year ago ( Table 3. 5 ). 
3. 12 The stocks of foodgrains at the end of 

3 . 13 To augment the depleted stocks of foodgrains, 

the Government had imported 2 . 0 million tonnes of 
March 1989 stood at 7.4 million tonnes comprising wheat from the USA and 0 . 7 million tonnes of rice 
2 .6 million tonnes of wheat and 4 .7 million tonncs of from Thailand during 1988 - 89 (April-March ). 
Table 3 .5 : Stocks of Foodgrains 

(Million tonnes ) 
As at 

Rico Wheat Coarse yrains 

Total 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


11 


- 


- 


- 


- - - 


End -March 


1983 


2 . 2 


0 . 2 


11. 0 


5 . 2 


0 . 1 


1984 
1985 
1986 


0 . 1 


8 . 6 
10 . 3 


5 . 6 

9 . 6 
12 ,5 
10 . 2 
9 . 4 
3. 3 
2. 6 


14 . 9 
21. 2 
20 . 7 
19 . 5 


02 


1987 


10 .0 
5 . 9 


0 . 1 


0 . 2 


9 . 4 


4 . 7 


0 . 1 


7 . 4 


1988 
1989 
End -June 
1988 
1989 


4. 2 
3 . 6 


7 . 6 

9 . 5 
- 


0 1 
Neg . 

-- - 


119 

13 , 1 
- - ---- -- - - -- - - - - 


- 


- 


- 


. 


. 


- 
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- 
Commercial Crops. 

3 . 15 Output of raw cotton during 1988 -89 is csti 

mated a : 86 . 9 lakh bales as compared with 64 . 3 laklı 
3 . 14 Favourable weather conuitions coupled with balcs last year and the previous peak of 87. 3 lakb 
various development programmes initiated for coin bales in 1985 - 86 . Similarly oilsсeds output at 17 . 8 
mercial crops helped oilseeds and sugarcanc in regis million tonnes as against 12 . 4 million tonnes during 
tering new production peak ; urd cotton and jute and the previous year has surpassed the earlier high 
mesta in staging a substantial recovery in production of 13 . 9 million tonnes in 1984 - 85 . 


- 


- - - - - 


- - 


- 


Tayl 3. 0 : Producten of Cominciel Crops 
- - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - . 

1983-84 1984-85 1985 86 1987-88 


- 


- - - 


- 


- -- 


- - - - - - 


- 


. 


- - - - - - 
Table 3 . 6 . 
Crop 


. 


Unit 


1986-87 


1988-89 
( Estimates ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- - 


11 . 3 


12 . 1 


17 . 8 


- - 
Oilseeds 

Million 
connes 

12 . 7 13 . 0 

10 . 8 
Sugarcane 

Million 
1oncos 

174 . 1 170 . 3 

170 . 7 
Cotton 

Lakhi 

63 . 9 85 . 1 

87 . 3 
bailes 

( 75 . 2 ) ( 101. 5 ) ( 107. 0 ) 
Jurç and Mestil " 

Lakh 
bolos 

77. 2 

77 . 9 

126 . 5 
- . - . - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 
* Bales of 170 kg . for cotton and 180 kg , for jute and mesta , 
Note : Figures within brackets are as estimated by the Cotion Advisory Board . 


186 . 1 

69 . 1 
(95 . 0 ) 


196 . 7 

64 . 3 
( 90 . 0 ) 


197 . 3 

86 . 9 
( 104 , 0 ) 


86 . 2 


67 . 8 


77 . 6 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


4 . TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 


June 3, scason (Spring 1988 -89 ther than pricecentred 


3. 16 Despite an improvement in output, the grow 
ing demand for fibres kept up the pressure on raw 
cotton and raw jute prices and hence the operations 
of the Cotton Corporation of India (CCI) and the 
Jute Corporation of India ( JCI) essentially centred 
around commercial purchases rather than price sup 
port operations during 1988 -89 . During the current 
cotton scason (September - August 1988 -89, i. e ., upto 
June 30 , 1989), CCI has purchased 5 .69 lakh bales as 
against 6 .46 lakh bales in the corresponding period 
last year. Under the Maharashtra State Monopoly 
Procurement Scheme, the purchases (upto end -Juve 
1989 ) totalled 11 .42 lakh bales, i.c., marginally less 
than 12 . 30 lakh bales in the previous season , With 
improvement in local demand for jute goods, raw jute 
prices remained well above support prices and as such 
there were no significant price support operations. 
JCI purchased 6 . 8 lakh bales of raw jute this year , 
almost entirely on a commercial basis, as against 5 .4 
lakh bales during the ful season last year . In the con 
text of a decline in edible oil prices owing to bumper 
crop during the year, the Government of India an 
nounced an Integrated Policy on Oils and Oilseeds 
in January 1989 . The National Dairy Developnent 
Board (NDDB ) has been entrusted with the task of 
stabilising prices within a stipulated range . 


4 .1 The overall industrial production during 
1988 - 89 (April-March ) staged a substantial recovery 
by recording a growth rate of 8 . 8 per cent as com 
pared with that 7. 3 per cent in 1987 -88. Moreover , 
the growth was well dispersed across a wider range 
of industries than in the previous year . Infras suctu 
ral industries, other basic industries and a large num 
ber of intermediate and capital goods industries led 
the upswing in output. The role of consumer durables 
also remained significant; consumer electronics, pas 
senger cars , two -wheelers and three-wheelers, their 
Spares and autu ancillaries, domestic refrigerators , and 
Telephone instruments, exhibitd trong growth . Am 
ongst non - durable consumer goods , food processing 
industries showed an acceleration in output. A major 
depressant was the decline in the output of the cotton 
textiles industry . In capital goods , the output of in 
dustrial electronics ( particularly computer systems 
and peripherals) showed stagnation after recording 
strong growth in the preceding year. 


Crop during Integrated 
Policy 


Dairy Developne 
of 


aintenang the mand 


Supply -Demand Balance . 


3 . 17 Consequent upon record foodgrains and cush 
crop output, the overall availability increased subsian 
tially during 1988 -89 thereby rectifying the supply 
demand imbalances of the previous year in a number 
of commodities. Significantly , edible oil imports which 
had surged to 19 .7 lakh tonnes valued at Rs. 943 
crores during the financial year 1987 - 88 liave rome 
down to 11.0 lakh tonnes, valued at Rs. 769 crores 
in 1988- 89 . 


4 . 2 A configuration of both supply and demand 
factors contributed to the growth during the year , 
With larger access to imports of maintenance as well 
as capital goods, capacity utilisation in many indus 
tries appears to have improved . Amongst the further 
series of steps taken during the year to ease industrial 
licensing regulations, facility for capacity re - endorse 
ment at the maximuni production between April 1988 
and March 1990 , may have given a fillin to output 
expansion during the year. Improvement in the out 
put of infrastructural industrias also facilitated the 
growth in output of other industries . On the demand 
side , buoyancy in exports vi manufacturcal goods and 
higher investment demand provided an impetus 10 
the output of capital goods industries . 
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4 . 3 In the wake of the improved agricultural out- 
look , the increased demand for fertilisers and pestici 
des is clearly discernible in output increases. Per con 
tra , following the casing of the drought situation , die 
demand for diesel engines and electric and diesel 
generators has slowed down and this is rcflected in 
their output. Despite the sharp recovery of agricul 
tural output there was no revival of demand for con 
sumer goods like cotton textiles. A complex set of de 
mand and supply factors seem to have operated in 
these and a number of other agro -hased industries like 
tea , sugar, coilee, vanaspati and paper and poper 
boards; in all of them , Output declined or their growth 
was lower in 1989- 89 than in the previous year for 
diveric reasons : in sugar , conpetition for cane fron 
gur and khandsari manufacturers; for venaspati , re 
duced supply of imported cdible oils: for paper, the 
acute shortage of pulpable forest raw materials and 
for tea and coffee , divergent regional weather cuildi 
tions. 


4 .4 Industrial productiv :1 as measured by the CSO s 
averas guneral index of industrial production (Base : 
1980 - 81 = ICO ) recordeci growth rate of 8 .8 per 
cent during the financial year 1988 - 89 which is higher 
than tie growth of 7. 3 per cent during 1987 - 88 . The 
rüle vf growth in industrial production had moved 
up froni 8 . 7 per cent in 1985 -86 - - the first year of the 
Seventh Plan - - to 9 . 1 per cent iz 1986 -87, receded 
to 7 . 3 per cent in 1987 - 88 and agaia picked up in 
1988 -89 ( Table 4 . 1 ) ) . The average growth rate in in 
dustrial production for the first four years (1985 - 86 ) 
to 1988 -89 ) of the Seventh Plan works out to around 
8 . 0 per cent as against the Seventh Plan target of 8 . 0 
per cent. Tie industıy -wise pattern of growth is, hou 
( ver , expected to turu out to be soirewliat different 
from what was visualises in the Plan . Thus, while 
cotton and jute textiles and drugs and formulations 
are likely to show a substantial shortfall , polyester 
staple fibre and polyester lainent yam , consumer cicc 
tronics and pusonge , Cul s illid two -wheelers, are ex 
pected to exceed the target. 


Table 4 .1 : Trends in Index of Industrial Production 

( Base : 1980 -81 = 100 ) 


Suctor 
- - - . - - 
(Weight) 


Mining aad Quarring 
-- - - - - - -- - - - - - 

11 . 46 
Index Growth Ralo 

(per cent) 


Manufacturing 
- - --- - - - - - 

77 . 11 
Index Growth Rate 

(per cent) 


Electricity 

Goneral Index 
- - - - - - - - - - - - - 
11 . 43 

100 . 00 
Index Growth Rate Index Growth Rate 
( pci cent ) 

(per cent) 


- 


- 


- 


Year 


I . 


- 


- 


. 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- -- - 


- - - -- - - 

- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Annual Compound 
Growth Ralo 


1970 -71 to 1980 -811274 


+ 4 . 3 


+ 4 . 0 


7- 7 . 2 


+ 4 . 3 


1980 -81 to 1984 -85a @ 


+ 5. 7 


+ 8 . 9 


+ 6 . 9 


+ 12 . 6 
+ 5. 5 


1984 -85 to 1988 -890) 


+ 8 . 9 


+ 90 


7-8 . 5 


Annual Rates 
1985- 86 


167 . 5 


+ 4 . 2 


136 . 9 


+ 9 . 7 


152. 4 


- 8 . 5 


142 . 1 


+ 8 . 7 


1986 -87 


177 . 9 


+ 6 , 2 


149 . 7 


+ 9 . 3 


168 . 1 


+ 10 ..3 


155 . 1 


+ 9 . 1 


1987 - 88 


+ 3 . 8 


166 . 4 


+ 7 . 3 


· 184 .6 

199 , 0 


161 . 5 
175 . 8 


+ 7 . 9 
+ 8 . 9 


181.0 
198 . 1 


--- 7. 7 
+ 9 . 4 


1988 - 89 


+ 7 . 8 


181 . 0 


+- 8 . 8 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - 


@ Compound growth rate based on 1970 scrios of index numbers. 
@ @ Bnse 1980 81 - 100, compound growth . 


Quarterly Trends. 

4 .5 The movements in the quarterly average indi 
ces of industrial production duriyım 1988 - 89 were cr 
Tatic unlike in the previous year when quarterly gro 
wth rates continuously decelerateci , reflecting the 
adverse effects of the drought. There was a turna 
round in this lirit quarter ( April lune ) of 1988 - 89 
and the growth rato picked up substantially to 12 . 7 
per cent despite the lagged effects of the drouglu . 


number of industries like thermal power, saleable steel , 
coinent and amongst agro - based industries, jute tex 
tiles, flour milling and sugar , registered high growth 
during the quarter. The growth rate , however, drop 
ped to 6 . 3 per cent in the s : cond quarter out again 
accelerated to 9 .9 per cent in the third quarter of 
1988 -89 ( Table 4 .2 ) . The ( rralle trend was 10 some 
extent attributable to u shulp fall in the growth 10 somiu 
clectricity during the second quarter ( July - September 
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Tronds i.? Tide oftdustrial Production on Quarterly Bacji 

(Pace : 1980 -81 -- 100) 


Sector 


Goneral Index 


Mining and Quarrying 


Manufacturing 


Tectricity 


Para Ye 


Weight 


100 . 00 


11 . 46 


77 , 11 


11 .43 


- 


wys 


- 


- 


- 


- - - 


+ 


1987 - 88 


1988 - 89 


1987- 88 


1988 - 89 


1987 -88 


1988 - 89 


1987 - 88 

2 


1988-89 

3 


56 


7 


8 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


April- June 


172 . 7 


July -September 


155 . 3 
(-+- 11 . 2 ) 

160 . 5 
( + 9 . 9 ) 

166 . 8 
( 4- 6 . 2 ) 

183 . 0 
( +- 3 . 2 ) 


175 . 0 
( 4- 12 . 7 ) 

170 . 6 
( + - 6 . 3 ) 

183 . 3 
( + 9 . 9 ) 

195 . 2 
( + 6 . 7) 


171 . 6 
( + 5 . 7 ) 

166 . 9 
( + 5 . 0 ) 

189 . 4 
( + 4 . 1) 


182 . 0 
( + 6 . 1 ) 

175 . 7 
( + 5 . 3) 

206 . 6 
( + 9 . 1) 

231 . 7 
( + 10 . 1) 


150 . 2 
( 112 . 5 ) 
( + 12 . 5 ) 

156 . 3 
( +- 10 . 7) 

161. 6 
( + 6 . 8 ) 

177 . 9 
( + . 8) 


171 . 5 
( + 14 . 2 ) 

167 . 6 
( 7 . 2 ) 

176 . 9 
( + 9 . 5) 

187 . 2 
( + 5 . 2 ) 


October -December 


190 . 7 
( +- 10 . 4 ) 

186 . 1 
( + 1 . 9 ) 

203 . 5 
( +- 13. 4 ) 

212 . 1 
( + 12 . 2) 


182 . 6 
(n . 10 . 0 ) 

179 . 4 
( + 4 . 5 ) 

189 , 1 
( + 7 . 6 ) 


January - March 


Joy . 


( +- 1. 1) 


Note : Figures in brackets indicate parcentage variations over the corresponding figures of the previous year. 


1988 ) to a meagre 1. 9 per cent from 10 .0 per cent power generation . Hydel power generation recovered 
in the corresponding quarter of the previous year or from July 1988 after the very favourable monsoon 
10 .4 per cent in the preceding (April - June 1988 ) quar and this reflected in an increase of 50 .5 per cent in 
ter . Thermal power generation fell by 2 . 5 per cent hydel generation in the third quarier as compared 
against 20 . 7 per cent rise in the previous year s com with 10 .1 per cent witnessed in the comparable quar 
parable quarter. This in turn was attributable to the ter of the preceding year. Some of the agro -based in 
need to shut down some of the thermal plants for dustries like cotton tetiles, had not recovered from 
planned maintenance as they were over extended in the after effects of the previous year s drought till the 
the previous year coupled with the backing down of third quarter. Table 4 . 3, shows the monthly growth 
some of the units on account of improvement in hydel rate in the overall index for 1988 - 89 and 1987- 88 . 
Table 4. 3 : Index Numbers of Industrial Production - General Index : Month - wise Annual Variation 

( Base : 1980 -81 = 100 ) 


Indices 


Percentage Variation 


Month 


1986 -87 


1987- 88 


1988 -89 


1987 -88 
over 1986 - 87 


1988- 89 
over 1987 - 88 


2 


3 


5 


6 


April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 


137 . 5 
139 . 9 
141 . 8 
144 . 0 
144 . 7 
149 . 7 
152 . 8 
152 . 4 
166 , 2 
174 . 1 
169 . 4 
188 . 6 


156 . 7 
149 . 6 
159 . 5 
165 . 9 
155 . 6 
160 . 1 
158 . 1 
166 . 6 
175 . 8 
175 . 0 
177 . 3 
196 . 6 


170 . 8 
174 . 0 
180 . 1 
170 . 3 
169 . 7 
171 . 9 
174 . 7 
181. 0 
194 . 3 
191. 8 
185 . 6 
208. 1 


- - 14 . 0 

+ 6 . 9 
+ 12 . 5 
+ 15 . 2 
+ 7 . 5 
+ 6 . 9 
+ 3 . 5 
+ 9 . 3 
+ 5 . 8 
+ 0 . 5 
+ 4 . 7 
+ 4 . 2 


+ 9 . 0 
+ 16 . 3 
+ 12 . 9 

+ 2 . 7 
+ 9 . 1 

+ 7 . 4 
+ 10 . 5 

48 .6 
+ 10 . 5 

+ 9 . 6 
+ 4 . 7 
+ 5 . 8 


- GO 


VAL 


higher * 1988.fed perlarrying 
peent apa 


Sectoral Trends 

4 .6 The higher rate of overall industrial growth at 
8 . 8 per cent during 1988 - 89 (April-March ) was brou 
ght about by the improved performance of all the 
three sectors, viz., mining and quarrying ( 7 .8 per cent 
against 3 . 8 per cent ) , manufacturing (8 . 9 per cent 
against 7 .9 per cent) and electricity (9 .4 per cent aga 
inst 7 .7 per cent). The higher output of electricity 
and manufacturing sectors , especially in the second 
half of the current fiscal year. was facilitated by the 
excellent monsoon and improved availability of agri 
culture - based raw materials. The manufacturing sec 
tor benefitted both from increased power availability 


and improved demand from investment an export sec 
tors . During the first four years of the Seventh Plan . 
1985 - 86 to 1988 - 89 , while the annual average rate of 
growth in mining and quarrying sector at 5 . 5 per cent 
was low because of the slow growth of crude petro 
leum , those in manufact :iring and electricity sector s 
at 9 .0 per cent each , were above the overal] expected 
growth of industrial production during the Plan . The 
improvement in the growth rate of manufacturing sec 
tor as a whole during 1988 -89 was reasonably broad 
based as in the previous year . The data for 1988 - 89 
(April -March ) in respect of seventeen major industrial 
groups of the manufacturing sector indicate that fifteen 
groups accounting for 64.31 per cent of the weightage 


2438 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9 , 1990 /JTAISIHA 19 . 1912 


[I ART 11 - SEC . 3 ( ii ) ] 


year ). The remaining two groups, viz., cotton textiles 
and leather and leather products recorded negative 
growth during 1988 -89 despite a significant improve 
ment in the export of readymade garments and lea 
ther products , suggesting slucgishness in domestic off 
take. A noteworthy development has been that five 
groups, viz ., beverages and tobacco , wood and wood 
products, jute textiles , non -metallic mineral products 
( including cement ) , and machinery and machine 
tools, made a turn - around by registering positive 
growth in output in contrast with a decline in the pre 
vious year. 


registered positive growth in 1988- 89 20 compared 
with that of eleven groups with 63. 03 per cent of the 
weightage in 1987-88; the number of groups show 
ing a decline fell from six tu two . The three groups , 
viz ., textile products . chum culs, and chemical pro 
ducts including fertilisers and non -metallic innerul 
products, recorded growth rate of more than 15 per 
cent cach in 1988 - 89 ( Table 4 .4 ) . Apart from addi 
tional domestic demand for fertilisers , export demand 
provided some impetus for the output of some of these 
industries . The output in six groups, viz ., beverages , 
tobacco , etc ., jute textiles , rubber, plastic and petro 
leum products, transport equipment, machinery and 
machine tools and miscellancous products, witnessed 
increases in the range of 7 per cent to 15 per cent, 
Six groups including wood and wood products , paper 
and paper products, metal products and electrical 
machiucry and apparatuses (including electronic itenis 
like computer systems and peripherals), basic metals 
and alloy products and food products recorded posi 
tive growth rates upto 7 per cent. Of these, the two 
groups which maintained positive growth rates but 
witnessed deceleration were clctrical machinery and 
apparatuses including electronic items ( 4 .6 per cent 
against 31 .6 per cent last year ) and miscellaneous 
products ( 11 . 1 per cent against 15 . 6 per cent last 


4 . 7 The growth of sales in automotive industries 
during 1988 -89 was remarkably high . Apart from im 
proved demand for passenger cars and jeeps, three 
wheelers and motor -cycles and scooters in respect of 
which expansion in production as well as sales rang 
ed from 9 . 4 per cent to cover 30 per cent for 1988 - 89 , 
the railway wagons production also showed a sizcable 
uptrend. The growth rate of output of commercial 
vehicles at 5 . 7 per cent during 1988- 89 (April-March ) 
was lower, as compared with 11 . 8 per cent in 1987- 88 . 
While deccleration in the growth rate was more per 
ceptible in light commercial vehicles ( 2 . 5 per cent 
against 17. 3 per cent) , output of medium and heavy 


Table 4 .4 : Jodex Numbers of Industrial Production of Major Groups 

( Base : 1980 -81 = 100) 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Sr . 


Itom 


Weight 


April March (Average) 


No. 


1986 -87 
- - 

- -- - 


1987-88 


1988 -89 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


According to growth rates during 
April March 1988 89 

Positive 0 to 70% 
1. Wood & Wood Products 


0 . 45 


246 . 1 


2 . Paper & Paper Products 


163 . 2 


3. Motal Products 


124 . 4 


161 . 7 
( 34 . 3 ) 

166 . 3 
( 1 . 9 ) 

129 . 6 
( + 4 . 2 ) 

335 . 2 
( + 31 . 6 ) 

135 . 6 
( + 6 . 9 ) 

139 . 0 
( L4 , 4 ) 


4 . Electrical Machinery 


254 . 7 


171. 7 
( + 6 . 2 ) 

171 . 3 
( + 3 . 0 ) 

133. 5 
( 3 . 0 ) 

350 . 6 
( + 4 . 6 ) 

144 . 9 
( + 6 . 9) 

148 . 2 
( + 6 . 0 ) 


5 . Basic Metals & Alloy Products 


9 . 80 


126 . 8 


6. Food Products 


5 . 33 


133 . 2 


Above 7 % to 15 % 


7. Beverages , Tobacco , etc . 


1 . 57 


98 . 5 


8 . Jute Textiles 


2 . 00 


101. 1 


9. Machinery & Machine Tools 


6 , 24 


141 . 8 


10 . Rubber, Plastic & Petroleum Products 


4 . 00 


149 , 6 


84 . 9 
1 .. - 13 . 8 ) 

91. 0 
( - 10 . 0 ) 

139 . 2 
( - - 1 . 8 ) 

155 . I 
( + 3 . 7) 

151 . 8 
( + 4 . 8 ) 

272 , 1 
( +- 15 . 6 ) 


92 , 1 
( - - 8 . 5 ) 

101. 4 
( + 11 . 4 ) 

160 , 0 
( + 14 . 9 ) 

168 . 9 
( + 8 . 9 ) 

171 . 4 
( + 12. 9 ) 

302. 2 
( + 11 . 1 ) 


11. Transport Equipment 


6 . 39 


144 . 9 


12 . Miscellaneous 


0 . 90 


235 4 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 
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3 


5 
- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


Or15 
13. Textile Products 


(9, 82 


67, 1 


14 . Chemicals & Chemical Products 


12 . 51 


175 . 5 


(..- 5 . 1) 

200 . 9 
( +- 14 . 3 ) 

1981 


131, 2 
( + 46 . 2 ) 

233. 4 
( -+- 16 . 2 ) 

184 . 6 
( 1. 16 . 8 ) 


15. Non metallic Mineral Products 


3 . 00 


100 . 3 


Negativo 


16 . Cotton Toxtiles 

12 . 31 112 . 5 111 . . 

107 . 5 
( - 1 . 2 ) 

( - 3 . 3 ) 
17 . Leather & Leather Products 

0 .49 177 . 7 189 . 5 

177 . 4 

( + 4 . 4 ) 
Manufacturing 

77 .11 149 . 7 161. 5 

175 . 8 
( + 7 . 9 ) 

( + 8 . 9) 
Note : Figures in brackets indicate porcentage variations over the corresponding figures of the previous year. 
commercial vehicles grew by 7 . 9 per cent in 1988-89 Infrastructure 
against 8 .4 per cent in the previous year . Likewise , 
sales of light commercial vehicles grew rather mode 4 .8 The improvement in industrial output during 
rately ( at 5 . 0 per cent against 17 .6 per cent) and as 1988 - 89 was greatly facilitated by the improved per 
a result , the stock levels of such vehicles continued fordiance of the infrastructura industries. The compo 
to remain at a high level. Sales turnover of medium site index of six infrastructure industries, viz ., electri 
and heavy commercial vchicles improved to 8 .0 per city , coal ( excluding lignite ) petroleum crude , petro 
cent in 1988 - 89 against 6 .4 per cent in 1987 - 88 as leum refinery products , saleable steel and cement, 
road transportation received a fillip from higher agri with a weight of 28 . 77 per cent in the index of indus 
cultural and industrial activities consequently , the 

trial production ( 1980 -81 – 100 ) recorded a higher 
stock position of such vehicles at the end of March 
1989 fell by a little over 40 per cent over the end of 

growth of 8 .1 per cent as compared with that of 6 .0 
March 1988 level. 

per cent in the preceding year ( Table 4 .5 ). The 


Table 4. 5 : Trends in Production of Infrastructure Industries 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


-- - 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 
Weight 


Industry 


Unit 


Production during April -March 


1986 -87 
- - -- - 


1987 -88 
- - - - - 


1988 -89 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . Electricity 


11 . 43 


Million 
k , w . h . 


1 ,87,605 
( + 10 . 4 ) 


2 ,01,894 
( + 7 . 6 ) 

47, 396 
( - 12 . 1) 


2 , 20 ,978 
( + 9 . 5 ) 

57, 742 
(-4- 21. 8) 


(a ) Hydel 


53,900 


( la ) Thermal (ncluding 
nuclear ) 


1,33,900 


1, 54 ,498 
( + 15 . 4 ) 


1, 63 ,236 
( + 5 . 6 ) 


2 . Coal (oxcl. lignite ) 

Million 

0 . 61 165 . 69 

179 . 71 
Tonnos 

(- + 7 . 5 ) 

( + 8 . 5 ) 
3. Salçable steel 

Thousand 

5 . 21 8218 . 0 

8588 . 0 
Tonnes 

( +57) 

( + 4 . 5 ) 
4 . Crude Petroleum 

- do 

2 . 41 30 , 481 

30 , 357 
1 + 1 . 0 ) 

(- 0 . 4 ) 
5 . Petroleum Refinery Products 

- do 

1 .52 43, 255 

44 , 402 
( + 7. 5) 

( + 2 . 7 ) 
0 . Coment 

lo 

36 , 590 

39, 550 
( 10 . 5 ) 

( + 8 . 1 ) 
Total Tufrastructure Industries 

28 . 77 168 . 6 

178 . 7 
(Index : 1980 -81 = 100 ) 

( + 7 . 5 ) 

( + 6 .0 ) 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
Noto :Figures in brackets indicate percentage variations over the corresponding figures of the previous year. 

1371 GT / 90 - 14 


194 .62) 
( + 8 . 3 ) 
9205 . 6 
(- + 7 . 2 ) 
32,025 
( + 5 . 5) 
45 ,384 
( + 2 . 2 ) 

43,912 
( + 11. 0 ) 

193 . 1 
( + 8 . 1 ) 


1 . 00 


- - - 


- - 
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- - - - 
contribution of these six industries to the increase in to be a transient decline and since 1985 - 86 , there has 
industrial output in 1988 -89 (April -March ) worked been a steady improvement in the PLF . 
out to a little more than one-third , the same as in the 
previous year. Among the six infrastructure indus Industry -wise Profile 
tries, while marked acceleration was observed in gro 

4 . 9 An analysis of the industry -wise data available 
wth rates of electricity, salcable steel, crude petro 

in respect of 155 industries with a total weight of 
leum and cement, marginal deceleration occurred in 

85 . 5 per cent in the general index of industrial pro 
coal and petroleum refinery products. In the case of 

duction reveals certain interesting features . First, the 
crude petroleum , there was a turnaround to a growth 

output expansion in 1988 - 89 was relatively more 
of 5 . 5 per cent in contrast to a decline of 0 .4 per cent 

broadbased than in the previous year. The frequency 
during 1987-88 ; this sector had experienced vistual 

distribution of these 155 industries by range of per 
stagnation during the period 1984 -85 to 1987- 88 . 

centage changes in production during the past two 
The growth in electricity generation was mainly brou 

years , presened in Table 4 .6 suggests 
ght about by a significant increase in hydel power 

that a little 

more than three-fourths in terms of number (119 ) 
consequent upon an excellent monsoon ; hydel powzr 

and 68. 8 per cent in terms of weights showed increa 
generation in fact showed a turnaround with a growth 

jes during 1988 -89 against 81 industries with 61, 7 
of 21.8 per cent in 1988 -89 in contrast to a fall of per cent weightage in the previous year. Of these , 68 
12 .1 per cent during 1987 - 88 . As referred to earlier, industries with a weight of 23 .0 per cent registered 
the growth rate in thermal ( including ncclear ) power 

LTowth rates of over 10 per cent as against 33 indus 
generation fell mainly due to planned maintenance 

tries with a weight of 11. 3 per cent in the previous 
shutdown and consequently , the plant load 

ycar. In 1988 -89 , 36 industries with a weight of 16 .7 
factor 

per cent experienced absoluto declines in output as 
(PLF ) at 55. 0 por cont was lower as compared with against 74 industries with a weightage of 23 . 8 per 
56 .5 per cent in 1987 -88 . This is , however, expected cent in 1987- 88 . 


Table 4 .6 : Frequency Distribution of 155 Industries by Growth Rates 

During 1987-88 and 1988 -89 (April -March ) 


Rango ofGrowth 


April 1987-March 1988 


April 1988 -March 1989 


Woight 


Weight 


Numbor of 
Industries 


Number of 

Industries 


1 


9 . 2 
13 . 8 


5 . 2 

6 . 1 
26 . 4 
24 , 0 
61 . 7 


32 . 3 


13 . 5 
68. 8 


Positivo 
Over 25 % 
25 % to 10 % 
10 % to 5 % 
5 % to 0 % 
Sub - Total : 
Negative 
0 % to - 5 % 
-- 5 % to - 10 % 
- 10 % to 25 % 
Below - 25 % 
Sub - Total : 
Total : 


7 . 4 


6 . 5 
7 .6 
2 . 3 


9 . 2 
3 . 6 
2 . 8 

1 . 1 
16 . 7 
85 . 5 


23 . 8 


85 , 5 


155 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


4 . 10 Secondly , an increase in investment demand 
in the transport, energy and manufacturing sectors 
has manifested in an all-round increase in the output 
of capital goods industries. In this group , 21 indust 
ries out of 32 registered increases in 1988 -89 against 
14 industries in 1987 -88 . Amongst the investment 
goods industries to experience nccelerated output 
growth were ; paper and pulp machinery ( 3 . 3 per cent 
against a decline of 3 . 7 per ccut), machine tools ( 17 . 2 
per cent against a fall of 25 . 7 per cent ) , ball and 
roller bcarings (55.5 per cent against 13. 9 per cent) , 
transmission towers ( 72 .2 per cent against a fall of 


55 .2 per cent), power transiormers ( 18 . 7 per cent 
against a fall of 14. 7 per cent), electric motors (25 .6 
per cent against a fall of 20 .8 per cent) , agricultural 
tractors ( 32 . 3 per cent against 3 . 7 per cent) and rail 
way wagons (37. 3 per cent against 3 . 9 per cent). A 
few items in the capital goods sectors have suffered 
output losses which are attributable to industry specif . 
reasons, such as capacity constraints in the case of 
computer systents, inadequarc inv . stment in the case 
of sugar mill machinery , metallurgical machinery and 
cement machinery and altered demand situation in the 
casc of electric and diesel geticrators , 
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programmes. The anxicty in 1988 -89 was to ensure 
that the well - poised upturn in production activities in 
all scctors - agriculture , industry and exports - was 
not constrained for want of tinicly and adequate bank 
credit . 


4 , 11 Thirdly , the demand for a large number of 
the consumer durable goods remains strong. In this 
group , significant gains in output are registered in 
domestic refrigerators ( growth of 39 . 0 per cent aga 
inst 15 .2 per cent) , radio receivers ( 5 . 9 per cent aga 
inst a fall of 21. 7 por cent), passenger cars ( an in 
crease of 11. 9 per cent on top of an increase of 37 . 7 
per cent), motor- cycles (28. 1 per cent against 13 .4 
pcr cent) , typewriters (30 , 0 per cent against a fail of 
23.8 per cent ) , telephone instruments ( 47 . 3 per cent 
against 2 . 7 per cent, wrist watches (20 .0 per cent aga 
inst a fall of 0 .5 per cent ) and house service meters 
( 90 . 9 per cent against a fall of 46 .5 per cent. In the 
consumer goods industries as a whole , out of 48 in 
dustries, 32 registered increases , while 15 industries 
showed declines . Sugar, coffee , vanaspati, and paper 
and paper board showcd deceleration in output while 
tea and cotton cloth showed absoluto declines in out 
put, 


5 . 2 Even as this broad policy concern with suppor 
ting production activities and at the same tinie, con 
talning inflationary pressures was continued , the ub 
jective of promoting eflìciency in the operations of 
the financial systenl was given a visible thrust during 
the year . Towards that end, several changes in foan 
cial policies were initiated including the easing of ore 
rational constraints in the credit delivery system , tho 
introduction of new money market instruments and 
strengthening of the existing instruments . The under 
lying rationale for these measures was to reduce the 
rigidities by introducing flexibility, to allow for diver 
sification and to bring about a more competitive en 
vironment in the money and financial markets , 


4 . 12 Finally , as a result of the improved demand 
for consumer durables and investment goods, and also 
from the cxport sector, the output of a number of 
basic and intermediate goods industries cxpended dur 
ing 1988 - 89 . Of the 39 industries in the basic indus 
tries group, 30 indsutries recorded incrcases in 1988 -89 
(April -Maschi ) as compared with 22 in the correspon 
ding period of the previous year; 9 industries show 
cd declines in 1988 - 89 in contrast to 17 in 1987-88 . 
Important industries experiencing significant rates of 
growth exceeding 12 per cent werc ; soda ash , bauxitc , 
steel forgings and pipes and tubes, aluminium , zinc 
and chromite . Nitrogenous and phosphatic fertilisers 
achieved an impressive output growth ranging from 
22 to 35 per cent during 1988 -89, In the interme 
diate goods, out of 36 industries for which data are 
available, 34 registered increases and only two recor 
ded decline . Last year, 19 industries had registered 
incrcascs and 17 cxpcricucell declines. Some of the 
industries which registered high growth rates were syn 
thetic rubber ( 70 . 3 per cent ) , scooter tyres ( 30 . 8 per 
cent), auto ancilliarics (56 . 2 per cent) , polyester fila 
ment yarn ( 44 . 5 per cent ), giant tyres (23. 5 per cent ) , 
viscose filament yarn (21. 3 per cent), tractor tyres 
( 6 . 8 per cent) and polyester fibres ( 35. 6 per cent ) , 
caprolactum (40 .8 per cent) and dimetliyle terephthalic 
acid (DMT) (30 .6 per cent ) . 


5 . 3 The changes introduced during the year in the 
traditional instruments of monetary control such as 
the cash reserve ratio ( CRR ), deposit rates, lending 
rates and the money market regulations, are of special 
significance . The prescription of a uniform CRR of 
15 per cent, while it lias not meant any additional 
burden for most banks, has done away with multiple 
prescriptions and simplified the whole CRR opera 
tion . The raising of the short -term deposit rates dur 
ing the year was a logical extension of the process of 
rationalising the whole structure of deposit rates which 
began in April 1985. One aspect of this reform liar 
been to bring short-term interest rates in better align 
ment with other interest rates in the sytem , Like wise , 
the prescription of a minimumlending rate on the 
gcneral category of borrowers thus replacing the long 
standing ceiling rate , should make a significant quali 
tative difference to the system to administered interest 
rate . This should enable banks to better equiliberate 
cost of raising funds and the return on thosc funds. 
In view of the caution expected of banks in using 
their discretion judiciously so that the lending rates 
remained within reasonable limits, initial experience 
suggests that banks have responded to this change 
with maturity and judgement and achieved a notable 
degree of co -ordination in establishing prudent credit 
rating procedures. 


5 . DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY 


Broad Thrust of Policy . 


5 .4 In the money market, there were significant 
changes relating to instrument development and gra 
dual easing of the controls, Interest rate ceilings were 
removed , with effect from May 1 , 1989, on all money 
market instruments. While the freeing of these money 
market rates resulted in a very sharp spurt in inter 
bank call money rates from May 1 , 1989 , these rates 
settled down to more reasonable levels later . 


5 . 1. The macro -cconomic perceptions which guid 
ed the formulation and operation of monetary and 
credit policy during the period July 1988 to June 
1989 werc varied : in the initial months there was a 
continuing concern about the aftur- effects of the pre 
vious year s drought while in the latter part of the 
year the predominant factor was the impressive re 
covery in rcal income growth during 1988 - 89 as well 
as expectations of a furthc, good nutturn during 
1989 - 90 . The underlying pressures on commodity pri 
ces even after the recovery in output and continuing 
high rate of monetary cxpansion were matters of con 
ceri . In 1987 -88 , concerted efforts were made to eu 
sure supply of credit to the drought- affected agricul 
ture , particularly in the context of special production 


5 .5 Two kinds of inter -banki participations , name 
ly , with risk and without risk , were introduced to en 
able banks with temporary liquidity problems to share 
their borrowal accounts with other banks, A measure 
of considerable significance was the introduction of 
two new money market instruments , namely , Certifi 
cates of Deposit (CDs) and Commercial Paper ( CP ). 
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pects such as relaxation of interest rates and control 
mechanisms and the introduction of new money mar 
ket instruments, 


5 .6 In matcrs relating to the credit delivery system , 
tho withdrawal of the requirement of prior authorisa 
tion under the Credit Authorisation Scheme and its re 
placement by post -saction scrutiny and the freedom 
of borrowers to transfer accounts as between banks 
provide considerable flexibility both to borrowers and 
banks. Again , the proposed introduction of factoring 
services is intended to help small -scale units to receive 
their ducs expeditiously . 


(a ) Lending Rates. 


Policy Measures 

Ratio . 


July 1988 lucrease in Cash Reserve 


5 . 7 In anticipation of an upsurge in food credit , 
impounded cash balances of Rs. 744 crores under the 
incremental cash reservc ratio were released in April 
1988 . Simultaneously it was announced that for parti 
ally neutralising the possible subsequent return flow of 
food credit, the cash reserve ratio (CRR ) would be 
raised from 10 . 0 per cent to 10 . 5 per cent of banks 
net demand and time liabilities, effective from July 
30 , 1988 . The Rabi 1989 food procurement turned 
out to be much lower than anticipated and food credit 
actually declined and hence the proposed increase in 
the CRR was preponed from July 30 to July 2 , 1988 . 
With both overall liquidity (Mo) and reserve money 
expanding during the first quarter of the financial 
year 1988 -89 at a pace faster than during the compa 
rable period of the previous year , the already exces 
sive liquidity in the system was enlarged and there 
were concems that the inflationary pressures would 
be accentuated . Accordingly , the CRR was again rais 
ed from 10 ,5 per cent to 11. 0 per cent effective froin 
the fortnight beginning July 30 , 1988 . Simultaneous 
ly , the CRR on Foreign Currency Non -Resident 
( FCNR ) deposit liabilities was raised from 9 .5 per 
cent to 10 .0 per cent. 


5 . 9 With a view to providing some relief to borro 
wers with good credit record and, at the same time, 
providing flexibility to banks in the matters of interest 
rates charged to their borrowers, cffective October 10 , 
1988 , all bank advances which were till then subject 
to an interest rate of 16 .5 per cent per annum (fixed ), 
ceased to have any ceiling stipulation ; instead they 
were subjected to a minimum of 16 . 0 per cent per 
annum , Banks were advised to use this discretion 
judiciously so as to ensure that the range of interest 
rates charged remained within reasonable limits . It 
was expected that this would promote better use of cre 
dit by borrowers and also increase competition among 
the banks. For retail trade advances of over Rs. 25 ,000 
and upto ks, 1 lakh which was the only category sub 
ject to a range of interest rates from 15 . 0 to 16 .5 
per cent, the new range was fixed at 15 . 0 - 16 . 0 per 
cent per annum . For advances to Central and Statc 
Government agencies entrusted with the procurcment 
and distribution of commodities for sale on a com 
mercial basis , the rate was fixed at 16 .0 per cent as 
against 16 .5 per cent hitherto . 


(b ) Inter -bank Participations. 


Policy Measuros- October 1988 . 

5 .8 Measures to moderate the overall growth of 
Mo had already been taken in July 1988 and it was 
clcar by October 1988 that thic economy was poised 
to achieve a sharp increase in output following the 
exceptionally good monsoon . It was perceived that 
the banking system should have the necessary resources 
to meet the incmreased credit requirement, particularly 
of agriculture , industry and exports during the second 
half of 1988 - 89 . The focus of credit policy for the 
second half of 1988- 89 was on effectively meeting 
the increased credit necds of various sectors of the 
economy and thus support the expected recovery . Al 
though the liquidity positio :1 of banks was more than 
comfortable banks were allowed to retain excess lig 
uidity so as to ensure that they had the resources to 
meet the requisite credit expansion in the second 
half of the year . The policy measures introduced dur 
ing October 1988 related essentially to structural as 


5 . 10 With a view to providing an additional in 
strument for evening out short -term liquidity within 
the banking system , two types of Inter-Bank Partici 
pations ( IBPs ) were introduced , one on risk sharing 
basis and the other without risk sharing. These are 
strictly inter -bank instruments confined to scheduled 
commercial banks cxcluding regional rural banks. The 
IBP with risk sharing can be issued for 91 - 180 days 
and only in respect of advances classified under 
Health Code No. 1 status. @ The IBP with risk shor 
ing provides flexibility in the credit portfolio of banks. 
The rate of interest is left free to be determined bet 
ween the issuing bank and the participating bank suo 
ject to a minimum of 14 , 0 per cent per annum , The 
aggregate amount of such IBPs under any loan ac 
count at the time of issue is not to exceed 40 per cent 
of the outstandings in the account. The IBP without 
risk sharing is a noney market instrument with a 
tenure not exceeding 90 days and the interest rate 
on such IBPs was left free to be determined by the 
two concerned banks subject to a ceiling of 12 . 5 per 
cent per annum " . These IBPs without risk would be 
treated as part of the net DTL of the borrowing bank 
and would be subject to cash reserve and statutory 
liquidity requirements. 


- 


- - - - 


- 


-G 


o 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


@ Under the uniforın grading system introduced to measure the health of bank advancs portfolio , a borrowal account considera 
satisfactoryor assigned Health Code No. 1 is the one in wisici (hic conduct of account is satisfacry , the safetyof adyance not in 

doubt, all termsand conditions dia cumplieil withi , Hall the lacripts of the borrower are in order . 


* This coiling on interest rate has since been removed with cflect l om May ] , 1970 
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- 
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( C ) Money Market Operations of Discount and 

Finance House of India (DFHI) 
5 . 11 With effect from July 28, 1988 , the DFHI 
was allowed to participate in the call and notice 
money market both as a lender and borrower . As a 
step towards providing some flexibility to the money 
market, the operations of DFHI in the call notice 
moncy iparket were exempted from the provisions of 
the ceiling on the rate of interest set out by the 
Indian Banks Association ( IBA ) in Oc ober , 1988. 
This resulted in a limited freeing of the call money 
market rates and also enabled DFHI to effectively 
contributo to the overall stability of the money 
market. 


( B ) Housing Finance 

5 . 15 To encourage the flow of bank credit for hous 
ing , the maximum period of repayment of housing 
loans was extended to 15 years froin 10 years and 
the margin requiremeu s for different categories of 
housing advances werç rcleaxed under a graded scale. 
The maximum niargin was reduced to 35 per cent 
from 50 per cent. The lending rates on housing 
finance were altered . The rate ; effective October 10 , 
1988 are as follows : 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . . 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - 


Amount 

Rate of Intercst 
( Per cent per annum ) 

- 
( 1) Up to Rs. 20 ,000 

12 . 5 
(ii) AboveRs. 20 ,000 and up 10 Rs . 50, 000 13 , 5 
( iii) Above Rs. 50, 000 and up 10 Rs. 1 lakh 14 . 0 
(i)v Above Rs. 1 lakh 

14 . 5 ~- 16 . 0 


Policy Measures - February 1989 


( a ) Selective Credit Controls on Advances Against 

Oilseeds and Vegetable Oils 


( d ) Credit Authorisation Scheme ( CAS) 

5 .12 On a review , it was found that the large 
majority of CAS parties were complying with the 
prescribed level of current ratio and that there had 
been substantial improvement in compliance with 
inventory norms and submission of Quarterly Infor 
mation System (QIS ) statements . Over a period , 
the inventory -sales ratio i or the corporate sector had 
declined appreciably . Also the share of priority 
sectors in outstanding bank credit which had been 
rising progressively stood at well above the target 
of 40 per cent. It trus appeared that the purposes 
of the CAS were being broadly achieved due mainly 
to the enforcement of the basic financial disciplines. 
In the light of this review , it was decided 10 with 
draw the system of prior authorisation by the 
Reserve Bank for sanction of working capital limits 
and term loans for amounts beyond the stipulated 
cut -off points . However , banks were advised to 
ensure that these basic disciplini s were observed as 
they were essential and required to be enforced , 
Towards that end , a system of post -sanction scrutiny 
called Credit Monitoring Arrangement (CMA ) has 
been instituted by the Reserve Bank . If , as a result 
of such scrutiny, it was found that any particular 
bank was not enforcing the basic disciplines the 
Reserve Bank might instruct such a bank to rcfer 
large cases to it for prior authorisation . 


5 . 16 On a review of the price -output developments 
relating to oilseeds and vegetable oils , effective 
February 10 , 1989 , the minimum margins on advan 
ces againsi oilseeds and vegetable oils were reduced 
across-the-board by 15 percentage points . Effective 
the same date, the level of credit ceilings on advan 
ces against oilsсeds vegetable oils ( including vanas 
pati) were raised from 85 per cent to 100 per cent 
of the peak level of credit maintained by the party 
in any of the three years ending 1985 - 86 (November 
October ) . 
( b ) Discretionary Refinance Facility 


not entorwas found ank. If, as 


5 .17 Effecʻive from February 17 , 1989 , the faci 
lity to draw discretionary refinance without prior 
sanction of Reserve Bank was reduced from a limit 
equivalent to 1 .0 per cent lu 0 .50 per cent of uverage 
aggregate deposits in 1986 - 87 . 
Policy Measures — March 1989 . 
(a ) Interest Rates on Export Credit . 


(c ) Transfer of Borrowal Accounts 

5 . 13 All parties, including those enjoying credit 
limits in excess of Rs. 5 .0 crores, were allowed to 
transfer their accounts from one bank to another 
without the requirement of a no ohjection letter by 
the existing bank provided the transferce bank agreed 
to take over the cntire liabilitics of the party . If any 
industrial group seeks to transfer only a good 
account, lçaving an unsatisfactory account with the 
existing bank , the latter may refuse to allow uchi 
transfer unless 3rrangements are made by the party 
concerned to the bank s satisfaction . 


to take all group an unsatisfact 
refuse to buy the party 
industné 
, leaving he latterents 
are clion . 


5 . 18 With a view to providiog further incentive to 
boost exports , in erest ratey on pre -shipment and 
post-shipnient export crcdit were lowered by 2 .0 
percentage poins 211d 0 . 85 percenage point per 
annum , rcycctively . The rate of interest on export 
credit under deferred payment for period beyond 
180 days remained unchanged at 8 .65 per cent per 
annum . These rates of interest , cffective from March 
1 , 1989 are presented in Table 5 . 1 . 


(f ) Consortiuin Advances 


( b ) Short- term 


Loans to Farmers. 


ranted byding rates on 


5 .14 With a view to easing operational problenis , 
thc restriction on the number of bijks, in respect 
of consortium advilices of judit limit : Liis R . 311 
crores , to five was removed , Banks were , however , 
advised to limit the number of banks in formal 
consortia arrangements to arouocl ten , 


5 .19 Effective Marchi 1 , 1989 , the lending rates on 
Sort- terju loans to fartirIS yanted by scheduled 
commercial banks, including RRBs, for the loan 
range of Rs. 15 ,000 10 R : 25,000 were reduced 
Tron ) ille range of 12 . 51; to 14 . 00 per cent to 12 
per cent per annuni. 


from many of Rs. 15.0 including 
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(c ) Advances to Priority Sector - Direct Agricultural 

Advances, 
5 .20 The scheduled commercial banks were advi 
sed to step up direct lending to agriculturc ( includ 
ing allied activities ) from 17 per cent to at lcast 
18 per cent of their total outstanding credit by 
March 1990 . With this stipulation the increase in 
credit made available to agriculture by the banking 
system in 1989- 90 would be about Rs. 4,000 crores. 

Table 5.1 : Interest Rates on Export Credit 


credit policy for the first half of 1989- 90 was set 
out in March 1989. With a view to promoting 
more efficient operations , certain structural changes 
were undertaken and new instruments introduced 
while strengthening the existing ones. These mea 
sures were taken without departing from the basic 
tenet of credit policy of supporting production activi 
ties and at the same time containing inflationary 
pressures , 


Category 


Rate of Interest 
(per cent per annum ) 


Prior to 
March 1, 

1989 


Efictive 
March 1 , 

1989 


5 . 22 On the reckoning of a normal inonsoon , the 
perception in March 1989 was that real national 
income could increase by 4 per cent to 5 per ccnt 
in 1989- 90 . While additional crcdit would be 
required to support the expected level of economic 
activity , the overhang of cxcess liquidity crcation 
during recent years , the sharp increase in non -food 
credit during 1988 - 89 and the continuing pressure on 
prices suggested that it was necessary to ensure that 
the expansion of M3 during 1989 - 90 was contained 
to a level lower than the average of the last four 
years ( 16 . 7 per cent ) . 


9 . 50 


7 . 50 


1. Pre-shipment C . edu 
(a ) (i) Up to 180 Jays 
(ii) Bxyond 180 Jays, and in all 

upto 270 days (with the prior 

approval of the Reserve Bank ) 
(6 ) Against cash incentives , etc , covered 

by ECGC guarantec-upto 90 days 
2 . Post -shipment Credit 


11 . 50 


9 . 50 


5. 23 In pursuance of the goal of moderating liqui 
dity growth , scheduled commercial banks were advi 
sed to plan their credit budgets on the basis of a 
working estimate of an increase in aggregate deposits 
of Rs. 24,000 crores ( 17 .3 per cent) during 1989- 90 ; 
of this incrcase , the ccrual during the first half oť 
the year was expected at about Rs 11 ,500 crores 
and in the first quarter Rs. 6 ,500 crores. 


9 . 50 


7. 50 


(1) Demand bills - for transit period ) 

(as specifi : d by FEDAT) 
( ii) Uzancc bills - up to 180 days com . 

prising usunco period of export 
bills , transit period as specified by 
FEDALand grace period where 

cver applicable 
(iii ) Cash incentives ,duty drawback , 19 . 50 8. 65 

ctc , receivable from Government 
covered by ECG Cguarantec ( up 

to 90 days ) 
(iv ) Undrawn balances (upto 90 days ) 
(v ) Against retention money ( for 

supplies portion only ) payable 
within ooc year from the date of 

shipmont (up to 90 days) 
3 . (a ) Doferred credit for period beyond 
onc year 

8 .654 
(b ) D : ferred credit for period beyond 
180 days 

8 .65 
4 . Duty drawback credit scheme 1976 

Against dutydrawbackagprovisionally 
cortilled by the Cugtonis Authorities 
(upto 90 days) 

Free of Free of 

loterest Interest 
5 . Export Cituit rot otherwise specified 14 . 00 14 , 00 

to 15 . 50 to 15, 50 
* After March 1 , 1989, made applicable to period beyond 

180 days . 


5. 24 Based on reports that the 1989 Rabi crop 
would be a record onc, procurement of wheat was 
expected to be larger than in the previous scason . 
On this basis , food credit was estimated to increase 
by about Rs. 900 crores during the quarter ending 
June 1989 but to decline by about the same amount 
during the next quarter. Thus, no increase in food 
credit was expected over the first half of the finan 
cial year 1989 - 90 . The increase in non - food credit 
during the first half of 1989 - 90 was estimated at 
Rs. 3 , 500 crores, i.e ., about the samc as during the 
comparable period of the previous year. It was 
perceived that the banks would be able to meet the 
requirements of food credit and non - food credit and 
also build up their liquidity during the first half of 
the year. These assessments regarding monetary 
growth as well as sources and uses of funds by banks 
formed the basis of the package of credit policy 
meaures for the first half of 1989 - 90 set out below . 
The package of measures were designed to moderato 
the expansion of liquidity , bring about a rationalisa 
tion of reserve requirement prescriptions and matu 
rity structure of term deposits and to introduce new 
instruments with a vicw to providing greater flexibility 
in operations. 


the package the first have packages of funds moneta 


( a ) Cash Reserve Ratio , 


Policy Measures for the 

March 1989, 


First Half of 1989-90 


5 . 25 Over the years , there have bcen multiplicity 
of cash reserve ratio prescriptions for scheduled com 
mercial banks but all these prescriptions together have 
heen subject to the statutory ceiling of 15 per cent 
of net demand aud time liabilities. Must banks werd 
already inaintaining an eſicctive cash reserve ratio 
(CRR ) at the statutory ceiling rate of 15 per cen ! 
and hence there was nced to simplify the inultiple 


5 .21 Agaidist the background of an assessment of 
the prospective developments in the economy, the 
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Level of Credit Ceilings 


(Per ccot) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Commodity 


Effective March 28 , 
1989 (Reference 
pricd : 1984-85 , 
1985- 86 and 1986 -87) 


- - - --- - - - --- 


- 


- - 


- - - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


prescriptions into a single prescription . Accordingly , 
with cffect from the ſortuiglit beginning July 1 , 1989 , 
scheduled commercial banks were required to main 
tain a CRR of 15 per cent of their entire net demand 
and time liabilities and simultaneously, the system of 
multiple prescriptions was withdrawn , In the case of 
a few banks where the existing effective cash reserve 
ratio was less than 15 per cent, the Reserve Bank 
has set out to individual banks a phased programme 
of adjustment, effective from July 29 , 1989 , for 
attaining a CRR of 15 per cent. 
(b ) Refinance Facilities 
( ) Export Credit Refinance 

5 .26 It has been the normal practice to bring 
forward , each year , the base for determining export 
refinance from the Reserve Bank . The export 
refinance limits were at a historically high level of 
Rs. 2 ,868 crores as on March 10 , 1989 equivalent 
to 52 per cent of export credit outstanding , as against 
13 per cent in March 1986 and 43 per cent in March 
1988 . Effective July 29 , 1989, export refinance provi 
ded to banks would be equivalent to 100 per cent 
of the increase in export credit over the monthly 
average for 1987 instead of that for 1986 as hitherto . 
Although banks refinance limits stand reduced , past 
experience suggests that banks access to export 
refinance is quickly regained as they expand export 
credit and this would happen well before the time 
hanks needed to utilise a substantial part of their 
refinance limits . 
( ii ) 182 Days Treasury Bill Refinance 

5 . 27 In view of the rise in the cut-off yields on 
182 Days Treasury Bills in recent auctions, effective 
March 28 , 1989 , the interest rate on refinance under 
this facility was raised from 10 . 25 per cent to 10 . 75 
per cent per annum . 


- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paddy /Rice 
What 
Pulses 
Other Foodgrains 
Cotton and Kapas 
Oils cds 

Vegetable Oils ircluding Vuriaspati 
- - - - - - - - - - - - 


100 
100 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - -- - - 


- - 


- 


- - 


( d ) Money Market Rates of Interest 


5 .30 With a view to imparting flexibility and trans 
parency to the call notice money market as a first 
step , effective October 1988 , operations of the Dis 
count and Finance House of India (DFHI) in that 
market were freed from the ceiling on the rate of 
interest set by the IBA . As a further step towards 
liberalisation of the money market, the interest rato 
ceiling on call notice money was withdrawn with 
effect from May 1 , 1989. In line with this change, 
the interest rate ceilings of 10 . 5 - - 11 .5 per cent on 
inter -bank term money , 12 .5 per cent on redis 
counting of commercial bills and 12 ,5 per cent on 
inter - bank participations without risk were also with 
drawn with effect from May 1 , 1989 . Lenders in 
the money market were advised to ensure that their 
activities were conducive to the emergence of a stable 
and mature money market while borrowers were 
advised to limit their reliance on the moncy market 
to meeting marginal requirements for equilibrating 
their sources and uses of funds . It is envisaged that 
DFHI would also play an important stabilising role , 
It is expected that the system would move towards 
a milieu in which participants would move between 
lending and borrowing activity and this would give 
the market an element of stability and deptlı . 


( c ) Selective Credit Controls 


( i) Minimum Margins on Advances against Vegetable 

Oils 


5 .28 Effective March 28 , 1989, following a review 
of the pricc -output developments relating to oilsecds 
and vegetable oils , the minimum inargins on advonces 
against stocks of vegetable oils ( including vanaspati ) 
were reduced by 15 percentage points in the case of 
‘ others and against warehouse reccipts, setting the 
margins uniformly at 30 per cent for mills processing 
units and against warchouse receipts and 45 per cent 
for others . 


( e ) Deposit Rates 


( ii ) Level of Credit Ceilings 


5 . 29 For commodities where there are stipulations 
on the level of credit cçilings , the base period was 
brought forward by one vcar to the three - year period 
onding 1986 -87 (November October ) , with effect 
from March 28 , 1989. No change was , however, 
inade in the level of credit ceilings The existing 
level of credit ceilings for different conimodities are 
as follows : 


5 .31 A number of measures have been taken in 
the recent period to bring short- term interest rates 
in better alignment with other interest rates in the 
system . In keeping with this approach , and with 
a view to providing a better rate of return on short 
term surplus funds, effective March 28 , 1989 , the 
ratc for term deposits of 46 dayz to 90 days was 
raised from 4 per cent to 6 per cent ; simultaneously , 
the category of fixed deposits of 15 days to 45 days , 
which hitherto had a rate of 3 per cert , was abo 
lished . Thus, fixed deposits will now require a 
minimum maturity of 46 days instead of 15 days 
hitherto . The existing and revised structure of 
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deposit rates (excluding FCNR and NRE accounts ) 
are as follows : 


Sch :duled Commercial Banks Interest Rates on Deposits 

( excluding FCNR /NRE ) 


( Per cent per annum ) 


Cagetory of Account 


Effective Fffective 
upto 

from 
March 27 . March 28 , 

1989 1989 


be permitted to enter the CP market ( the stipulatico 
regarding listing on the stock exchange would not 
apply to public sectou companics ). The issuing com 
pody would need to obtain every six months an 
excellent rating from the credit rating agency approved 
by the Reserve Bank . The maturity of the CP 
would be from 3 months to 6 months. The CP 
would he issued in multiples of Rs. 25 lakhs subject 
to the minimum size of an issue being Rs. 1 crore . 
The OP would be issued at a discount to face value 
and the discount rate would be freely determined . 
The CPs would be freely transferable. Banks would 
not bc permitted to cither underwrito or to co 
acccpt issue of CPs . The issuing company would 
he required to meet dealers fees, rating agency fees , 
stand -by facility chargcs and any other rclevant char 
ges . The maximum amount of CP that a company 
would be allowed to raise would be limited to 20 
per cent of the maximum permissible hank finance , 


1 . Current Accounts 


Nil 


Nil 
3.0 


5 . 0 


2 . Savings Accounts 
3. Term Deposits 
(a ) 15 days to 45 days 
(b ) 6 days to 90 days 


3 . 0 


6.0 
8 ,0 


Exposure to 


( h ) Limits on 

Borrowers 


Individual/Group of 


(c ) 91 days to less than one year 


8, 0 


(d ) Onc year to less than two years 9 .0 

9.0 
(e) Two years and above 

10 . 0 10 . 0 
- - - - - - -- - 
* This mitu -ity has been discontinued and hence banks cannct 
accept111erest -bcaring term deposits for any period untound 
inclusive of 45 days . 


5 . 34 Ju the context of the need to fix prudential 
norms for risk management and avoid concentration 
of credit risks, limits on bank exposures have been 
sel to an individual business conçcin at 25 per cent 
and to business concerns of a group at 50 per cent 
of a bank s capital fund .., The cxposurc shall include 
all sanctioned l unded and non - funded limits . In the 
case of cxisting credit limits , banks have been given 
twelve months time to rectify the excesses, if any . 
The ceilings will, nowever , not apply to credit limits 
directly allocated by the Reserve Bank such as for 
food crcdit. These stipulations, may , in some cases , 
require adjustments in consortia arrangements , 


(f) Certificates of Deposit 


( i) Portfolio Management 


5 , 32 With a view to further widening the range 
of money market instruments and to give investors 
grcater flexibility in the deployment of their short 
term surplus fiunds, a new instrument, viz ., Certifi 
cates of Deposit (CDs) has been introduced , CDs 
would be issued in multiples of Rs. 25 lakhs subject 
to the minimum size of an issue being Rs. 1 crore ; 
the maturity would be between 3 months and one 
year ; they would be issued at a discount to face 
value and the discount rate would be freely deter 
nined . CDs would be freely transferable 45 days 
after the date of issue . Total outstanding of all 
CDs issued by a bank at any point of time should 
not exceed onc per cont of its fortnightly average 
deposits during the hnarcial year 1988 - 89. CDs are 
subject to reserve requirements, Banks ore neither 
allowed to grant loans against CDs nor buy back 
their own CDS. 


5 . 35 Normally , portfolio funds management ses 
vices are offered by banks in respect of mcdium / 
long-term funds. Effective March 28 , 1989, a mini 
mum lock -in - period of one year has been stipulated 
for portfolioſfunds management Banks which operate 
inerchant banking subsidiaries were advised to ensure 
that their subsidiaries do not do what they themselves 
are prohibited from doing in regard to portfolio 
funds management. 


(j) Introduction of Factoring Services 


( g ) Commercial Paper 


5 . 33 With a view to enabling highly rated 
corporate borrowers 10 diversify their sources of 
short- term borrowing and also providing an addi 
tional instrument to investors , it has been decided to 
introduce Commercial Paper ( CP ). Companics with 
a net worth of at least Rs 10 crores and a maximum 
permissible bank finance of at least Rs. 25 crores 
and enjoying a listing on the stock exchange would 


5 . 36 The Reserve Bank had constituied in January 
1988 a Study Group under the Chairmanship of 
Slirj C . S . Kalayanasundaran to cxamine the fcasibi 
lity and mechanics of starting factoring organisations 
and making recommendytions regarding their constitu 
tion , organisational et up , scope of activitics and 
other related matters. The Study Group submitted 
its Repori in January 1989 . Most of the recom 
mendations of the Group have , in principle , bcen 
accepted by the Reserve Bank . The first priority 
would be to establishi domnestic factoring services 
within the framework or the existing laws. Steps are 
also heing taken for promotion of special legislative 
mcasures for introducing factoring on a full- fledged 
basis. 


( TTT _ * 3 ( ii )] 


1173 ET TETT 


9, 1990/75 


19, 1912 


2447 


LE 


Particularly growth sholzcrease inhas .com 


45 


Policy Measures - - April 1989 

(b ) Level of Credit Celings to Roller Flour Mills 
Selective Credit Controls 

5 . 38 Effective April 22 , 1989 , the roller flour 

mills which were hitherto exempt from the level of 
( a ) Minimum Margins on Advances against Wheat 

credit ceilings on advances against wheat were made 

subject to the level of credit ceiling stipulation of 
5 . 37 On a review of the price -ou put develop 85 per cent of the peak level of credit maintained 
ments and the emerging situation regarding market 

by the party in any of the three years ending 
arrivals of wheat, effective April 22 , 1989, the mini 

1986 - 87 (November -- October ) as in the case of other 
mum margins on advances against wheat were raised 

mills processing upits. 
across -the-board by 15 percentage peints, thereby 
setting the margins against s ocks to mills processing 
units and against warehouse receipts at 60 per cent 

6 . TRENDS IN MONEY AND CREDIT 
and for others at 75 per cent. * The new structure 
of minimum margins on advances against the com 

6 . 1 During the fiscal year 1988 - 89 , monetary expan 
modities covered under selective credit controls , 

sion , as measured by both M3 and Mi, was higher 
effective April 22 , 1989 , is set cut in Table 5 .2 . 

than that in the previous year ; though currency 
Table 5 .2 : Minim ım Margins on Bank Advances Against 

expansion decelerated slightly , it has to be viewed 
S kin Com nudiri: s Uller Seluctive Credii Con ( 1. 

against a phenomenal increase in 1987- 88 . Aggre 

gate deposit growth showed a rise ; the increase being 
( Permintakt:) particularly sharp in the case of demand deposits . 

The rise was attributable to higher real income growth 
Eff :ctive Ap , il 22 , 1989 

and the reversal of buy -back arrangements in Gov 
Cimnxite; 

ernment and other securities . 
Ain , Sok 

inci 
- . . . - 

Wire . 

6 . 2 The sources of change in money stock , as 
poprsin . Osha house 

portrayed by point- o - point variations, appear some 
Unt. 1 

Poc ipia 

what different as between the past two years , with 
Mill 

the rate of expansion in net bank credit to Govern 
ment slowing down in 1988 - 89 as compared with 

that in 1987 -88 and the rate of expansion in bank 
1 . Padayliice 

credit to commercial sector accelerating raiher signi 

ficantly . While the commercial sector credit accele 
2 . Wheat 

rated — and this is attributed 10 buoyancy in produc 
3 . Other foodgrains 

tion and commercial activities- - the year -end figures 

of bank credit to Government, particularly net RBI 
4 . Pulzes 

ro 45 

credit to Government, understate its overall contri 
5 . Oilserd s 

bution to monetary growth during the entire financial 
(groun Inut rapeseed / 

year 1988 - 89 as it ruled at a high level almost 
mitard . coitons d . lins 

throughout the year but dropped sharply towards this 
seed , castorsccd : nd ellim 

end of the financial year. Again!, reserve money 
ported oilsecds) 

growth registered some deceleration but the previous 
6 . Vag tabl: oils 

30 @ 45 30 

year s growth was phenomenally high . The secon 
( oualni oil, rapid ! 

dary expansion emanating from this large increase 
ini , 2 . d oil, linzi oil, 

in the reserve money was moderated by raising the 
casio : wil. cooned oil, 

cash reserve requiremenis . 
vanaspoti :) all imported 
V . g : tabl. oils ) 

6 . 3 The behaviour of various monetary ratios 
7 . Cotton and Kapas 

* 45 30 such as , currency to M or aggregate deposits to Mº, 
8 . Sugar 

has been broadly in accordance with their long- term 

trends , but the unadjusted incremental money -multi 
(a ) Buffer stocks 

0 

plier ( 

M A RM ) - on a point- to - point basis or 
(b ) Uzreleayed stocks 17 , 5 

on an average basis - showed a noticeable rise in 

1988 - 89 over the levels in 1987 - 88 , reflecting a fall 
( c) Rcluased stocks 

in the incremental bank reserves to deposit ratio . 
9. Gur and Khand sari 30 60 

6 .4 Operations of cheduled commercial banks 
@ 4oylicabl, to r gistered oil mills and vanispiri manis 

indicate a more rapid increase in 1988 - 89 than in 
factures. 

1987 -88 boʻh in aggregate deposits and bank credit , 
* Ex ? n ? iom h : stip 1!ation of slective ( si controls . particularly in non - food credit . In banks invest 
- - Not applicable . 

ments, there was a distinct shift in favour of other 
* In September 1988 , the minimum margin nn advances against whzat for processing units/mills was reduced , only in Punjab , by 

15 percentage points from 45 per cent to 30 per cent; in March 1989 this margin was brought back to 45 per cont; thuy a uniform 

margin was once again prescribed for all areas where selective credit controls arr app igible . 
1371 GI/ 904 - 15 


30 


- - - - - 


- - 


- - 


- -- 


- - - 
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approved securities as compared with Government 6 . 7 Component-wise , expansion in currency with 
securities . Apart from a higher increaso iu borrow the public at Rs. 4 ,813 crores (14 . 3 per cent) was 
ings from the Reserve Lank , scheduled commercial lower than that of Rs. 5 , 065 crores ( 17. 7 per cent 
banks continued to depend on a sizeable level of in 1987-88 . Aggregate deposits with banks recorded 
non - deposit resources during 1988 -89 as in the a sharp increase from Rs. 17 ,017 crores (15 . 2 per 
previous year . This was primarily because thie tempo cent) in 1987 -89 to Rs. 23,609 crores ( 18. 3 per cent) 
of rediscounting of bills with other approved financial in 1988 -89. Although this increase was contributed 
institu ions had been stepped up significantly , thus by both demand and time deposits, the growth rate 
facilitating a faster growth of gross bank credit to of demand deposits was doubled . Demand deposits 
accommodate higher production activities . However , increased by Rs. 3 ,495 crores (14. 7 per cent) as 
This faster growth placed som : banks in a situation of compared with the increase of Rs. 1 ,615 crores ( 7 . 3 
a liquidity bind during February March 1989 and a per cent ) in the previous year ; time deposits rose 
noticeable pressure on the inter -bank call money by Rs. 20 , 114 crores ( 19 . 2 per cent) as compared 
market which became transparent after the ceilings on with Rs. 15 ,402 crores ( 17. 2 per cent) in 1987 -88 . 
call money rates were abolished with effect frori 
·May 1 , 1989. 

6 .8 A notable feature of the trends in 1988 -89 
is that bank credit to the cominercial sector made 

a higher contribution to the expansion in Ni , as 
Money Supply 

conipared with net bank credit to Government. Bank 

credit to the commercial sector expanded by 
6 . 5 Mone ary expansion in terins of broad money Rs. 20 ,531 crores ( 19 .5 per cent) as compared with 
(M3) at Rs. 28 , 571 crores ( 17 .6 per cent) during Rs. 12 , 389 crores ( 13 . 3 per cent ) in the previous 
1988 -89 was higher than that of Rs. 22 ,027 crores year ; he increase in both the Reserve Bank s and 
( 15 .7 per cerit ) in 1987- 38 ( Table 6 . 1 ). It may be the other banks credit to this sector was higher than 
recalled that in the credit policy announced in April that in the last year . The larger expansion in other 
1988 it was indica ed that the objective of policy banks credit to the commercial sector was on 
was to contain the overal growth of liquidity in account of the sharp rise in non -food credit 
1988 - 89 to a level somewhat below the average of which to some extent is atributable to 
the previous three years ( 17 per cent) . Thus, the higher demand for bank credit associated 
monetary expansion in 1988 - 89 at 17 .6 per cent with higher production and investment ac ivities. Net 
turned out slightly higher tha: the objective set oui bank credit to Governinent recorded a lower increase 
a the start of the year . On the basis of the average of Rs. 12 ,715 crores ( 15 . 1 per cent ) than that of 
of last Fridays* of months the growth in M : in Rs. 12 , 811 crores ( 18 .0 per cent) in the previous 
1988 -89 was at 17. 1 rer cent which wa ; almost the year. Net Reserve Bank credit to Government 
same as in 1987- 88 ( 17.0 per cen ) . 

recorded a higher rise of Rs. 7 ,225 crores as com 
pared with Rs. 7 ,025 crores in 1987 - 88 ; in per 

centage terms, the rise at 13 . 7 per cent was, how 
6 .6 Money supply with the public ( M ) recorded cver, lower than hat of 15 . 3 per cent last year. 
a rise of Rs. 8 , 457 crores ( 1. 11.6 per cent) during As claborated in the section on Government 
1988 - 89 as compared with that of Rs. 6 , 625 crores Finances , the average of the successive fortnightly 
( 12 .9 per cent ) in the nievious year . In terms of the figures of financial year variations in net RBI credit 
average of last Fridays of month s, he rałe of expan !o the Central Government rose to Rs. 7, 309 crores 
sion in M , at 14 .6 per cent was also the same as 

in 1988 - 89 from Rs. 5 ,326 crore ; in 1987- 88 and 
that in the previous year . 

Rs. 4 ,432 crores in 1986 - 87 . 
* In the case of March 1989 , te rindo rolata 4,7 list reporting Friday (March 24 ). 


Table 6 . 1 : Variations in Money Sinck (M3) 


(Rupce crores ) 


Item 


Variations during 


1987 -88 * 


1988 -89 * @ 


1988 -89 
( April - June ) 


1989 - 90 @ 
(April -- Junc) 


Absolute Percentag . Alisolute Percentage Absolute Percentage Absolute Por entage 


- - 


- -- - - - 


- 


--- 


-- - 


- 


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
? 34 


- 


-- - - 


15 . 7 
17 . 7 


--- - - - - - - - - 

17 . 0 
14 3 


28 ,571 
4 ,813 


- - - - - - 
12 , 531 
1 ,761 


9 , 952 


- - --- - - - --- -- - 

7 . 7 
5 . 2 


5 . 2 


2 , 047 


6 . 83 


· I M : ( a -1- 6 +. c ) 

22 .027 
(.1) Cucry with tho public 5 .065 
(0 ) ASTFntc casosits with 
banks (iii) 

17 ,017 
(i) Demand deposits 1,615 
(ii) Time deposits 

15 . 402 
(c ) other deposits with PDI - 55 


7 . 9 


15 2 

7 . 3 
17. 2 
- - 15 . 6 


6 . 2 


23 , 609 

3 ,495 
20 .114 

149 


18 . 3 
14 . 7 
19 . 2 
50 ? 


10 . 164 
2 . 1. 37 
8 ,037 

606 


8 . 9 

7 . 7 
204 . 0 


7 . 369 
1 ,685 
5 ,684 
- 44 


4 . 5 


- 9 . 9 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


-- 


- 


- 
12 . 9 


4 . 26€ 


6 . 4 


8 ,427 


37 


6,079 


11) . 1 


6 , 186 


10 , 3 


13 . 1 


(1, 168 


10 . 3 


- 6 


- 18 


- 18 . 0 


114 


- - 107 


---73 . 3 


117 


- 102 


. 65 . 4 


5 . 


500 


2,345 


3 , 766 


3 . 0 


JJ M itth( i) + ( c ) 

6 ,625 8 ,457 14 . 6 4 . 494 

7 . 8 
PiS24 Muriy Sich (M3) 

( 1 + 2 + 37- 4 - 5 ) 
1 . Nut B .linki Cell lu 
Gururament ( 448 ) 1,2 ,311 18 . 0 12 ,715 15 . 1 10 ,414 

12 . 4 
A . RBI s not crcdil to 
Governmc.ll ( 1 :- ) 7 ,025 15 . 3 7,2.15 

13 . 7 

7, 836 14 .3 
( i) N t claims 0 :1 Central 
Government ( a _ b ) 7 , 049 15 . 5 7,310 13 . 9 7, 717 14 .7 
(a ) Claims on Central 
Governmo.il 7 ,071 15 .5 7 , 337 

7,711 14 . 0 
( b ) Deposits vi C1:17 ] 
Guverament 

40 . 7 31. 6 

--7 .9 
(ii) Nel claims 0 Sluitw 
Govorni wis ( it - b ) 

- 9 . 4 --35 - -36 . 8 

51. 5 
( ) Claims on Sto 
Goverments 

. 91 - 36 . 00 

47 . 61 
( b ) Deposits ul Stile 
Governments 

- 3.3 . 3 

- - 13. 3 
B . Otherlok swwwit lu 
Guveriliylit 5 ,70 22 . 1 

17 , 5 2,58 

8 . 2 
2 . Bilek Cundit ! Coinmarcial 
Sector ( 4 - - ) 

12 ,389 13 , 3 ? 0 .531 14 . 5 1.539 
A , RBI s credit 10 001 
merciul sector im 

377 11. 0 1 ,144 30 . 1 
P . Other bank s credit to 
comercial sockor 

12,012 13 4 19,337 19 . 1 4 ,537 
3 . Net Foreign Exuhange 

Assets of Banking Suctor 
(AHB ) 

662 14 . 2 

637 

11 . 6 - 1 , 171 - 26 . 9 
A . RBI s nut foreign ex 
change 18sots 673 14 . 6 

12 . 1 - 1,47 ] - - 27 . 9 
B . Other Bunk s not foreign 

oxchange assets 
1 . Government s Currency 
Liabililics 101 the Public 

188 

15 .8 
5 . Banking Sector s Not Non 

monetary Liabilities other 
than Tjint Deposit : ( A + B ) 4 ,043 13 . 0 

5 , 313 
A , Not on - 11201231ary 
liabilios of RBI 

1 ,019 
B . Not n011 -monetary 

liabilities of other 
banks (residual ) 

3 ,024 17 . 9 2 , 957 14 . 8 

330 

1 . 7 
" Bised on last reporting Friday of Marcli 
* Excludes, since the stablishment of NABARD , its refin 111 c to lauks. 

Provisionul. 
Nules : 1. Constituent iloils may not und uplo locals Juc la rounding off . 

2 . The variation for the qurter April-Jur : 1938 relaius luth . periud March 25 , 1943 t > July 1 , 1988. 


--528 


- - 10 . 7 


4 , 294 


3 . 5 


6 . 4 


637 


188 


15.8 


76 


5.5 


34 


2 .5 


DS ? 


2 , 305 


13.6 
79 


3,373 
2,431 


15.9 
17 .5 


SD 
757 


2.9 
4.7 


346 


1 ,959 


_ 


5.6 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


6 . 9 Other banks credit to Government registered 
a lower increase of Rs. 5.490 crores as compared 
with that of Rs. 5 , 786 crores in 1987 -43. Nei foreinn 
exchange assets of the Reserve Bank recorded a 
somewhat simaller rise of Rs. 637 crores as compared 
with that in the preceding year (Rs. 673 crores ) . 

6 .10 During the first quarter (April - Sune ) of the 
financial year 1989 . 90 , the growth in M . ut Rs. 9 . 95 ,2 


crores (5 .2 per cent) was lower than that of 
Rs. 12 ,531 crores ( 7. 7 per cent) in the comparable 
period of the previous year. The expansion in My 
was also lower at Rs. 1 ,263 crorcs ( 6 .4 pcr cent) 
than that of Rs. 4 ,494 crore , ( 7 . 8 per ceut) in the 
comparable period of 1988 - 89 . Among the compo 
nents of M3 expansion in currency with the public 
showed larger increase than in the corresponding 
period of the previous year : in the case of demand 


Period of thesubstantialdiad a mod 


2450 

THE GAZETTE OF INDIA . JUNE 9 , 1990 /JYAJSTHA 19 , 1912 PART II -- -SEC: 3 / 111 ] 
- - - - - 

-- - - = - - = - = = = = = - = - = - = - = - = = - - - - - - = = - = - = = - - -- - - - - - 
and timc deposits with banks , the expansions were which is a major factor in the expansion of reserve 
of a lower order than in the comparable period of money , was Rs. 7, 225 crorcs ( 13 . 7 per cent) as 
April - June 1988. Source -wise , while net bank credit compared with Rs. 7, 025 crorcs ( 15 , 3 per cent). 
to Government and bank credit to conniercial sector The increase in Reserve Bank credit to commercial 
recorded lower increases, net forvign exchange assets 

and Co- operative banks wils Rs. 2 , 395 crores in 
of the banking sector recorded a modest increase 

1988 - 89 as against Rs. 1. 240 crore in the previous 
in contrast to a substantial decline in the correspond year ( Table 6 . 2 ). 
ing period of the previous year. 

6 . 13 During the first quarter of the fiscal year 
Rescive Money 

1989 -90 , reserve 970112y growth was lower at 

Rx 3 ,809 crores (6 . 1 per cent ) than that of 
6 . 11 Reserve money recorded an increase of Rs. 4 ,041 crores ( 7 . 6 per cent ) in the corresponding 
Rs. 9 , 046 crorcs (17.0 per cent ) on top of a rise period of 1988 -89. Tiris way mainly due to a lower 
of Rs. 8 , 483 crores ( 18 . 9 per cent ) in 1987- 88 . On expansion in hankers deposits with the Reserve Bank 
an average basis , the growth rate of reserve ioncy ind i decline in other deposits with the Reserve 
was lower at 16 . 7 per cent es compared with 20 . 8 Bank 
per ceut in 1987 -88 . Coinpunent-wise , the growth 
rate of currency with the public dicelerated from 

Income- Velocity of Money 
17 . 7 per cent in 1987- 88 to 1.4. 3 per cen ; in 1988 -89 , 

6 .14 Inconic-velocity of money . 1.C ., the ratio v 
hankers deposits with the Reserve Bank increased 

gross domestic product (GDP ) at current market 
by Rs, 3, 904 crores ( 21 .9 per cent) as compared 

prices to the average of broad money (M " ). which 
with a rise of Rs 3 ,301 crores (22 . 8 per cent ) in 

has been showing a long- term dov.in ward course and 
1987 -88. 

which steadily and uninterruptedly fell from 2 .67 in 

1980 -81 to 2 . 16 in 1987 - 88 . ( ned up . fractionally 
6 .12 As regards the sources of reserve money , 102. 18 in 1988 - 89 ( Table 6 . 3 1; ! Graphs 1 . B and 
the rise in nct Reserve Bank credit to Government, C ) . 
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Table 6 .2 : Resave Moncy Variations -- Components and sources 

(Rupes cror s ) 
- . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
- - - - - - 

- - - -- 

- - - 

Variations during 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1987 - 88 1983 - 89 1488 - 89 

1989 - 90 
* ** (April - 2000) ( April- Junc )* 
- 

- . 

2 
- - - - - - - - 
Roserve Moncy ( ! +- ; 3 + 4 ) 

8 , 483 9 , 046 4 ,041 

3,109 
( 18 . 9 ) ( 17 . 0 ) (7 . 6 ) 

(6 . 1 ) 
1 . Currency witli the public 

5 ,065 4 .813 1, 761 

2,627 
( 17 . 7) ( 14 . 3 ) ( 5 . 2 ) 

( 61 . 81 
2. Other doposits with RBI 

- 55 149 606 

- 44 
( - - 15 . 6 ) 

(50 . 2 ) ( 20.7 . 0 ) 

( - 19) 
3 . Cusb w . ) Bank 

172 

13 ,1 274 

2014 
( 12 . 6 ) (11 . 1 ) ( 179) 

( 10 .51 
4 . Banker s deposits with KUI 

3, 301 3,901 

1, 398 
22 . 8 ) (01. 91 

( 4 . 3 ) 
Sources of Reserve Money 
( 17- 2 + 31- 4 - 5 - 6 ) 
1. Not RBI Credit to Governmol 

7,025 7 ,225 

7,836 
( 15 . 3 ) ( 13 , 7 ) 114 . 8 ) 

( 10 . 1 ) 
2 . RBI s claims o cummercial and Co - operative banks vv. 

(21, 240 

2 . 3.15 - 1, 700 

- 1, 400 
( 46 . 1 ) 

(61 . 0 ) 

( - 43 . 3) 1 - 33. 1 ) 
3. RBI s Coudit to commercial sector 

377 1, 144 

-- 528 
( il 0 ) ( 0 . 1 ) 

( - 101 . 7 ) 
4. Net forvign exchange assets of RBI 

673 

637 

- 1 .471 
( 14 . 6 ) (12 . 17 127 . 9 ) 

(1 . 1) 
5 . Governtient s currency 

188 

76 

- 34 
liabilities to the public 

( 15 . 8 ) ( 5 . 5 ) 

(2 . 15 
6 . Net non -monotary liablities of RBI 

1, 219 2 ,43 659 

346 
( 7 . 9 ) (17 . 5 ) (4 . 71 

( 2 . 1 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
* Provisional. 
£Based on last reporting Friday March . 

Including NABARD . 
Nole , 1. Coulent items may not add up lu totals due to sarunding off . 

2 . Figures in parentheses indilute percentage virintions. 
3 . The variation for the quarter April-June 1988 relates to the period March 25, 1988 to July 1 , 19:57 . 
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Table 6 . 3 : Trends in Inquine Vobociiy (GDP at Cuiiı nt Marketifices as Rain of Cuirency , M , and M3) 
--- - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- -- - -- -- - - - -- - -- - - - - 
Year Avrage @ (Rs. crores) 

Income Velocity Kaciu 
- - - - - - - -- - - - 
Currency M , 

GD ! ; Currency GDP /M , 
- - - - - - - - -- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


Ms 


GDP/ 12 


1950 - 51 
1960 - 61 
1970 -71 
1979 - 80 
1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1933 - 34 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987- 88 
1988 – 89 


1275 
1956 
4143 
10995 
12367 

379 
15531 


1862 
2725 
5941 
18475 
20865 
23919 
26563 
04 14 
jnost 
1043 


2140 
3902 
10321 
43756 
50931 
58766 
00 : 26 
20186 
34753 
110971 
13523 
152751 
178913 


7 . 301 
7 . 678 
10 . 418 
10 . 401 
10 . 982 
11 .485 
11.434 
11 .450 
10 . 306 
11 . 042 
10 . 971 
10 .010 
10 . 988 


5 . 136 
5 . 511 
7 . 265 
6 . 190 
6 309 
6 . lv 

1136) 
0 . 00 
6 . 199 


4 . 70 % 
3.349 
7 . 182 
2 . 613 
2 . 667 
2 . 661 
2 . 509 
2 .578 
2 433 
2 . 365 
21 . 248 
2 . 163 
2 . 183 


5 . 346 


21340 
3774 
26744 
31145 
355443 


55933 
61897 


6 . 229 
6 . 12 ) 
6 . 310 


w Averages Ofis Fridays ) [ month , cleptik Mich 11, ivy wirich divulutt i lust reporting Briday. 


Some Monetary Relationships 


which has also been a feature in recent years dlo 
10 gradual increases in thic cash reserve requirements , 
During 1988 -89, the bank reserves to dorosit ratio 
showed a fail as the effective incremental ca : n reserve 
requirements of many banks declined once these 
banks attained the statutory ceiling of 15 per cent 
for ihe cash reserve ratio . This contributed to the 
increase in the incremental money multiplier during 
1988- 89 ( Table 6 .4 ) . 


išanking Variables 


6 . 15 The behaviour of key monetary ratios such 
üs , currency to aggregate deposits (CAD ) or aggre 

gate deposits to M3 (ADM ) during 1988- 89 was 
generally in line with the long-term trends, willi 
CAD ratio following a declining trend and AD M3 
ratio a rising trend . However , incremental money 
multiplier (AM ) ARM ), unadjusted for changes in 
reserve requirements , increased during 1988 - 89 both 
on a point-to -point basis as well as on an average 
basis. This reflects the contributions of both the 
important factors incremental currency -deposit ratio 
and incremental bank reserves to deposit ratio . A 
decline in the currency -deposit ratio , other things 
being equal, augments the money multip ier which 
has been a feature of the behaviour of monetary 
variables in India for some years , and it was so . 
even in 1988 -89. An increase in the bank reserves 
to deposit ratio goes to depress the money multiplier 


6 . 16 During the financial year 1988 -89, accretion 
to aggregate deposits of scheduled commercial banks 
at Rs, 22, 041 crores ( 18 . 7 per cent ) was much 
higher than that of Rs. 15 ,321 crores ( 14 . 9 per 
cent) in 1987- 88 . As already explained in the last 
year s report , the deposit growth for 1987 -88 was 
dampened by the buy -back arrangements in Govern 
ment securities which were banned in April 1988 


Table 6 .4 : Monetary R Hos --Increnintal 


Item 


1980 -81 


1981 - 82 


1982- 83 


1983- 84 


1984 - 85 


1985- 86 


1935 -87 


1987- 88 


1988- 89 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


0 . 259 
0 . 208 


0 . 166 
0 . 145 


0 . 251 
0 . 208 


0 .439 
0 .22 


0 . 210 

. 194 


0 . 176 
0 . 153 


9 . 132 

153 


0 .. 98 
0 . 230 


0 . 204 
0 . 168 


0 


0 . 773 


Point- to -point basis 
(a ) Currency Aggregate Deposits 

(CAD ) 
(1 ) Currency /Mz(C /M3) 
(c) Aggregate Deposits /M3 

(AD /M3) 
(d ) Money Multiplier (M3/RM ) 
(e ) Money Multiplier (M /RM ) 
(f) Bank reserve /Aggregate 

Deposits (RIAD ) 
Average basis 
( a ) Currency Aggregate Diposits 

(CAD ) 
(h ) Currency /M ; (CM3) 


0 . 303 
3 . 684 
1 . 362 


0 . 873 
4 . 220 
0 .062 


0 . 789 
3 . 946 
1 . 438 


0 .768 
2 . 281 
0 . 793 


0 . 789 
6 . 050 
2 . 480 


0 . 369 
2 . 567 
0 .619 


0842 
3 . 206 
1 . 090 


2 . 597 


0 . 926 
3 . 138 
0 .935 


0 . 781 


0 .093 


0 . 151 


0 .054 


0 . 269 


0 .059 


0 . 297 


0 183 


() 204 


0 . 173 


7 . 235 
0 . 191 


0 . 205 
0 . 171 


0 . 238 
0 . 193 


0 . 264 
0 . 208 


0 . 301 
0 . 229 


0 . 176 
0 . 1597 


0 . 179 
0 . 152 


0 . 247 
0 . 198 


0 . 203 
6 . 168 


. . 


. 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


ó 


) 


10 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


-- - - - 


0 


(c ) Aggregate Deposits M : 

(AD /M3) 
( d ) Money Multiplier (M3/RM ) 
(e ) Money Multiplier ( M /RM ) 
(f ) Bank reserves /Aggregate 

Deposits ( R /AD ) 


0 .814 
3 .5793 
1 . 192 


0 . 836 

. 658 
1 . 264 


0 . 819 
3 . 963 
1 . 224 


0 . 789 
3 . 548 
1 . 163 


. 761 
2 . 958 
. 134 


0 . 854 
3 . 108 
0 . 960 


0 . 847 
3 . 198 
0 . 991 


0 . 801 
2 . 587 
0 . 801 


0 . 829 
3 . 140 
0 . 949 


1 


0 . 116 


0 . 130 


0 .075 


0 .090 


0 . 139 


0 . 2:56 


0 . 13 ) 


0 . 234 


0 . 178 


Note : On a point- io poin : basis de ratios are based on last Föddy of March data while on 12 a verige basis the reios have been 

worked out oil the basis of a verage of last Fridays ei months. In the case of Mirch 1939 we data relate in last reporting 
Friday. All ratios in this table 2r incremental ratios. 


and hence there was an unwinding of these arrange 
ments in 1988 - 89 . 


and Rs. 14 ,302 crores ( 17 .1 per cent ) , respectively , 
in 1987 - 88 ( Table 6 .6 ) . 


the 4500 crore in 1988.ble 6.5); uring th2 ,61 cro 


6 . 17 In the credit policy exercises of April 1988 , 
as discussed earlier, the working estimate relating to 
the growth of aggregate deposits was placed at 
Rs. 20 , 500 crores ( 17 . 4 per cent ) for 1988 - 89 . The 
actual increase in 1988 -89 was clearly higher than 
the working estimate ( Table 6 .5 ) . The annual average 
increase in aggregate deposits during the first {our 
years of the Seventh Plan was Rs. 16 ,961 crores 
( 18 .0 per cent) . Component-wise , in 1988-89 both 
demand and time deposits registered higher increases 
of Rs. 3 ,078 crores ( 15 . 2 per cent ) and Rs. 18 , 963 
crores ( 19 . 4 per cent) , respectively , as coinpared 
with increases of ks. 1 ,019 crores (5 . 3 per cent ) 


6 . 18 The expansion in bark credit in 1988 - 89 at 
Rs. 14 , 160 crores ( 20 . 1 per cent) was significantly 
highcr than that of Rs. 7 ,228 crores ( 11. 4 per cent ) 
in 1987- 88 . Food credit recorded a deciine of 
Rs. 1 ,421 crores in 1988 -89 as food procurement 
was lower and stocks of foodgrains with public agen 
cies declined ; that ccülparable decline in 1987- 88 
was Rs. 2 ,914 crores . Non - food credit registered a 
markedly larger rice of Rs. 15 ,581 crores (22. 8 per 
cent ) than that of Rs. 10 , 142 crores ( 17 . 4 per cent ) 
in the previous year the large increase in 1988 -89 
is to some extent a result of expansion in production 


Table 6 .5 : Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks 


(Rucces crores) 


Fiscal Year 
(April-March ) 


Growth of 
Aggregate Deposits 


-- - - - -- - - -- - --- 


1985 . 86 


1986 - 87 


1987 - 88 


13 , 160 
( +- 18 . 2 ) 

17 , 320 
( + 20 . 3 ) 

15 ,231 
( + 149 ) . 

22 ,041 @ 
( + 18 . 7 ) 

16 . 961 
G - 18 . 0 ) 


1986 - 89 


Averag , 


1985 , 1988 29 


@ Based on partially revised data for March 24 , 1989. 
Note : The increases are based on last Friday of March excepting in the case of March 1989 for which ulla as on last reporting Friday 
are used . 


Table 66 : Imperiant Banking Indicators --Scheduled Commercial Banks 


( Rupees crores) 


Items 


Amount Outstanding as on 


March 25, 

1988 


March 2-1, Ju . 30, 
1989 1989 * 


Variations during the 

Variations 
Financial Year 
--- - -- - - - - - -- - -- --- -- -- - 1988 - 89 1989 - 90 
1987- 88 1988 - 89 April in April to 

( June) June* ) 


1. TotalDemand and Time Liabilities 

(excluding borrowings 1 21RBI! 
IPBI/NABARD ) 


1 , 31.951 


1 ,56 ,062 


1,64 ,935 


4 - 16 , 853 


4 


. 24 ,611 


10 , ló ! 


48, 373 


7153 


( 977m 11. - 
- SS - - - 


3 3 ( ii ) 1 
- 

= = 


= 


$ 777 77.YRET 
- = = 

? 


r 
= 

3 


rolTIS , 1912 

= 
4 


= = 


= = 


= - - - - 


- - ---- - - -- 


= 
5 


1, 19,015 


2 . Aggregate Deposits (a + b ) 


- 1,40 ,086 


1 , 47, 143 


4 


- 9 , 272 
( + 7 . 9 ) 


a ) Demand Deposits 


20 , 247 


23, 325 


24 , 392 


7!, TimeD 


osits 


97,979 


1, 16 ,761 


1, 22 ,251 


3 . Borrowings from RBI 
4. Bank Credit (a +- b ) 


1,753 
70 ,536 


3, 527 
84 ,696 


2 ,174 
88 ,397 


- 15 , 321 
( + 14 . 9 ) 

+ 1,019 
( + 5 . 3 ) 

+ 14 ,302 
( +- 17 . 1) 

+ 460 
+ 7,223 
( + 11. 4 ) 

--- 2,914 
+- 10 , 142 
( 4-17. 4 ) 

+- 7 ,922 
( +- 20 . 5 ) 

+ 5 ,670 
( +- 22 . 8 ) 

+-2 ,252 
( +- 16 . 4 ) 


(a ) Food Credit 
(b ) Non -Food Credit 


2 , 190 
68,343 


769 
83, 927 


1,659 
86 ,738 


+ 22 ,041 
( + 18 . 7 ) 

3 .073 
(.1- 15 . 2 ) 

+ 15 ,963 
( - 19 . 4 ) 

4. 1 . 774 
+ 14 , 160 
( - 20 . 1 ) 
- 1,421 
+ 15 ,581 
( - 22 . 8 ) 

+ 8 , 158 
( + 17 . 5 ) 

+ 5 ,298 
( 17 . 4 ) 

+ 2 ,990 
( 17. 9 ) 

+ 138 
- 3,720 
( 4- 21 . 1) 


( + 8 . 5 ) 

+ 7 , 548 
( + 7 . 7) 
!- 1,351 
+ 3,029 
1 + 4 . 3) 

--- 52 
+ 3,081 
(-+- 4 . 5 ) 

3 , 505 
( - 7 . 5 ) 

+ 2 , 546 
( + 8 . 3) 

+- 959 
( 4- 6 . 0 ) 

+-235 
+ 1, 355 
( + 7 . 7 ) 


+ 7 ,057 
( 7 .5 . 0 ) 
+ 1, 567 
( + 6 . 7 ) 

+ 5 ,490 
( 4- 4 . 7) 
- 1. 353 
+ 3 , 701 
r to 4 . 4 ) 

4-890 
+ 2 , 811 
( + 3 ) 
+ 2 ,853 
( + 5 . 2 ) 
1- ,313 
(16. 5) 

+ 5. 40 
( + 2 . 9) 

+ 274 

+- 680 
(-+- 3 . 2 ) 


5 . Investments (a + b ) 


46 504 


54,662 


157 ,515 


( * Goyomon . securities 


30 ,517 


35 ,815 


38 , 128 


(b ) Other approved securities 


15 , 987 


18 , 847 


19 , 387 


1, 306 


+ 132 


6 . Cash ju hand 
7 , Balances with RBI 


1, 444 
21, 376 


1 , 718 
22, 056 


17 ,656 


+ 3,275 
( + 22 . 8) 


60 . 1 


8 . Credit-Deposit Ratio ( 6 ) 
9 . Non -Food Credii-Deposit Ratio ( 6) 


59 . 8 
57. 9 


60 . 5 
59. 9 


58 . 9 


@ Partially revis.ed . 
* Provisional. 
Notes : 1. Figures in brackets are porcentag : variations. 

2 . Constituc-nt itemsmay not add upto thi totals due to rounding off. 
3 . The variation for the quarior April- June 1988 relates to the paiod March 25 , 1988 to July 1 , 1988 . 


credit following the spurt in the growth of the eco 
noiny; the increase is, however, much larger than 
warranted by the real factors in the economy and 
there are concerns about over-extension of credit . 


Rs. 656 crores in the previous year. Thus, inclusive 
of bills rediscounted , the use of additional non 
deposit resources during 1988 - 89 worked out to 
Rs. 2 ,512 crores, i.e ., the same as in the previous 
ycar (Rp. 2 .511 crores ) . 


Liquidity Problems during February March 1989 


6 . 19 The increase in bank s investments in govern 
ment and other approved securities at Rs. 8 , 158 
Crores was higher than that of Ks. 7 ,922 crores in 
1987 -88 . Banks cash in hand and their balances 
with the Reserve Bank recorded a rise of Rs. 3 ,853 
crores as compared with that of Rs. 3 ,407 crores in 
the previous year. Banks recourse to borrowings from 
the Reserve Bank was substantially higher at Rs. 1,774 
crores as compared to that of Rs. 460 crores in the 
preceding year . 


compare 
Banks bstantially 
1. 460 


Use of Non -Deposit Resources 


maintaining more than onein their in 


6 . 20 Apart from the larger borrowings from the 
Reserve Bank , commerical hanks have continued to 
use a sizeable amount of other non -deposit resources 
during 1988 -89. As may be seen from Table 6 . 7 , 
while scheduled commercial banks aggregate deposits 
rose by Rs. 22 ,041 crores, their aggregate gross 
demand and time liabilities ( net of inter -bank arrets ) 
increased by Rs. 23 , 135 crores, thus showing the 
rise of additional Rs. 1 ,094 crores as non - deposit 
resources during 1988 -89 as against Rs. 1. 855 crores 
rised in the previous year. The scheduled commercial 
hanks have resorted to larger rediscounting of com 
mercial bills with the approved financial institutions 
to the tune of Rs. 1 ,418 crores in 1988 - 89 as against 


6 .21 Bank credit increased at a rapid pace niainiy 
on account of the increase in non -food credit during 
the period February March 1989 . A few banks iaced 
difficulty in maintaining the statutory cash reserve 
ratio and hence sought large funds from the money 
market for making good their shortfalls in the CRR . 
Some banks had surplures in their investment port 
folio ( i. e ., more than necessary for purposes of 
maintaining the statutory liquidity ratio ) but found 
it difficult to liquidate such investments . The problem 
in such cases was that there was a mismatch between 
the maturity profile of assets and liability portfolios 
as these banks did not have adequate holdings of 
Treasury Bills which could be readily liquidated . 
The annual closing of banks on March 31 , 1989 
which coincided with the uniform closure of accounts 
by all commercial enterprises also posed certain pro 
blems for banks in their funds management and this 
reflected in unusually tight conditions in the money 
market. The stringency in the market was mitigated 
to some extent by intervention by the Reserve Bank 
on its own through increased refinance and throug! 
11e DFHI. 
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Banking Developments in the Week Ended March increases of Rs. 6 , 883 crores ( 4 . 9 per cent ) and 
31 , 1989 

Rs. 4 ,553 crores ( 5 .4 per cent) , respectively ( Table 

6 . 8 ) . Demand deposits showed a very sharp and 
6 .22 During the last week of the banks new unusual rise of Rs. 4 ,523 crores ( or 19 .4 per cent ) 
financial year which ended on March 31 , 1989, both in the last week of the banks financial ycar . These 
aggregate deposits and bank credit showed sllar : increases do not reflect financial transactions sup 


Tab ! . 6.7 : 5 :9 : " il : Comincial B ’ nk Nein - Donosi. Recorre 


(Rupes ,069 ) 


[ vn; 


V . ric1101 , 


0132p lizet :?-12th L ? ;t Fri ay of March 
1986 1987 1938 1999 * 


1986 -87 


1987. 28 


1988- 89 * 


i 


!. D . . . 


89,491 


199, 724 


1, 18 ,015 


1,49 ,186 


97,0° 


1, 15,008 


1 ,31, 951 


1, 56 56 


?. G 15 D min1121 Tim : L : 25 ! itis 

(DTL ) 
3 . Asynts with th : Binking Systm 


-- - . - -- --- 

7 : 7 ,390 
( 20 . 2 ) 
+ 18,774 
( 4- 18 . 6 ) 

L- 241 
( + 50 ) 


- -- - - - - - -- - - - - - - - - - 

+ 15, 271 + 2 . 041 
( 14 . 0 ) (- - 18 . 77 
- 16 : 53 + 24. 7 " 
(-4 . 14 6 ) ( -4- 18 * 
+ 373 

to 
( 4 ) ( R 1 


4 . & ^ 7 


5 . 168 


4 .745 


6,24 ; 


4 . G oss DTL excluding in :erbank 

assets ( ? - - 3 ) 


77, 797 


, 99,039 


1.97,- 05 


1,50. 341 


17 ,823 
( + 193) 

451,3 
( + 7 . 6 ) 


- 17, 76 
( - 15 . 6 ) 

11, 855 
( - 254) 


5 . Diffri ?? s (4 --1 ) 


6793 


7 , 306 


7, 161 


19 , 753 



Prst 


6 . OtherBurrowings £ 


( 37 . 0 


( L : 66 81 


7 . Bills Redis cunted with finas.mis. T 

institutions @ 


569 


722 


1.378 


1 .3783 


7 ,871 


5 


L160 


( 4- 78 . 5 ) 


+ 656 
R ; 91 . 9 ) 

,511 
( -431 . 7) 


7 ,355 


3 . N ) . D posit Rezources (5 + 7 ) 


8 . 998 


10 .539 


13.051 


! !: ) : ) 

19 .5 ; 
(. . ? 8 ) 


+ 67 : 


( 192) 


Mimorandum Item 
Call Mnozy borrowings from 

UTI. LICan DFHI @ 


214 


250 


281 


797 


+ 36 
( + 16 . 8 ) 


+31 
( 12 . ) 


18 
1 . 13 ) 


* pintially Raviscd as on March 34 , 1989. 
@ 37571019 .cial : lurisani fiou e el einr -Mach . 
£0 :her thin from RBI, IDBI, NABR Dan1 EXIM B92 !: ( 3 ? se 
Nyte : Figie; i:2backsts are p rea, Víriai . 


? 4 " da 


). 


portive of an enduring economic activity but are 
partly the result of application of interest on deposits 
and advances and partly the consequence of clo :ing 
lif accounts by banks on March 31. For purposes of 


assessment of the basic underlying monetary and 
credit developments the March 31 data are not 
meaningful and therefore the analysi; in this Report 
is hased on March 24 , 1989 data . 


Ta!) : 6 .8 : Virintisi in Solecte ! [ en 


S * 4. Puded CommercialBatik : Lost Woek (of Ma ch 1989 Date 


(Rp es crors) 


- 


Viri: 1.3m? 


in 


Oint , yirigens on 
Mirch ? 4 , 1939 Max13. , , 
( PN ) 

( PR ) 


Abluri 


Pareon ac 


1 . Aggregate Deposits ( + b ) 

( 1 ) Domina D posits 

(b ) Tim : D -posits 
... Bunk C . dit (a + b ) 

( a ) Food Corit 
(b ) Non - Food Coedit 


1996 

73 . 321 
1 , 6 , 761 
21,796 


1 , 46 960 

27. 948 
1 , 19.12 ) 
29, 249 

775 
88 . 474 


- - - --- - -- 

+-6857 
-1. 14 , 5 ? ? 
+- 2 , 360 
$ 4 ,553 

th 
* 4 , 547 


449 
+ 194 
+ 2 . 0 
4 - 5 . 4 
08 
5 . 


97. 777 


PR : ? artially R viscu . 
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Trends in the first Quarter of 1989 - 90 

however, smaller as compared with Rs. 3,081 crores 

( 13 per cent ) in th : corresponding quarter of the 
6 . 23 Dung the first quarter of the fuancial year previous year showing some correction to the pheno 
1989 - 90 (upto June 30 , 1989 ) , aggregate deposits menally large increase in non -food credit witnessed 
recorded a smaller increase of Rs. 7 , 057 crores ( 5 . 0 in 1988 -89. Banks investments showed a smaller 
per cent) as compared with that of Rs. 9 , 272 crores rise of Rs. 2 ,853 crores ( 5 . 2 per cent) as compared 
( 7 . 9 per cent) in the corresponding period of the with an increase of Rs. 3 , 505 crores ( 7 . 5 per cent) 
preceding year . Demand deposits showed a rise of in the corresponding period of the previous year. 
Rs. 1 , 567 crores ( 6 . 7 per cent ) as against a risc 
of Rs. 1, 724 crores ( 8 . 5 per cent ) in the comparable 
period of the previous year . Growth in time deposits 

6 . 24 Because of the year -end buldge between 
at Rs. 5 ,490 crores ( 4 . 7 per cent) was lower than 

Marchi 24 and March 31, 1989 , referred to above . 
that of Rs. 7 ,548 crores ( 7 . 7 per cent ) in thu cor 

data for scheduled commercial banks for the first 
responding period of the preceding year. Bank credit quarter of 1989 - 90 show differing trends depending 
recorded a marked expansion of Rs. 3 , 701 crores upon the base chosen . If the current year variations 
( 4 . 4 per cent ) as comparcd with that of Rs. 3 , 029 in aggregate deposits , for instance , are worked out 
crores ( 4 . 3 per cent) in the corresponding period 

over March 31 , 1989 as the base , the increase upto 
of the previous year. Food credit rose by Rs. 890 June 30 , 1989 amounts to only Rs. 174 crores ( 0 . 1 
crores as compared with a fall of Rs. 52 crores in per cent) in contrast to an increase of Rs. 7 ,057 
the comparable period of last year; this trend is in crores (5 , 0 per cent ) if the variations are worked 
line with the higher procurement of wheat in Rabi out with March 24 , 1989 as the base ( Table 6 . 9 ) . 
1989 . Non - food credit expansion of Rs. 2 ,811 crores Such large differences are also noticed in respect 
( 3 .3 per cent) in the first quarter of 1989- 90 was, of other variables like non - food credit . A striking 


Tuble 6 .9 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks Data : First Quarter of 1989- 90 


(Rupees crores) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Items 


Variations 


- - - - - - - - 

Outstanding as on 
March 24 , 1989 March 31. 1989 June 30 , 1989 
(PR ) ( PR ) 

( P ) 


March 31 , 1989 June 30 , 1989 June 30 , 1989 
over March 24 , over March 24 , over Ma ch 31 
1989 1989 

1989 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


. . . — 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - -- - 

1 ,46 ,969 


1. Az eyale Deposits ( a 1-6 ) 


1,40,086 


1,47, 143 


- - - ! - - - - - 

+ 6 , 883 
( + 4 . 9 ) 


+ 174 
( - 0 . 1 ) 


(a ) Demand Deposits 


23. 35 


27,848 


24 ,892 


4 ,523 
( + 19 . 4 ) 


+ 7 ,057 
( + 5 . 0 ) 
+ 1, 567 
( + 6 . 7 ) 
- --5 ,490 
( + 4 . 7 ) 


- - 2 ,956 
( - 10 . 6 ) 


(b ) Time Deposits 


1, 16 ,761 


1, 19, 121 


1 ,22, 251 


+ 2, 360 
( + 2 . 0 ) 


+ - 3, 130 
4 - 2 . 6 ) 


2 . Bink Credit ( a + b ) 


89,249 


88 , 397 


84,696 
169 


89,249 

275 


--- 4 , 553 
( + 3 . 4 ) 


(a ) Food Credit 


769 


775 


1,659 


+ 6 


+ 3 , 701 
( + 4 . 4 ) 

7890 
( 115 . 2 ) 

-:- 2, 811 
| - - 3 . 3 ) 
-- - . - - 


- 852 
( - 1. 0) 

-1- 884 
( + 114 . 1 ) 

- - 1 ,736 
( - - 2 . 0 ) 
. — 


(b ) Non - Food Credit 


83, 927 


( + 0 . 8 ) 
+- 4 ,547 
( + 5 . 4 ) 


88,474 


86 ,738 


- -- 


- - 


- 


- -- - - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


-- 


- - - - 


- 


-- - -- 


- 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


— 


- 


- 


PR : Partially Revised . 


P : Provisional. 


Note : Figures in brackets are percentage variations 


the absolthe 
currentwiped 
out 


feature in this respect is the absolute fall of Rs. 2 , 956 
crores in demand deposits, in the current year, so 
far , since March 31 , 1989 which almost wiped out 
the increase that took place in the last weck of 
March 1989 . 


the broad sectors to receive a higher proportion of 
incremental non -food gross bank credit were medium 
and large scale industries and wholesale trade ( other 
than food ) ; the share of export crcdit in incremental 
credit was also much higher than in the previous 
year. These are consistent with an uptrend in pro 
duction and trading activities, as also in exports , 
during 1988 - 89 . 


Sectoral Deployment of Credit 

6 . 25 Data on sectoral deployment of credit pre 
sented in Table 6 . 10 indicate that during 1988 - 89, 

1371 G1/ 90 – 16 
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+ 869 


Tibl . 6 .10 : $ cior :) D ploym 11: 02 G 0 : Bank C (dit by Mějoi Sctoi: @ 

(Rupses crores ) 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - -- - - - 
S :ctors 

0 .1t standing as on 

Variations ( Financial YC ; ) 
March 27 , 1937 M rch 25 , 1988 March 24 , 1989 1987- 88 1988 -89 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

S6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 . Gng : Bank Cr it 

69 .569 70, 760 85,678 + 7,691 

+ 15 , 4 8 
1 . Piblic F ) Piocr m Cr dit 

5, 04 2 ,190 

769 - - 2 ,914 

- 1 , 421 
2 . N ) -FJOC G oss Bunk C . uit 

57, 465 68 ,070 84 ,909 + 0 ,605 

+ 16 ,839 
( 000) 

(1000) 
A . Priority S :ctors 

25 , 050 29 , 070 34 , - 07 + 4 ,020 

+ 5, 37 
[473] 14 . ] 543 11 (379) 

(30 5 ) 
(1) Agriculture 

10. 570 12 .019 13 ,948 + 1, 439 

+ 1, 939 
[ 7 8 ] [ 8 2 ] [ 7 . 6 ] (136) 

(11 . 5) 
( ii) Sa 19 : a ). Industries 

9 , 08 10 , 820 13 , 127 + 1,712 

+ 2 , 307 
( 161) 

( 137) 
(iii) Other Prio - ity S . ctors 

5, 372 6 , 241 7, 132 

+ 891 
( 8 , 2 ) 

(5 . 3 ) 
B . Illustry (M2lium and Large ) 

21, 356 25 , 153 32 , 158 + 3, 797 

+ 7 ,005 
(35 . 8) 

(41 . 6 ) 
CW101: ali Tuadi (Oiher than Food , 
Procurement) 

3 ,050 3, 598 4 , 764 

+ 518 

+ 1, 166 
(4 . 9 ) 

( - 6 . 9) 
(1) C : 02 Cipation of Izlja 109 

- - 18 

- 54 

( - 0 .2) ( 0 . 3) 
(ii) Food C ) poration of India ( F :rtiliser 
Cdit) 

149 171 202 

+ 31 
(02) 

(02) 
( iii) 51 . Ciporation of India 198 

- 56 

– 82) 
( - 0 . 5 ) 

( 0 . 5 ) 
( iv ) Oiher Trade 

2,624 3 , 194 4 , 465 

+- 570 

+- 1 ,271 
( 5 . 4 ) 

(75) 
D .Obar S : ctors 

10 , 249 13, 780 

2 ,270 

+ 3 , 531 
(21 . 4 ) 

( 21 . 0 ) 
II. 5 ) C lit Included up ler item ( ) ] 

3 , 146 3 , 917 6 , 142 

+ 2 ,7.25 
[[I. N Bik C dil ( including PC ;) 

59 . 4 : 9 65, 969 79 , 398 

+ 13, 429 
( 11 . 0 ) £ 

( 0 . 3) £ 


91 


37 


+ 22 


142 


60 


7, 979 


+ 771 
+ 6 , 550 


@ Provisional, £411111g owih atcs in porcen ’agts. 
Not: : (1) ) 17 zlate to 50 3 : 1 JuliCiancialBinks which account for about 95 per cent of bank credit . Further these 

giugg book credit data i 1- udeb lls i coulieu will RBLIDBI, EXTM Bank and othưr approvec financial institutions . 
(?) Fi; 1 -3 in rouolbrack - ts are proprions to non-food inciemen .alciecit. 
(3) Fisic312 ,411 back : ts are proportions to net bark credit ( inclucing FCs) given in Item III . 


Rs . 3,2 year ago ; 138 crores 


pared with per 


6 .26 Bank credit to priority sectors recorded an 
expansion of Rs. 5 ,137 crores during 1988 - 89 and 
formed 30 . 5 per cent of total incremental non -food 
gross bank credit against 37 . 9 per cent in the previous 
year. As a percentage of net bank credit , priority 
sector advances constituted 43. 1 per cent at the 
end of March 1989 as against the stipulation of 40. 0 
per cent. As at the end of March 1989 , outstanding 
credit to agricult ire stood at Rs. 13, 948 crores, i.e ., 
17.6 per cent of net bank credit . 


tor, there isa year mores (13 


6 .28 Gross bank credit to medium and large - scale 
industry incrcased by Rs. 7 , 005 crores ( 27. 8 per 
cent) to Rs. 32 , 158 crores as compared with an 
increase of Rs. 3 , 797 crores ( 17. 8 per cent) to 
Rs. 25 , 153 crores a year ago ; excluding the netro 
leum sector , the rise was Rs. 7 , 138 crores ( 28 .6 per 
cent ) and Rs. 3 ,753 crores ( 11 . 7 per cent) , 
respectively. 

6 .29 The industry -wise (inclusive of small-scale 
industry ) distribution of gross hank crcdit is presented 
in Table 6 .11. Industries which accounted for a 
maior part of the growth in gross bank credit during 
1988 -89 were : engincering group (Rs, 1 ,908 crores ) , 
chemical group (Rs. 1,714 crores ) , other textiles 
( Rs. 590 crores ) , cotton textiles ( Rs. 457 crores ) 
and other metals and metal products (Rs. 423 
crores) . Declines were renorted in respect of petro 
leum (Rs. 133 crores ), coal (Rs 38 crores) and jute 
textiles ( Rs. 24 crores ) . 


6 . 27 Advances to small - scale industries at 
Rs. 13 , 127 crores acounted for 38 . 4 per cent of 
total advances to priority sectors . Advances to other 
priority sectors which include weaker sections, small 
transport opcrators, small buriness, proforsionals and 
self-emnloved nersons, etc ., rose to Rs. 7 , 132 crores 
and formed 20 ,8 per cent of total priority sector ad 
vances in March 1989 . 


[VIII 
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Industrial Credit and Inventories 


6 . 30 Advances to wholesale trade ( other than food 
procurement) recorded a substantial increase of 
Rs. 1, 166 crore .J ( 32 . 4 per cent) during 1988 - 89 as 
compared with a smaller rise of Rs. 519 crores ( 16 .8 
per cent) during the same period of previous year, 

6 .31 Credit to other sectors which mainly com 
prises of services like hotels restaurants , co -operative 
tanks, leasing companies, municipal corporations and 
personal staff loans , showed a rise of Rs. 3 ,531 crores 
( 34 .4 per cent) as compared with an increase of 
Rs. 2, 270 crores ( 28 .4 per cent ) last year, 


6 . 32 While reviewing the absorption of bank credit 
by che iaducurial sector , the behaviour of certain 
relevant financial ratios, as brought out by Reserve 
Bank s sample studies on company finances ( Table 
6 . 12 ) , is noteworthy. These company finance data 
indicate that inventories as a percentage of sales 
declined in 1987-88 as compared with the level of 
the previous two ycars , Short-term bank borrowings , 
as a percentage of inventories, showed some increa : es 
between 1985 -86 and 1987 - 88 , Besides , companies 
reliance on not trade credit has always remained 


Table 6. 11 : Industry -wise Deployment of Gross Bank Credit @ 


(Rupoos crores) 


- - 


Variations (Financial Year) 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - 

1937- 88 


1988 - 89 


5 


6 


- 


- - 


- 


- 9 , 312 


+ 5 , 5 ) 
( + 18 . 1) 


( + 25 . 9 ) 


248 


+- 88 
7- 223 
+ 182 


-|- 1 ,022 


+ 272 
+- 333 


+ 13 


305 
2 , 152 


- 38 
+ 418 
+ 423 
+ 1, 908 
-1- 257 
+ 457 
- - 24 
+ 599 

+ 27 
+ 113 
+ 159 
+ 62 


+ 379 


667 


Outstanding as on 
Industry 

- - - - - - - - - - - - 

March 27 , 1987 March 25, 1988 March 24 , 1989 
-- - - - - - - - -- - -- -- - - -- - - - -- - - -- - - - 

3 
-- - - - - - - - - - - - 
Industry ( Total of S null,MXliun and 

37, 464 35 , 973 

45 , 235 
Largo Scule) 
of which ; 
1. Coal 

160 

210 
2 . Iron & Stocl 

1 , 601 1 . 824 

2 .242 
3 . Other Metals & Metal products 

1 ,021 1, 203 

1 ,626 
4 . All Engineering 

7 ,675 8 ,697 

10 ,605 
5 . Electricity (Gen . & Trans.) 

513 785 

1,042 
6 . Cotton Textiles 

2 ,419 2 ,752 

3 , 209 
7 . Jute Textiles 

292 

281 
8 . Other Textiles 

1, 773 

2 ,742 
9 . Sugar 

541 

640 
10 . Tea 

381 411 

524 
11. Vog . Oils ( including vanaspati) 

378 440 

599 
12 . Tobacco & Tobacco Products 

224 

235 
13. Paper & Paper Products 

768 854 

1 , 139 
14 . Rubber & Rubber Products 

501 557 

748 
15 . Chemicals , Dyes and Paints 

3 , 599 4 ,210 

5 , 924 
of which : 
Fertilisers 

(844 ) 

(913) 

( 1 ,013 ) 
16 . Cement 

461 593 

688 
17 . Leather & Leather Products 

413 565 

695 
18 . Construction 

759 
19 . Petroleum 

119 

163 
20 . SAFAUNS 

282 

191 
21. Other Industries 

6 , 974 8 ,750 

11, 067 
- - - - - - - - - - - - - 
@ Provisional. 
* Ships Acquired From Abroad Under Now Scheme (SAFAUNS). 
Note : Figures in square brackets are variations in percentages. 


4- 99 


297 


+- 30 
+ 62 
+ 11 
+ 86 
+ 56 
+ 611 


+ 285 


+- 191 
+ 1, 714 


369 


448 


30 


( 4 - 59 ) 

+ 42 
+ 152 

+ 79 
+ 44 

-- 51 
+ 1 ,776 

- - 


(-+- 100 ) 

+ 185 
+ 130 
+- 311 
— 133 

- 40 
+ 2, 317 
- 


231 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


positive though in recent years there has uccurred a 
slight reduction . 


RBI Refinance 

( i) Export Credit Refinance 

6 . 33 Export credit refinance limits increased 
ignificantly from Rs. 1 ,913 crores during the fort 
night ended July 1 , 1988 to Rs. 4 ,346 crores during 
the fortnight ended June 30 , 1989 . The utilisation 
ratio fluctuated rather widely ranguig between 3 ,4 


per cent and 99.5 per cent during the period under 
review . When the base for calculating refinance was 
brought forward , the export refinance limits as a 
percentage of outstanding export credit declined 
1rom 4.3 . 3 per cent as on August 26 , 1988 to 39 . 1 
per cent by September 9 , 1988 but again rose 10 
62 .5 per cent as on June 30 , 1989. Daring the 
second half of the financial year , the utilisation of 
< xport refinance is gererally high . In 1983 - 89 , how 
ever . the utilisation was as low as ks, 144 crores as 
on December 2 , 1988 ( utilisation ratio of 7 . 1 per 
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cent ) , though with tightening money market con 
ditions the utilisation rose to Rs. 2 ,874 crores as on 
March 24 , 1989 ( utilisation ratio of 95 . 7 per cent ) . 

( ii ) Stand - by Refinance 

6 ,34 The scheduled cominercial banks did not 
utilise the stand -by refinance facility between July 


and October 1988. The maximum limit of Rs. 150 
crores sanctioned during November 1988 was fully 
utilised . Banks were again sanctioned stand -by re 
finance limits ranging between Rs. 29 crores and 
Rs. 125 crores from January 1989 10 June 1989 
which were utilised to a sizeable cxtent. 


Table 6 . 12 : Ratio of Inventories lo Salus and Bunk Borrowings to inventories 
(Public Limited Companies in the Private Sector ) 

( la Perccnage ) 
- - 

- -- - 
- - - - - - -- - - - - - - - - - . - - . - -- - - -- - - 

- - - - - - 
No. of Total Raw Short-term Total bank Sundry Dobt-equity Dobl 
Period 

companics inventories millerials bank borro - borrowings creditors as ratio cquity 
as of and compo - wings as a % of of sundry 

ratio (Ad 
salcs nents as of total total debtors 

justed for 
of total inventorius inventories 

revaluavior 
inventories 

reserve ) 
- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 

5 

6 
- - - - - - - - - - 

- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Medium and Large Public Limited Coinpanies 
1975 - 76 

1720 30 . 7 30 . 0 49 . 0 53. 5 124 . 0 

45 , 1 
1976 -77 

1720 27 . 4 30 . 3 

31 . 7 56 . 9 11 $ . 1 

46 . 8 
1977- 78 

1720 26 . 8 

30 . 2 51 . 8 57 . 4 

119 . 3 48 . 7 
1980 - 81 

1651 27 . 5 32 . 1 

43. 6 

51 . 0 129 . 4 62 .8 
1981-82 

1651 27 . 5 

31. 3 42 . 2 50 . 1 129 . 4 71 , 3 
1982 -83 1651 27. 7 29 . 1 . 41 . 0 50 . 4 

125 . 8 

82 , 9 
Public Limited Companios (Small, Medium and Large ) 
1982 - 83 

1838 27 . 7 

41. 4 50 . 6 124 . 4 

84 . 5 

91 . 5 
1983- 84 

1838 26 . 3 

43 . 9 $ 5 , 7 118 . 2 

87 . 7 

100 . 3 
1984- 85 1838 24 . 7 28 . 4 

57 . 4 117 . 4 83. 6 104 , 7 
1983- 84 

1867 26 . 3 28 . 3 43 . 8 57 . 1 117 . 0 

89 . 3 

101 . 7 
1984 -85 

24 . 7 28 . 5 45 . 5 58 .6 115 . 9 

84 . 3 104 . 4 
1985- 86 

1867 25 . 3 28 . 4 46 . 5 59 . 3 111 . 3 77 . 1 110 . 1 
Large Public Limited Companics 
1975 - 76 

415 30 . 4 31 . 9 47 . 2 

51 . 1 119 . 2 

45 . 3 
1976 - 77 

27 . 2 31 . 6 

50 . 2 51. 9 108 . 1 

16 , 0 
1977 - 78 

415 26 . 3 

32 . 50 . 3 55 . ] 112 . 0 

48 . 2 
1982- 83 

27 . 7 30 . 1 37 . 5 46 . 7 123 . 9 

79 . 8 
1983 - 84 

535 25 . 8 30 . 0 40 . 0 52. 1 114 . 3 

82 . 5 
1984 -85 

24 , 5 29 . 3 40 . 5 52 .6 112 , 6 80 . 0 
1985 - 86 25 . 8 29 . 2 40 .0 $ 1. 7 110 . 4 

74 , 3 

103. 7 
1986 -87 

621 25 . 2 42 . 9 , 54 , 1 101 . 2 

80 . 3 108 . 6 
1987 - 88 

621 24 . 5 

28 . 9 

42. 0 52 , 9 102 . 6 83 . 5 UIS 
- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( - ) Not available . 


29 . 3 


28 . 0 


45 . 3 


1867 


415 


535 


535 


621 


28 . 3 


( iii ) Discretionary Refinance 


6 . 35 Thc banks limits under this facility without 
prior sanction , amounted to around Rs. 925 croses ; 
but the availment was negligiblc upto the end of 
December 1988 ( except for a few day , in November 
1988) , reflecting their comfortable liquidity position . 
Effective February 17 , 1989, the limits were reduced 
to Rs. 463 crores. When some banks experienced 
liquidity problems, they were sanctioned additional 
discretionary refinance limits during March - April 
1989. The peak amount of additional discretionary 
refinance sancijoned amounted to Rs. 252 crores; 
these limits were provided after prior approval. During 
the period July 1988 to Junc 1989, the maximum 


utilisation of discretionary rclinance facility was 
Rs. 610 crores on March 31 , 1989 with a utilisation 
ratio of 83. 2 per cent. 

( iv ) Refinance against 182 Days Tr asury Bills 

0 .36 The limits under the refinance faciïity against 
182 Days Trea ury Bills gradually increased from 
Rs. 125 crores as on July 1 , 1988 to Rs. 304 crores 
us on Scptember 23 , 1988 and thereaftor declined 
to Rs. 134 crores as on June 30 , 1989. The establish 
cc limits under this facility are in i senc notional 
in that dealings with DFHI are more attractive than 
utilising refinance under this facility and to the 
extent the banks obtain accommodation from DFHI 
the banks cannot draw refinance from the Reserve 


th 
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Bank . As such , in the recent period , actual drawals rather sharply , largely due to the rapid expansion in 
under this facility have been very small . 

export credit refinance limits . The total rcfinancc 

lumits of scheduled commercial banks is on June 
( v ) Overall Position of Refinance 

30 , 1989 amounted to Rs. 4 ,974 crores; the utilisation 

as on that date amounted to Rs. 1, 988 crores Or 40 
6 . 37 The total refinance limits availablu wider per cent of the limits sanctioned . On the whole , as 
various facilitics to scheduled commercial banks ( ex indicated in Table 6 . 13 , there was a jump in the 
cluding special refinance against shipping louns, duty level of utilisation during the quarter January -March 
draw -back , etc . ) stood at Rs. 2 ,946 crores as on 1989 following the liquidity problems experienced 
July 1 , 1988, which were utilised only to the extent by banks during that period . The peak utilisation was 
of Rs. 176 crores ( 6 per cent ) as in that dile. In Rs. 4 ,292 crores on May 27 , 1989 and the utilisation 
the subscquent period, total refinance limits increascd ratio was 92.2 per cent, 


Tablo 6 . 13 : RBI Accounmodation to Scheduled Commercial Banks 

( cxcluding special telinanco against shipping 

Joans and duty drawback ) 


(Rupees Crocs) 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


Export Credit 

Refinance 


Stand -by 
Refinance 


Discretionary 

Refinance 


As on th 
jast 
reporting 
Friday on 


Limit 


Liinit 


Limit 


Out- 
standing 


Out- 
standing 


Out 
standing 


182 Days Troasury Total Refinance 
Bill Refinance 

--- - - - - - Limit Out- Peak Icvel 
Limit Out 

standing utilisation 
standing 

during the 
quarter 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 
3 


- . - - - - --- - - - 

4 5 


- - - - - 

6 
- - - - - - - - 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


. - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


93 


17 


1988 
March 1,747, 5 1, 337 .6 16 . 0 935.0 115. 7 92.6 58 ,5 2,791 , 1 1,511 , 8 2,028 .0 

(March 3) 
June 1 ,958 . 6 425 908 . 0 0 . 4 105 . 7 - 2,972 . 3 425 . 5 1,880 .0 

(May 24 ) 
September 1,573.9 720.2 -- -- 925 .0 1. 

7 304 .3 .. 2,803 .2 721.9 1, 737 .0 

(July 7 ) 
December 2 , 126 . 1 1,423 . 3 - 925,0 0.6 184.2 - 3,235,3 1, 423 ,9 2, 391 .0 

(Nov . 11) 
1989 
March 2002 2,873 .8 74.0 54.0 402 .5 365 .0 53. 2 21.2 3, 591.8 3,314 .0 3,314 .0 

(March 24 ) 
June 4,345, 8 1, 987.8 9 .1) - 484 .5 - 134 .3 - 4, 973.6 1,987.8 4,292 .1 

(May 27 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - . 
Note : There has not bcon any huilisation under foud refinance as outstanding food credil i cnaincs below the threshold level. 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


Credit Budgets 


advised to build up a sizeable portfolio of 182 Days 
Treasury Bills so as to bring about a better balance 
between maturity structure of banks assets and 
liabilities . The banks were advised to gear themsclves 
to the new nioncy market instruments such as CDs 
and CPs and they were advised that the pricing of 
these instruments should be undertaken after duc 
delibcration . Finally , it was stressed that the credit 
budget exercise could be mcaningful only if the actual 
credit operations bore closc resemblance to the credit 
budgets . 


6 .38 During the period under review , the creidi 
budgets of 57 scheduled commercial banks were 
examined . Credit budget discussions were held with 
the Chief Executive of 21 public sector banks and 
threc forcign banks during May - August 1989 , During 
the discussions, it was emphasised that banks ex 
tension of credit in 1988 - 89 was significantly larger 
than the estimates set out in the revised credit budgets . 
Moreover, it was stressed that a number of banks 
over - extended themselves relative to their resource 
growth and this had caused liquidity problems for 
some banks . Banks werc urged to ensure that reserve 
requirements were observed scrupulously as the costs 
of defaults were very high . It was also stressed that 
banks should not have a structural dependence on 
the money market and that any borrowings should 
not hc hunched on 2 product hasta into 
one or two diyi 11 W jeito . tel 
to banks that they caniat lend in the nioncy 
market if they have drawn any discretionary or stand 
by refinance from the Reserve Bank . Banks were also 


Developments in the Short -term Money Market 


6 . 39 The year under review witnessed significant 
developments in the short-term money market. The 
nieasures relating to the development of the money 
warhet have Ircady been set out while jeviewing the 
developments in credit policy . Some of the activities 
in the money tarket during the year arc set out 
Iclow : 
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a significant step up in the DFHI s cumulative turdi 
over and for the full year 1988 -89 tliis amounted 
to Rs. 2 , 866 crores ( Table 6 .15 ) ; during the quarter 
April -June 1989 (upto June 24 , 1989 ) , the turnover 
was Rs. 3, 958 crores. 
Table 6. 15 : DFHI s Cumulatıyc Turnover in 18 Days 
Treasury Bills and Commercial Bils 

(Rupees crores ) 


Period 


Commçrcial 


182 Days 
Trcasury Bills 


( i) Discount and Finance House of India Ltd . 

6 .40 The Discount and Finance House of lodja 
Ltd . (DFHI) , which commenced its operations from 
April 25 , 1988, has been set up as a specialised 
money market institution and its basic objective is 
to stimulate activity in the moncy market by provid 
ing liquidity to moncy market instruments . With 
its dealings in 182 Days Treasury Bills and redis 
counting of commercial bills, DFHI has been playing 
a vital role in developing a secondary market in 
money market instruments . 

6 .41 The DFHI s holdings of 182 Days Treasury 
Bills and commercial bills in 1988 -89 were small 
upto December 1988 but thereafter these escalated 
very sharply to around Rs. 382 crores of Treasury 
Bills and Rs. 628 crores of commercial bills at the 
end of March 1989 . The holdings of these money 
market assets by DFHI were significantly lower by 
June 1989 ( Table 6 . 14 ) . 

6 .42 The endeavour of the DFHI has been to 
increase the turn - over of money market assets rather 
than becoming a mere repository of these assets. In 
consonance with this objective , the DFHI s cumula 
tivo turnover of 182 Days Treasury Bills in 1988 -89 


2 


3 


1988 -89 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
1989- 90 
April 
May 
June (upto 24th ) 


22 . 52 
189 . 81 

568. 37 
1, 362 , 50 
2 , 246 , 15 
3 ,064 , 00 
3,684 , 05 
4 ,519 . 65 
5 , 254 . 50 
6 ,614 . 10 
8, 432 .00 
11,024 . 24 


0 , 48 
1 . 76 
1 . 76 
1 . 78 
2 . 24 
13 . 24 

15 . 24 
674 . 24 
770 . 24 
880 . 74 
1, 242 . 74 
2 ,865. 64 


Tablo 6 . 14 : DFHI s Holdings of 182 Days Treasury Bills 
and Commercial Bills 

(Rupcos crores ) 


2 ,429 . 23 
4 , 075 . 80 
5,028 . 74 


2 , 038 . 39 
3 ,099 . 44 
3 ,958 . 41 


As at the end ofMonth 


182 Days 
Treasury Bills 


Commercial 

Bills 


1 


6 .44 The DFHI was permitted to transact in the 
call money market from July 1988 and the DhHi s 
cumulative turnover was Rs. 20 , 302 crores in 1988 -89 
or about Rs. 82 crores per day . In 1989- 90 upto 
July 1 , 1989, the DFHI s cumulative turnover at 
Rs. 21,825 crores had already exceeded the turnover 
achieved in 1988 - 89 . 


1881 


1988-89 
April 
May 
Judo 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
1989 -90 
April 
May 
June 24 


10 . 34 
0 . 25 

1 . 31 
73 , 50 
69 . 25 
50 . 00 
30 . 25 

30 . 75 
159 . 50 

94 . 80 
292 . 50 
381, 80 


6 .45 The DFHI s turnover in money market assets 
during the quarter April - June 1989 was very large 
and it is clear that the DFHI s operations in the 
full year 1989 - 90 would show a significant step -up 
over 1988 -89. 


8 . 00 
8 . 00 

1 . 50 
85. 50 
627 . 79 


165 , 97 
256 . 01 
27 . 56 


133 . 00 
231 . 85 
113 . 80 


was Rs. 11,024 crores . As the monthly average out 
standings of these Treasury Bills in the system in 
1988 -89 was Rs. 612 crores , this means that the 
DFHI was able to turnover the system s that the 
of Treasury Bills by 18 times. In 1989 -90 (upto 
June 24 ) , the DFHI s cumulative turnover in Treasury 
Bills was Rs. 5 ,029 crores . 


6 .46 With a view to augmenting funds at the com 
mand of the DFHI so that it may play both a 
developmental as well as stabilising role in the moncy 
market , the Reserve Bank provided retinance limits 
against the collateral of 182 Days Treasury Bills and 
the holdings of eligible commercial bills of exchange . 
The refinance limit provided by the Reserve Bank 
to DFHI against 182 Days Treasury Bills was in 
crcased in stages from Rs. 50 crores in April 1988 
to Rs. 400 crores in March 1989 ( Table 6 . 16 ) . The 
refinance limit provided by the Reserve Bank to 
DFHI against commercial bills was increased from 
Rs. 50 crores in September 1988 to Rs. 550 crores 
in March 1989 , The peak level of rcfinance limits 
sanctioned to DFHI during thc year aggregated 
Rs. 950 crores and the total utilisation against these 
limits amounted to Rs. 902 croros on April 3 , 1989 . 
Thus, apart from the sizeable increase in direct 
refinance from the Reserve Bank to the scheduled 


6 . 43 The DIHI s cumulative timover of commer 
cial bills was a Dominal Rs. 15 crores upto October 
1988 but after the introduction of the derivative 
usance promissory note ( discussed below ) , there was 
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of additional substantial hesaprI 1989 


September 1988 to 15 .25 por cont in March 1989 
and thereafter reduced to 13. 00 per cent in April 
1989 ( Tablo 6 ,17 ) . 


commercial banko (Rs. 125 crores of stand - by and 
Rs. 252 crores of additional discretionary refinance ) 
the Reserve Bank provided substantial resources to 
the banking system in the period March - April 1989 
to casc thc liquidity constraint faced by sonhe banks 
during this period , The DFH has also been autho 
riscd a line of credit of Rs. 100 crores froin 28 
public sector banks on a consortium basis at au 
interest ratc of 12.0 per cent per annum , though 
this has yet to become operational. 


6 .47 The interest rates charged to the DFHI for 
refinance from the Reserve Bank were kept flexible . 
The interest rate on the Treasury Bill refinance 
facility , was raised from 9 .50 per cent in April 1988 
to 11 .00 per cent in March 1989, and thereafter it 
was once again reduced to 9 . 50 per cent in June 
1989. The rate of interest for refinance against com 
acrcial bills was raised from 13 .00 per cent in 


(i ) Re-discounting of Commercial Bills 
6 .48 Banks and financial institutions were en 
countering considerable difficulty in successive rounds 
of rediscounting of commercial bills , To facilitate 
such rediscounting of bills, certain procedural changes 
were worked out in September 1988 which signifi 
cantly enhanced the liquidity of these bills and thereby 
facilitated the development of bill rediscounting as a 
money market instrument. Under the new procedure , 
banks can raise usance promissory notes in con 
venient lots and maturities on the strength of genuine 
trade bills discounted by their branches . Since these 
usance promissory notes would attract a second round 
of ad valorem stamp duty , which would be a serious 


Table 6 .16 : Reserve Bank Refinance to DFHI 


(Rupacs crores) 


As on the last day of the month 


Rofinance against the Collaterals 

of 182 Days Treasury Bills 
Limit Outstanding Peak level 

Utilisation 
during the 
month 


Rofinance against Short- term 

Commercial Bills 
Limit Outstanding Peak love) 

Utilisation 
during the 
month 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1988 
April 
May 
Junc 
July 


50 . 00 
50 . 00 
50 . 00 
50 . 00 


50 .00 


50 .00 
(30- 7-88 ) 


50 . 00 


August 
September 
October 


50 . 00 


50 . 00 
50 . 00 


50 . 00 


30 . 18 
( 4 - 10 - 88 ) 

90 . 00 
(21-11 - 88 ) 


November 


100 . 00 


50 . 00 


December 


100 . 00 


50 . 00 


1989 
January 


100 . 00 


50 . 00 


Febrilary 


250 . 00 


250 . 00 


100 . 00 


26 32 


March 


400 . 00 


343 . 62 


550 . 00 


534 . 27 


52 .67 
( 2 -1 -89 ) 

250 . 00 
( 17 - 2 - 89) 

380 . 70 
( 21 - 3- 89 ) 

361. 62 ! 
( 3- 4 -89) 

248 . 41 
(27- 5 -89 ) 

120 . 65 
( 3 - 6 - 89 ) 


April 


250 . 00 


150 . 27 


100 . 00 


15 60 


73 , 39 
( 20 -2 -89) 

534 . 27 
131- 3 -39) 

541 . 21 
( 4 -4 - 89 ) . 

147 . 43 
( 29 -5 -89) 

74 . 10 
( 5 -6 - 89 ) 


Moy 


250 . 00 


230 41 


200 . 00 


58 . 29 


Junc 


100 . 00 


100 . 00 


- 


- - 


12 


@ Limit as on 3-4 -1989 : Rs . 400 crores. 
+ Linit aa ou 4- 4- 1989 : Rs. 350 crores. 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- . - 


- - 


hangin 
sield 
o trend , per cost centThe to 1989 
reguliere 


4 


FLO 


- - 


- 


- 


ni 


246 . THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9 , 1990 /1 YASTHA 19 , 1912 [PART II - Sec . 3( ii) ] 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - -- 
Table 6. 17 : Interest Rates for Reserve Bank Pclinance to response to the auctions was caucuraging during tlic 
DFHI 

first monthy and gradually weakened during the 

period December 1988 - Maich 1989, iclecting the 
Refinance against holdings of Refinance against 

changing money narkct conditions. The cut- off 
182 Days Treasury Bills Commercial Bills 

annual yield of the accepted bids generally showed 
Effective Date Rate of Effective Date 

an incrcasing trend , barring at a few auctions and 
Rate of 

improved from 9 . 45 per cent in the auction held on 
Interest 

Interest 

July 13 , 1988 to 9 . 75 per cent per annum in the 
(per cent 

(per cent 

auction held on June 27 , 1989 . The total face value 
per 

per 

of the bills outstanding as on June 29 , 1989 amoun . 
aunum ) 

annum ) 

ted to fis. 382. 90 crorcs ( Table 6 , 18 ) . With regular 
fortnightly auctions, maturities that can be regarded 

almost as a continuum are now available in the 
April 23 , 1988 9 . 30 September 30 , 1988 13 , 00 market. As mentioned carlier , the DFHI has provided 
Novcınber 18 , 1988 9 . 60 February 20 , 1989 13 . 50 virtually tutal liquidity to thc 182 Days Treasury 
February 8 , 1989 9 . 80 March 8 , 1989 

14 . 25 Bills and hence the instrument is now truly a short 
February 17 , 1989 10 . 00 March 15 , 1989 

15 . 25 

term money market instrument. 
March 15 , 1989 10 . 50 April 11, 1989 

15 . 00 
March 20 , 1989 11 . 00 April 12 , 1989 

14 . 50 

( iv ) Frecing of the Call Money Rate 
April 11, 1989 10 . 25 April 19 , 1989 

14 . 00 
June 3 , 1989 10 . 00 April 27 , 1989 

13 . 00 

6 . 50 As referred to earlier, with effect from May 
June 6 , 1989 9 .75 

1, 1989, the Indian Banks Association ( IBA ) with 
June 28 , 1989 9 . 50 

drew the ceiling on the call money rate of 10 .0 per 
deterrent to the developinent and promotion of bill 

cent per annum fixed in April 1980 . The frecing of 
culture , the Government of India remitted the stamp 

the call money rate initially resulted in extreme 
duty chargeablc on such usance promissory notes 

volatility in the interest rates in the call money 
raised by banks . The usance promissory note can bc 

market. In a reporting fortnight, the rates rose to a 
further rediscounted by endorsing and deliverng it peak in the early part of the fortnight and eased 
to the next rediscounter. As a result of the intro towards the end of the reporting fortnight. 
duction of the derivative usance promissory note , 
rediscounting of bills received a boost as is evident 6 .51 In the initial period after the freeing of the 
from the progressive step up in the transactions of 

call money rates , thc rates escalated to a range of 
the DFH ). With a view to enlarging the scope of 

30 -- 34 per cent by the later part of May 1989 ; 
the bills rediscounting market, a number of institu 

thereafter, the rates subsided very rapidly to levels 
tions were granted entry into the bill rcdiscounting 

as low as 5 per cent. It is of interest to observe that 
market in 1988 - 89 . The new institutions granted 

in the initial period after the removal of the ceiling 
entry into this market werc ; Industrial Finance Cor 

on May 1, 1989, the DFHI call money rates and 
poration of Iudia , National Bank for Agriculture and 

those of banks were closely aligned upto May 9 , 
Rural Development, National Housing Bank , Ship 

1989. Thereafter, as the banks call money rates 
ping Credit and Investment Company of India Ltd ., 

escalated to very high levels ( upto May 26 , 1989 ) , 
Tourism Finance Corporation of India Ltd . and 

the DFHI did not follow the rapid escalation of rates , 
Export-Import Bank of India . 

Borrowers found it unremunerative to borrow at such 

high rates and alterantivc sources of funds were 
(iii ) 182 Days Treasury Bills Auctions 

available at lower rates; again , the underlying demand 

for funds cased as the banks entered the slack season . 
6 .49 The auctions of 182 Days Treasury Bills In this context, the banks call money rate declined 
which were held monthly upto June 1988 were made from May 30 , 1989 onwards and was once again in 
on a fortnightly hasis since July 13, 1988 . The broad alignment with the DFHI s call money rate 

Table 6 .18 : 182 Days Govornment of India Treasury Bills 

-- - - - - 
Date of Auctive 

Bids Tendered 

Bids Accepted Cut- off Cut-off Total amount of 
- - 

. - . . price for yield Trcasury Bills out 
Nunher Aggregate Number Aggregate Rs. 100 of ( per cent standing at the end 

nominal l ace value per annum ) of fortnight/month 
amount 

amount 
(Rs, crores ) (Rs, crores ) 

(Rs. crores ) 


- 


- 


- - - 


nominal 


1988 
July 


25 


August 


126 . 50 
122 .00 
189 . 25 
199 . 00 
145 25 
126 . 50 


68 . 50 

74 .00 
109 . 25 
146 . 75 
68 . 00 
72 . 50 


95 . 49 
95 . 50 
95 . 49 
95 . 49 
95 . 48 
95 47 


945 
9.42 
9 . 45 
9 . 47 
9 47 
2 . 19 


378 . 75* 
471 .601 
530 . 85 * 
677 . 6011 
745 . 60 * 
805 . 1017 


Septemlicr 


- . 


. - 


- - - 
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||1 


October 


Nuvenber 


.I.-a 


66 50 
115 . 05 
155 . 25 

60 .05 
248 . 00 
26 . 00 
28 . 00 


10 . 00 
35 . 30 
82 . 25 
27 . 05 
238 . 00 
10 . 50 
20 . 00 


95. 48 
95 . 48 
95 . 48 
95 .47 
95 . 47 
95. 47 
95 . 47 


9 . 47 
9 . 47 
9 . 47 
9 . 49 
9 . 49 
9. 49 
9 . 49 


815 . 10 + 
778 . 30 @ 
860 . 55 * 
797 . 35 @ 
1035 . 35 * 
942 . 10 * 
962 . 10 @ 


December 


1989 
January 


February 


Murch 


April 


rnava 


85 . 25 
14 . 35 
25 . 25 
14 . 65 
5 . 15 
2 . 25 
21. 00 
69 . 00 
40 . 50 

9 . 50 
18 . 50 
16 . 25 
79 . 00 


81. 00 
12 . 10 
25 . 25 
14 . 65 
5 . 15 

2 . 25 
21 . 00 
69 . 00 
40 . 50 

9 . 50 
18 . 50 

8 . 50 
72 . 50 


95 . 47 
95 . 47 
94. 45 
95 .42 
95 , 50 
95 . 50 
95 . 42 
95 . 41 
95 . 40 
95. 38 
95 . 35 
95 . 35 
95 . 35 


9 .49 
9 . 49 
9 . 53 
9 . 60 
9 . 42 
9 . 42 
9 . 60 
9 . 62 
9 . 64 
9 , 69 
9 . 75 
9 . 75 
9 . 75 


977 . 60 
915 . 70 @ 
831 , 70 * 
699 . 60 @ 
636 . 75 + 
566 . 50 @ 
$ 77 . 50 
611 . 20 @ 
569 . 45 * 
551 , 90 @ 
332 . 40 * 
330 . 40 * 
382 . 90 


May 


June 


monetrain bankss, mainly "dve tende 


* Figure relates to end of the fortnight . 
@ Figure relates to ond of the month . 
( Table 6 . 19 ) . Although the call money rates in 
the more recent period have tended to ease , the 
volatility continues , mainly due to uneven borrowing 
by certain banks. Prior to the freeing of the call 
money rate , although there was a ceiling on the 
rate , the rate was frequently breached through the 
means of package transactions. 
Table 6 .19 : Call Money Rates After Removal of the 
Ceiling Rate * 

(Per cent per annum ) 


VM 


6 -6 - 1989 
7 -6 - 1989 
8 - 6 - 1989 
10 - 6 -1989 
12 - 6 - 1989 
13- 6 - 1989 
14 -6 - 1989 
15 - 6 - 1989 
16 -6 - 1989 (RF) 
17 -6 - 1989 
12 - 6 - 1989 
20 - 6 - 1989 
21 -6 - 1989 
22- 6 - 1989 
23-6 - 1989 
24- 6 - 1989 
26 - 6 - 1989 
27- 6 - 1989 
28 - 6 - 1989 
29 -6 - 1989 


13 . 50 _ - 16 . 00 
11 , 50 - 13 . 00 
11 , 75-- 12. 00 
11, 75 - 12 . 00 
11 , 25 – 11 . 50 

10 . 75 
9 . 00 9 . 25 
8 . 00 8 . 50 

8 . 00 
11 .75 - 12 . 00 
11. 50 _ 11 . 75 

11 . 25 

10 . 50 
9 . 50 9 . 75 
9 . 75 — 10 . 00 
9 . 75 — 10 . 00 

9 . 50 
9 . 75 - 10 . 00 
9 . 50 – 10 . 00 

8 .00 


12 . 50 -- 16 . 00 
11. 50 -— 12 . 50 
11 . 50 - 12 . 00 
11 . 00 - 12 . 00 
10 . 50 - 11 . 50 
9 . 50 10 . 50 
9 . 00 9 . 25 
8 . 00 — 8 . 50 
6 . 00 8 . 00 
11. 00 - 12 . 00 
11 . 50 – 12 . 00 

11 . 25 
10 . 00 - 11 . 00 
9 . 50 9 . 75 
9 . 75 - 10 . 00 
9 . 75 - 10 . 00 

10 . 00 
9 . 50 10 . 00 
9 . 25 - 10 . 00 
5 . 0 ) - 8 . 00 


Date 


DFHI Rates Inter-Bank 

Market Rates 


2 


3 


* Lending Rates . 
RF - Reporting Friday , 


7. Review of the Price Situation 


4 - 5 - 1989 
5 - 5 - 1787(RP) 
6 - 5 -1989 
9 - 5 - 1989 
10 -5 -1989 
11- 5 - 1989 
12 - 5 - 1989 
13- 5 - 1989 
15 - 5 - 1989 
16 - 5 -1989 
17 - 5 - 1989 
18 - 5 - 1989 
19 - 5 - 1989 (RF ) 
22- 5 - 1989 
23- 5 - 1989 
24 - 5 - 1989 
25- 5 - 1989 
26 - 5 - 1989 
27 - 5 - 1989 
29- 5 - 1989 
30 - 5 - 1989 
31- 5 - 1989 
1 - 6 - 1989 
2 - 6 - 1989 ( RF ) 
3 - 6 - 1989 
$ - 6 - 1989 


10 . 25 _ - 11 . 00 

7 . 50 8 . 00 
12 . 25 _ - 12 . 30 
12 .25 – 12 . 50 
12 . 25_ - 13 . 25 
12 . 25 - 13 , 25 
12 . 25 _ - 13. 75 

13 . 75 

13 . 75 
12 , 50 – 14 . 00 
12 , 50 14 . 50 
12 . 50 15 . 50 
15 . 50 – 16 . 00 
16 . 50 17 . 00 

17. 00 
17 . 00 

17 . 50 
: 17 50 

17 . 50 

18 . 00 
15. 50 - 17. 50 
11 . 00 - 15 . 00 
8 . 00 9 . 00 

5 . 00 
15 . 50 _ - 16 . 00 
15 . 50 _ _ - 16 . 00 


10 . 25 _ 11 , 00 

7 . 50 8 . 00 
12 . 50 _ 14 , 00 
12 . 25 _ . 12 , 50 
13 . 50 _ 14 . 50 
14 . 00 - 15 . 00 
15 . 00 _ 16 . 50 
16 . 50 _ - 18 . 00 

18 . 00 
18 . 00 - 21 . 00 
15 . 50 – 21 . 00 

30 . 00 
14 . 00 - 30 . 00 

23 . 00 
20 . 00 30 . 00 
30 , 00 – 34 . 00 
30 . 00 34 . 00 
30 00 — 34 00 
22 . 00 32 . 00 

25 . 00 
14 . 00 – 27 , 00 
10 . 00 - 13 . 00 
7 . 00 9 . 00 

4 , 00 — 5 . 00 
15 . 50 - 16 . 00 
16 . 00 _ - 18 . 00 


7 . 1 Although the overall rate of price rise during 
the fiscal year 1988 -89 Wis moderated as compared 
with the previous year , the underlying situation was 
une of latent inflation which was a cause for concern 
not only in the year urder review but also in the 
next year. The overal supply situation remained 
indre strain until thu arrival of the Klarif harvest in 
1988 -89 but ther ; was no commensurate let up in the 
pressure on the bacal price Icvel cven after the 
arrival of the bumper crop . What is more , the strong 
pressure on prices has persisted into the first quarter of 
1989- 90 . While thi. WAS porily attubutable to cor 
rain increases in prices of adminsiurid menities 
railway fregat , nd excise levies :inposed in the 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 
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1939- 90 Can Budget, the increasi. 13, significant 
to some commodities lesi ; 1 ? 10 wr ! ! Vi pin 
& gricultural outfit 


mation of this wide - ranging supply 211d demand 
manewment pricies . On an average basis , the risc 
111 the wholesale price index at 7. 3 per cent was only 
marginally lower as compared with the rise of 7 .0 
per cent in 1987 - 88 , 


7 . 2 On an average basis , the l ate of increase in the 
Wholesale Price Index (WPI) during 1983 -89 was 
only slightly lower than in the previous year . Aguiu , 
the price increases on a point- to - point basis in gouds 
of common consuinption continued to be very ligh . In 
some cases like milk and milk products, other food 
articles including tea and the sugar group thc incrca 
ses were even higher than in the previous year . 
Prices of pulses registered a sharp incrcase on top of 
a steep rise in the previo s year. The priccs rose 
markedly in contrast to the decline in the previous 
year. As a result , thc incroases in consumer price 
indices — whether on a point- to - point basis or on an 
average basis - - were close to the increases in the 
previous year. The inflation rates during the past 
two years would probably have been higher but for 
the large draw - down of foodgrains stocks and the 
import of certain commoditios . 


7. 1 The cornumcr price index for industrial work 
UT> (with new base ; 1982 = 100 from October 
1988 ) " increased by 8 .6 per cent on a point-to - point 
basis in 1988 -89 as compared with a rise of 9 . 8 per 
cent in 1987- 88 , On an average basis , the rise at 
9 . ) per cent in the CPI during the year was the same 
as that in the previous year , 
Group -wise Trends 


7 . 5 Group -wise , on a point- to -point basis, whole 
sale prices of all the three major groups , viz. , Pri 
mary Articles , Fuel, Power , Light and Lubricants 
and Manufactured Products , decelerated in 1988 
89. The deceleration was particularly pronounced 
in the case of Primary Articles from 13. 2 per cent 
in 1987- 88 to 4 .7 per cent in 1988 -89 — -which refi 
ected the favourable impact of the sharp recovery in 
agricultural production on prices of some articles in 
this commodity group . The Manufactured Pro 
ducts and Fuels groups expcriencd lower increases 
of 8 . 7 per cent and 5 .2 per cent, respectively , in 
1988 - 89 as compared with the corresponding increas 
es of 9 . 8 per cent and 6 .4 per cent in 1987 - 88 
( Table 7 . 1 ) . 


7.3 The rise in the index of wholesale prices 
(base : 1970 -71 = 100 ) , which had doubled from 5 . 3 
per cent in 1986 - 87 to 10 .6 per cent in 1987 -88 when 
the country had experienced a major drought, slow 
ed down to 6 . 7 per cent in 1988 - 89 following a 
sharp recovery in agricultural production and conti 


* A new scries of consumer price index numbors for industrial workers with 1982 = 100 as the base has been introduced by the 
Labour Bureau , Government of Indir , from October 1988 . The all -Indjan index on baso 1960 = 100 can be cítimated hy 
multiplying the now indox hy the linking factor of 4 . 93 . 


Table 7 .1 : Indox Numbers of Wholesale Prices of Major Commodity Groups 

(Base : 1970 - 71 - 100 ) 


Major Groups 


Weight 


Wholesale Prico Indices 


Variations in Per Cont 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


Fiscal Yoar 


First Quarter 


End 
March 
1987 


End . 
March 
1988 


End 
March 
1989 


End 
Junho 
1988 


Fod 
June 
1989 P 


SL 


1987 -88 


1988 -89 


1988 -89 
( Col, 6 
Over 
Co ). 4 ) 


1989 - 90 
(C01,7 
over 
Col. 5 ) 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


1 


2 


3 


4 


10 


11 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


All Commodities 1000 .00 378.2 
Primary Articles 416,67 347 . 0 
Fuel, Powor, Light and 
Lubricants 

84 . 59626 , 2 


418 .4 
392 ,8 


446,3 
411.3 


428 .0 
401.8 


- - - - - - - - -- - --- 
7 8 

- - - 
462. 8 + 10 . 6 
424 .7 + 13 .2 


+ 6 .7 
+ 4.7 


+ 2 .3 
+ 2 .3 


+ 3.7 
+ 33 


666 0 


700 . 8 


669 . 1 


707 . 5 


+ 6 . 4 


+ 5 .2 


+ 0 . 5 


1. 0 


362. 3 


397. 7 


432 . 3 


408 , 9 


453 . 2 


+ 9 . 8 


+ 8 . 7 


+ 2 . 8 


+ 4 . 8 . 


Manufactured Products 498 74 
P - Provisional, 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


Phase -wise Behaviour 


7 .6 Data or phase -wise behaviour of prices during 
1988 - 89 ( Table 7 . 2 ) show that in the first phase , 
between end -March and end -August, the price rise 
was less than half of that in the corresponding period 
of 1987 -88 . In the second phase , between end 


August and end -November , when 3 decline in prices 
is usually witnessed , there was a marginal rise , in 
contrast to a small decine in 1987 -88. Within this 
second three -month phase , there was a contra -sea30f1 
al rise of nearly 0 . 8 per cent in October 1988 alone. 
Thereafter, in the third phase between end -Novem 
ber and end-March there was a rise in prices though 
somewhat lower as compared with that in 1987 - 88 , 
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End -Novomber to 
End -March 
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Table 7. 2 : Three Phases of Variations in Wholesale Price Infox 
( Base : 1970 -71 - 100 ) 

- - - - - - - 
Pliase I 

Phase II 
- - - - - - - - - 
End -March ( 11) 

End -August to 
End -August 

End -Novenber 

- - - -- - - - 
Itoins 

1987- 88 1988 -89 1987- 88 1988 -89 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- 

2 3 4 

5 
- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - 
All Commoditios 

M - 9 . 1 

- 0 . 9 + 0 . 2 
Primary Articles 

-- 13 . 8 + 5 . 3 - 1 . 6 + 2 . 0 
l ucl, Power, Light and Lubricants 

+ 13 + 0 . 7 + 0 . 3 + 0 . 2 
Manufactured Products 

+- 7 . 6 

+ 4 . 7 - 0 . 6 - 1 . 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


1988- 89 


- 


- 


1987- 88 
- - - - - 

6 


- - 


7 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1 


+ 2 . 3 
+ 1 . 1 
+ 4 , 7 

+ 2 . 6 
- -- - - 


+ 2 .0 
. --2 . 5 
+ 4 , 3 

+ 5 . 2 
- - - - - - -- - - - - -- - 


- - - 


tured Products group, the seasonal trends were con 
sistent with those noticed in earlier years; the price 
rise in this group in the third phasc was double of 
that in the previous year . 


Cominodity -wise Variations 


7 . 7 There was a deviation from the usual season 
al pattern in the case of the Primary Articles grouy , 
During the second phase , thcre was a contra - seasonal 
rise of 2 . 0 per cent as against a decline of 1 .6 per 
cent oven in the drought year of 1987- 88 . It is per 
tinent to note that owing to widespread floods in 
Punjab and Haryana in September and October 1988 , 
procurement and market arrivals of paddy in the 
northern grain belt were affocted ; this development 
appears to have induced , to some extent, inflationary 
cxpectations. In the third phase , there was a ſall of 
2 .5 per cent in the prices of Primary Articles as 
against a rise of 1. 1 per cent in the comparable period 
of the previous year. In the case of the ‘Manufac 


7 .8 A commodity - wisc analysis of price trends on 
a point-to -point basis is presented in Table 7.3 . The 
pricc increasc in the Primary Articles group was 
significantly lower in 1988 - 89 as compared with that 
in the previous year. In this group, the price rise of 
8 . 7 per cent in cereals was much lower than the sharp 


Table 7. 3 : Variations in Indox Numbors of Wholesale Prices 

(Base : 1970 -71 - 100 ) 


(Point-to -point) 


Percentage variations during 
Financial Year First Quarters 


Major Groups/Groups/ Sub Groups/Cominodilies 


Woight 


1987-88 


1939 -39 


1988- 8 ) 
(April 
Junc ) 


1989- 90 
(April 
Juno ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 . 7 


2 . 3 


4 . 7 


2 . 3 


8 , 9 


8 . 7 


3 . 7 
3 . 3 

4 . 2 
- 0 . 3 

2 . 0 * 
- 14 . 1 * 

4 . 7 
11 . 2 


10 , 6 
13, 2 
11 . 0 
16 , 1 
13 . 5 
15 . 9 
32 .1 

4 . 3 

9 . 6 
2 . 7 . 4 
- 10 . 6 

22 . 9 
29 , 5 


2 . 9 


All commodities 
I. Primary Articles 

Focd Articles 
( a ) Cereals 

6 ) Rice 

(ii ) Wheat 
(b ) Pulses 
( c ) Fruits and Vogetables 
(d ) Milk and Milk Products 
(c ) Other Food Articles 

(i) Tea 
Non-food Articles 
(a ) Fibres 

(i) Raw Cotton 
(b ) Oilseeds 
Minerals 

Petroleum , Crude and Natural Gas 
II. Fuel, Power , light and Lubricants 

Coul 
Mineral Olly 
Flectricty 


1000 , 00 
416 . 67 
297. 99 
107 . 43 
51. 31 
34 , 17 
21, 79 
61, 32 
61, 50 
16 . 04 

11 . 49 
106 . 21 
31 . 73 
22 . 46 
42 . 01 
12 . 47 

6 . 02 
84 . 59 
10 . 39 
49 . 12 
24 . 00 


7 . 2 
11. 4 
20 . 4 
- 1 . 0 
12 . 3 
31 , 2 

50 . 8 
- 6 . 7 

2 . 6 
- 7 . 9 


7 , 6 


3 . 6 
0 . 9 

5 . 2 
- 6 . 6 

13 . 7 
- 2 . 3 

4 , 6 
14 , 2 
15. 3 
20. 8 
- 0 . 1 
- 0 . 8 
- 0 . 2 

0 . 3 


6 , 8 


1 , 0 


1. 9 


35 . 3 


--- 2 . 4 * 


27. 0 

1, 7 


- -23 .2 


6 . 4 


0 . 5 


1 . 0 


17 . 0 


5 . 2 
13 , 1 
U . S 
10 . 6 


0 . 3 
1 . 2 


0 . 3 
2 . 4 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- v - 


I 


- LL - - - 
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6 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


9 , 8 
7 . 2 
4 . 6 


8 . 0 


- - - 
III . Manufactured Products 

Sugar, Khandsari & Gur 
(i) Sugar 
(ii) Gur 
(iii ) Khandsami 
Edible Oils 
Cotton Textiles 
Cement 
Chemicals and Chemical Products 
Iron , Steel and Ferro Alloys 
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- - - - - - - - - - 

5 
2 . 8 

4 . 8 
16 , 8 

19 . 3 
7 . 5 

9 . 0 
20 . 3 18 . 2 * 
16 . 4 

8 . 7 
0 . 6 
10 . 1 

6 . 8 * 
0 . 2 

0 . 3 


498 . 74 
72 . 41 
21. 91 
45 . 58 

0 . 92 
37, 16 
81. 02 

7 . 03 
55 . 48 
34 . 73 


8 . 7 
18 , 6 

15 
21. 1 

9 . 7 
15 . 3 
8 . 1 
5 , 4 


19 . 9 % 


7 . 9 
11 . 1 


4 , 0 


9 . 7 


3 . 0 


1 . 5 


9 . 0 


4 . 3 


15 . 9 


9 . 2 


1. 3 


* Upto May 20 , 1989 . 
rise of 16 . 1 per cent in 1987-88 . Within the cereals rise of 5 . 2 per cent in 1988 -89 muinly as a result of 
group, the rise in prices of rice was only a little the increase in administered prices of coal and en 
Over one-half of that in the previous year, owing to hancement of clectricity tariffs. 
higher production and procurement. The rise in 
wheat prices although lower than the marked rise in 
the previous year , was still significant despite higher 

Weighted Contribution 
output because of shortfall in procurement as a result 
of higher open market prices. In the case of pulses, 
prices rose by 20 . 4 per cent on top of the very sharp 7 . 10 The measure of weighted contribution to 
rise of 32 , 1 per cent in the previous year as avail the average increase in the general index of wholesale 
abilities were lower than the increased demand . The prices ( Table 7 . 4 ) indicates that Primary Articles 
increase in the import duty on pulses from 10 per with a weight of 42 .0 per cent in the general index 
cent to 35 per cent in October 1988 also contributed contributed 40 . 0 per cent to the price risc in 1988 -89 
to the higher prices . The price rise in pulses would as compared with 49. 7 per cent in 1987 - 88 . The 
have been even higher but for the import of 8 . 3 lakh roduced contribution is essentially attributable to 
tonnes of pulses. Raw cotton and oilseeds prices de only a few major commodity groups like oilseeds and 
clincd sharply in contrast to the steep increases in libres ; to some extent , milk and its products and eggs , 
1987 -88. Prices of milk and milk products which fish and meat have also helped in reducing the con 
had increased by 9 .6 per cent in 1987 - 88 rose further tribution of the Primary Articles group . Contribu 
by 12 .3 per cent in 1988 - 89 . Tea prices rose by tions of sub -groups like cereals and pulses have , how 
50 .8 per cent in 1988 - 89 in contrast to the decline ever , markedly increased . The group Fucl, Power , 
of 10 .6 per cent in 1987- 88 , Under the ‘Manufac Light and Lubricants with a weight of 8 . 0 per cent 
tured Products s group, edible oil prices which had made a higher contribution of 10 .0 per cent as com 
risen by 11 . 1 per cent in 1987-88 declined by 15 . 3 per pared with 6 . 7 per cent in 1987-88. The Manufac 
cent in 1988 -89 maily as a result of the decline in tured Products group with a weight of about 50 .0 
oilseeds prices . Prices of sugar, khandsari and gur per cent in the general index made a higher contri 
rose sharply by 18 .6 per cent as against the rise of bution of 49. 9 per cent to the price rise as against 
7 . 2 per cent in 1987 - 88 . Prices of khandsari and 

43 ,6 per cent in 1987 -88. Within this group , iron , 
gur continued to rule high during the greater part of stcel and ferro - alloys dominated with a significantly 
the year because of lower production of these two 

high contribution of 9 . 9 per cunt iu 1988 -89 as com 
commodities, 

pared with 2 . 9 per cent in the previous year , follow 

ed by sugar , khandsari and gur (9 . 1 per cent in cont 
7 . 9 The Fuels group which had witnessed & price 

rast to a negative contribution cf 2 . 1 per cent), and a 
rise of 6 .4 per cent in 1987 - 88 , recorded a further 

few other manufactures prices also made large cont 

ributions. 
Table 7.4 : Weighted Contribution of Commodity Groups to the increase in the General Index of Wholesale Prices 

(Base : 1970-71 100) 


(Por cent) 
(Averago basis ) 


(Polnt-to -point basis) 


Weight 


1987-88 


1988 -89 


1987- 88 


1988 -89 


10 . 6 


7 . 3 


100 . 0 


6 . 7 

7 . 6 
Weighted Cogtribution 
100 . 0 100 . 0 
27 . 6 49 , 7 
10 . 7 


100 . 0 


Price rise in the General Index (por cent) 
Commodity Groups 

All Commodities 
I. Primary Articles 

1 . Cereals 
2 . Pulses 
3 . Fruits & Vegetables 
4 . Milk & its Products 
5. Eggs, Fish & Meat 


47 . 5 


1000 . 00 
416 , 67 
107 ,43 
21. 79 
61 . 32 
61. 50 
18 . 97 


11 . 8 
7 . 1 


8 , 5 


8 . 6 


6 . 6 


2 . 8 


- 0 . 9 

9 . 2 


2 . 1 


40 . 0 
12 . 3 
12 , 9 
2 . 2 
6 . 6 
1 . 6 


8 , 1 
2 . 6 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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. 


- - 


. 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . 6 


- 15 4 


1 + . . 


5 . 6 


5 . 8 


4 . 7 


18 . 1 


9 . 1 


1 . 1 


1 . 7 


- - -- - 


- - - - -- - - - . . - - 

- - : - - 
6 . Condinients and spices 

10 94 

2 , 7 

3 . 8 
7 . Other food articles 

10 04 

- . 11, 7 

1 . 5 
8 . Oilseeds 

42 . 01 

- 67 
9 . libres 

31 . 73 

0 . 9 10 . 2 

$ 2 . 1 
Jl. Fuel, Power , light and Lubric ints 

87. 59 

167. 0 

0 . 7 

10 . 0 
10 . Coal inining 

11 . 47 

1 . 3 

4 . 2 
11. Mineral Oils 

19 . 12 

2 . 4 () 5 0 . 8 

2 . 9 
12 . Electricity 

24 . 00 26 

2 . 9 
(II. Manufactured Products 

498 . 74 13 . 9 

619 43 . 6 

49 . 9 
13. Sugar , Khandsari and Gur 

72 41 4 . 6 

- 2 , 1 
14. Ediblc oils 

37 . 10 4 . 2 - . 9 . 2 

12 . 2 

- 6 , 0 
15 , ( otton textiles 

81 . 02 5 . 3 

7 . 0 

5 . 3 
16 . Silk , art silk & syntlletic textiles 

12 . 83 1, 5 

3 . 6 2 . 2 

3 . 3 
17 . Jute , lcmp and inesta textiles 

12 . 14 

1 , 3 2 . 9 

2 . 7 
18 . Non -ferrous metals & alloys 

11 . 78 

6 . 5 2 . 0 

3 . 9 
19 . Metal Products 

13 . 23 

2 . 0 13 

3 . 5 
20 . Iron , steel & ferro alloys 

34 73 

7 . 5 

7 . 2 2 . 9 9 . 9 
-- - -- - - , - -- , - - 4- - - 1 - - - -- -- -- 

7 . 11 The increase in the general price level during commodity prices are controlled and modulated from 
first quarter ( . April - June ) of 1989 - 90 at 3 . 7 per cent tiine to time, with a vicw to mçeting specific objec 
was higher than thai of 2 . 3 per cunt recorded in the tives . These product groups fall into two broad 
comparable quartii of 1988 -89* Sharp rises in categories . viz ., essential cominoditics of agricultural 
pices were recorded during the quarter in fruits and origin and products serving is basic inputs to indust 
vegetables , tca , sugar group , edible oils and cement. ry . 
During April - June 1989, all the three major commo 
dily groups registered larger price rises as compared 
with those in the previous corresponding quarter . Tlie (i) Agricultural Prices 
‘Primary Articles group rose by 3 . 3 per cent 15 
against 2 , 3 per cent in the comparable quarter of he 
previous year . The rise in Fuels group was double 

7 . 1 ) The price policy in respect of agricultural 
that in thc comparable quarter of 1988 -89 due 

commodities has the twin objectives of ensuring re 
hikcs in clecliicity tarin . The Manufactured Pro 

munerative prices to farmers and at the same time, 
ducts group recorded an increase of 4 . 8 per cent in 

of making supplics available to consumers at reason 
contrast to a rise of 2 . 8 per cent in the comr vle 

able prices. During the marketing year 1988- 89 . 
quarter of the previous year. The acceleration 

the Government announced a series of price increases 

in 
priccs of manufactured products may be attributable 

for agricultural commodities . The major changes in 
to the hike in administered prices of critical inputs, 

the procurement minimum support priccs of some of 
víz ., coal, iron and stcel, and non -ferrous metals ond 

the commodities are set out in Table 7 .5 . In the 
a sharp rise in prices of the sugar group . 

cuse of cercals , pulses, oilseeds and cotton , the in 

crcases in procurement ininimuni support prices (in 
Changes in Administered Prices 

percentage terms) were significantly higher in 1932 
89 as compared with the previous year. The in Tzu 

se in the minimum support prices in the case of cotton 
7 . 12 Apart from the policies relating to the man : and raw jute was, however , lower than that in the 
gement of aggregate demand and supply , specific previous year. 
Table 7.5 : Minimum Support Procurement Prices 

(Rupees per quintal) 


ontrasten up recordcgarin:"Thetop stop was double 

rise of an increas Manufac:89 ducouple 
prices of manu previous per cent int 4,8 percent 


Agricultural 

Commodities 


1987 -88 

1988 -89 Percentage Increase 1989- 90 

Percentage Increase 
- - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - 
Procure. Minimum Procure Minimum Procurc - Minimum Procure Minimum Procure . Minimuni 
ment Support ment Şupport ment Support ment Support ment Support 
Price Price Price Price Price Price Price Price Price Price 


3 
- - 


4 
- 


5 


6 
- - - 


7 


8 


9 


10 


11 


- - - 


- - -- 


- - - - 


- - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- -- 


- 


- 


175 


154 


1 

2 
- - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - 
Paddy 
Average variety 

150 
Fine 
Superfine 

158 
Wheat 
Jowar, hajra , naire and 
Tagi 

115 
(Fais average quality ) 


160 
170 
180 
173 


--- 9 . 4 
+ 8 . 8 


185 


-6 . 7 
1- 10 . 4 
.L13 . 9 

+ 4 . 2 


195 


18, 3 
-- 5 . 8 


166 


183 


145 


154 


- - 


-- - - 


- - 
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10 11 
- - - 
145 

+ 7 , 4 
325 

12 . 1 
400 

+ 11 , 1 


135 
230 


135 
290 


;- 3 . 6 
:- 10 . 8 


325 


300 


430 


390 
415 
390 


430 
450 


470 
460 
500) 


Barloy 
Grum 
Arhar,moong, urad 
Oilseeds 
Groundnut-in -shells 
Mustard 
Sunflower 
Soyabean (yellow ) 
Soyabean (black ) 
Sugarcanca 
Cotton (Fair average quality ) 

Kapas (Hybrid -4 ) 
Raw Jute (W - 5 Grade 
Ex - Assam ) 
VFC Tobacco (F - 2 ) Black 
Soil 


300 


+ 9 . 3 

+ 7 . 0 
+ 11. 1 

+ 9. 4 
+ 10 . 9 
+ 2 . 6 


320 


+ 10 . 3 

+ 3 . 0 
- 15 . 4 
+ 6 . 7 
+ 5 . 8 
-+ 5 , 4 
- - 13 . 6 

+ 9 . 1 


275 


260 
18 . 5 
440 
550 


19 . 5 
500 
600 


240 


250 


-;-4 . 2 


280 * 


+ 12 . 0 


1125 


1175 


-- 4 . 4 


- - 


- 


1 - 


- 


- - 


- 


- 


Statutory Mininum Price . 
+ Refers to T .D .-5 variety . 


7. 14 For the 1989- 90 marketing season , procury and steel (8 .0 per cent on an average ); cement levy 
ment prices for the average variety of paddy and price ( 12 .0 per cent); and aluminium (17 .5 per cent). 
wheat have been stopped up and the rates of increases Besides , the increases in railway freight by as much 
have been higher than those in the previous season . 75 12 .7 per cent in the 1989- 90 Railway Budget and 
Procurement prices for coarse cereals and line and the 5 per cent excise duty surcharge on a wide- rang 
superfine varieties of paddy have also been ipcreased ing set of commodities in the Centre s Budget for 
on top of the large increases effected in the previo :is 1989- 90 , would have significant implications for 
season . Significant increases have also been made in prices . 
the ninimum support price of pulses and bilseeds . 
Amongst oilsecds, support prices of groundnuts and Trends in Consumer Price Indices 
sunflower , which had been substantially raised in the 
1988 -89 scason , have been raised further. 

7. 18 The rate of price rise on a point- lo - point 

basis in the consumer price index (CPI) for industrial 
( ii ) Industrial Prices 

workers during 1988 -89 was 8 . 6 per cent which was 
1 . 2 percentage points lower than that recorded in 

1987 -88 . The rate of increase in the CPI on an 
7. 15 Administered prices of industrial products ure 

average basis at 9 . 1 per cent was the same as that 
usually adjusted in line with changes in costs or , in 

recorded in the previous year ( Table 7 .6 ) . On a 
some cases , to restrain consumption . Such changes 

point- to -point basis, the food price index * in the 
are also occasionally made to raise resources tyr 

CPJ of industrial workers rose by 8 . 1 per cent in 
meeting investment needs. 

1988- 89 on top of an increase of 10 . 2 per cent in 

1987 -88. On an average basis, the rise in the food " 
7 . 16 During 1988 -89 , the administered prices of 

index was 9 . 4 per cent as compared with 9 .6 per cent 
certain commodities in the industrial product groups 

last year. 
like petroleum products , coal mining , electricity , 
iron , steel and ferro -alloys , and non - ferrous metals 

7 . 19 The CPI for urban non -manual employecs 
and alloys were raised . The weighted contribution ( base : 1984 - 85 = 100 ) rose by 7 . 0 per cent in 1988 
of these product groups with a weight of 13. 1 per 89 ou a point-to - point basis and 8 . 2 per cent on an 
cent in the general index of wholesale prices , it average basis as compared with 10 . 3 per cent and 8 . 9 
average basis , was 23. 8 per cent in 1988 -89 as com per cent, respectively , in 1987-88, The CPI for agri 
pared with 12 .3 per cent in 1987- 88. 

cultural labourers (base . 1960 -61 = 100 ), however , 
1egistered a sharper increases of 12. 7 per cent on 

an average basis during 1988 -89 than in the previous 
7 . 17 Major levisions effected in industrial price s Var ( 9 . 9 per cent); this index lias , on a number of 
during 1988 -89 were Kol (13. 7 per ( C ) ; prigs 110111 Crisión , down sharply differing trends fruar thic 
* Tbc loi index iuriodustrial workers (1 ) base : 1400 ez ]OU 1.10 b - parimated by multipl: un triufood indum with these ; 1482 - 100 

by the linking factor of 4. 98, 


( ** [[ - 


5 3 (ii)] 
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CPI for industrial workers and urban non -manual 
employees and the reasons for such larga a fferences 


need further examination bsfoe any definitive con 
clusion , can be drawn ch the buis of these data . 


Table 7.6 : AnnualRates of Price Increases as Reflected in Different Price Indices 

(Based on Annual Average : 


(Percentage Increases ) 


AUT 


NVR 


Pr 


o 


44 


x 


60 


are 


Indices for Food Items 


CPI for 
indusirial 
workers 


CPI for 
Urban 
non -manual 
enployce 


Year 


WPI 


CPI for Composite Food Index 
Agri ,ultural Food Index of CPI 
labourers of WPC (Weight : 

(Weight : 60. 9 % 1) 
43.1 * 6 ) 


2 


3 


4 


LOGO 


+- 13 , 6 


1981 .82 
1982- 83 
1983 -84 
1984- 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987 - 88 
1988 - 89 


+ 9 . 8 
+ 2 . 6 
+ 9 . 5 
+ 7 . 1 
4- 5 . 7 
+ 5 . 3 
+ 7 . 6 
+ 7 . 3 


+- 12 . 4 

+- 7 , 7 
--- 12 . 7 

+ 6 . 4 
+- 6 . 4 
+ 8 . 8 
--- 9 . 1 
+ 9 , 1 


+- 12 . 1 
48 . 0 
+ 10 , 0 

+ 8 . 2 
46 . 7 
+- 7 . 9 
+ 8 . 9 
+ 8 . 2 


+ 12 . 4 

+ 5 . 1 
+ 11 . 4 

+ 0 . 3 
44 . 8 
+ 4 . 7 
+ 9 . 9 
+- 12 . 7 


+ 6 . 5 
+ 0 . 7 
+ 13 . 7 

+- 6 . 0 
+ 7 . 0 
+ 7 . 8 
-+- 8 . 2 
-+- 8 . 0 


+ 6 . 7 
+ 14 . 4 

+ 4 . 5 
+ 5 . 1 
+ 9 . 7 
--- 9 . 6 
+ 9 , 4 


the two The " foodgr 460 .9 per 


7 .20 During the first quarter of 1989 - 90 (April 
June ) , the CPI for industrial workers increased , on a 
point- to - point basis , by 2 .4 per cent as compared with 
3 . 9 per cent in the corresponding quarter of the pre 
vious financial year. On an average basis also , the 
rise of 7 .7 per cent during the quarter was lower than 
that of 9 . 8 per cent in the comparable quarter of the 
previous year . 
Differences in Trends in WPI and CPI 

7 .21 A feature observed in the price behaviour 
since the beginning of the 1980 s has been the higher 
rate of increase in the consumer price index for in 
dustrial workers (CPI) than that in the wholesale 
price index in almost every year . This feature was 
also observed in 1988 - 89 . Converting both the indices 
to a common base , namely , 1980 -81 = 100 , the ex 
tent of the widening disparity is brought out in 
Graphs D , E , and F ; these depict the behaviour of 
general indices (Graph D ) , indices of food groups on 
an annual average basis (Graph E ) and general indi 
ces on a monthly basis for the past two years, 1987 
88 and 1988 - 89 (Graph F ) . As the CPI has grown 
at a faster rate than WPI during the 1980 s che 
graph indicates that the CPI curve has always re 
mained above the WPI curve and over a period the 
disparity has grown . This was ture even in 1983 
89 , when month -wise indices are depicted as in 
Graph F , it is found that the spread between the two 
indices for all the 12 months of 1988 - 89 is higher 
than the spread for the corresponding 12 months of 
1987 - 88 . 


their base levels . For CPI the weights are based on 
the consumption expenditure of the working class 
population and are derived from family budget sur 
veys conducted in selected industrial centres while 
those for WPI are based on the value of marketable 
surplus in the primary sector and value added by 
manufacture in the secondary sector in the country 
as a whole . The structural differences at the 
macro- level between the two series are also present 
in their food group indices. The food group has a 
weight of 43 . 1 per cent in WPI as against 60 . 9 per 
cent in CPI (1960 series ) ; and within the food 
group , cereals have a weight of only 10 . 7 per cent 
in WPI as compared with 45 .5 per cent in CPI. 
Apart from these , transport and handling costs and 
trade margins also seem to have grown at a faster 
pace over the years . On the whole , the eighties 
have seen a relatively greater pressure on the com 
modities of common consumption and hence CPI 
which has a higher weightage for such commodities 
has necessarily shown larger percentage increases . 


8 . GOVERNMENT FINANCES 
Centre s Overall Deficit 


8 .1 The overall deficit of the Central Government 
for the year 1988 -89, according to the Revised Esti 
mates (RE ), was placed at Rs. 7 , 940 crores ( 2 .0 per 
cent of GDP at current market prices) which was 
slightly higher than the Budget Estimates ( BE ) of 
Rs. 7 ,484 corers . The overall deficit in 1988 -89 as per 
Revised Estimates would amount to 11 . 3 per cent of 
aggregate recepits in 1988 - 89 as compared with 9 .5 
per cent in 1987 - 88 . 


7 .22 The above disparity may be explained hy a 
number of structural dissimilarities as between WPI 
and CPI. These dissimilarities relate to many as 
pects of price index number construction : weighting 
diagrams, coverage of commodities and items, obvi 
ous exclusion of capital goods from CPI and of cer 
vices from WPI, their geographical coverage , and 


8 .2 The buoyancy in Central Government tax re 
venues observed in 1987- 88 showed further accelera 
tion in 1988 -89. Expenditure - both Plan and non 
Plan - however, continued to rise , outpacing the 
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s noves 


( against Rs. 7 ,940 crores in the Revissd Estimates ) 
for the budgetary cleficit and Rs . 6 , 503 crores (against 
Rs. 8 ,200 crores indicated in the Revised Estimates ) 
for net RB1 credit to the Central Government. 


the growth in Icvenues . According to this tik Viseci Egija 
mates for 1988 -89, the Centre s revenue receipts (11 
creased by 0 .8 per cent while revenue cxpenditure 
was higher by 2 .8 per cent over the Budget Estimates 
for 1988 -89. As a result , the deficit on revenue ac 
quunt widened from Rs. 9 ,842 crores to Rs. 11 ,030 
crores . The deterioration under the revenue account 
was, however, partly offset by an improvement of 
Rs. 732 crores under the capital account and hence 
the overal budget deficit for 1988- 89 was estimated 
to have increased by Rs. 456 crorcs as per the RC 
vised Estimates . 


8 . 3 The net RBI credit to the Central Government, 
which the Central Budget has been setting out as a 
memorandum item to provide a measure of the mone 
tary impact of the Central Government s fiscal opera 
tions, was placed at Rs. 8 , 200 crores as per the 
Revised Estimates for 1988 -89 . Subscquent data 
based on the closurc of Government accounts as per 
the Reserve Bank books indicate a significantly lower 
final out-turn in 1988-89 both in regard to the budge 
tary deficit and net RBI credit to the Central Govern 
ment; the relevant figures are Rs. 5 ,810 crores 


8 .4 A feature of the operations of government 
accounts has been that the budgetary deficit figurus 
rule way above the budgeted or even the Revised 
Estimates almost throughout the year but drop drasti 
cally towards the last weck of the year on closure of 
Government accounts, to a level well below the figures 
originally envisaged ( Table 8 . 1 ). Likewise , the figures 
of net RBI credit to the Central Governinent rule 
far above that originally envisaged for inost part of 
the second -half of each of the years before dropping 
to lower levels in the last week of the financial year , 
Table 8 . 1 presents fortnightly movements in the 
Centro s budget deficit and in ner RBI credit to the 
Central Government during the past threc years , 1.e ., 
1986 - 87 to 1988 - 89 ; the tabular dala also attempt a 
comparison of their fortnightly levels with the budge 
tary anticipatious and with the annual and quarterly 
averages of the actual out -turn in cach of the three 
years . 


-87 to 1997. ut during the pairBI credit to the 


Table 8 .1 : Fortnightly Levels of thc Centre s Budget Doficit And Net RBI Credit to Central Governmentia , 

(1986-87 to 1988 - 89 ) 


(Rupees crores ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Centre s Budget Deficit 
1986 -87 1987-88 


Net RBI Credit to the Centre 
1986 -87 1987- 88 

1988 -89 


1988 -89 


3 , 703 


5,688 


7,484 


5 ,688 


7,484 


Budget Estimates 
Fortnight ( Actuals) 
Ist 


2 ,857 
3 , 388 
7, 488 
3 , 217 
4 . 807 
5,088 
4 ,682 


4 ,283 


2 , 172 
3 , 160 
5 , 188 
0 ,035 
7 ,212 
7 ,298 
7 .614 
6 , 198 
6 ,670 
7 , 008 
6 ,785 
7 ,48 ,7 
5 , 766 
6 , 876 
6 , 869 
7,639 
7 ,669 
9 , 321 
8 ,402 
9 ,538 
8 , 997 
8 , 963 
9, 762 
11,277 
11. 142 
8 ,873 


2 ,807 
4 , 128 
5 . 343 
4 , 401 
6 , 475 
6 , 144 
7 , 136 
5 .699 
5 ,536 
6 , 778 
6 , 382 
7 ,446 
7 ,519 
5 .825 
5 ,873 
7 , 180 
7 ,022 
8 , 965 
8 , 025 
7 ,445 
8 ,283 
8 , 200 
9 ,740 
8 ,334 
8 ,834 
7 ,953 


2 ,401 
3 , 782 
4 , 976 
5, 539 
6 , 134 
7, 525 
8 ,667 
9 . 469 
8 , 515 
9 , 300 
8 , 332 
9 , 897 
8 ,831 
9 , 438 
9 , 249 
9 ,079 
9 , 422 
10 , 308 
10 , 154 
8 , 546 
9 , 172 

9, 134 
10 , 187 
9 , 437 
8 , 597 
7 , 181 


538 
- 994 
1,837 
4,024 
3,026 
2 , 952 
4 ,212 
4 ,037 
3,064 
4 ,353 

,532 
2 , 555 
2 , 107 
3 , 393 
2 , 747 
4 ,557 
5, 361 
6 ,241 
5 ,265 
5 , 508 
7 ,440 
6 , 943 
7 ,403 
7 ,624 
8 ,417 
7 , 133 


3 , 768 
4 , 377 
1, 239 
4 ,979 
4, 597 
3 ,560 
4 ,250 
5 ,187 
5 , 755 
6 , 173 
6 ,628 

0 ,622 
7 ,553 
7, 313 
8 , 170 
7, 496 
8 , 0723 
7 . 117 


2 ,036 
3 , 508 
4 , 378 
5,001 
4 , 180 
6 , 976 
8 , 582 
9 ,035 
7 , 344 
8 ,331 
7 ,029 
7 , 355 
6 ,723 
7 ,253 
7 ,474 
6 ,424 
8 ,081 
7, 875 
9 ,065 

8 ,060 
9 ,67 ) 
9,334 
9 ,965 
9 , 742 
9 ,228 
8, 175 


25 


26th 


- - iu 


- 


- 


- 


- 


- 


March 31 


8,506 


5,870 


5,810 


7 ,091 


6 ,559 


6 ,503 


- 


- 


- 


@ Based on RBI records . 
* Not Estimated . 
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1 ,897 


Quarterly Ayeroges 
First Quarter 
Second Quarter 
Third Quarter 
Fourth Quarter 
Fourth Quarter excluding 
March 31 


5 , 178 
6 ,789 
7,806 
9 ,632 


4 ,883 
6 ,642 
7 , 148 
8 ,082 


5 ,060 
9 ,001 
9 ,457 


3 ,266 


3,874 
4 ,262 
5 , 259 
7 , 345 


4 , 347 
7 , 771 
7 , 747 
8 ,947 


4 ,574 
7, 232 


8 , 503 


9 ,793 


8, 398 


8, 952 


7,253 


7,514 


9 , 354 


7, 499 


6 ,790 


8 , 114 


4 ,432 


5 ,326 


7 , 309 


Financial Year Averago 
Financial Year Average 
cxcluding March 31 


7 ,461 


6 ,826 


8 , 203 


4 , 330 


5,278 


7 , 340 


Note : As per budgetary data , Centre s deficits were Rs. 8 ,261 crores in 1986 -87 and Rs. 5,816 crores in 1987-88 . 


8 .5 The Centre s budgetary deficit in 1987 - 88 wa 1988 -89 (the year 1986 - 87 being an extreme case 
53 .6 per cent higher than in 1986 -87 and again in when it stayed above the budget in all the four quar 
1988 -89, 31 . 6 per cent higher than in 1987 -88 as per ters ). Graphs G , H , I, J and K portray these features 
the Budget Estimates. In the fortnightly movements, of the actuals being above the original budget esti 
the peak Icvel of budgetary deficit was about mates for major parts of the years . 
Rs. 2 ,824 crores (or 38 per cent) higher than the 
budgeted figure in 1988 - 89 and about Rs. 4 ,052 
crores (or 71 per cent) higher in 1987 -88 . In both 8 .6 The Central Budget for 1989 - 90 anticipates a 
the ycars, the quarterly averages of the actual deficit , reduced deficit of Rs. 7 ,337 crores at revised rates of 
as per the Reserve Bank records, stayed invariably taxation . However, significantly , in the current year 
higher than the original budgetary estimates in the 1989 - 90 , the actual deficit has exceeded the budgeted 
final three quarters of both the years 1987 - 88 and amount as early as June 2 , 1989 ( Table 8 . 2 ) . 
Table 8 .2 : Budget Deficit and Net RBI Credit to CentralGovernment : Actuals during the First Quarter of 1989- 90 and 1988-89 

(Rupecs crores) 


1989 -90 


1988 - 89 * 


Budget 
Deficit 


Net RBI Credit 
to Central 
Government 


Budget 
Deficit 


Net RBI Credit 
to Central 
Government 


4 
7 . 434 
2 ,401 


3, 782 


Budget Estimates 
As on April 7 , 1989 
As on April 21 , 1989 
As on May 5, 1989 
As on May 19 , 1989 
As on Juno 2 , 1989 
As on June 16 , 1989 
As on June 30 , 1989 


7, 337 
1 , 170 
3 , 497 
6 ,045 
6 , 176 
8 , 565 
9 ,508 
9 ,824 


7 , 337 
2 , 011 
3 , 722 
5 ,461 
6 , 392 
7,675 
7, 784 
7 ,858 


4 ,976 
5 ,539 
6 , 134 
7 , 525 
8 ,657 


7,494 
2 ,036 
3 , 508 
4 , 378 
5 , 001 
4 , 180 
6 ,976 
8 ,532 


# Data relate to fortnights corresponding to those in 1989- 90 . 

8 . 7 Since the actual deficits run above the budget 
almost throughout the year, they huve serious impli 
cations for liquidity growth . 


The Union Budget , 1989 -90 * 


8 . 8 The Central Government Budget for 1989 - 90 
Set before itself a multiple sct of objectives; promo 
tion of productive employment, restraint on non 
essential luxury consumption , stimulation of savings , 
stepping up the tempo of industrial modernisation 
and growth , prudent management of public expendi 
ture , and containment of the budgetary deficit. The 
Budget contains measures to reverse the trend in the 
rising revenue deficit through mobilisation of resouic 
es and cotainnicnt of expenditure . The Budget pro 


posals are expected to bring an additional net reve 
nue of Rs. 903 crores to the Centre in 1989 - 90 , the 
highest amount raised in any singlc year in the 
eighties . As a result, the revenue deficit which had 
been showing a rising trend since 1981-82 has been 
estimated to come down to Rs. 7 ,012 crores from 
Rs. 11 ,030 crores in 1988 - 89 and Rs. 9 ,137 crores 
in 1987 - 88 . The capital account which had shown 
a surplus of Rs 3 ,090 crores in 1988 -89, is estimat 
ed to show a dificit of Rs. 325 crores in 1989 - 90 . 
The other highlights of the Budget for 1989- 90 are ; 
imposition of a surcharge of 8 per cent on personal 
and corporate incomes exceeding Rs. 50 ,000 to 
ſinance a new intensive rural employment programme 
called Jawshar Rozgar Yojana ; introduction by the 
National Housing Bank of a Home Loan Accounts 


* Unlose specified otherwise , all references to 1989- 90 relate to the Budget Estimates and those to 1988 -89 relate to the Revised 
Estimates . 
1371 GT/90 - - 18 
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Scheme in order to promote savings for acquisition into account the additional revenue from new propo 
of houses ; formulation of a ne:v deposit scheme in sals, the aggregate receipts for 1989- 90 are estimated 
which the retiring Central and State Government em at Rs. 77 , 188 crores while aggregate disbursements 
ployees may invest the whole or part of their retire are placed at Rs. 84 ,525 crores , leaving an uncovered 
ment benefits ; and the proposal to introduce a new gap of Rs. 7 ,337 crores ( or 9 . 5 per cent of aggregate 
scheme, viz ,, Equity - linked Saving Scheme, through receipts ) as compared with a deficit of Rs. 7 , 940 cro 
the Unit Trust of India (UTI ), to direct the flow of res ( or 11 .3 per cent of aggregale receipts ) in 1988 
savings into the capital market. A new series of 89 (Reviscd Estimates ) ( Table 8 . 3 ) . The post-budget 
National Savings Certificates (NSC ) has been intro tax concessions relating to excise and customs duties 
duced replacing the earlier VI and VII series of NSC . would , however, widen the deficit by Rs. 123.2 crores, 

which is expected to be made good by better collec 
8 .9 At 1988 -89 rates of taxation , the overall defi tion . The deficit in revenue account in 1989 -90 is 
cit of the Central Government is estimated at estimated at Rs. 7 ,012 crores as compared with that 
Rs. 8 ,240 crores for 1989- 90 , The Budget contains of Rs. 11.030 crores in 1988 -89 . A large part of the 
new proposals for revision in taxes and duties which improvement in the revenue delicit is attributable to 
would fetch additional revenue of Rs. 1, 595 crores. the transfer of Rs. 2 , 300 crores froin deposits of Oil 
Net of concessions reliefs amounting to Rs. 308 Coordination Committee (OCC ) to the Revenue 
crores , the tax proposals are estimated to yield Account (which are presently lodged in Public Ac 
Rs. 1, 287 crores. After providing for Rs. 384 crores count ) and an increase of about Rs. 500 crores in 
as States share , the net revenue accruing to the revenue receipts due to revision in the rate of excise 
Centre would amouạt to Rs. 903 crores. After taking duty on indigenous crude oil . 


Table 8 .3 : Budgetary Deficit, Market Loans and RBI Support to Market Loans to the Central Government 

(Fiscal Years 1987 -88 to 1989 - 90 ) 


(Rupees crores ) 


Items 


1987 -88 
(Accounts ) 


1988 - 89 
(Budget 
Estimates ) 


1988 - 89 
(Revised 
Estimates ) 


1989 - 90 ( 1 ) 
( Budget 
(Estimates) 


2 


th 


38 , 992 

48 , 129 
- 9 , 137 


44, 994 
54 ,836 
- 9 , 842 


45 , 336 
56 , 366 
- . 11 ,030 


54 , 994 
62, 006 
- 7,012 


1 . Revenue Account 

( a ) Receipts ( 2 ) 
(b ) Expenditure( 2 ) 

(c ) Surplus ( + ) /Deficit ( - ) 
2 . Capital Account 

(a ) Roccipts 
(b ) Disbursements 

(c ) Surplus(-+ 1/Deficit( - - ) 
3 . Total Receipts (1 (a ) + 2 (a )) 
4 . Total Expenditure (1 (b )-+ 2 (b ) ) 
5 . Overall Surplus ( + )/Deficit ( ) 
6 . (5 ) as per cent of ( 3 ) 
7. Gross Market Loans 
8. (7 ) as per cent of (3 ) 
9. Increase ( + -)/Decrcase ( - ) in RBI 

holdings of Dated Rupee Securities(3 ) 
10 . Increaso ( + )/Decrcase ( ) in net RBI 

credit to Central Goverement (4 ) 


22 ,026 

18 ,705 
+ 3 , 321 
61,018 
66,834 
- 5 , 816 

9 . 5 


23 ,278 
20 ,920 
-+- 2 , 358 
68 ,272 
75 ,756 
- 7 ,484 

11 . 0 
7,475 
10 . 9 


24 ,708 
21,618 
- - 3 , 090 
70 ,044 
77, 984 
- 7 , 940 

11. 3 
7,725 


22, 194 
22 , 159 

--- 325 
77 , 188 
84 , 525 
- 7, 337 

9 . 5 
8, 039 
10 . 4 


6 ,684 
11. 0 


11 . 0 


+ 368 . 4 


- 1,935 .8 


+ 1, 935 . 8 (5 ) 


+ 6 , 559 


- 6 , 503 
( + 7, 484 ) 


- +- 6 , 503 
( + 8, 200 ) 


(-+- 7, 337) 


+ 


- 


( 1) Includo effects of budget proposes but exclude post-budget tax concessions , 
(2 ) Include commercial Mocartineits . 
(3) On book value basis , according to thc RBI records. 
(4 ) As per RBI accounts; figures in the brackets are as per the Union Budget. 
(5) As per book value ; if valuation changes are not taken into account, the figure would be higher by Rs. 309.8 crores ( to stand at 

Rs. 2 ,245 . 6 crores ). 


Centre s Plan Outlay 


10 . 8 The budget for 1989- 90 provides for an : 
gregate Central Plan outlny of Rs. 34 ,446 crores 12" 
presenting a step -up of 20 per cent over the budget 


ed outlay for 1988 - 89 . Over the revised outlay, it 
would , however, be higher by only 14 . 2 per cent. In 
clusive of the budgeted Plan outlay for 1980 - 90 , the 
total outlay for the Seventh Plan period at 1984 -85 
prices would be 115 per cent of the original outlay 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( art II - 7 3 ( ii ) ] 
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for the Coptral sector in the Seventh Plan if move 
ments in the wholesale price index are used for mca 
suring the outlay in real terms. The use of the CSO s 
implicit deflator for the public sector s gross capital 
formation suggests that the actual outlay for the five 
years would be close to the original Plan outlay in 
real terms. 


8 . 11 The Central Plan outlay would be financed 
to the extent of Rs. 16 , 964 crores or 49 .2 per cent 
through budgetary support and the balance of 
Rs, 17,482 crores or 50 .8 per cent by internal and 
extra - budgetary resources of Public Sector Enterprises 
(PSEs) . The budgetary support would be marginally 
higher by 1 . 2 per cent over the Revised Estimates 
for 1988 -89. The contribution of PSEs is slated to 
go up by 30 .5 per cent over the 1988 -89 level. The 
higher contribution of PSEs in the Central Plan out 
lay follows the expected increase in internal resources 
of PSEs, which are expected to rise from Rs. 7 , 181 
crores in 1988 - 89 to Rs. 11 , 299 crores in 1989- 90 , 
showing an increase of Rs. 4 , 118 crores or by 57 . 3 
per cont. The major enterprises which are expected 
to record higher increases in their internal resources 
include the Railways , SAIL , ONGC , NTPC and Coal 
India Limited . The rise in the internal resources of 
PSEs is attributable to the increases in administered 
prices of some commodities like steel and coal effect 
ed in December 1988 and the revision in freight rates 
effected in the Railway Budget for 1989 - 90 . In addi 
tion to the anticipated improvement in internal re 
sources , the PSEs are expected to raise resources 
through flotation of bonds amounting to Rs. 3, 115 
crores , i.e . Rs. 639 crorcs or 25. 8 per cent higher 
than those in 1988 -89 . 
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cent) over 1988 -89. The developnental expenditure 
at Rs. 44 , 560 crores is expected to rise by Rs. 2 , 223 
crores or by 5 . 3 per cent, while the non - develop 
mental expenditure at Rs. 39 , 965 crorcs would show 
a rise of Rs. 4 , 318 crores , or by 12 . 1 per cent, over 
1988 -89. As a result, the proportion of developinon 
tal expenditure in aggregate disburscmenty of the 
Central Government would decline from 54 .3 per 
cent in 1988 - 89 to 52 . 7 per cent in 1989 - 90 ; earlier 
it was at 59. 6 per cent in 1984 -85 and has been fall 
ing gradually since then (Table 8 . 4 ) . This is a dis 
quicting aspect of the fiscal operations in recent 
ycars. 
Growth of Non - Plan Expenditure 

8 . 13 Non -plan expenditure for 1989 -90 is estimat 
ed at Rs. 54 , 347 crores ( net of receipts from com 
mercial departments ) , showing an increase of 
Rs. 5 ,470 crores ( 11 . 2 per cent ) over 1988 -89, while 
plan expenditure at Rs. 27 , 814 crores would show 
a rise of 3 .4 per cent over 1988 - 89 * . Under the non 
plan expenditure , about 60 per cent of the rise is on 
account of two itenis , viz ., increases in interest pay 
ments (Rs. 2 , 850 crores) and subsidies on fertilisers 
(Rs. 401 crores ) . The total outgo on interest pay 
ments during 1989 - 90 is estimated at Rs. 17 , 000 
crores as compared with Rs. 14 , 150 crores in 1988 
89, and its share in total non -plan expenditure would 
go upto 31 per cent from 29 per cent in the previous 
year. Even the net interest payincnts , i.c ., interest 
payments less interest receipts at Rs. 8 , 959 crores 
would be higher by 27. 9 per cent over thosc of 
Rs. 7, 003 crores in 1988 - 89 . The ratio of net interest 
payments to Centre s tax receipts would go up from 
21,4 per cent in 1988 -89 to 23. 3 per cent in 1989 -90 . 
The expenditure on total subsidies is estimated at 
Rs. 8 , 454 crores showing a rise of Rs. 664 crores 
( 8 .5 per cent ) over 1988 - 89 . Amongst these, subsi 
dies for export promotion and export iparket deve 
lopment assistance are expected to increase from 


yments to Cent1988 -89 to 23:3sidies is estima 


Trends in Developmental Expenditure 

8 . 12 The aggregate disbursements of the Central 
Government for 1989 - 90 are placed at Rs. 84 , 525 
crores , showing a rise of Rs. 6 ,541 crores (8 .4 per 


Table 8.4 : D :vzopin atal and Non -Duvelopin . nia ) Exp . ..Jiilires of Centre and States 

(Rupees crores) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
C :ncus 

States 

Centre and States ( Combinac ) 
Develop . Non . Totafa Develop . Non . Others * Trial Develop - Non - Others££ Total 
mental Develop huintal Duv. lop 

mental Develop 
Exp : n . natal Exp : Juntal 

Tixpon - mental 
diture Expen Liture Exp : u 

diture Expen 
diture ciiture 

diture 


Yoar 


10 


11 


1980 -81 13 , 932 10 , 245 24 , 177 15 ,961 4, 289 2 , 520 22 , 770 25, 845 11 ,977 1 . 338 

(57 . 6 ) (42, 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 1 ) (18 . 3 ) ( 11 . 1 ) ( 100 . 0 ) (66 . 0 ) ( 30 . 6 ) (34) 
1931-82 16 ,034 10 , 331 26 , 415 17 , 960 4 , 996 2 , 615 35 .571 28 ,796 13.609 ,074 

(60 . 9 ) (39 1) ( 1000) . ( 70 . 2 ) (19 . 6 ) ( 102) ( 100 0 ) (64 . 7 ) (306) ( 4 7 ) 
1982-83 19, 557 12 .673 37 ,230 20 649 5 , 883 2 , 565 29,097 33 ,643 16 ,473 1 , 941 
(607) (39 . 3 ) ( 1000) (71. 0 ) 

(202) 

(88) (100 0 ) (64 6 ) (317) (3 . 7 ) 
1983- 84 22, 207 15, 364 37 , 771 23 , 972 6 ,882 2 , 814 33 ,668 38 , 352 19 . 936 1 , 701 

(58 . 8 ) 141 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 71. 7 ) (20 . 4 ) (8 . 4 ) ( 100 . 0 ) (63 . 9 ) (333) (2 . 8 ) 
1984 - 85 27 . 375 18 , 325 45 , 900 27 , 958 8 , 340 3 , 448 39 746 46 , 265 - 3, 390 1 , 999 

(59 . 6 ) ( 40 . 4 ) (100 . 0 ) (70 . 3 ) ( 210) (8 . 7 ) ( 100 0 ) (646) (3 ? 6 ) ( 2 . 8 ) 
1935 - 86 19 .979 20 ,427 50 ; 906 31 , 733 9,617 3 ,519 41, 864 55, 03 27, 332 2 , 106 

( 18 . 9) (11 . 1) ( 100 .0 ) (70 . 7) (11 . 4 ) (7 . 9) (100 . 0 ) (15 . 1) (29. 4 ) (1 . 5) 
- - - - - 

- - 
Thesc da not add up in the total expenditure given earlier as figurcs of commercial departments are excluded here . 


39 , 160 
( 100 . 0 ) 

44 , 479 
( 1000) 

52 ,057 
(100 . 0 ) 

59 , 989 
( 1000) 
71,654 
(100 . 0 ) 

84 , 470 
(100 . 0 ) 


- 


- 


- 


- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 
1936 87 33 , 498 26 , 050 61 , 558 36 ,827 11 , 220 4 , 149 5 2 , 196 64, 441 33 ,682 3 ,479 101,602 

(57 . 7 ) (42 , 3 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 6 ) (21 . 5 ) ( 7 . 9 ) ( 100 . 0 ) (63 , 4 ) (33 . 2 ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 
1937- 88€ 36 ,573 30 , 201 66,834 42, 141 13 , 754 4 , 104 59 , 999 69 ,087 39 , 460 2 ,614 1, 11 , 161 

(54 . 7 ) ( 45 . 3 ) ( 100 . 0 ) (70 . 2 ) (22 . 9 ) (6 . 9 ) ( 100 . 0 ) (62 . 2 ) (35 . 5 ) ( 2 , 3 ) ( 100 . 0 ) 
1988 . 89€ 42, 337 35 ,617 77 ,984 47 , 343 16 , 423 4 , 183 67, 949 79 ,873 46 , 586 2 ,772 1,29 ,231 
( R . E .) (54 . 3 ) ( 45 . 7 ) (100 . 0 ) (69 . 7 ) ( 24 . 1 ) (6 . 2 ) ( 100 . 0 ) (61 . 8 ) ( 36 . 0 ) ( 2 . 2 ) (100 . 0 ) 
1939 - 93€ 44, 560 39 , 965 84 ,525 49,473 21 , 787 4 , 456 75 , 716 83, 170 55 , 069 2 , 943 1 ,41, 182 
( B . E .) (52 . 7) (47 . 3 ) (100 . 0 ) (65. 3 ) (28 . 8 ) (5 . 9 ) (100 . 0 ) (58 . 9) (39 . 0 ) (2 . 1) (100 . 0 ) 
@ Excludo discharge uf internal and externaldebt. 

la relate to 25 States . 
£cunnusluullisu viacernaldebt , compensation and assignment to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions appro 

priation for contingency funds, net remittances of the State Governments and are adjusted for differences in the figures 
ul cupty . 0 :40s of 1 . oy the Stato Guveronsats tu tho Contral Government given in their respective budgets . 
C apriss discharge of intergal ucbt, repayment of loans to the Centre , appropriation for contingency fund and remittances 
( 1 : 1), up to un assignmynts to Local Budies and Panchayati Raj Institutions . 
Nutu : (1) Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure ; ( ii ) Figures for the Centre and State do not 

add up to the combined position due to inter -Governmental adjustments. 


Rs. 1,391 croçes (or 2.8 per cent) of non -plan ex 
penditure in 1988 -89 to Rs. 1 ,621 crores (or 3 . 0 
per cent) in 1989 - 90 . Defence expenditure would be 
marginally lower at Rs. 13,000 crores against 
Rs. 13 , 200 crores (R . E .) in 1988 - 89 . The three 
major components of non - plan expenditure , viz., in 
terest payments, defence and major subsidies would 
account for Rs . 37, 472 crores or 68 .9 per cent of 
the total non - plau expenditure as compared with 
Rs. 34 , 191 crores os 70 per ccat in 1988 -89 ; these 
components pre- empted about 105 per cent of the 
Centre s net tax revenue during 1988 - 89 and are ex 
pected to consume about 98 per cent in 1989 - 90 , 


Budget Proposals and Revenue Trends 


1987 ) has been raised from 10 per cent to 20 per 
cent. This would yield an additional revenue of 
Rs. 30 crores in a full year . Under indirect taxes, 
the tax proposals have been so designed as to ensure 
that the burden would fall largely on relatively 
affluent sections and that the goods of mass consump 
tion are exempt from the new levies . Under excise 
duty the rates of duty in respect of a substantial 
number of commodities attracting specific rates have 
been raised by 5 per cent, Items of mass consumption 
such as sugar, tea , coffee , petroleum products, vege 
table oils and vanaspati have been kept outside the 
purview of this adjustment. The increase in the excise 
duty rates outlined above along with some other re 
visions are likely to generate gross revenue of Rs. 863 
crores, while the excise concessions and reliefs would 
result in a revenue loss of Rs. 71 crores. The budget 
proposals for the revision of the Customs duties are 
expected to yield revenue of Rs. 117 crores in 1989 
90 , while reliefs in duties on the imports of machinery 
and electric and electronic goods and on project im 
ports would result in an erosion of revenue annount 
ing to Rs. 237 crores . As a result, there would be a 
met loss of Rs. 120 crores under Customs revenue. 
The Budget has also levied a new tax called inland 
air travel tax at 10 per cent of the basic fare. The 
new tax is expected to yield additional revenue of 
Rs. 40 crores during the financial year 1989 -90 . 
The foreign travel tax which is at present charged at 
Rs. 50 on passengers travelling to neighbouring coun 
tries and at Rs. 100 to other countries per ticket 
would be raised to Rs. 150 and Rs. 300 , respectively . 
This measure is expected to yield additional revenue 
of Rs. 45 crores in 1989 - 90 . 


8 . 14 Two conspicuous features of the Budget pro 
posals for 1989 - 90 are : mobilisation of resources 
through a new surcharge on high - income resident 
tax -payers specifically linked to financing an inten 
sive rural employment programme, and the levy of 
expenditure tax as well as indirect taxes to discour 
age non -essential luxury consumption with high jm 
port content and to tap resources from the relatively 
afluent sections of society . 


90, wchod to yield cerevision of : 71 crores.Feliefs would 


8 . 15 As regards the direct tax proposals , the 
drought surcharge of 10 per cent on wealth tax and 
of 5 per cent on personal and corporate incomes 
exceeding Rs. 50 , 000 imposed in 1987 - 88 has been 
withdrawn from the assessment years 1989 - 90 and 
1990 - 91, respectively . A new surcharge at the rate 
of 8 per cent on resident tax - payers with incomes ex 
ceeding Rs. 50 , 000 has been introduced with effect 
from assessment year 1990 - 91 with a view to mobi 
lising resources to finance a new intensive rural em 
ployment programme called Jawahar Rozgar Yojana . 
The new proposal is expected to bring an additional 
revenue of Rs, 500 crores in a full year (Rs. 255 
cores from corporation tax and Rs, 245 crores from 
personal income -tax ) . The present tax structure for 
personal and corporate incomes has been kept un 
changed , except that the rate of tax for individuals 
in the initial slab of Rs. 18 , 000 Rs. 25000 has been 
reduced from 25 per cent to 20 per cent. With a 
view to curbing conspicuous consumption , the rato 
of expenditure tax (under the Expenditure -tax Act, 


8 . 16 As a result of these measures, the gross tax 
collections by the Centre are estimated to go up by 
17 . 3 per cent from Rs. 43,321 crorcs in 1988 -89 
to Rs. 50 ,825 crores in 1989 - 90 ( Table 8 . 5 ) . Des 
pite the special surcharge on high - income groups , the 
share of direct taxes in gross tax collections by the 
Centre would decline thus reinforcing a feature of 
the fiscal system noticed since the middle of the 
1970 s direct taxes which constituted 19 . 7 per cent 
of total gross tax receipts of the Centre in 1984 -85 
Case expected to fall to 18 . 1 per cent in 1989- 90 . 
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- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( Rupees crores) 


Year 


Statest 


Centre (gross ) 
Direct Indirect 


Combined 

Indirect 


Total 


Direct 


Indirect 


Total 


Direct 


Total 


7 


8 


9 


JO 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


6 ,615 
100 . 0 


4 . 9 


12 , 338 
100 . 00 

5 . 4 
14 ,320 
100 . 0 

5 . 4 
16 ,619 
100 , 0 


16 , 171 
81 . 8 

11. 9 
29, 910 
83. 6 

13 . 0 
36 ,028 
83. 8 

13 . 7 
41,493 

84 . 0 


8 . 8 


2 3 4 5 

6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1980 -81 

2 , 907 10 , 242 13 , 149 686 5 , 929 
( a ) 

22 . 1 77 . 9 100 . 0 10 . 4 89 . 6 
(b ) 

2 . 1 7 .6 

9 . 7 0 . 5 4 . 4 
1984 - 85 

4 , 626 18 , 802 23. 428 1 , 230 11, 108 
(a ) 

19 . 7 80 . 3 100 . 0 10 . 0 90 . 0 

2 . 0 - 8 .2 10 . 2 0 . 6 4 . 8 
1985 -86 

5 ,563 23 , 109 28 ,672 1 , 401 12 ,919 
( a ) 

19 . 4 80 . 6 100 . 0 9 . 8 90 . 2 
(b ) 

2 . 1 

10 . 9 0 . 5 4 . 9 
1986 - 87 

6 ,234 26 ,559 32 , 793 1 ,685 14 ,934 
( a ) 

19 . 0 81. 0 100 . 0 10 . 1 89 . 9 
2 , 1 9 . 1 11 . 2 0 . 6 

5 . 1 
1987- 88£ 

6 ,751 - 30 ,861 37,612 1, 960 17 ,438 
( a ) 

17. 9 82 . 1 100 . 0 10 . 1 89 . 9 
(b ) 

2 . 1 9 . 3 11 . 4 0 . 6 5 . 3 
1988 - 89£ 

8 ,100 35 ,221 43,321 2 , 271 19 ,792 
(R . e .) (a ) 

18 . 7 81 . 3 100 . 0 10 . 3 89 . 7 

2 . 1 9 . 0 11 . 1 0 . 6 5 . 1 
1989- 20€ 

9 . 198 41 ,627 50 .825 2 ,531 2 2 , 348 
(B . E .) ( a ) 

18 . 1 81 . 9 100 . 0 10 2 89 . 8 
(6 ) 

2 . 1 9.6 11 . 7 0 .6 5 . 1 
- - 

- 

- - - - - - - - 
£ Data relate to 25 States. 
to Exclu lia : Stiles, share in Central taxes as reported in Contralbudget documents. 


3, 593 
18 . 2 

2 . 7 
5 ,856 
16 . 4 

2 . 5 
6 , 964 
16 . 2 

2 . 7 
7,919 
16 . 0 

2 . 7 
8 , 711 
15 . 3 

2 . 6 
10 ,371 
15 . 9 

2 . 7 
11, 729 

15 . 5 
2 .7 


19 . 764 
100 . 0 

14 . 6 
35 , 766 
100 . 0 

15 . 5 
42 , 992 
100 . 0 

16 . 4 
49,412 
100 . 0 

16 . 8 
57,010 
100 . 0 

17 . 3 
65, 384 
100 . 0 

16 . 7 
73 .704 
100 . 0 
17 . 5 


5 . 7 


- 


19 , 398 
100 . 0 

5 . 9 
22 ,063 
100 . 0 

5 . 7 
24 ,879 
100 . 0 

5 .7 
- - 


48 , 299 
84 . 7 

14 . 6 
55 , 013 

84 . 1 

14 1 
63. 975 

84 . 5 
14 . 8 


(b ) 


- 


- 


- 


Note : ( 1) Ripresunta porcentages to total tax revenue ; and 

(b ) Indicates tar to GDP ratio in percentages . 


Dissavings by the Central Government 


8 , 17 The persistent and sbarp rise in Central 
Government expenditure has resulted in a stzep dec 
line in gross capital formation and savings of the 
Government Administration . The rate of increase in 
gross capital formation out of budgetary resources in 
recent years has generally shown a deceleration . It 
fell from 22 .4 per cent in 1985 -86 to 6 . 0 per cent 
in 1987- 88 . However, the rate of increase rose to 
15 .0 per cent in 1988 - 89 . The proportion of gross 
capital formation out of budgetary resources to total 
expenditure also declined to 36 . 1 per cent in 1988 -89, 
from 36 . 6 per cent in 1987 - 88 . This ratio was at 
40 .4 per cent in 1985 - 86 . Gross savings of the 
Central Government also showed further decelera 
tion in 1988 - 89 . The dissavings in 1988 - 89 were 
cstimated to be Rs. 6 , 093 crores or about 1.6 per 
cent of GDP as compared with dissavings of 
Rs. 4 ,294 crores or 1. 3 per cent of GDP in 1987 - 88 . 
The deterioration in the Central Government savings 
performance was mainly due to sharp increases in 
the dissavings of Government Administration . The 
dissavings of Government Administration in 1988 -89 
at Rs. 8 ,602 crores or 2 .2 per cent of GDP were 
higher than Rs. 6 ,092 crores or 1 .8 per cent of 
GDP in the previous year. This does not take into 
account the need for the provision of consumption of 
fixed capital owned by administrative departments , 
which the CSO has now begun to take into account 


in its estimation of domestic saving and capital 
formation . 
State Budgets : 1989 - 90 

8 . 18 At 1988 -89 rates of taxation , the combinea 
budgetary position of States reveals an overall deficit 
of Rs. 1 , 337 crores in 1989 - 90 as compared with a 
deficit of Rs. 862 crores in the Revised Estimates of 
1988 -89 and a surplus of Rs. 234 crores in 1987 -88 
(Accounts ) . In order to cover the gap , twelve States 
have proposed Additional Resource Mobilisation 
( ARM ) measures which are expected to bring an ad 
ditional revenue of Rs. 446 crores in 1989 -90 as 
compared with Rs. 636 crores proposed by 14 States 
in 1988 -89. In addition to their own ARM efforts, 
States are expected to receive an amount of Rs. 384 
crores as their share in Centre s additional taxation 
in 1989 - 90 . As a result , States deficit would come 
down to Rs. 507 crores in 1989 - 90 . States are hope 
ful of covering the gap through additional revenue 
from the proposed consignment tax , buoyancy in tax 
collections and by effecting economy in expenditure 
during the course of the year. The overall budgetary 
operation of States reveals that the revenue deficit 
would show a sharp deterioration from Rs. 2 ,069 
crores in 1988 - 89 to Rs. 3 ,454 crores in 1989 - 90 . 
The revenue deficit would only be partly offset by an 
improvement in the capital account, its surplus rising 
from Rs. 1 , 207 crores in 1988 - 89 to Rs. 2 , 947 crores 
in 1989- 90 . 
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8 . 19 States aggregate receipts at revised rates of Consolidated Budgetary Bosition : Centre and States 
taxation , are estimated to rise by 12 . 1 per cent to 
Rs. 75, 201 crores in 1989 -90 as compared with the 

8 . 20 Data relating to the comlined financial posi 
growth of 11.4 per cent in 1988 -89 . Aggregate dis 

tion of the Central and State Governments are set 
bursements estimated at Rs. 75 , 716 crores in 1989 - 90 

out in Table 8 .6 . During 1989 - 90 , the combined 
would be higher by 11. 4 per cent as compared with 

budgetary position of the Centre and 25 States, at 
the 13 . 3 per cent rise recorded in 1988 -89 . Total 

thc revised rates of taxation shows a deficit of 
developmental expenditure of States is budgcted to 

Rs. 7 ,844 crores as compared with a deficit of 
go up by 4 -5 per cent to Rs. 49 ,473 crotes in 1989 

Rs. 8 ,802 crores in 1988 -89. 
90 as compared with the increase of 12. 3 per cent 
in 1988 -89 (Table 8 . 4 ). On the other hand, non 

8 .21 Aggregate receipts of the Centre and States 
devclopmental expenditure of Statcs would increase 

in 1989 - 90 are budgeted to touch a level of 
by 33 per cent to Rs. 21, 787 crorcs in 1989- 90 as Rs. 1, 33,338 crores showing a rise of 10 .7 per cent 
against the growth of 19. 4 per cent in 1988 - 89 . As over those in 1988 -89. While revenue receipts (at 
a result, the share of developmental expenditure in Rs. 95 , 141 crores) would rise by 16 .6 per cent, capi 
the aggregate disbursements would come down from tal receipts (at Rs. 38 ,197 crores ) are expected to 
69 .7 per cent in 1988 -89 to 65. 3 per cent in 

decline in 1989 - 90 from the levels of 1988 -89. Tax 
1989 - 90 . Tho sharo of non -dovelopmental cxpendit Teceipts are estimated to improve by 15 . 8 per cent , 
ture would go up from 24 . 1 per cent in 1988 -89 to with direct tax receipts rising by 13. 1 per cent and 
28. 8 per cent in 1989 - 90 . 

indirect taxes by 16 .3 per cent (Table 8 . 6 ) . 


Table 8 .6 : Combined Rocelptsand Disbursements of C : ntraland State Goverements 


( Fiscal Years 1987-88 to 1989- 90 ) 


( R.up os crores) 


1987- 88 
(Accounts ) 


Item 


1988- 89 
(Budget 
Estimates ) 


1988 - 89 1989- 90 * Percentage Purcentage 
(Revised (Bilget variation of variation of 
Estimules) ( Estimates) C01.4 cver C01. 5 over 

Col. 2 

Col. 4 


2 


3 


4 


5 


6 


1,05, 579 

70 ,878 


1 . 14,934 
79 , 732 


1 ,20 . 429 
81, 576 


1 , 33 , 338 
95 , 141 


+ 14 1 
+ 15. 1 


+- 10 , 7 
- - 16 . 6 


I, Total Receipts (A + B ) 
(A ) Revenue Receipts 

Of which : 
Tax Receipts (a + b ) 
(a ) Direct Txes 

(b ) Indirect Taxes 
(B ) Capital Receipts 
II. Tútal Disbursements ( A + B + C ) 
(A ) Developnental Expenditure (a + 37c) 

(a) Revenuc 
(6 ) Capita ) 

(c) Loans and Advances 
(B ) Non -Developmental Expenditure 

(a + b + c ) 
(a ) Revenue 
(b ) Capital 

(c ). Loans and Advances 
(C ) Others 
III. Overall Surplus( + )/Dcficit ( - ) 


57,010 

8 , 711 
48 , 299 

34 ,701 
1 , 11 , 161 
69, 087 
45 , 131 
12 , 479 
11, 477 


64, 158 

9 , 996 
54 , 162 

35, 202 
1, 23 ,082 
74, 160 
47,706 
13 , 743 
12, 711 


65 , 384 
10 , 371 
55 ,013 

38 ,853 
1 , 29, 231 
79 ,873 
52, 231 
13,953 
13,689 


75, 704 
11, 729 
63 , 975 

38 ,197 
1 . 41 , 182 
83, 170 
54 ,834 
14 , 533 
13. 803 


+ 14 . 7 
+ 19 . 1 
; 13. 9 
- 12 . 0 
- 163 
+ 13. 6 
+ 15. 7 
7. 11 . 8 
f-19 3 


+ 15 . 8 
+ 13 . 1 
+ 16 , 3 

- 1 . 7 
+ 9 .2 
- - 4. 1 
+ 3 .0 
+ 4 . 1 

0. 8 


1 


39,460 
35,660 
3 , 392 

- 408 

2 ,614 
- 5, 58 % 


46 ,967 
42 , 145 
4 ,278 

544 
1, 933 
- 8 , 148 


46 , 586 
41, 933 
4 , 137 

516 
2 , 772 
81802 


$ 5 , 064 
50 , 204 
4 ,445 

420 
2 ,943 


-18 . 1 
+ 17 : 6 
+ 22 . 0 
+ 26 . 5 
+ 6 . 0 
+ 57 . 7 


+ 18 . 2 
+ 19.7 
+ 7. 4 
- 18 6 
+ 6. 2 
- 10 . 9 


- 7, 844 


+ 11 -1u le clucis of Bitzat prop şals and exclude post-budget tax concessions. 
Note : 1. Data relate to 25 States’ Budgets . 

2 . Oth :r disbiturmints corrprisc discharge of internilani exter .zal debt cimpinsation and assignm its to local bodies and 

PrihiyatiRujInstitutions, appropriation : o : 71 : ncy fur13 1n1autremittances and are adjusted fordifference in figures 
myfryn : n s oftans by Seite Guvernants to th : CentralGovernment given in tl ir spectiv : bil : ts. 
Dita in respect ofGivernigenis ofAlam , Kantaka, K - rulit , Nesrl.hd, Pinja !", Rajatha20 lWest Benral are from 
votu -un accouut expenditure budgets. 
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8 . 22 Aggregate disbursements of the Centre and Market Borrowings + 
States in 1989 - 90 , budgeted at Rs. 1, 41 , 182 crores , 8 .23 During 1988 -89 , the Central Government 
would be higher by 9 . 2 per cent over those in 1988 -89 . entered the market five times and borrowed a gross 
Developmental expenditure estimated at Rs. 83 , 170 

amount of Rs. 7, 725 crores; after providing for re 

payment of Rs. 475 crores of maturing loans, the net 
Crores would show a rise of Rs, 3 . 297 crores (4 . 1 per 

market borrowings amounted to Rs. 7 ,250 crores 
cent) , while non -developmental expenditure at which were higher by Rs. 250 crores ( 3 .6 per cent) 
Rs. 55 ,069 crores would show a rise of Rs . 8 ,483 than those in 1987 -88 ( Table 8 . 7 ) . The gross mar 
crores ( 18 .2 per cent) over 1988 -89 . The share of ket borrowings of Rs. 7 ,725 crores comprise cash 
developmental expenditure in total expenditure which 

subscription of Rs. 7 , 376 crores and conversion of 

Rs. 349 crores of maturing loans . The Central Gov 
steadily fell from 65. 1 per cent in 1985 - 86 to 61. 8 

ernment s market borrowigs , both gross and net, 
per cent in 1988 - 89 , is expected to decline further 

during 1988 -89 were higher by Rs. 250 crores than 
to 58 .9 per cent in 1989- 90 ( Table 8 .4 ). 

the budget estimates. 
Table 8 ,7 : Mark :19orrowings of C :r:traland State Governments ,LocalAuthorities and Institutions sponsorud hy Certralord S :810 
Governm : nt4 – 1987-88 and 1988 - 89 (Fiscal Years)* 

(Rupces crores) 
Goveram -nt/ \ u - hority 

Gross Market 

Repayments - - Net Market 
Borrrwings 

( Total Maturittes) Bestc wines 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


1988 -89 


1987- 88 


1988 - 89 


1987- 88 

2 


1987 -88 


1988 - 89 


- 


- 


- 


3 


07 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


7 . 821 
1 ,790 


7, 725 
2 ,285 


821 
284 


475 


7,000 
1 ,506 


283 


7 ,250 
2 ,002 


1. Central Government 
7. State Governments 
3 . TotalGoverninent 
• Sorrowing ( 1 + 2 ) 
4 . Institutions sponsored by CentralGovernment 
5. Institutions sponsored by State Governments 

(including Local Authorities + ) 
6 . Total institutions, Borrowings (4 + 5 ) 
7 . Aggregate Market Borrowings ( 3 + 6 ) 


9 .611 
1 , 932 


10 , 010 

2 , 244 


1 . 105 

249 


758 
309 


8 ,500 
1 .683 


9 , 252 
1 . 935 


1 , 213 

3 , 145 
12 , 756 


1, 420 
3 ,664 
13,674 


325 

574 
1 ,679 


376 
685 
1 , 443 


888 
2 . 571 
11 ,077 


1 , 044 
2 ,979 
12 , 231 


would be higher by Rs. 150 crores (2.1 per cent) 
over 1988 -89. 


* Actuals a , purPBI records . 

8 . 24 Gross market borrowings of the State Gov 
ernments during 1988 -89amounted to Rs. 2 ,285 
crores, of which , Rs, 2 ,258 crores were received in 
cash subscription and the balance of Rs. 27 crores 
by way of conversion . The net market borrowings of 
States, after providing for maturing loans of Rs, 283 
crores , amounted to Rs. 2 , 002 crores showing an in 
crease of Rs. 496 crores (32 . 9 percent ) over 
1987 -88 . 


Coupon Rates on Central Government Loans 

8 .28 The structure of coupon rates on Central 
Government loans of varying inaturities in 1988 -89 
was the same as that in 1987 -89 i.e , 11. 5 per cent 
for a maturity of 20 years, 11 per cent for 15 years 
and 10 .5 per cent for 10 years . In addition to these 
maturities , the Central Government also issued two 
loans for a maturity of 5 years and 8 years at in 
terest rates of 10 per cent and 10 . 3 per cent, respec 
tively . 


8 .25 Gross market borrowings during 1988 - 89 by 
the local authorities and the institutions sponsored by 
the Central and State Governments were placed at 
Rs. 3 ,664 crores . After providing Rs. 685 crorcs for 
repayment of maturing loans, the net market borrow 
ings of these institutions at Rs, 2 ,979 croes were 
higher by Rs. 408 crores ( 15 . 9 per cent ) over the 
previous year . 

8 . 26 The aggregate net market borrowings (com 
prising market borrowings of Centre , States , Local 
authoritics and institutions sponsored by Central and 
State Governments ) were placed at Rs. 12,231 cores 
during 1988 -89 showing in increase of Rs. 1, 154 
crores ( 10 . 4 per cent) over the previous year. 


Reserve Bank Şupport to Central Loans 

8 . 29 The Reserve Bank s initial subscription to 
Central Government loans during 1988 -89 amount 
ed to Rs. 2 ,513 crores or 32 . 5 per cent of the total 
loans floated during the year as compared with the 
initial subscription of Rs. 2 ,200 crores ( 28 . 1 per cent 
of the total ) in 1987 -88, The Reserve Bank s hold 
ing of Central Government securities incrcased by 
Rs. 1 ,935 .8 crores in 1988 -89 as against a rise of 
Rs. 368.4 crores in 1987 -88 . 
Internal Debt and Other Liabilities 

8 . 30 In addition to the market borrowings , the 
Centre and States also mobilised resources through 


8 .27 The Budget of the Central Government for 
1989 - 90 assumes a crcdit of Rs. 8 .039 crores for 
gross market borrowings . After providing for Rs. 639 
crorcs for repaynient of maturing loans, the net market 
borrowings are estimated at Rs. 7 ,400 crores which 

+ Data 173 Açturls 24 p :r R } Irenres. 
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other instruments such as small saving s and provident would enjoy tax concessions under Section 80 C and 
funds including special deposits of non -Government the tax concession under Section 80 - 1 of the Income 
provident funds . Taking into account the resources tax Act would not be available for this instrument. 
So mobilised , the act addition to the outstanding in Investments in NSC - VIII Issue are open to indivi 
ternal debt and other liabilities of the Centre and duals and also to institutions like companies, partner 
States in 1988 -89 amounted to Rs. 34,045 crores or ship firms, local authorities, trusts and corporations. 
8 . 7 per cent of GDP as against Rs. 29, 460 crores of The investments under this schenio carry an interest 
8 . 9 per cent of GDP in 1987 - 88 . 

of 12 per cent ( compounded half - yearly ) . The in 

vestments would mature after six years , 
Bonds of Public Sector Undertakings 

8 . 37 In addition , it has been announced that an 

Equity Linked - Savings Scheme and a saving scheme 
8 .31 A number of central public sector undertak 

for retiring Central and State Government ellployees 
ings have also raised resources through issue of 
. . . the domestic market and commercial bor . 

would be introduced . 
bonds - * . financing their developmental pro , 
towings abroad to 

1989 -90 , it is estimated 
grammes . In the budget foL . or 

9. CAPITAL MARKET 

would raise 
that these public sector undertaking 

odo 
Rs. 3, 115 crores through issųe of bonds in the 

9. 1 During 1988 -89, the capital market experien 
mestic market and Rs. 1, 112 crores through exterfik . insiderable buoyancy againts backdrop of im 
comimercial borfowings compared to Rs. 2 ,476 crores ECOM . the basic economic fundamentals, as 
and Rs. 1 ,056 crores, respectively , raised in 1988 -89 . provement in 

Home 

by the private corporate 

also better performant 
Ways and Means Advances to State Governments 

1988 -89 were signifi 
sector. Fresh capital issues ? 

war, Sanctions 

cantly larger than in the previous yun 
8 . 32 The Reserve Bank provides Ways and Means 

and disbursements of financial assistance >> 
Advances (WMA ) to States to tids over the tempo 

financing institutions increased sizeably . Ill the more 
rary imbalance in cash flow . Since March 1, 1988 , 

condary market, share prices rose sharply over t11 

year more 
the total normal WMA limits avajlablc to 23 States 

than regaining the losses of the 
has been Rs. 744. 8 crores. In addition , States are 

previous year. Various Indicators of invest 
also given special WMA limits of Rs. 266 crores 

ment trends and investment intentions , such as, com 
against the pledging of Government of India securi 

pany registrations , issuc of letters of intent, appro 
ties. The aggregate WMA limits available to 23 vals for capital goods, and approvals for foreign col 
States now stand at Rs. 1, 010 .8 crores . 

laborations all showed an uptrend . Forecasts based 
on data on projects financed by term -lending institu 

tions show an uptrend in capital expenditure by the 
8 .33 During the year 1988 - 89 , no Statc was in 

private corporate sector. The year also saw some 
overdraft position beyond the prescribed limit of 7 

further policy initiatives for encouraging the evolu 
consecutive working days and hence all State Govern 
ments 

tion of new saving instruments. 
complied with the Overdraft Regulation 
Scheme. 

9 .2 The role of institutional investors , which has 
Saving Instruments 

heen an important factor in the development of the 
Indian capital market, received added impetus during 

the year with a large increase in the funds mobilised 
8 . 34 Some of the important changes relating to the 

by the Unit Trust of India (UTI) and two other 
existing saving instruments and introduction of nell 

mutual funds operated by public sector banks . 
instruments are discussed below : 


the 


previous Yume 


v term 


of newicy initia sector. capitu term -perecastien com 


(i) Post Office Monthly Income Scheme 


New Issue Market 


8 . 35 The Post Office Monthly Income Account 
Scheme was introduced from August 15 , 1987 . De 
tails of the Scheme were mentioned in last year s 
Report. The limits under this scheme have been 
raised and presently , the limits are Rs. 2 laklıs for it 
single account and Rs. 4 lakhs for a joint account. 


( ii ) National Savings Certificates- - VUI Issue 


9 . 3 New capital issues (excluding bonus shares) 
by non - government public limite :l companies increas 
ed hy 75 . 7 per cent from Rs. 1 ,774 crores in 
1987 -88 to Rs. 3 . 117 crores in 1988 -89 ( Table 9 . 1 ) . 
Instrument-wise , debenture issues more thin tripled 
to Rs. 2 ,113 crores in 1988 -89 from Rs. 664 crores 
in 1987 -88 . Within this group, convertible deben 
tures rose inore than three - fold to Rs. 1 . 734 crores in 
1988 - 89 from Rs. 526 crores in 1987-88 and non 
convertibles ncarly trehled to Rs. 379 crores froin 
Rs. 139 crores during the same period . The substan 
tial increase in debenture issue in 1988 - 89 is attribut 
able to a few large -size issues . These large -size 
Snes contained invariably certain innovative fra . 
ture , such as , provision of safety -nct facility . dctacli 
able warrant coupon and or arrangerr .ents for 19n ? 
financing for subscriptions to the issues , 


8 . 36 As a part of the process of rationalisation of 
tax incentives on various savings instruments , the 
existing National Savings Certificates (NSC )- VI and 
VII Issues have been discontinues with effect from 
April 1 , 1989 . A new series of National Savings 
Certificates-VIII Issue has been introduced from 
May 8 , 1989 , Investments in the new series of NSCs 


II Issue" ha series of Nwith effect från 


! : to [ - - 


3 ( ii )] 
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Table 1 , Capital Issues by N -1 -Overad nt Public Lajited Companies 


(Amount in rupees crores ) 


Type of Issue 


1987- 88 @ 


1988 - 89 @ 


Number 


Amount 


Number 


Amount 


2 


3 


1 . Fquity Shares 


254 


(47) 


2 . Preference Shares 
3 . Dibentures 

(1) Convertible 
(it) Non - convertible 

Total (1 -+ 2 + 3 ) 


1 , 102 . 8 
(439 . 6 ) 

6 . 9 
664 . 2 
525. 7 

138 . 5 
1 , 773 . 9 


1 ,000 . 9 
( 108 . 9 ) 

3 . 3 
2 , 112 . 9 
1, 734 . 0 

378 . 9 
3 , 117. 1 


336 


@ Provisional 
* Exclude bonus shares . 
Notes : 1. Figures in brackets indicate prerglum amount which is included in the amount of equity issues , 

2. Dita exclules issues privately placed with financial insitutions, etc . 
3. Dita include Angount of over sub -scription retained in cases where stacific infondation in this regari was available 


9 .4 Equity and preference share issues showed 
declines, Equity issues declined from Rs. 1, 103 crores 
in 1987 -88 to Rs. 1 ,001 crores in 1988 - 89 or a dec 
line of 9 . 2 per cent. Preference share issues during 
1988 - 89 totalled Rs. 3 crores as aaginst Rs. 7 crores 
in 1987- 88 . 


Tablo 9.2 Conseits /Acknowledgements Granted by the 
Controller of Capital Issues to Government and Non 
Goycrnment Companies for Raising Capital 

(Rupees crores) 


Type of Issue 


1987-88 1988 - 89 
(April-March ) (April-March ) 


1, Shares 


1444 


1541 
(101 ) 


Of which : 
(i) Initial issues 


821 


613 
( 100) 
928 


1 ) Further issuies * 


623 


( I ) 


9 . 5 Reflccting these trends, the share of deben 
tures in total public issues, which was 37 . 4 per cent 
in 1987 - 88 , almost doubled to 67.8 per cent in 
1988 -89 with convertible debentures alone account 
ing for 55 .6 per cent. Correspondingly, the share of 
equity issues fell from 62. 2 per cent in 1987 -88 to 
32 .1 per cent in 1988 - 89 . The public sector bonds 
amounting to Rs. 2 ,738 ,9 crores were issued in 
1987- 88 of which Rs. 1,060 .0 crores were by way 
of private placement and Rs. 1,678. 9 crores were for 
public subscription . In 1988 -89 , according to the pro 
visional data , issues of public sector bonds aggregated 
Rs. 2 ,497 .7 crores, of which only Rs. 100 .0 crores 
were for public subscription and the balance of 
Rs. 2 ,397,7 crores were for private palcement. 


2. Debentures & Boudy 


3737 
( 3 ,014 ) 


6585 
( 3 .140 ) 


Of which : 
(i) Convertible 


377 


3, 134 


( ii ) Non -Convertible 


( - ) 
3360 
( 3,014 

5278 
( 1. 115 ) 

297 


3 . Sub Total (1 + 2 ) 


3 , 451 
( 3, 140 ) 

8 , 029 
(3 ,140 ) 

195 
( - ) 
8224 
(3 , 140 ) 


4 . Bonus Shares 


( 1 ) 


5 . Grand Total (314) 


$ 575 
( 3, 116 ) 


9 .6 -Approvals (i.c ., consents acknowledgements 
excluding those for bonus shares) granted by the 
Controller of Capital Issues to both governinent and 
non - government companies during 1988 - 89 at 
Rs. 8 ,029 crores were higher by 52. 1 per cent as 
compared with those in the previous year (Rs. 5 ,278 
crores) ( Table 9.2 ) . Approvals for non -government 
companies during 1988 - 89 totalled Rs. 4 ,889 crores 
which was more than twice that in the previous year 
( Rs. 2 ,163 crores). In contrast , total of such ap 

13 ? 1 GI/ 90 - 19 


* Including premium of Rs. 408 crores for 1987- 88 and 

Rs. 111 crores for 1988 - 89 . 
Note : Figuress in brackets indicate consente granted to public 

sector companies . 
Source : The Controller of Capital Issues ( CCI). 


provals during 1987 - 88 was about one- half of that 
during 1986 -87. The consents for the issue of bonds 


1988 -89cion of new of new 
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S ES . 
by the public sector undertakings (PSUs) increasca decision to introduce a new schem ; of forcign cur 
sizeably from Rs. 1 ,922 crores in 1987 -88 to rency bonds deposit certificates for non -resident 
Rs. 3 , 140 crores in 1988 -89. 

Indians on a non - repatriable basis . In pursuance of 

this decision , the State Bank of India issued in Nov 
9 .7 Studies undertaken by the Securities and Ex ember 1988 its seven - year cumulative US dollar 
change Board of India (SEBI) , based on data from denoininated , no -repatriable NRI bonds (for details, 
the stock cxchanges and cstimated to cover over 80 sce Part II of the Report ). Under this scheme. an 
per cent of the issues made , show that response to amount cquivalent of Rs. 138 crores was invested by 
public issues was significantly better in 1988 -89 than 110n - resident Indians . 
in the previous year . Over 60 per cent of the num 
her of rucs during 1988 -89 were over -subscribed 9 .12 The Union Budget for 1989 -90 has increased 
as compared with about 40 per cent in 1987- 88 , Only the nionetary ceiling up to which there would be no 
eight per cent of the number of issues were under tax deduction at source from Rs. 1, 000 to Rs. 2 ,500 
subscribed in 1988 -89 as against 32 per cont in the on interest income on debentures bonds to bring it 
previous year . 

at par with the monetary ceiling in respect of divi 

dend incomc. 
Policy Initiatives 

9 . 13 A major step takon during the year was the 
9 .8 The year 1988-89 saw notable developments 

announcement by Government of detalled guidelines 
in regard to the introduction of new instruments and 

for the cstablishment of venture capital company 
institutions, as also the initiation of new policies 

venture capital fund ( VCCVCF ) so as to cnable 
concerning the capital market. With a view to enab 

them to avail of fiscal concessions. According to 
ling savers to avail of tax bencht under Section 80 

these guidelincs , an approved VCC VCF is eligible 
CC of the Income-tax Act, both SBI Mutual Fund 

for preferential tax treatment on capital gains at the 
( SBIMF) and Canara Bank Mutual Fund (CBMF ) 

rate applicable to non - corporate investors provided 
floated close -ended schemçs having similar features . 

that the VCC |VCF fulfils the stipulated conditions. 
Magnum Tax Saving Scheme 1988 -89 of the SBIMF 

Some of the importanţ conditions are : ( a ) the VCC 
was a growth - oriented scheme having a maturity 

VCF should have a minimum size of Rs. 10 crores ; 
period of 5 to 7 years . It also envisaged repurchase 

( h ) the maximum debt-equity ratio would be 1 : 1 .5 ; 
facility with a lock - in period of 6 months as also 

and ( c ) the maxinuun total investment in a company 
loan facility upto 75 per cent of the face value. The 

should not exceed Rs. 10 crores. 
CAN 80 CC Scheme of CBMF was also a growth 
oriented scheme having a maturity period of 3 years 

Securities and Exchange Board of India 
and repurchase facility with a lock - in period of one 
year. In addition , SBIMF launched the Magnum Rc 9 . 14 Mention was made in the last report of the 
gular Income Scheme, 1989 (MRIS1989 ) . a gro :vth establishment of Securities and Exchange Board of 
and -income oriented scheme, with an assured annual India (SEBI) , to proniote orderly and healthy growth 
income of 12 per cent. 

of the securitics market and ensure investor protec 

tion . During the year, after a study of the existing 
9 . 9 The Life Insurance Corporation of India hai legislations dealing with capital market , SEBI submit 
announced a mutual fund with three schemes ; ( i) a ted a draft framework for comprehensive legislation 
close -ended income and growth oriented scheme in this regard . It has also set up a Standing Commit 
name Dhanashree , (ii ) a recurring investment scheme 

1ce on Modernisation and Computerisation of Stock 
with life and accident cover called Dhanaraksh12 , and Exchanges to monitor, un a continuous basis, possi 
( iii ) a fixed investment scheme with increasing lifel ble improvements in stock exchange infrastructure 
cover and accident cover named Dhanavriddhi. 

and procedures . 


Credit Rating Information Services of India Ltd . 
(CRISIL ) 


9 . 10 With a view to mobilising funds from abroad 
and facilitating investment in the Indian capital mar 
kct by non - resident Indians and other Overseas in 
vestors , the Unit Trust of India launche .I the Indias 
Growth Fund Inc . (IGF Inc .) for US $ 60 million in 
the USA , Canada and other countries in August 1988 
which was fully sutuscribed . IGF is a diversified in -- 
vestment company registered with the US Securities 
Exchange Commission (SEC ). The investment ob 
jective of the Fund is to seek long - term capital ap 
preciation through investment primarily in < quity 
securities of Indian companies. IGF is listed on the 
Nety York Stock Exchange. The Fund had declareci 
an interim divden of 2 .5 per cent ( 30 cents on the 
issue price of $ 12 por share ) for the period cided 
December 31, 1988 . The net asset value (NAV ) has 
appreciated from $ 10 . 94 in August 1988 (when it 
was launched ) to $ 14 . 30 az on June 30 , 1989 . 


9 . 15 . In last year s Report there was a reference 
to the sctting up of CRISIL as a credit rating agency . 
During the year ended March 1989 . CRISIL 2011 
pleted 24 rating assignments. CRISIL ratings cover 
a total debt volume of around Rs. 875 crores of 
which current ratings are applicable to debt volume 
of around Rs. 500 crores. There has been a signifi 
cant step up in the credit rating activity of CRISI . 
in 1989 - 90 . 


Stock Holding Corporation of India Ltd . 


9 .16 The Stock Holding Corporation of India Ltd . 
( SHCIL ) , a depository institution , has been sponsor 
ed by the seven all - India financial institutions (viz ., 
IDBI, IFCT. ICICI, UTI, LIC , GIC and IRBI) and 
commenced operations in August 1988 . The SHCIL 
has been established with the main objective of in 


W 


9 . 11 The Union Finance Minister , in his budget 
osals for 1988 - 89 , announced the Government s , 
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troducing a book entry system for the transfer of Tourism Finance Corporation of India (TFCI) 
shares and other type of scrips thereby avojzling volu 9 .20 The Industrial Finance Corporation of India 
minous paper work involved and thus reducing delays (IFCI) alongwith other all- India institutions and 
111 transfers . The SHCIL has handled purchases valu 

banks sponsored the Tourisnt Finance Corporation 
ed at Rs. 110 crores involving 1 , 86 ,838 scrips and 

of India Ltd . ( TFCI) , to promote tourism which bt 
1 ,69 , 853 transfers upto the end of March 1989. 

came operational in February 1989 . TFCI has an 
initial paid -up capital of Rs. 50 crores . Apart from 

providing financial assistance for setting up facilities 
Assistance by Financial Institutions 

for tourists and development of tourism , TFCI would 

coordinate and formulate guidelines and policies for 
9 . 17 Assistance sanctioned and disburscal by all 
India financial institutions ( viz ., IDBI, IFCI, ICICI, 

financing such projects . 
UTI, IRBI, LIC , GIC and its subsidiaries ) are an Equity prices 
important indicator of investment intentions, as 
also of the tempo of investment in industry . During 9 .21 Equity prices showed a sharp increase by 
1988 -89 ( April - March ) . provisional figures of assius 

about 63 per cent on a point-to - point basis over the 
tance sanctioned by these institutions aggrcgated 

year 1988 - 89 . The Reserve Bank s all - India index 
Rs. 13 , 913 crores which was higher by 36 . 9 per cent 

numbers of ordinary share prices ( Base : 1980 -81 = 
over the previous year (Rs. 8 ,868 crores ) ; the growth 

100 ) which stood at 189 . 3 for the week ended March 
rate for 1987 - 88 (April Marchi was only 20 . 1 per 

28 , 1988 rose to 212 . 2 in the week ended June 25 , 
cent . The substantial incerase during 1988 - 89 was 

1988. Thereafter, it maintained a general uptrend 
mainly due to the sanctioning of large asistance to 

till September 1988 and showed a sharp increase tu 
certain fertiliser projects . Disbursals during 1988 -89 

273 . 3 on October 29, 1988. The index rose further 
totalled Rs. 8 ,526 crores (provisional ) , recording :1 

in November and reached 293 .2 on November 26 , 
rise of 34 . 8 per cent over 1987 -88 (Rs. 6 .323 crores ) ; 

1988 . Howcver , it declined slightly in the subscqucnt 
the previous year s rise in disbursements was 19. 2 

month reaching 286 . 3 on December 31, 1988. The 
per cent. 

index moved in a narrow range in January 1989, 
showed a slight recovery in Februry 1989 and touch 

ed a peak level of 308.2 on March 25 , 1989 , 
Corporate Investnient 

9. 22 The average of the Reserve Bank s all-india 
9. 18 As from 1989 , the Reserve Bank has begun index numbers of ordinary share prices for 1988 -89 
generating forecasts 011 investment in the private ut 248 .3 showed a sise of 19 .8 per cent over the 
corporate sector based on the data available with average index for the previous year; in contrast, in 
the term -lending institutions of expected phasing of 1987 - 88 , the average index had shown a decline of 
capital cxpenditure of projects sanctioned by them . 10 . 1 per cent over the average level in 1986 -87 
Based on the sanctions accorded by the financial in ( Table 9 .3 ). 
stitutions upto the end of 1988 , it is estimated that, 

Table 9. 3 : Reserve Bank of India , A11 Taclia Index 
capital expenditures aggregating Rs. 7,026 crores 

Numbers of Ordinary Share Prices 
would have been incurred during 1988 , showing a 
rise of 12 per cent over that incurred during 1987 . 

( Bulse : 1980 -81- 100 ) 
Including the investment requirements of the conn 
panies met under hills rediscounting and technical Month / Year 

Average Highest* Lowest * 
development fund schemes, the total capital cxpendi 
tures that would have been incurred during 1988 
worked out to Rs. 7 ,413 crores. The forecast for 
1989 in respect of various projects for which sanc April 1988 

189. 5 195 . 6 187 . 1 
tions were accorded upto 1988, including the invest May 

2012 . 9 207 1 . 198 8 
ment finance under the bills rediscounting and tech Junc 

219 . 0 218 . 6 

212 . 2 
nical development fund schemes, suggests a total July 

212 . 3 215 , 1 209 . 5 
capital expenditure of Rs. 9 ,900 crores , representin 

August 

215 . 2 216 . 5 214 . 2 
an increase of 34 per cent over the corresponding September 

227 . 2 236 , 5 219 , 0 
estimate for 1988 . 

October 

263 . 2 273 , 3 245 , 5 
November 

284 . 6 293 . 2 274 , 7 
December 

290 S 225 . 2 287. 2 
Small Industries Development Bank of India ( SID ]: 1 ) January 1989 

295 2 288 , 0 283 . 5 
February 

290 . 3 292 . 4 287 . 3 
March 

302 . 2 308 . 2 
9 . 19 In 1988 -89 , the Government of India an 

292 2 
1987- 88 

207 , 3 227 . 1 189 . 3 
nounced the formation of the Small Industries Deve 
lopment Bank of India 

( - . 10 . 1 ) 

(April - March ) 
(SIDBI) as the principal 

1988 - 89 

248 . 3 308 . 2 187, 1 
financial institution for the promotion , financing and 

(April March ) 

( -:- 19 . 8 ) in 
devclopment of small-scale industric ; and to coordi 
nate the functions of the institutions engaged in the 

* Bascd on weekly indices . 
promotion , financing or developing of industry in the 

1 Indicates percentage variation over the previous years 
small - scale sector. SIDBI would be a wholly -owned 
subsidiary of the IDBI and would take over overall 9.23 The average gross yicld on equilies was lower 
responsibility of administering the Small Industries at 3 . 85 per cent in 1988-89 as compared with 4 . 32 
Dcyclopment Fund and the National Equity Fund . per cent in tlie previous year , 
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10 . DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL imports necessitated by the previous year s drought, 
SECTOR 

a risc in international prices of certain commodities 

and larger imports of capital goods associated with a 
Balance of Payments 

substantial recovery in economic activity during the 

year under review . Although the balance of payments 
10 .1 Notwithstanding a robust cxport performance, data for the full fiscal year 1988 -89 are not yet avail 
the balance of payments came under severe strain able , based on available information , the ratio of 
during 1988 -89 mainly because of a sharp rise in current account deficit to GDP (at current market 
the import bill and large repayments to the JMF prices ) is estimated to have gono up to 2 . 8 per cent 
under the Extended Fund Facility (EFF ), which from 1 . 9 per cent in 1987-88 . Tables 10 . 1 and 10 . 2 
peaked during the year . The sharp rise in the import present a summary of India s balance of payments 
bill was mainly the result of a spill - over of essential for the period 1985-86 to 1987-88. 


Table 10. 1 : Curent Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices 


(In Percentage) 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1980 -81 


1984 -85 


1985-86 


1986 -87 


1987- 88 


5 . 2 


4 . 4 


4 . 5 
7 .7 


$ . 0 
7 . 8 


2 . 9 


8 . 1 
3. 7 


2 . 8 


3 . 6 


30 


2 . 8 


2 . 8 


1 . Exports 
2 . Imports 
3 . Trade Deficit 
4 . Invisible Receipts 

( invludios oficial grant assistance) 
5. Invisible Payments 
6 . Invisibles (net ) (4 - 5) 
7 . Current Account D Acitơ (3 - 6) 


1 . 1 


19 
1 . 7 
1 . 2 


1 . 6 
1 . 4 
2 . 3 


1 . 6 
1 . 2 


3. 2 


1 . 9 
0 . 9 


1 . 2 


2 . 0 


1 . 9 


@ Officialgrants treated as part of currentreceipts hire ; they are covered under net inlow of foreign resources presentce in Table 22. 


29. 465 croreunted to Sboring a fa 


10 .2 India s foreign exchange reserves (comprising 
foreign currency asscts of the Reserve Bank of India , 
gold and SDRs) declined by Rs. 647 crores to Rs. 
7 ,040 crores during 1988 - 89 as against a declino of 
Rs. 465 crores Juring 1987 -88. In $DR terms, these 
reserves amounted to SDR 3 , 715 million at the 
end of March 1989, showing a fall of SDR 771 
million during 1988 - 89 as against a decline of SDR 
627 million during 1987 -88 . Table 10 .3 presents 
data on India s foreign exchange reserves and the 
Extended Fund Facility transactions with the IMF 
in the past three years, 


10 . 3 Repayments to the IMF during tho fiscal year 
1988 -89 amounted to Rs. 1 ,749 crores Rs. 1 ,547 
crores under the Extended Fund Facility and Rs. 202 
crores in respect of the IMF Trust Fund Loan ) as 
against Rs. 1 , 389 crores (Rs. 1, 209 crores under 
EFF and Rs. 180 crores on account of the IMF 
Trust Fund loan ) in the previous year, At the end 
of March 1989 , outstanding debt to the IMF under 
the EFF and the Trust Fund aggregated SDR 1,829 
million and SDR 162 million , respectively , and they 
were equivalent to Rs. 3,697 crores and Rs . 326 
crores, respectively , at the provailing oxchange rate . 


Table 10 .2 : India s Balance of Payments (Preliminary ) 


(Rupecs Crores ) 


Item 


1987 -88 


1986 - 87 


1985- 86 


+ 16 , 396 

25 ,692 
- 9 ,296 


+ 13 , 315 
- - 22,669 
- 9,354 


A . Curront Account 

Exports, f.o .b . 
Imports, c.i.f. 
Trade balance 
Non-monetary gold 
Official Transfers (Net ) 
Other invisibles (Nct) 

Curont Account (Nct ) 
D . Capital Account 

Private Capital 
Banking Capital 


+ 11, 578 
- 21, 164 
-- 9, 586 

+ 29 
+ 307 
1- 3 , 323 
- 5,927 


+ 532 
+- 2 ,471 
- 6 ,293 


-+- 525 
+ 2 , 999 
- 5 ,830 


+ 2 ,248 

1- 75 


- 2,267 

- 70 


+ 2,091 
+ 186 


* Gold is valued at SDR 35 pss ouncs , as in the laternacionul Financial Statistics ( IFS) of the IMF. 
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- = 


- 


= - 


= 


- = - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


16,832 
- 2 ,834 
+ 1, 172 
+ 7,493 
-- 1,209 


-|- 6 , 462 
- - 2,588 

- 172 


,- 3,683 
- 1, 152 

- 85 
1- 4 ,893 

- 233 


:- 5,899 


- 672 


Oficial Capital 

Loans 
Amortisation 
Miscellaneous 

Total Capital Account 
C . IMF 
D . SDR Allocation 
E . Capital Account, IMI and SDR 

Allocation (B + C -:- D ) 
1 . Total current account, capital account, 
IMF and SDR allocation ( 

A E ) 
G . Errors and Omissions 
11. Reserves and monetary gold 

(Decreasc ... ) 


7- 6 ,28.1 


+ 5 ,227 


- 4 ,640 


- 947 


- ~ 603 
-- 129 


-- 1, 287 

+ 580 


+ 936 


+ 732 


+ 707 


Table 10 .3 : India s Foreign Exchange Reserves 


E 


End of the month 


Forcign Exchange Reserves 

(In Rupees crores ) 


EFF Transactions with the 

(In SDR million ) 


IMF 


Total 
Foreign 
- Exchange 
Reserves 
(In SDR 
million ) 


SDRs* * 


Gold 


Foreign 
Exchange 


Total 
(2 +- 3 - - 4 ) 


Gross 
Drawings 


Cumulative 

Re- 
purchases 


Ont 
standing Net 
Drawings 
(7 - 8 ) 


6 


7 


8 


9 


March 1986 
Juno 1986 
March 1987 
June 1987 
March 1988 
June 1988 
March 1989 
June 1989 


161 .40 
186 . 27 
231 . 76 
176 . 76 
125 .25 
149 . 70 
160 . 74 
212. 40 


274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 


7384 . 35 
7084 . 91 
7645 . 17 
7276 . 44 
7287 . 14 
5819 , 52 
6604. 63 
6075 , 17 


7820 . 03 
7545 . 46 
8151 . 21 
7727 . 48 
7686 . 67 
6243. 50 
7039 65 
6561. 91 


5728 
5338 
5113 
4908 
4486 
3600 
1715 
3408 


3900 . 00 
3900 . 00 
1900 . 00 
3900 , 00 
1900 . 00) 
3900 . 00 
3900 . 00) 
3900 . 00 


131 . 25 
200 . 00 
562 . 50 
687. 50 
1266 , 67 
1425. 00 
2070 . 85 
2218 . 77 


3769. 75 
3700 . 000 
3337 . 50 
3212 , 50 
2633 , 33 
2475 .00 
1829. 13 
1691 . 23 


*Gold is valued at SDR 35 per ouuce as in the International Financial Statistics of IMF. 

* * At Rupec -SDR exchange rate at the end of the respective months . 
Note : Gross drawings , repurchases and outstanding liabilities 10 the IMF (1. c. net drzwings ) are ia l espect of the Extended Fund 

Facility , that is , they exclude Trust Fund louns. 


Foreign Currency Assets 

10 .4 Among the three components of foreign ex 
change reserves, foreign currency assets of the Re 
serve Bank increased during 1988 -89 (July - June ) by 
Rs. 256 crorcs us compared with a decline of Rs. 
1,457 crores during 1987 -88 ( July - - June ). 
SDRs 


10 . 5 Holdings of $ DRs increased by SDR 21 .0 
million during 1988 - 89 ( July - Juno ) as compared withi 
a decline of SDR 26 .5 million during 1987 -88 (July 
June ). This increase in the level of SDR holdings 
was the net result of acquisition of SDRs worth SDR 
997 million and receipts on account of remuneration 
of SDR 15 .6 million , repurchases of SDR 793. 8 
million from the IMF , payment of charges interet i 
amounting to SDR 197 . 2 million (net of interes : 
Subsidy received ) to the IMF , 


Gold * 

10 .6 Gold holdings of the Reserve Bank of India 
at Rs. 274 crors al end - Junc 1989 remained at the 
same level as al cnd - jun 1988 . 
Merchandise Trade 

10 .7 The declining trend in trade deficits noticed 
in 1986 - 87 and 1987-88 was reversed during the 
ycar under review . According to provisional data re 
leased by the Directorate -General of Commercial 
Jotelligence and Statistics (DGCI & S ). the trade 
deficit widened from Rs. 6 ,624 crores in 1987 - 88 
(partially revised data was Rs. 6 ,658 crorcs) to Rs . 
7 ,412 crores in 1988 -89 . The deterioration in trade 
deficit , notwithstanding a sustained strong growth 
in exports , was brought about by a rise in imports 
( Table 10. 4 ). 
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Table 10 .4 : India s Foreign Trade 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


12 


Jiems 


1984-85 


1985- 86 


1986 - 87 


1987- 88 ( P ) 


1988 -89( P ) 


2 


1 . Exports 


2 . Imports 


11 , 741 
( - 20 . 2 ) 

17 , 134 
(-+ 8 . 2 ) 
- 5 , 390) 


10 ,895 
( 7 . 2 ) 

19 ,658 
( + 14 , 7 ) 
- 8 , 763 


15 ,719 
( 26 . 2 ) 

22, 343 
( - 11 . 2 ) 
- 6 ,624 


20 ,281 
( - 29 , 0 ) 

27,693 
( . 23 . 9 ) 
- 7, 412 


3 . Trade Balance 


1. Exports 


9, 878 
( + 4 , 5 ) 

14,412 
( - 5 . 9 ) 
- 1, 534 


2 . Imports 


(In Rupees crores ) 

12.452 

[ 4 . 3 ) 
20 ,096 
( 1- 2 . 2 ) 

- 7 ,644 
(lo US $ Millions ) 

9 , 74 $ 
( 9 . 4 ) 

15, 727 
( - 2 . 1) 

- 5 . 982 
( Iu SDR Millions) 

8 , 061 
( 4 . 4 ) 

13, 009 
( - 14 . 5 ) 
— 4 , 948 


8, 905 
( - 9 . 9 ) 

16 ,067 
( 11. 5 ) 
-- 7, 162 


12 , 12 ,3 
( + 24 . 4 ) 

17 , 232 
( 79 . 6 ) 
- - 5 , 109 


14 ,005 
( 15 . 5 ) 

19 , 123 
( H11 . 0 ) 
- - 5 ,118 


3 . Trade Balance 


1. Exports 


2. Imports 


9 , 842 
G - 10 . 2 ) 

14 , 359 
( - 0 . 8 ) 
- 4 , 517 


8 ,431 
( 14 . 3 ) 

15, 211 
( + 5 . 9 ) 
- 6 ,780 


9 .181 
( - 13 . 9 ) 

13,050 
G - 0 . 3 ) 
- 3 ,869 


10 , 529 
( + 14 . 7 ) 

14 ,377 
( - 10 . 2 ) 

-- 3 ,848 


3. 


Trude Balance 


(P ) Provisional. 
Source : DGCI& S , 


10 .8 During 1988 - 89 , cxports in rupee terms, as policies to encourage capacity expansion for export 
per provisional data of DGCI& S , rose by 29 .0 per production and technology upgradation and appro 
cent to Rs. 20 , 281 crores, and thus surpassed the 

priate exchange rate policy to improve export pro 
target of Rs. 18, 795 crores fixed for the year. In 
SDR terms, exports increased by 14 .7 per cent in 

fitability have facilitated export growth . The multi 
1988 - 89 , as compared with a risc [ 13 .9 per cent 

pronged strategy also involved special thrust towards 
in the preceding yoar. Imports during 1988 - 89 at strengthening exput capabilities in identified sectors. 
Rs. 27 ,693 crorcs were higher by 23 . 9 per cent as Buoyancy in world trade also contributed to export 
against a risc of 11 .2 per cent during 1987 - 88 . In 

growth during the year under review . 
SDR terms, while imports in 1987 - 88 increased by 
only 0 . 3 per cent, they were higher by 10 .2 per cent 
during 1988 -89 . 

10 . 10 The non -POL exports during 1988 -89 
amounted to Rs. 19 , 776 crores showing a growth of 

Rs. 4 ,690 crores or 31. 1 per cent over the preceding 
Exports 

year ( Table 10 . 5) . Commodity -wise data show that 

significant increases in exports during 1988 - 89 were 
10 . 9 Data on volume growth of exports are not recorded by chemicals and related products ( 86 per 
yet available for 1988 - 89 . Taking into account the cent), gems and jewellery (68 per cent), engineering 
inovements in international prices of commodoties goods (65 per cent), leather and leather manufactures 
and manufactures and in exchange rates, the volume ( 30 per cent ), iran ore ( 24 per cent), marine products 
growth of exports is estimated to be around 10 per ( 20 per cent) and ready -made garments ( 17 per cent). 
cent during 1988 -89 , i.e ., about the same rate of The fourteen thrust sector items identified for special 
increase as in the previous two years . Apart from export effort showed an increase of Rs. 4 ,683 crores 
substantial fiscal and interest rate incentives, liberal or by 39 per cent. 

- - -- - - . . . . . . . 
" Valued at the statutory holding price of Rs . 84 .39 / er 10 grammes. 


- 


- 


- 


- - 


Teble 10 .5 : India s Exports of Principal Connodities 


(Rupoe crores ) 


Commodity 


1984 -85 


1985-86 


1986 -87 


1987- 88P 


1988 - 89P 


3 


2 ,996 . 5 

( 37 . 6 


3 ,018 , 3 

784 . 7 


3,422 . 0 
717 . 2 


3 .146 . 2 

7101 


3 , 347 , 3 
1, 037 , 1 


1. Agricultural and Allied Products 
IT. Ores and Minerul 

or which 
Tron ore 


672 , 5 


459 . 4 
- -- - 


578 . 8 
- - - - 


$46 , 6 
- --- 


542 , 8 
- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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- - 


- - - 


- . . 


- - - - 


- - I - - 


- 


- - 


- 


6 ,210 1 


6 , 374. 2 


7, 808 . 4 


10 ,076 . 1 


14 ,631, 0 


1. 717 . 5 


1. 795. 1 


2 , 178 . 8 


3 , 110 , 9 


3,699 . 5 


020 , 1 


573 7 


( 37. 2 


1,063 . 8 


1, 131. 3 


953 . 3 


1 ,067 . 0 


1 , 330 , 5 


1, 790 . 8 


2 ,096 . 9 


724 . 1 


769 . 9 


922 . 4 


1 , 148 2 


1,487 . 7 


1.11. Manufaclured Goods 

Of which : 
1. Textile fabric & manufactures 

(excluding carpets hand made ) 
( 1) Cotton yarn fabric inadc- up 
(b ) Readyınade garinents of all 

lextile materials 
2 . Lcather & leather manufactures and 

Icather footwear 
1. Handicrafts ( including carpets 

handmade ) 
Of which : 

Gems & jewellery 
4. Chemicals & allied products 
5 . Machinery , transport equipment & 
metal manufactures including iron & 

steel 
ry . Minerals & Lubricants * 

TOTAL ( including others ) 


1 , 750) . 8 


1 ,881 . 4 


2 .547 6 


3,253 2 


5 ,193 . 2 


1 ,237, 1 

482 . 9 


1, 502. 7 

197 . 5 


2 ,074 . 3 
583 . 2 


2,613 . 5 

822 . 9 


4 , 398. 1 
1 ,531 , 0 


1, 432 . 0 


2 , 359 . 8 


956 . 1 
1, 822 , 9 
11, 743 . 7 


954 . 1 
644 . 7 
10 , 894 . 6 


1,132 . 7 

411 . 2 
12 ,452 . 4 


633 , 1 
15 ,719 . 4 


505. 0 
20 ,280 . 9 


P Provisional 
* Relales in petroleum crude and petroleum products only . 


10 . 11 There was a decline in the exports of raw 
cotton (71 per cent ), cashew kernels (10 per cent) , 
tobacco (5 per cent), while there was only a marginal 
increase in the exports of coffee (6 per cent), tea (1 
per cent) and fruits and vegetables ( 9 per cent). The 
exports of agricultural and allied products were ad 
versely affected by the drought of the preceding year, 
depressed demand conditions and increased compe 
tition in overseas markets . 


show that major increases in non -oil imports were 
observed under cereals and cereal preparations (Rs. 
598 crores ), manufactured fertilisers (Rs. 321 crores) , 
non - ferrous metals (Rs. 210 crores ), iron and steel 
(Rs. 478 crores), metalli- ferrous ores and metal scrap 
(Rs. 255 crores ) , pearls, precious and semi-precious 
stones (Rs. 872 crores), machinery and transport 
equipment (Rs. 577 crores) and organic and inorganic 
chemicals (Rs. 881 crores) (Table 10 .6 ) . 


10 . 12 As regards direction of export trade, a deve 
lopment of significance has been the sizeable shift in 
favour of the EEC countries; their share in India s 
export rose from 17 . 7 per cent in 1985 -86 to 24 .4 
per cent in 1988 - 39 . 


10 . 15 The geographic pattern of India s imports 
shows that the share of the EEC has been stcadily 
rising from 26 .6 per cent in 1985 - 86 to 31. 4 per 
cent in 1988 - 89, 


Differences Between RBI and DGCI & S Data 


Imports 


10 . 13 The spurt in imports during 1988 -89 was 
partly due to the need to import commodities such 
us wheat and pulses to replenish depleted food stocks 
and to meet domestic shortages oa account of the 
drought of 1987. Furthermore , larger import require 
ments due to the buoyancy in economic activity during 
1988 - 89 , higher import prices of metals , edible oils 
and chemicals, and freer access to imported capital 
goods and essential raw materials to assist export 
cfforts resulted in the higher import bill. 


10 .16 There have all along been differences in the 
data on merchandise trade between the balance of 
payments data published by the Reserve Bank and 
the trade data published by the Directorate -General 
uf Commercial Intelligence and Statistics (DCCI & S ) . 
The RBI figures , particularly of imports , tend to be 
Ligher than those of the DGCI& S . These differences 
are due to coverage , valuation and timing factors. 
These differences have been growing in recent years 
( Table 10 .7 ). 


10 . 14 Not oil imports (oil imports net of POL 
exports ), which increased by Rs. 1,050 crores during 
1987 - 88 , rose marginally by Rs. 290 crores to Rs . 
3 , 740 crores during 1988 -89 . The growth in non 
oil imports , which wos held down to 5 .6 per cent 
cluring 1987-88 , incrcased sharply by 28 .4 por cent 
during 1988 -89 . Commodity -wise details for 1988 - 89 


10 . 17 In regard to exports, the main differences 
arise from ( a ) exclusion of exports ty parcel post in 
the DGCI & S data , (b ) differences in valuation procc 
dures adopted , and (c ) the different sources of data . 
As for valuation , while in the RBI data , exports in 
voiced in foreign currencies are converted at the 
average exchange rates for the respective month , in 
ihe DGCI & S data , they are converted at rates noti 
fied by the Ministry of Commerce , which are revised 


2486 . 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9 , 1990 ; JYAISTHA 19, 1912 


[PAKI 11 - SEC : 3( ii ) ] 


T 


armi 


Table 10 . 6 : India s Immatti of Principsi Crnmortities 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


(Rupee cires ) 
- - - - 
1986 -87 1987-88P 1988 -89P 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- 


ſtems 
- - - - - 


1984 -85 
- -- - - - - - - 


1985- 86 
- - - - - 


w 


ie 


. - , 


. - 


. - ,--- , 


- - - 


- - -- 


- 


- - -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


8,561 


- - 
10 ,039 

242 
1 , 346 

137 


10 ,476 

631 
928 


10 , 574 

110 
1 . 436 

163 
220 
1.053 


7, 790 

87 
921 
145 
200 
576 
634 


486 
138 
176 
172 
920 


185 
21, 1 


202 


1 .007 
950 


749 
542 


493 
727 
786 


412 


517 


576 


226 


217 


418 


224 


- 

- - - 

- - 

- - 
a . Bulk Imports 

(i) Cereals & cereal preparations 
(ii) Fertilisers 

(a ) Cruide 
( b ) Sulphur & unroasted iron pyrites 

(c ) Manulactured 
(iii) Edible oils 
( iv) Non -ferrous metals 
(v ) Paper, paper board and manufactures thereof 

( including Newsprint ) 
(vi) Sugar 
( vii) Crude rubber 
(viji ) Petroleum , petroleum products and rented materials 
( ix ) Pulp & wasto popor 
( x ) Metalllferrous tres & metal scrap 
(xi) Iron & steel 
Pearls , precious & semi-precious stones 
Machinery & transport equipment 

( i) Electrical machinery 
(ii) Non- clectricalmachinery 
( iii) Transport equipments 

( iv ) Project goodsa 
d . Organic & inorganic chemicals 
e . Others 
1. Total Imports ( -7- 6 - - 6 -tilte ) 


195 
96 

87 
5 , 409 
176 
185 
941 
1 .032 
3 .027 

663 
1 ,995 

369 
NA 

857 
2 , 179 
17 ,134 


101 
4 , 989 
245 

363 
1 , 395 
1 , 100 
4 ,084 

810 
2 , 705 
569 


h . 


107 
2 ,811 
244 

472 
1, 556 
1 ,489 
6 , 279 
1.212 
4 , 263 

804 
NA 
1. 145 

3 , 393 
20 , 096 


258 
174 

108 
4 ,083 

228 
422 
1 ,273 
1 ,994 
6 , 1.36 
1 ,115 
2 , 889 

740 
1, 392 
1 ,051 

4 , 601 
22 . 343 


300 
Ncg. 

17.3 
4 .245 

252 
677 
1,751 
2 , 866 
6 , 713 
1, 598 
2 .919 


766 


NA 


1089 
2 ,810 
19 ,658 


1, 430 
1 ,932 

5, 706 
27,693 


P « Provisional. 

@ These were alrjjar classiled under machinery . 


Tablo 10 ,7 : Merchandiso Trade 


(Rupues crores) 


DGCI & S data 


RB [ data 


. - 


- - - 


- 


- -- - 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - - -- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


Year 


Expoms 


Imports 


Trade deficit 


Exporte 


Imports 


Trade deficit 


- - - - - - - - - 


- - 


. - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . . . - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


-- - - - -- 


- - - - 


1 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- -- 


1982-83 
1983- 84 
1984-85 
1985 - 86 
1986 -87 
1987- 88 


8 , 803 
9 ,971 
11 . 744 
10 , 895 
12 , 452 
15 , 741(PR ) 


14 , 293 
15 ,831 
17 , 134 
19 ,658 
20 ,096 

. 
27 .399 (PR ) 


- 5 ,490 

6 , 060 
- -5, 390 
-- S, 763 
- 7 ,644 
0 , 658 (PR ) 


9, 137 
10 , 168 
11 .954 
11, 578 
13 ,315 
16 , 396 


14 ,913 
16 039 
18 ,680 
21, 164 
22 , 669 
25,692 


--- 5 , 776 

-5 ,871 
- 6 ,721 
- - 9 , 586 
- - 9 ,354 

-9 . 296 


( PR ) Partilly Revisel, 


once in three months. While the RBI data aro based 
On the GRPP foriris * indicating exports cleared for 
shipment by custons, adjusting for short and shut-out 
shipment notices to the extent received from customs 
authorities, in the DGCI & S data these are based on 
the shipping bill and represent actual shipment. 


in the two sources of data aro attributable to the fol. 
lowing factors : (a ) Payments mado for the acquisi 
tion of mobile equipment (such as ships and aircrafts) 
are fully covered ir: the RBI data , but in the DGCI & S 
data they are coveerd only at the time of arrival at 
Indian ports. Thus, if ships acquired are at foreign 
shipyards for repairs, etc ., or used for carrying goods 
in international waters, these are not reflected in the 
DGCI& S statistics. (b ) Imports for which payments 
are made , but the Customs clearance is not required . 


10 . 18 As for imports , thc RBI data are on a pay 
ments basis , while the DGCI & S data are based on 
arrival of goods at the Customs. The main differences 


- - - - 


• Relevant export declarations for shipmeat and post parcels , 


machiners 
are requirese 
are covere DGCIS Coked only 
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- - 
would get reflected in the RBI data , but not in the Bhopal gas victims. Investment income payments con 
DGCI & S data . (c ) In regard to suppliers credits and tinued to rise further, as in the past, on account of 
machinery and equipment on a cash payment basis , increased borrowings, both under external assistance 
importers are reyuired to make advance payments of and on commercial terms. The inflow of remittances 
10 - 15 per cent. These are covered in the RBI data under private transfers might have been maintained 
as import payments, while in the DGCI& S statistics, at the previous year s level. The number of foreign 
imports of such capital goods will be booked only tourist arrivals in the country during April -December 
when these arrive in the country . In a period of rising 1988 was higher by 5. 7 per cent, though the growth 
imports, this may cause a lçad in payments for rate was lower than that of 7 .2 per cent during the 
imports . (d ) In regard to payments for imports corresponding period of 1987. Other items under 
under external assistance and commercial borrowings , invisibles taken together might not show any signi 
imports are recorded in the RBI data at the time ficant variations over the year. 
when payments are made to suppliers . In DGCI& S 
data , such imports are reflected in the data at the 

External Assistance , Bilateral Transactions and Com 
time when the goods arrive into the country . This 
also causes a lead in payments in the RBI data . (e ) 

mercial Borrowings 
As already indicated , in the RBI statistics , while data 
are converted at the average exchange rates for the 10 . 20 Gross disbursements , under external assist 
month , in the DGCI& S data , the conversions into ance amounted to Rs. 5 , 167 crores during 1988 - 89 , 
rupecs are made at the exchange rates notified by i.e., higher by Rs. 135 crorcs than during 1987 - 88 . 
the Ministry of Commerce in advance which arc Amortisation payments on external assistance at Rs. 
revised only once in three months. Given the fact 1, 659 crores were also higher than those of Rs. 1 , 581 
that exchange rates vary from month to monih , this crores in 1987 -88 ( Table 10 .8 ). Consequently , net 
would contribute to differences in the two sources of inflow of external assistance (net of repayments) 

during 1988 - 89 amounted to Rs. 3 ,508 crores as 

against Rs. 3 ,451 crores in 1987-88 duc mainly to a 
Invisibles 

larger net inflow of assistance from Japan , and the 

IBRD . In terms of U .S . dollars , however, the net 
10 .19 The available information thus far indicates inflow of foreign aid in 1988 -89 as $ 2, 422 million 
some improveme: t in the invisible account during 

was lower than $ 2 , 662 million in 1987- 88 Trans 
1988 -89 after showing a declining trend in net re actions with bilateral account countries during the 
ceipts during the preceding thrce years due inter alia year showed a net inflow of Rs. 264 crores as against 
to substantial increase in interest outgo on external 

a net inflow of Rs, 165 crores during 1987- 88 . The 
assistance and commercial borrowings. The improve 

utilisation of commercial borrowing was of the order 
ment in invisibles during the year under review is of Rs. 2 ,106 crores ($ 1.6 billion ) in 1987-88 ( Table 
largely attributable to an amount of Rs. 642 crores 10 .9); the corresponding figure for 1988 - 89 is likely 
which the country received as compensation for the 

to bc higher. 


data . 


Table 10 .8 ; Fxternal Assistance 


(Rupees crores ) 


1985- 86 


1987- 88 


1988- 89 @ 


- 


1986 -87 
- - - - - 

3 


- -- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


776 


- 


- 


- 


- - - 


1. Loans 

2 , 495 3 ,176 4 , 575 

4 , 709 
2 . Grants 

443 420 457 

458 
3. Gross Uưilisation 

2 , 938 1, 596 5 , 032 

5, 167 
4. Repayments 

1, 176 1 , 581 

1 ,650 
5 . Net (34) 

2, 162 2 ,420 3 ,451 

3, 508 
- - - - -- - - - - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
Notes : 1. Loans and grants are converted into rupees at current rates prevailing on the dates of transactions . 

2 . Ioans are inclusive ofGwernın :nt and 1 . 1. G :) vernment 101 s hui excluding suppliers credits and cominercial 
borrowings . 

Grants cxclude those received train International Institutions such as UNICEF , UNDP , ILO ,WHO . UNFPA and 
UNESCO , 
Provisional, 


Table 10 .9 : Commrercial Borrowings 


(Rupeas crores ) 


. - 


- -- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


1985- 86 


1986 -87 


1987 - 88 


. - - 


- 


- 


- -- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


1984 - 85 
- - - 
1,472 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Utilisation (Gross ) 


1.827 


3,115 * 


2 ,106 * 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


* Excluding prepayments , 
1371 GI / 90 - - 20 


2 
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Accretions under NR ( E ) RA and FCNRA Schemes Tablo 10 . 10 : Inflows Under NR (E )RA and FCNRA Schomes 

(Rupces crores ) 
10 .21 The inflow under the Non -Resident (Exter Fiscal Year 

Non -Resident Foreign Total 
nal) Rupee Account INR ( E )RA ] scheme during 

(External Currency 

Rupee (Non -Resideut) 
1988 -89 was Rs. 245 crores, as compared with Rs. 

Accountil Account 
300 crores in the previous year. The net inflow under 

3 
the Foreign Currency (Non -Resident) Account 

1984 - 85 

275 633 
(FCNRA ) schemes during 1988 - 89 was Rs. 2 ,075 

1985 -86 

287 1 , 151 

1 ,438 
crores as against Rs. 1, 398 crores during 1987- 88 

1986 - 87 

1, 162 1 ,652 
( Table 10 .10 ). The sustained inflow of funds under 

1987 -88 

300 

1 ,398 1,693 
these schemes has provided considerable support to 1988 -89 

2 ,075 2 , 320 
balance of payments during the past few years . 

@ Excluding the estiinated accrued interest. 


1 


2 


- 


- 


- - 


358 


483 


245 


10. 22 As at the end of March , 1989, non - resident deposits stood at Rs. 14 ,154 crores (Rs. 5 ,899 crores 
under NR ( E )RA scheme and Rs. 8,255 crores under FCNRA scheme) Tablo 10 .11) . 


Table 10,11 : NRI Deposit Liabilities 


(Rupees Crores ) 


As at end -March 


NR ( E )RA 
A / C # 


Forjigo Currency Non -Residant Account @ 


Tistal * Grand Total 
( 3 to 6 ) ( 2 + 7 ) 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


U . S . dollar 


DM 


Yen 


Pound 
sterling 


- -- - - - 


- - - 


2 


1985 


2,864 


955 


3 ,819 


1986 


3 , 461 


2 , 189 


5 ,650 


1987 


4 , 336 


3,511 


7, 847 


618 
( 499 ) 
1, 759 
(1 ,419 ) 

3 ,047 
(2 ,360) 

4 , 406 
(3 ,410 ) 

6 ,648 
(4 ,245 ) 


337 
(218 ) 

430 
( 236 ) 

464 
(224 ) 

541 
(222 ) 

535 
( 203) 


1988 


5,107 


4 , 947 


10 ,054 


1989 


3,899 


372 


8 , 255 


14 , 154 


(848 ) 


(31,571) 


• Inclusive of accrlied interest. 

@ Do not include accrued Interest. 
NOT : Figurus in brackets 3 ! titandi 18 In gits in the relevant frugn curryncies in millions . 


External Debt 


Inerest Rates on Non -Resident Deposits 

10 .23 The FCNRA schemc, which was carlier appli 
cable only to the pound sterling and U .S . dollar was 
extended with effect from August 1 , 1988 to DM and 
Yen and separate interest rates were perscribed for 
each currency . The interest rates were revised on a 
number of occasions taking cognisance of develop 
ments in interest rates abroad . Table 10 . 12 sets out 
the rates of interest on FCNR deposits for different 
currencies during the period under review . 


10 ,24 The large and recurrent current account 
deficits that emerged during the Seventh Plan period 
had to be financed largely through inflows of capital 
from abroad by way of multilateral and bilateral as 
sistance , commercial borrowings and non -resident 
deposits. As a result , India s external debt has risen 
rather significantly in the past few years. India s long 


[HTT II -- IT 3 ( ii ) ] 


HTT4 951 TIHTAT : TI 9, , 1990 /3753 19, 1912 


2489 


Table 10 . 12 : Interest Rates of FCNRA Deposits 


( in percentage) 


- 


- 


- 


- - 


+ TIL 


Effective Dates 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


ycar 


ycar 


- - 


- 


- 


- - SU 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


May 23, 1988 


July 13, 1988 
Aurust 1, 1988 
August 9, 1988 
August 15 , 1988 
October 31 , 1988 
December 5, 1988 
January 2 , 1989 
January 30 , 1989 
Fobruary 22, 1989 
March 14 . 1989 
May 17 , 1989 
Juilo 16 , 1989 


USS Pound Sterling 

DM 

Yun 
- - - - - - , - .. 
6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 
mon - year years y ars - mon - year years yoass mon - ycar years years mon - year years years 
th13 to to only ths to to only ths to to only ths to to only 
to 2 3 to 2 3 to 2 3 

to 2 3 
1 year3 years 1 yoars years 

1 years y Ars 1 years years 
your 

year 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8 . 25 9 .00 9 . 25 9 . 5 8 . 25 9 . 00 9 . 25 9 . 50 

- - - - - Not Applicable - -- - - 
8 . 5 9 . 25 9 . 5 9 . 75 8 . 5 9 . 25 9 . 5 9 .75 
9 . 0 9 . 5 9 . 75 10 . 0 11 . 25 11 . 5 11 . 75 11 . 75 5 75 6 . 0 6 .25 6 . 5 5 . 25 5 . 5 5 . 75 5 . 75 
9 .0 9 . 5 9 . 75 10 . 0 11 , 25 11 . 5 11 .75 11 .75 6 . 0 6 . 25 6 . 5 6 .75 5 . 25 5 . 5 5 . 75 5 .75 

9 . 5 10 . 0 10 .25 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12 .0 12 . 0 6 . 5 6 . 75 7 . 0 7 . 25 5 . 75 6 .0 6 . 25 6 .45 
9 .25 9 . 75 10 . 25 10 . 5 11 . 5 11 .75 12 . 0 12 . 0 5 . 75 6 . 0 6 . 5 7 .0 5 . 25 5 . 5 5 . 75 6 . 0 
9 . 75 10 . 25 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12 . 0 12 . 0 5 . 75 6 . 0 6 . 5 7 .0 5 .25 5 . 5 5 . 75 6 .0 
10 . 0 10 . 25 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 .75 12 . 0 12 . 0 6 . 0 6 .25 6 . 75 7 .0 5 . 25 5 . 5 5 . 75 0 . 0 
10 . 0 10 . 5 10 . 5 10 . 5 11 . 5 11 . 75 12 . 0 12 . 0 6 . 50 6 . 75 7 . 25 7 . 50 5 . 25 5 . 5 5 . 75 6 . 0 
10 . 5 10 . 75 11 . 0 11 . 0 11 . 5 11 . 75 12 .0 120 7 . 0 7 .25 7 . 5 7 . 75 5 .25 5 . 5 5 .75 6 . 0 
10 . 75 11 . 0 11 . 25 11 .25 11 . 5 11 .75 12 . 0 12 . 0 7 . 25 7 . 50 7 . 5 7 . 75 5 .25 5 . 50 5 . 75 6 . 0 
10 . 25 10 . 5 10 . 75 10 . 75 11 , 5 11 .75 12 . 0 12 . 0 7 . 5 7 . 75 7 .75 8 . 0 9 . 5 5 . 75 6 . 0 6 . 0 

9 . 5 9 . 75 10 . 0 10 .0 11 . 5 11 . 75 12 . 0 12 . 0 7 . 5 7 . 75 7. 75 8 . 0 5 . 75 6 .0 6 . 25 6 . 25 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Note : --FCNRA Scheme has been extended to DM and yeſ with effect from August 1, 1988 . 


term debt @ , which was releatively small at the end 
of March 1989 (Rs. 13 ,430 crores ) , rose to around 
Rs. 36 , 000 crores by end -March 1985 , nearly 


Rs. 55, 000 crores by the end of March 1988 and 
further to Rs. 69 ,700 crores by the end of March 
1989 ( Table 10 . 13 ) . 


Table 10. 13 : India s External Debt 


(Rupcos crores ) 


As at end -March 


LOUI 


UWA 


ML 


1980* * 


1985 


1986 


1987 


1988 


1989P 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


: 


5 


6 


- - - 


12 , 178 


- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - 
1 . External Assistance 
2 . IMF 
3. Extornal Commercial borrowings * 
4 . Total ( 1 + 2 + 3 ) 


24 , 004 
4 , 888 
6 ,908 
35,800 


26 ,638 
5 ,271 
8 ,075 
39, 984 


32 ,312 

5 ,548 
11, 243 
49, 103 


36 , 578 

4 , 732 
13 ,543 
54,853 


46 ,838 

3 ,696 
19 , 147 
69 ,681 


1, 252 
13 , 430 


* Includes non -Government loans under external assistance programme. 
H Based on Survey of India s International Investment Position , Reserve Bank of India Bullotin , April 1985. 

P = Provisional. 


@ Defined as any debt that has an original or extended maturity of more than one yçar. 


10 . 25 Various sources have evaluated India s ex 
1crnal indebtedness to be higher than what the official 
data indicate . These differences are largely conceptual 
and the diffcrences between official estimates and others 
can be broadly reconciled . The differences are attri 
butable to the following ; first, the official data do 
not include NRI deposit liabilities, secondly , there 
are cxchange rate valuation differences (i.e . differ 


ences between book value and market value ) ; and 
thirdly , differences arise because in the official data 
short term debt is treated as in the nature of normal 
trade credit and therefore not treated as debt. Taking 
cognisance of these differences , it is observed that 
there are no signficant problems in reconciling differ 
ent sets of data on external debt. 
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10 . 26 As a proportion of GDP at currcat niarket secutive years . In relation to the SDR and the DM , 
prices, external debt went up from 12 .5 per cent at the U . S . dollar firmed up except between September 
end -March 1980 to 16 .6 per cent by the cnd of and November 1988 . The dollar maintained its up 
March 1988 . During the same period , the debt - ex ward trend against the yen in all months except in 
port (export of goods plus invisible receipts ) ratio October and November 1988 . Against the pound 
rose sharply from 131 per cent to 218 per cent. The sterling, the dollar strengthened except during Octo 
debt- service ratio has been rising in the past few ber to December 1988 . The pound sterling weaken 
years. The debt-service ratio , that is , the debt ser ed against the dollar, the yen and the SDR during 
vicing as per cent of current receipts (exports plus most of the period . In relation to the DM , the pound 
gross invisible receipts other than official transfers), 

sterling appreciated during August 1988 and October 
went up from 16 per cent in 1985 -86 to 22 per cent 

1988 to January 1989. 
in 1986 -87 and further to 24 per cent in 1987 -88 
which is substantially higher than the average of 
17 .6 per cent postulated in the Seventh Plan docu 10 .29 In terms of period averages ( July - June 
ment. 

1988 -89 over July - June 1987 -88 ) , the dollar streng 
thened against the SDR , tie pound steriling and the 

DM by 2 .4 per cent, 2 . 0 per cent and 7 .2 per cent 
Developnients in Exchange Rates of Major Currencie , 

as against the weakening of 7 . 3 per cent, 12 . 9 per 

cent and 12 . 4 per cent, respectively , in the corres 
10 .27 Following the statement by Ministers of ponding period of previous year. However , it wea 
G . 7 (Canada, France , West Germany , Italy , Japan , kened against the yen by 2 . 0 per cent as compared 
the U . K . and the USA ) in December 1987 and the with the depreciation of 10 .5 per cent in the corres 
G - 7 meeting in Washington in April 1988 and in ponding period of 1987 - 88 . The pound sterling ap 
Toronto in June 1988, there was a greater degree of preciated during 1988 - 89 (July - June ) by 1 .6 per cent 
co -operation among major industrial countries to stabi against the DM and 0 .5 per cent against the SDR , 
lise the U . S . currency which had a salutary effect on but depreciated by 1 .8 per cent against the dollar 
the exchange markets . During the year, the U . S . and 4 .0 per cent against the yen . The yen ruled 
dollar maintained a firm undertone particularly be strong against the DM ( 9 . 3 per cent ) , the SDR ( 4 . 5 
cause of tightening of U . S . monetary policy in the per cent ) , the dollar ( 1. 3 per cent), and the sterling 
wake of fears of emergence of inflationary tendenci ( 2 . 3 per cent) . The DM depreciated against all cur 
es. A substantial weakening of the DM caused con 

rencies thc yen (8 .4 per cent ) , the sterling (4 . 9 per 
cern about imported inflation in West Germany, cent), the dollar (6 .7 per cent ) and the SDR (4 . 4 
while strong domestic demand in Japan led to higher per cent) . 
economic growth assuring competitiveness of Japanese 
manufacturing sector even with further rise in yen ! 
dollar level. The pound sterling ruled casy during 

Exchange Rate of the Rupee 
most part of the year, except during October to 
December 1988. The G - 7 communiquc in September 
1988 endorsed the prevailing pattern of exchange rate 10 . 30 The value of the rupea continues to be de 
management but could not bc explicit regarding new termined in relation to a weighted basket of curren 
initiative for further stabilisation in exchange rates. cies of India s major trading partners , with the pound 
At the February 1989 mceting, the 6 - 7 shifted their sterling as the intervention currency . The number of 
emphasis to control of inflation ; the G - 7 officials adjustments in the rupee -sterling rate at 229 during 
welcomed in April 1989 , the prevailing exchange 1988 - 89 ( July - June ) was higher than that of 150 dur 
rate stability and reiterated their commitment to co ing 1987 - 88 ( July - June) . Between cnd - June 1988 
operation . 

and end -June 1989 the rupec weakened by 8 . 7 per 

cent against yen , 14 .8 per cent against the dollar 
10 . 28 During 1988 -89 (July - Tune ) , the U .S . dollar 9 .0 per cent against DM and by 6 .4 per cent against 
generally strengthened after weakening for three con sterling 

Table 10 .14 : Rupec Exchange Rates 

(Rupees per unit of SDR /foreign currency) 
Period 

SDR U .S.S 

D . M . 


- 


- . 


- - 


£Stg . 


Yen 


- - - 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


A . Annual Average Rates 
( July - Jugo) 
1984 -85 
1985 - 86 


1986 - 87 


12 , 1618 
13 . 4493 
( - 9 , 6 ) 
15 . 9537 
( - 13 , 7 ) 
17 . 5798 
( - 9 . 2 ) 
19 . 7755 
( - 11 . 1 ) 


12. 2623 
12 . 2366 

( + 0 . 2 ) 
12 . 8528 
( - 4 . 8 ) 
13 , 1300 

(- 2 . 1) 
15 . 1414 
(- 13 . 3) 


14 . 9567 
17, 6343 
( - 15 . 2 ) 
19 . 6084 
- ( 10 . 1 ) 
23 . 0232 
( - 14 . 8 ) 
25 , 9501 
( - 11 . 3) 


3 . 9861 

4 . 9358 
( - 19 . 2 ) 

6 .6767 
6 - - 26 . 1) 

7 . 5982 
( 12 . 2 ) 

8 . 1634 
( - 6 . 9) 


0 . 0492 

0 . 0621 
( – 20 . 8 ) 

0 . 0842 
( - 26. 2 ) 

0 . 0984 
( - 14 . 4 ) 

0 , 1154 
( 14 , 7 ) 


1987- 88 


1988 - 89 


1024 
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-- 


- 


- - - -- : - - - 


- - 


- 


. .- 


.- - . . 
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2 


--- - - - ... 


- - - 


- - 


- - 


- - 

5 


B . Monthly Average Rates 
June 1987 
June 1988 


16 . 5140 
18 . 5573 
( 11 . 0 ) 
20 . 4079 
( 2 . 1 ) 


12. 8503 
13 . 8209 
(..- - 7 . 1) 
10 . 4349 
( - 15 , 9 ) 


20 . 9345 
24. 5718 
( – 14 . 8 ) 
25 . 5284 
( 37) 


7 . 0641 

7 . 8700 
1 - 10 . 2 ) 
8 . 3079 
( - . 5 . 3 ) 


0 . 0890 

0 . 1086 
( - . 18 . 0 ) 

0 , 1141 
( - . 4 . 8 ) 


June 1989 


C . Exchange Rate as on : 
June 30 , 1987 
June 30 , 1988 
June 30 , 1989 


16 . 4317 
18 . 4787 
20 .7035 


12. 93.35 
14 , 1225 
16 . 5808 


20 , 70 
24 10 
25 . 75 


7 . 0697 
7 . 7206 
8 . 4807 


() . 0882 
0 . 1055 
1) . 1156 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


Note : l-igures in brackets indicate percentage appreciation ( + )/depreciation ( - ! of tic tupec , 


Rupee -Rouble Exchange Rate 


10 .31 The rupec - rouble rate applicable for set 
tlement of credit and commercial transactions was 
changed thrice during 1988 - 89 ( July - June ) , i.e . 
on October 10 and 24 and November 20 , 1988. 
Accordingly, the ruec - rouble rate softcneal by 9. 5 
per cent from Rs. 16 . 39 per rouble at the end of 
June 1988 to Rs. 18 . 11 per rouble at the end of 
June 1989, 


10 . 35 World Trade cxp1ded by about 9 . 3 per cent 
in 1988 as against 6 . 1 per cent in 1987. While there 
was a significant increase in the rate of growth of 
cxports of industrial countries from 5 . 3 per cent in 
1987 to 8 . 7 per cent in 1988 , the rate of growth of 
cxports of developing countries improved only mar 
ginally from 10 .6 per cent to 11 .0 per cent ; exports 
of non - oil developing countries in fact grew at a 
lower rate of 10 .8 per cent in 1988 as compared 
with 14 . 3 per cent in 1987 . Among industrial coun 
tries , the United States expanded its exports in real 
terms by about 24 . 1 per cent as against the export 
growth of 4 . 3 per cent and 7 .6 per cent of Japan 
and West Germany, respectively , in 1988. U . S . im 

ports rose in real terms by 7 . 1 per cent as compared 
. with 16 . 7 per cent and 6 . 9 per cent in the case of 

Japan and West Germany , respectively , in the same 
year 


International Economic Development, 

10 .32 The year 1988 was characterised by a 
higher growth rate of output and moderate inflation 
in industrial countries coupled with a robust growth 
in the volume of world trade by about 9 per cent 
which was the highest for the current decade . Des 
pite substantial realignment in exchange rates, large 
external imbalances have persisted amoug the three 
major industrial countries. The debt problem conti 
nues to be a drag on the growth of many developing 
countricy and there has been no perceptible increase 
in the flow of resources to the developing countrics . 


and Wescent and 6.0 .1 per cent 88 


10 .33 The growth rate of world output increased 
to 4 . 1 per cent in 1988 from 3 .2 per cent in 1987 . 
The present economic upswing in industrial countries 
has completed its sixth year . The overall growth 
rate of output in industrial countries increased to 4 . 1 
per cent in 1988 from 3 . 4 per cent iji 1987. The 
performance of developing countries was also ch 
couraging although this was accounted for mainly 
by Asia . The growth rate of developing countrics was 
4 . 3 per cent in 1988 as against 3 . 3 per cent in 
1987. 


10 .36 The policy coordination and cxchange rate 
changes resulted in some narrowing of the current 
account imbalances iu regard to the United States 
and Japan . The US, current account deficit declined 
to $ 135 . 3 billion in 1988 from $ 154. 0 billion in 
1987 , while the surplus of Japan decreased to 
$ 79 . 5 billion in 1988 from $ 287 .0 billion in 1987. 
But the current account Surplus of West Germany 
rose by $ 3 .5 billion to $ 48. 5 billion in 1988 . The 
continuance of trade and payments imbalances 
afftcts the stability of the exchange markets and 
causes strains on the international financial system . 
A further reduction in the large extcnal imbalances 
of the threy major industrial countries calls for a 
strengthening of policies aimed at increased savings 
in deficit countries and further domestic stimulus in 
Surplus countries . Without appropriate adjustment in 
the developed economies the developing countries 
face constraints in deriving appropriate benefits from 
their own adjustment programmes . The combined 
current account balances of the developing countries 
moved into a deficit of $ 19 . 1 billion in 1988 in 
contrast to a surplus of $ 1.4 billion in 1987 ; this 
was the result of 3 17 .0 per cent rise in imports 
which more than offset a rise of 12 .5 per cent in 
exports. 


10 . 34 The inflation rates of industrial countries 
have exhibited an upward trend with cousumer prices 
rising by 3 .2 per cent during 1988 against 2 .9 per 
cent in 1987 . A major factor has been the strong 
increase in non -oil commodity prices in 1987 -88 . 
Oil prices declined by more than 20 per cent in U . S . 
dollar terus in 1988 . In developing countries, the 
weighted average rate of inflation as measured by con 
sumer prices, increased to 67 . 1 per cent in 1988 
from 40 .5 per cent in 1987, mainly due to high 
inflation rates recorded in the countries of the Wes 
tern Hemisphere. The inflation rate in Asia was also 
high at 14 .6 per cent in 1988 as against 9 .8 per cent 
in 1987. 


10 .37 In response to fcars of rising inflation there 
was a tightening of monetary conditions during 1988 
with considerable pressures on interest rates. Tlic 
Furodollar rate for six -month deposits increased to 


Five SDP , 4 perindustrial 
prowith any 
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9 .2 per cent as on June 30 , 1989 from 8 . 0 per cent foodgrains and cash crops in place , the output tar 
as on June 30 , 1988 . Corresponding Euromark and gets set for the terminal year of the Seventh plan are 
Euroyen rates also increased to 7 .2 per cent and 5 .6 now expected to be achieved . 
per cent, respectively , as on June 30 , 1989 from 4 .6 
per cent and 4 .7 per cent, respectively , a year earlier. 11 .3 In industry , the lagged impact oi the pre 

vious year s growth in agricultural incomes and an 
10 .38 Thic debt problem continues to be a major uptrend in indicators of investment demand such as 
constraint on investment and growth in many deve sanctions by term -lending institutions and consents 
loping countries . The external debt (excluding debt for capital issues , suggest that the industrial growth 
owed to the IMF) of developing countries increased momentum would be sustained , if not further im 
froin $ 1,231 billion in 1987 to $ 1, 240 billion in proved , in 1989 -90 . It should also be aided by sub 
1988 . The net flow of resources to developing coun santial export demand . 
tries in 1988 continued to be low as in the previous 
year. According to the World Debt Tables, thc re 

11. 4 Thus , cxpectations are that in 1989 - 90 agri 
were transfer of resources ( excess of dent service culturc would grow by about 2 per cent over the 
over disbursements in respect of long -term debt) from previous year s high level of output and industry 
developing countries continued for the fifth successive would maintain the growth of about 8 to 9 per cent 
year in 1988 , Over the five - ycar period 1984 - 88 witnessed in recent years , this should generate a real 
such reverse transfer aggregated $ 142. 9 billion . GDP growth of around 5 per cent . With this growth 
Reverse net transfers of resources are estimated to profile , the annual average targets for the Seventh 
have been about $ 43 .0 billion in 1988 as against Five Year Plan would be exceeded , i.e ., 5 per cent 
$ 38 . 1 billion in 1987. 

for GDP, 4 per cent for agricultural production and 

8 per cent for industrial production . This all- round 
10 . 39 Despite the widely recognised need for achievement compares well with any of the previous 
auginenting the resources of the IMF, a decision on Five Year Plan periods. It also augurs well for the 
the Ninth General Review of the Quotas has not Eighth Five Year Plan which is under preparation . 
yet materialised , A new SDR allocation which would 
help many countries to mcet their liquidity problems 

11 . 5 There are , however, a nuniyer of longer term 
and pursue growth -oriented adjustment efforts con 

issues that have to be addressed . One of them relates 
tinues to be stalled . 

to the imbalances in agricultural growth . With the 
bumper crop in 1988 -89 , annual compound rate of 

increase in foodgrains production during the 1980 s 
11. ASSESSMENT AND PROSPECTS 

shows an improvement to 2 . 7 per aint from 2 3 per 

cent over the 1970 s . However , inter - Stale dispari 
11.1 The exceptionally good performance of the 

ties still continue despite som ; gaitas in thc Eastern 
Indian economy with real GDP growth of about 10 

region ; so do inter - crop disparities . The growth in 
per cent during 1988 -89 — the fourth year of the 

foodgrains production throug! increases in yields 
Seventh Five Year Plan- - has been indeed a welcome 

higher than the all- India average has been confined 
relief from the low growth during the first three years 

only to Haryana , Punjab , Uttar Pradesh and Andhra 
of the Plan . Agricultural production is ustinia ! : d to 

Pradesh , which account for only atout 43 per cent 
have shown a record increase of nearly 23 .0 per cent 

of total foodgrains production ; the remaining States , 
in contrast to declines in tlie previous two y :ars. In 

accounting for about 57 per cent of the country s pro 
dustrial production staged a quick recovery with it 

duction , experienced lower growth in violds than thic 
growth rate of 8 . 8 per cent ús against 7 . 3 per cent 

all -India average. With little scope for increase in 
11 1987 -88. The growth was also beltis dispersed 

sown arca , cnhancing productivity in rain - fed areas 
across wider sections of industries . A noteworthy 

with integrated watershed and minor irrigation deve 
contribution came from the export sector with exports 

lopment programmes is of paramount importance as 
in rupce terms rising by 29 per cent, or in SDR 

are the schemes for higher production of oilsccds and 
terms, by about 15 per cent, during 1988 - 89 . The 

pulses. Agro - climatic regional plaining through a 
volume of exports rose by around 10 per cent per 

co -ordinated approach to land and water manage 
annum during the three - year period 1986 - 87 to ment, crop production and animal husbandry will 
1988 - 89, thus registering a quantum jump from the facilitate a more optimal utilisation of agricultural re 
low trend rate of volume growth of 2 to 3 per cent sources . Apart from the techno - climatic aspects , the 
for the past three and a half decades . The deterio 

question of strengthening the institutional structure - - 
ration in the balance of payments despite the growth lapd reforms, price support operations and market 
in exports and the continued inflationary pressures in inge -deserves cqual emphasis. 
the economy, however , remain areas of concern . 

11.6 Despite the good Kharif 1988- 89 and Rabi 
11 . 2 The growth prospects for 1989- 90 also sucin 1989 foodgrains output, the public stocks of food 
c ncouraging . The rainfall expectations for the whole grains continue lo he at a low lcvel. As at the end 
of 1989, based on a study of various patarrcters of ot Juic 1989 , public sector rice stocks amounted to 
the complex weather system , place the monsoon on 3 .6 million tonnes as against 4 .2 million tonnos a 
“ the positive side of the normal" and as well- distri year ago ; given the seasonal drawdown of stocks , by 
buted over tº country as it whole . These forccasts the end of September 1989 rice stocks would be only 
have su tar been confirmed by reports indicating 1 . 5 million tonnes. In this context, there is need to 
above averagc , timely and well -spread sc uth -west cnsure that these stocks are deployed so as to provide 
nionsoon . With special production programmes for greater support to the weaker sections . 
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11 . 7 In industry , the sustained growth of about 8 

11. 12 Although the overall rate of increase in 
per cent per annum almost continuously for five ycars wholesale prices moderated during the fiscal year 
is indeed encouraging. Recent changes in iudustrial 1988 - 89 , the underlying siluation remained inflation 
and trade policies appear to have had the desirable ary cyen after the arrival of a bumper crop . Tlie 
iflict of brwying about greater efficiency in the in average rate of incr... Sc in the wholesale price index 
dustrial system . There has been a noticiable effort during 101. 5 - 30) :) , pll , Jiginly losios Bris in the 
to upgrade technology . Infrus ructural constraints 

previous year. The price relay was large in 
on rapid industrial expansion have used . The li dian respect of many yoods of common coustimption and 
industry is becoming increasingly cost and quality as a result , the consumerprice index persisted with 
conscious. There is evidence that in recent years a high rate of increase of about 9 . 0 per cent in 
there has been improvement in the capital- output 1988 - 89 despite the ugnicntation of supplies through 
ratio in some industries, though it remains still high , large release of foodgrai.] stocks and import of cer 
Even as attempts are being made to raise the invest tain commodities. 
mcnt-GDP ratio , a higher growth rate in the Eighth 
Plan must rest on efforts directed towards improving 
the incremental capital-output ratio . The transition 11, 13 The sectoral supply - demand imbalances, the 
from a protected environment to a more liberal rezi rise in import costs, upward revisions in administered 
me is not always easy . A process of industrial rast prices, and incrcases in budgetary levics , have all 
ructuring becomes inevitable as forces of c : tupeti contributed in varying measures to the rise in com 
tion grow strong. In this context, an appropriate modity prices in different years . But the persistent 
policy in handle non - viable sick industrial units Jeeds inflation over several years cannot be sustained with 
to be put in place . 

out an excessive expansion of liquidity . Despite 

several measures taken to control monetary expan 
11 .8 Despite the higher growth rate achieved over sion , the growth liquidity has been excessive largely 
the 1980 s , the rate of gross domestic saving in he due to pressures emerging from the fiscal area . 
economy has remained around 21 per cent of gross During the past four years , not bank credit to 
domestic product for almost 1 decade . The rate of Government nearly doubled from Rs. 48 , 950 crores 
21. 1 per cent observed for 1987- 88 and the prelimi at the end of March 1985 to Rs. 96 ,867 crores at 
nary of 21 per cent for 1988 -89 are virtually the same the end of March 1989 and net Reserve Bank of 
as those recorded in 1980 -81 and 1991- 92 , respecti . India credit to Government more than doubled from 
vely . 

Rs. 29 , 774 crores to Rs. 60 ,018 crores. In percen 

tage terms, net bank credit to Government grew at 
11. 9 The stagnation in the overall saving rate is an annual compound rate of 18 .6 per cent and net 
characterised by opposing tronds at sectoral levels. RBI credit to Government at a rate of 19 . 2 per cent 
Whereas the saving of the public sector has come per annum . Primarily as a result of the monetisation 
down over the years from a peak level of 4 ,6 per of the fiscal deficit, the growth of reserve money 
cent of GDP at market prices , reached in 1981-82, during the four- year period has been as high as 18 .6 
to about 2 . 1 per cent in 1988 -89 , the corresponding per cent per year and that of overall liquidity (Mo) 
ratio for private savings has increased from 16 . 6 at 17. 0 per cent per annum . Such rapid liquidity 
per cent to 18 . 9 per cent over the same period . With growth has occurred despite a substantial impounding 
in private savings, the contribution of the private of bank s funds through increases in the cash reserve 
corporate sector has heen comparatively small and as Tatio which has now reached the statutory limit of 15 
a percentage of GDP at market prices, it has not per cent. The large growth in liquidity has to be vicw 
shown much of an increase Household savings rate ed against a little over 5 per cent growth in real 
has, however, registered a modest risc during this income during the period . The persistence of such 
period . 

large liquidity growth cannot but be reflected in pres 
sures on the general price level. The need to achicve 

a better fiscal balance can therefore hardly be over 
11 . 10 Undoubtedly there is scope for increasing the 

emphasised . 
saving rate in the India economy. The saving ex 
perience of several developing countries does sug 
gest that higher saving ratios are attainable on a 11.14 In the last year s Report, mention was made 
sustained basis . For raising the savings ratio , the about the rising budgetary deficits of Central 
major effort must be directed towards raising 

and 
the State Governments and the cmerging structural im 
saving rate of the public sector. However , fiscal balances in Government finances. According to the 
measures aimed at raising public sector savings Revised Estimates for 1988 -89, the Centre s deficit is 
would affect the disposable income of the private sec estimated at Rs. 7 .940 crores as against the budgeted 
tor and therefore , the marginal saving of the deficit of Rs. 7 , 481 crores. According to the data 
household sector out of disposable income will have hased on closure of accounts , however , the actual 
to rise quite sharply if the saving rate of the house deficit is placed much lower at Rs. 5 ,810 crores . As 
hold sector as a proportion to GDP at market prices already mentioned , the level of deficit throughout the 
is also to he stepped up . 

year was much higher and it was only at the cnd of 

The financial year that the deficit declined to more 
11 . 11 Apart from these longer and medium term moderate levels . The fortnightly average of 
issues, there are , in the immediato context, some 

the 

budgetary deficit at Rs. 8 .114 crores in 1988 -89 was 
important issues which need to be addressed . These considerably ahove the average deficit of Rs. 6 ,790 
are ; the inflation rate ; the growth of liquidity in the crores in 1987 - 88 : it was nearly 40 per cent higher 
economy; the fiscal deficit; and the external pay than the year - end figure of the deficit. 
ments situation . 

It would be 
desirable it the deficit were to build up gradually over 


about 
Governdovernmor 
1988 res as alco 
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the fiscal your so that the 11747774tary Toth lumains evident from the improvement in the performance of 
within predictable limits . 

the corporate sector during 1988 - 89 . Institutional 

investors have come to play an increasingly important 
11. 15 The Seventh Five Year Plain had visualised role in the inarket . In particular , the interface of 
dcficit financial (defined as net RBI credit to Gov commercial banks with the market, either directly or 
ernment) at Rs. 14., 000 crores. As against this , the through their subsidiaries , is growing rapidly . This 

is a healthy development as greater institutional in 
actuals for the first four years and the budgetary un 
ticipations for the fifth year of the Plan add upto 

volvement will impart both stability and impetus to 

the primary and secondary markets , encourage coin 
Rs. 33, 110 crores , that is , nearly two and a half times 
the Plan estimates. To achieve objcctive of healthy petition and lead to increasing innovation in the field 
income growth with price stability , it would be cssen 

of financial services. Apart from the Unit Trust of 
tial to reduce the dependence of our plans on fiscal 

India somc other mutual funds have been establish 
deficits . 

ed . It is necessary that all institutions operating in 

a given sphere such as mutual funds do so under the 
11 . 16 In moderating the budgetary deficit the pri same fiscal dispensation and regulatory framework so 
ority should be to eliminate by an carly date the cent that they can complete on a level field . 
re s revenue deficit which has been rising rapidly and 
which reached Rs. 11,030 crores in 1988 - 89 (Revised 11 . 19 In the context of the overall resource con 
Estimates ). This calls for all increase in the saving of straints , large corporate entities are encouraged to 
the Government administration which has been de resort increasingly to the capital maket to meet their 
teriorating over the years . The dissavings by the financial requirements . Notwithstanding this, fin 
Central Government Administration incrcased fron ancial assistance from the term -lending institutions 
Rs. 266 crores in 1980 -81 to Rs. 1 , 906 crores in has incrcased inanifold and continues to be a major 
1984 -85. Subsequently , during the first four years source of finance for industry . The debt -cquity ratio 
of the Seventh Plan , these dissavings deteriorated in the Indian corporate sector has not shown any 
further rather continuously and reached Rs. 8 , 602 

decline despite large resources raised by them direct 
croses in 1988 -89. As a result . a significant propor ly from ho capital market. There has been a steady 
tion of the Government s current expenditure is being rise in the cost of funds of term -lending institutions 
financed through larger borrowings. For 1989- 90 . as the proportion of their resources raised at conces 
total interest payments of the Centre are estimated sional rates of interest has declined . On the lending 
at Rs. 17 ,000 crorcs which account for 27. 4 per side, the return on these funds as coine down as an 
cent of total revenue expenditure and -14 . 3 per cent increasingly larger proportion of funds are lent at 
of total tax revenue. The net interest payments concessional rates of interest . The speads available 
would amount to 14 , 4 per cent of total revenuc ex to term -lending institutions have rrowed to a point 
penditurc and 23 . 3 per cent of tax revenue in where their profitability could be constrained . Fur 
1989 - 90 . 

ther, to augment their resources for mecting the 

rising demand , tcrm - lending financial institutions muy 
11. 17 Growing levels of borrowing by the Gov 

also have to raise funds outside the captive inarket 
ernment and public sector undertakings raise two 

borrowing programme. A concomitant of this would 
major concerns . Tlie first one relates to the sustain 

he greater flexibility of the term -sending rate 
ability of the present level of Government borrow 

for 

direct lending to non - concessional categories and the 
ing. Unless there are adequate surpluses in the re 

rationalisation of the multiplicity of concessional 
venue account which can be utilised for debt servic 

rates . 
ing, the budgetary deficit will continue to widen . The 
increased borrowings for debt servicing will create the 

11.20 In formulating inonetary and credit policies , 
vicious circle of progressively higher interest burdens 

there has been , in recent years, a greater emphasis on 
and still higher borrowings . The second concern is 

structural aspects . These relate to relaxation of 
about the effect of the increasing level of Govern 

interest data regulations, easing operational constra 
ment borrowing coupled with that of public sector 

ints in the credit delivery system and introduction of 
undertakings on private sector investments . Since 

new inoney maket -instruments. The aim of thesc 
the total investment in the economy is shared about 

measures , whether in regard to the withdrawal of the 
equally between the public and pdivate sectors , it is 

need for prior authorisation under the Credit Autho 
important to ensure that the requirements of both the 

risation Scheme, or the granting of freedom for bor 
sectors are adequately me: so that the overall growth 

rowers to transfer accounts as between banks, or the 
targets of the national economy are achieved . A 

flexibility accorded with regard to the bank s lending 
point which needs emphasis in this context is that as 

rates , or the introduction of Commercial Paper (CP ) 
the costs of market borrowings by the public sector 

and Certificates of Deposit (CDs) , the aim has been 
undertakings are rising , it is imperative that their in 

to reduce rigidities , improve Rexibility and in general 
vestments yield adequate returns which leave song 

bring about greater efficiency and competitiveness in 
profit after servicing the interest liability . 

the economic and financial system . The pace of fin 

ancial liberalisation has necessarily to be adjusted to 
11 , 18 With a turna round in the economy and a the complex of national policy obicctives . At the 
sustained growth in industrial output, the indian Same time, it is important to ensure that the financial 
capital market registered a sharp recovery in 1988 system develops along sound lines and the strength of 
89. Resources raised in the primary market by the 

financial institutions is maintained . 
private and public sectors touched [! w highs, sur 
passing the previous highs of 1986 - 87 . The mar 11. 21 During the year a number of siguificant 
ket derived strength from sound fundamentals us is changes have been made in relation to the regulatory 
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framework on interest rates of commercial banks . In 
Octob s 1988 , the maximum lending rate was abo 
lished mjimm rate of 16 per cent prescribed in 
stead so that banks are now free to charge customers 
according to their credit record , Banks have fol 
lowed a co - ordinated approach to establishing credit 
rating procedures and have shown judiciousness in 
exercising their discretion , 


whole , a higher level of credit disbursement during 
1989- 90 , as compared with that in the previous year. 
It is important that the 107 managements of banks 
and the controlling tiers closely monitor and cnsure 
successful implementation of the plans by all branch 
es . The objective of the programme is to see that 
credit becomes production - oriented and promotes eco 
nomic development in the relevant areas, leading to 
higher employment and incomes, 


instred 
, vizia 
con 


11. 24 It is proposed to set up , during the next 3 
to 4 years , offices of NABART , in all districts as focal 
points for (i) providing technical guidance to banks 
and co - operatives in drawing up realistic credit plans 
related to local potential and resources ; (ii) collec 
ting , analysing and disseminating information on 
preparation and implementation of credit plans ; ( iii) im 
proving co -ordination between credit plans of banks 
and cooperative credit institutions; and (iv ) streng 
thening liaison with district authorities, along with the 
lead bank officers. This step is designed to support 
the Service Area Approach and to bring about fur 
ther improvement in credit planning and quality of 
lending lisked to productivity . 


11. 22 The year under review has seen a number of 
important developments in the moncy market. The 
interest rates on all money market instruments have 
been frced and new instruments developed , viz ., Inter 
Bank Participations, Certificates of Deposit and Com 
mercial Paper . The Discount and Finance House of 
India has heen instrumental in promoting an active 
secondary market hv providing liquidity to these in 
struments . The DFHT did endeavour to alleviate the 
stringency in the moncy market by leaning against 
the wind, first towards the end of the financial year 
1988 -89 and again when interest rates rose sharnly 
after the removal of the ceiling on interest rates on 
Mav 1 . 1989 . It is a matter of satisfaction that after 
a short spell of very high interest rates the money 
market settled down to reasonable levels . While the 
DFHI would continue to provide liquidity to money 
market instruments . its denendence on the Reserve 
Bank of India has to be limited hv the overall obiec 
tives of monetary control. As such the DFHT should 
he looked uron as an agency not for augmenting 
lonmer resources hut as an intermediary smoothening 
out short-term disemilihsia in the money market. The 
monev market should he seen as an avenue for den 
loving short -term surplus funds and meeting short 
term mismatches between sources and uses of funds . 
A money market, however well developed , cannot he 
a source for mecting structural disequilibria in the 
sources and uses of funds of participants particularly 
as the freeing of rates has made structural dependence 
on the market av unviable proposition . It is recog 
nised that the newly introduced money market inst 
ruments , viz .. Certificates of Deposit and Commer 
cial Parer. would develop only over time. It is 
necessary that the freedom to determine interest rates 
Is used iudic ously both by horrowers and investors , 
In the case of CDs the banks nood to ensure that tho 
interest rates and maturitics hear some relationship to 
other deposit rates as also the return on deployment 
of funds. In the case of CPs it would be necessary to 
ensure that exacting standards are maintained to en 
sure the confidence of the market in issuers. It is 
only in such a milieu that CPs would be able to deve 
lop as a viable money market instrument. With the 
activation of the money market, banks and institutions 
would need to give greater attention to funds mana 
gement. 


11. 25 In recent vears there has been considerahte 
cmnhasis on consolidating the hankino svstem . To 
that end , comprehensive action plans prenared by 
commercial banks have been under implementation 
for some time. These aim at : improving their ope 
rational efficiency by organisational strengthening; 
upgradation of internal supervision and control syst 
ems; enhancing capacity and quality of training for 
human resources development; improving customer 
service and house -keeping ; reinforcing financial via 
bility by better credit managenicnt, higher producti 
vity , economy of expenditure and recovery of bank 
ducs ; and introducing new technology in a phased 
manner . These efforts are yiciding results . At the 
same time, several policy constraints on bank profit 
ability have been relieved through improvement of 
coupon rates of Government bonds in which banks 
invest, better return on bank moncy impounded by 
the Reserve Bank , and revision of service charges 
to bring them in better alignment with costs . The 
branch licensing policy , while emphasising the need 
for filling spatial gaps in the rural areas, , requires 
that opening of new offices in cities and towns should 
be on the basis of demonstrable need and potential 
viability . 


11. 23 In the last year s Report it was indicated 
that the new strategy for rural lending , i.c ., thc Ser 
vice Area Approach was a maior star in the direc 
tion of improving the rural creclit delivery system , 
The scheme has become operational and the plans 
aro under imnlementation from April 1 . 1989 . The 
feedback received from the field lovel agencies indi 
cates that the nrogramme has generated a positive 
response from banks as well as rther developmental 
arencies . The Service Area plans project on the 

1371 /9 ) 21 


11.26 While these measures have helped , strains 
on bank profitability persist due mainly to irregular 
accounts of sick cr mismanaged industrial units and 
unsatisfactory recovery of bank dues relating to 
other sectors . With degard to the former category : 
it is essential that the legal processes for enforcing 
hanks clainis are made more expeditious and effective , 
preferably through establishment of special tribunals , 
As for the other categories , while the banks need to 
step up their own efforts at recycling their funds , it is 
crucial that the general environment for recovey of 
dues te cominercial and co -onerative hanks is imp 
roved . There are well- established procedures for 
affording relief to borrowers affected by natural cala 
mities. However, across-the- hoard loan waivers and 
interest rate rebates in respect of co - operative dues 
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have seriously impaired credit discipline among bor . ( 9.6 per cent) due to a combination of several factors 
powers from all arms of the multi-agency rural credit such as spillover of essential imports necessitated by 
system , discriminated against those who repay their the drouglot of 1987 to meet consumption require 
obligations, created warranted disparities in interest ments and replenishment of stocks, rise in interna 
rates, discouraged recycling of funds and harmed the tional prices of certain essential items like edible oils , 
health of credit institutions to the detriment of the fertilisers and non -ferrous metals , larger import de 
rural community . To avoid further deterioration in mand associated with the remarkable recovery of the 
the environment. the Reserve Bank and NABARD economy and higher imports for processing and manu 
have to make refinancing of State Co- operative Banks facture of goods for export. While the merchandise 
contingent upon thc adlıerence to the interest rate ccount which showed large deficits during the first 
and other prescribed credit disciplines. 

three years of the Seventh Plan widencd significantly 

in 1988 -89 . the net invisible earnings are financing 
11.27 Financial markets in India are undergoing 

progressively sinaller proportion of trade deficit. The 
a significant transformation Banks have diversified 

proportion of net invisibles in financing the trade de 
and entered into various allied activities like leasing . 

ficit has come down steadily from 72 per cent in 
merchant banking housing and mutual funds either 

1980 -81 to 38 per cent in 1985 -86 and 1986 -87 , and 
directly or hy setting in subsidiarins for the purpose . 

to 32 per cent in 1987 -88 . The emerging current 
The role of non - banking institutions is incrcas 

account deficits have been financed partly by drawing 
ing and the distinction between hanks and 

down reserves, hut mainly through a larger inflow of 

capital from ahroad including commercial borrowings, 
non -banks could hecome blurred . To he 

leading to a steady increase in the country s external 
able to cope with market development and carry 

deht . 
on their onerations in Sound manner hanks and 
their subsidiaries have to enuin themselves with the 
necessary skills and their pink manancmert technique 

11 .31 The current account deficit during 1988 -89 
have to he sharpened Guidelines have recently 

seems to have heen suhstantially larger than in 1987 
heen issued to cosure efficient functioning of mutual 

88 both in ahsolute terms and in relation to GDP . 
funds set up by banks . Adherence to prudential 

The annual average ratio of current account deficit 
norms is equally nocessary for hank subsidiaries and 

to GDP during the first four years of the Seventh 
non -bank financial institutions, 

Plan . it now appears, would be nearly 2 . 2 per cent, 

that is, much higher than the targeted average of 1. 6 
11.28 While continuing with periodical inspection 

per cent for the Seventh Plan period . Although the 
as a maior tool, bank supervision has also to adopt 

current account deficit |GDP ratio for India is much 
appropriate techniques to meet the changing environ 

smaller than for many other developing countries , the 
mont Measures have heen desioned to strengthen 

substantial current account deficits have exerted con 
pridential norms for Tanks such as exnosure risk 

siderable pressure on the country s foreign exchange 
management, recognition of non -performing loans for 

reserves underscoring the need for moving towards a 
the purpose of eclusion of interest on such cans from 

lower level of current account deficits as a proportion 
income and strengthening of the 

of GDP. 

capital base of 
banks. Proposals arc under consideration to intro 
duce appropriate capital adequacy nors related to 

11 . 32 The net inflow of external assistance , com 
riskiness of hoth fund basect and non - fund based er 

mercial borrowings, and non -resident deposits , have 
nosures . A minimum start-up capital has already 

played an about equal part in financing the current 
been introduced for foreign tanks enterins India for 

account deficits , with reserves playing a residual role . 
the first time. The quality of loan portfolio 

During the first four years of the Plan period in SDR 

needs 
close monitoring by the top managements of hanks 

terms, reserves declined by SDR 2 . 289 million . At 
with a view to bringing about continuous and per 

the same timo, the external debt went up sharply 
ceptible iniprovement taking into account the health 

from about Rs. 36.000 crores at the end of March 
code data that is now available . 

1985 to around Rs. 55 ,000 crores by the end of 

March 1988 and further to Rs. 70 . 000 crores by the 
11. 29 Notuithstanding excellent export perfort 

end of March 1989 , accounting for 17 . 8 per cent 
ance, the balance of payments situation came under 

of GDP at current market prices What is more . 
severe strain during 1988 - 89 largely because of the 

the share of commercial borrowing s in total deht 
heavy import demand , bunching of repayment obli 

went un over the same period from 19 per cent to 
gations to the IMF and a rise in debt service payments 

about 27 . 5 per cent. Non - resident deposit liabili 
on external deht. The strong export rowth noticed 

ties more than trehled from Rs. 3 .819 crores at the 
since the second year of the Seventh Plan has conti 

end of March 1985 to Rs. 14 ,154 crores hy the end 
nued , although the growth rate decelerate some 

of March 1989 Consequently upon the rise in 
what in US dollar terms from 24 . 4 per cont in 1987 

Ayternal debt. the debt- service ratio ( debt service on 
88 to 15 .5 per cent durin . 1988 -89. The volume 

foreign horrowings to exports and gross invisible re 
growth in exports is estimated to be around 10 per 

reipts ) has risen sharply from 136 per cent in 1984 
cent, keeping in step with the mxpansion in world 

85 to about 25 per cent in 1988 -89, notwithstand 
trade which was about 9 per cent in 1988 . It is in 

ing a sustained expansion in exports. 
deed heartening to note that for the third vear in 

11 . 33 Fyports in the past three vears have shown 
succession , the volume growth in exports exceeded the rohust prowth nint only in ruinee terms but also in 
7 per cent growth postulated in the Plan document, volume terms. India s extwists are now well diver 

sified . The share of manufactured exports has gone 
11. 30 Imports in US dollar terms grew at a faster up markedly from 50 ner cent in 1983 - 84 to over 
rata ( 11.0 per cent) in 1988 -89 than in 1987 - 88 70 per cent in 1988 -89 . Various policy initiatives 
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- - fiscal relicfs including complete exemption of ex which aims at a higher rate of growth thian was en 
port profits from income or corporation tax , interest visaged in the previous Plans, the policy of keeping 
rate concessions , libcral access to industrial raw mate . external liabilities within prudent limits should be 
rials and capital goods for export- oriented industries maintained . With a contemplated target of 6 per cent 
and a supportive exchange rate for the rupce - - hayr rate of growth in GDP , it scoms appropriate to plan 
been taken to make Indian exports competitive . for not more than 1 . 5 to 1 .6 per cent of GIP as net 

inilow of resources from abroad during the next plan . 


fate,cand capitale exchanaian 
expo 


through such chaof thc cxport basket products such as 


11, 34 The import intensity of exports has of late 
shown an increase . To some extent this is to be 
expected . However , us nct foreign exchange earn 
ings are the true measure of support to the balance 
of payments , greater attention needs to be paid to 
this aspect . Besides encouraging exporters to use 
more and more domestically produced materials 
through such changes in policies as may be necessary , 
the composition of thc export basket must also chan 
ge in favour of less import intensive products such as 
lagro-basud cxports. Besides, the macro plans for 
increasing exports in the identified thrust areas must 
be dovetailed with the plans of individual large and 
medium units at the micro level. In fact, the corpo 
rate sector with its immense manage 
rial capabilities and world - wide contacts needs to 
play a much more active role than it has done so far 
in relation to the promotion of exports . 


11. 37 Broadly, the three major objectives of eco 
nomic policy are growth , social justice which implies 
a more equitable distribution of income, and price 
stability . While all of these objectives are relevant ſur 
monetary policy , price stability has to be its chief 
focus . This does not, however, mean that it cannot 
contribute to the attainment of other objectives . Cre 
dit and banking policy , particularly during the past 
two decades, through the various schemes of direct 
crcdit allocation and interest rate changes, has help 
cd to promote such objectives as the promotion of 
the wcaker sections of society and balanced regional 
development. Nevertheless , monetary policy is able 
to make a more effective contribution towards the 
objective of price stability than to the other objec 
tives. The importance of price stability 
as an objective of economic and monetary policy is 
not, always , well appreciated . In some situations 
there is perhaps a trade - off between growth and in 
flation in the very short rull. Over a longer time 
period growth cannot however be bought with the 
aid of higher prices and there is no evidence to show 
that a higher growth rate is associated with a higher 
intration rate . In India quite the contrary is the case . 
In fact, it is price stability which provides the appro 
priate environment in which healthy and sustainable 
growth can occur . In an economy where a predomi 
nant proportion of the population operates in the un 
organised sector with little protection against inflation , 
maintenance of price stability is intimately linked 
with social justice . 


11. 35 The sharp increase in imports during 1988 
89 has been a matter of concern . Imports grew at an 
annual average of 13. 0 per cent in rupee terms and 
7 .5 per cent in US dollar terms during the first four 
years of the Seventh Plan . However, during the 
same period non -oil imporis increased at a much fas 
ter rate - - 19 . 2 per cent in rupee terms and 13. 4 per 
cent in US dollar terms. The income clasticity of 
imports has been averaging around 1 ,5 during the 
first four years of the Plan . A careful planning of 
imports is necessary so as to contain the trade dcficit. 
While the policy of liberalisation of imports for ac 
hieving the broader economic goal : haz to be muina 
tained , a closer look at the bulk and maintenance 
imports may be desirable . Imports of raw materials 
and components which go directly to increase the 
production of consumption goods need to be shifted 
for OGL to more restrictive categorics. Tliere is an 
urgent nced to restrain the usc of petroleum produ 
cts through strong conservation measures While the 
production of crude oil has remained stagnant at 
around 30 - 32 million tonnes during 1985 -86 to 1988 
89 , the consumption of POL products has been ris 
ing at an annual rate of 6 . 7 per cent. This is an area 
which requires determined action . At some stage , pri 
ces payable by ultimate consumers may have to be 
increased with a view 10 restraining consumption . In 
relation to imports of capital goods and components , 
the overall objective should be to absorb the techno 
logy embodied in the rather than continue repetitive 
importation . 


11. 38 For regulating money supply , which in con 
junction with real output, determines the general 
price level, there has to be a reasonable degree of 
control over the creation of reserve money. Over 
the years, the practice has grown under wliich the en 
tire budget deficit of the Central Government has 
been financed by the Reserve Bank leading to an 
automatic monetisation of the deficit. This is in 
addition to wliatever support the Reserve Bank may 
provide to the market borrowing programme. The 
Reserve Bank has, therefore , to address itself conti 
nually to the task of neutralising , 10 thç extent possi 
ble, the expansionary impact of deficits . The increas 
ing liquidiy of the banking sector resulting from ris 
ing levels of reserve money has to be mopped up on 
a continuous basis. The task of absorbing the excess 
liquidity in the system has been done in the past 
mainly by incrcasing the cash reserve ratio . With 
the frequent and sharp increases, the cash reserve 
ratio has now rcached its statutory limit , 


11. 36 The continuous current account deficits over 
years have added to India s external indebtedness. 
However , India s external liabilities and debt service 
payments in relation to Gross Domestic Product have 
remained so far at reasonable levels. They are 
manageable . However, whil : cstimating the nct in 
flow of resources from abroad for the Eighth Plan , 
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11 , 39 Au effcctive monetary policy would require 10 ) Commercial banas ( inciucing RRBS) have 
thc avoidance of the automatic moneusacion of me 

uveu wruired in mauciug wy Special 
budget de cits . As a step in this direction , the level 

rovdytaus rinduction Programme Pro 
Of uscai doncits as a propoil011 Oi DGI needs to 

uucva oy liv Lovrnnient u inga with a 
ve much lower than what it is now . This would 

view to utendag occuve urigauon cover, 
cuadie Dutter control over the fugulation of money 

especially fur Luvugrains and cusuriug adu 
supply . Over toc medium tero , however, beyond a 

quate anu tunely availability vi utner wpuls 
mutually agreed ways and means accommodation 

iul 4 Susuduuu ILUVQy4 upusului . 
from tnc Reserve Bank , Government should ain 

Duuns lave ucul uuviscu Iu Cartu laul 
at placing its entire debt in the market ut appro 

support w tuo program , Una priority 
priate interest rates. The attainment of this objective 

Daus 1987 - yu , lut second yta u jwpc 
would be greatly facilitated by a substantial reduc 

ruchtaudu 1 lue programmu . 
tion of the Centre s revenuc dcficit . The overall 

Lenumg io priority SCUTS has bucu Dudu 
economic policy framework would then improve 

Vunyaviy lur lurvigil Diars a unuia and 
and it would give to the Reserve Bank the necessary 

liewe Dailks uw requirca w uchove it level 
frecdom to determine the level of reserve money 

OLIV per cent UL LULUI fcudung Oy 110 cna 
crcation and therefore the money supply depending 

vi Marca 1989 , 12 per cent by lile end 
on how the real factors in the cconomy are evolving , 

of March 1990 und 10 per ceni dy luc cnu 
thus enabling it to play a more effective role in 

of Marcu 1992 . 
contributing to the objective of growth with price 
stability . 

( vi) 

The processes of innovation und diversifica 

tion by commercial banks , begun in the 
PART II - BANKING AND OTHER DEVELOP 

recent past , were furtuer ulensuou during 
MENTS 

the ycar under review , with the banks ex 

panung their activities in the areas of 
12 . HIGHLIGHTS 

merchant banking, mulual funds, leasing 

and venture capital and housing finance 
12 . 1 The monetary and credit policy developments 

some through their subsidiaries and some 
have been reviewed la Part 1 of the Report against 

others on their own . 
the background of the overall economic trends. The 
Sallent leatures of other banking developüents, as ( vii ) The establishment of the National Housing 
also the developments relating to the Reserve Bank s 

bank (NAB ) in July 1988 as an apex 
operations , organisational matters and accounts, are 

level housing tnaucu instilution was an 
given in this part of the Report , 

important step towards creation of a 

specialised housing finance system in the 
12 .2 Thu banking developments during ihe year 

country and widening of institutional finance 
undur Icview were characterised by an all -round 

for housing. NHB has introduced refinance 
attempt at improving the operational etliciency of the 

schemes in respect of housing loans by 
system even as societal goals were given greater 

scheduled banks, housing finance companies, 
thrust . The major highlights are : 

and apex co -operativo housing financo 

societies . 
(i) The new strategy for rural lending through 

the Service Area Approach became opera ( viii ) Apart from augmenting the capital baso of 
tional from April 1 , 1989. Crudit plans have 

scheduled commercial banks , several other 
been prepared for 33,410 bank branches 

steps were taken during the year for 
covering 5 .06 lakh villages allotted to them . 

strengthening tho area of prudential 
Block Level Bankers Committees have been 

supervision . 
constituted for coordination betwcen credit 
institutions and field level developmental 

Foreign banks in India are now required 

to retain in their Indian books 20 per cent 
agencies and for monitoring implementation 
of the credit plans. 

of disclosed net profit. 
Though the broad policy of consolidation 

The second round of Action Plans covering 

the period upto March 1990 was introduced 
of branch banking has been continued , it 
became necessary to allow additional bran 

as a measure of improving the operational 
ches so that the number of villages alloca 

efficiency and working of banks. 
ted to rural branches was within a 

( x ) The first phase of mechanised cheque 
manageable limit of 15 to 20 villages as 

clearance using MICR technology has been 
envisaged under the Service Area Approach . 

completed and it has becom : operativo in 

all the four major metropolitan cities in 
( iii) The terms and conditions relating to short 

the country . 
term loans in certain ranges , from scheduled 
commercial banks ( including RRBs ) to ( xii ) The scope of guarantee support from tho 
farmers for agricultural purposes have been 

Deposit Insurance and Credit Guarantee 
relaxed , and the target for direct finance 

Corporation (DICGC ) has been extended 
to agriculture arised from 17 per cent to 

to cover the entire priority sector advances 
18 per cent which is to be attained by 

to agriculture, small borrowers and small 
Indian commercial banks by March 1990 . 

scale industry . 


( ii ) 
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13 . DEVELOPMENTS RELATING TO COM (West Germany) , Banca Commercial Italiana ( lialy ) , 
MERCIAL BANKS 

Banyue Indosuer s ( France ) , Mitsui Bank Liu . Wapie ) 

and National Bank of Australia ( Australia ) upcucu 
Action Plans for Banks : 1988 - 90 

a representative oftice euchi. Thus, as vu June 30 , 

1984 the number of branches and representalive 
13. 1 The sccond round of Action Plans of commer 

ollices of foreiga banks operating in mdla sloud at 
cial oanks, which were jutroduced as a mcasure to 

137 ( of 21 banks ) and 21 (of 21 bauks ) respectively . 
iinprove the operational efficiency and working of 

During the ycar , three banks, viz ., Barclays Bank 
banks, covers the period upto March 1990 . bupks 

( U . K . ) , Sanwa Bank ( Japan ) and Bank for Foreign 
have taken various measures to implement there 

Economic Affairs of USSR were granted liccnces to 
detailed plans . The progress in the implementation 

open a branch cach . 
of the plans is reviewed quarterly with the concerned 
Chairman and senior executives of public sector 

13 .0 The foliowing new policy iwurus were 
banks. As a result of implementation of these plans , introduced in the foreigu banking sector : 
there has been a perceptible improvement in various 
areas like customer service , house -keeping, organisa 

( a ) a start-up capital of Rs. 15 crores has beun 
tional and control arrangements, credit administration , 

prescribed for new cntrants ; 
profitability and staff productivity . 

( b ) lending to priority sectors bas been mado 
Branch Expansion 

obligatory and the banks arc rcquired to 

achieve a level of 10 per cent of total 
13 . 2 The allouent ul cenues on the basis of lists 

lending by end - March 1989 , 12 per cent 
of idcotilied centres received from the State Govera 

by March 1990 and 15 per cent by March 
ments for opening new bank offices under the 

1992 ; 
*Branch Licensing Policy - 1985 – 90 has been com 
pleted and 5 , 300 centres in rural and semi- urban 

( c ) 20 per cent of disclosed net profit is to 
areas were allotted upto June 30 , 1989 ; 2 ,024 to 

be retained in Indian books. 
Regional Rural Banks and 3 , 336 to commercial 
banks. There wero 775 deficit bocks, requiring Regional Rura . Banks 
additional offices . With the adoption of the Service 

13 .7 No new Regional Rural Bank (RR ) was 
Area Approach , it had become necessary to allow 
additional branches so that the number of villages 

established during the year . There are at present 196 

RRBs covering 365 districts. As at the end of 
allocated to a rural branch was within a manageable 

December 1988 , there 
limit of 15 to 25 villages. Taking together both these 

were 13,787 branches of 
aspects , 1, 236 additional centres were allotted upto 

RRBs. The total outstanding deposits Jild udvances 
June 30 , 1989 . Thus upto June 30 , 1989 , 6 ,596 

oť RRBs amounted to Rs. 2 , 942 crores and Rs. 2 ,798 
rural and semi- urban centres have been allotted to 

crores, respectively, as at the cad of December 1988 . 
banks for opening offices under the current plan . Service Arca Approach 

13.3 As on June 30 , 1989 , the number of sche 13 .8 A rcference was made in the last year s Re 
dulcd commercial banks stood at 78 and that of port to the new strategy of rural lendug , ViZ .., Service 
Regional Rural Banks at 196 . The total number of 

Area Approach , for improving tic quality of rural 
banks offices stood at 57, 744 as on June 30 , 1989 . 

lending by commercial banks , including RRBs. The 
During the year July 1988 to Junc 1989, a total of 

Service Arca Approach has become Operational from 
2 , 332 new branches were opened , comprising 1 ,857 

April 1 , 1989 . After carrying out surveys of the 
rural, 104 semi-urban , 200 urban and 171 metro 

villages and preparing village -wise economic profiles , 
politan port town centres. Rural branches as at the 

bank branches have prepared crcdit plans for the 
cnd of June 1989 constituted 57. 2 per cent of the 

villages that lie in their service area . As at the end 
total number of branches as compured to 22 per 

of March 1989 , out of about 42 ,000 branches and 
cent in June 1969. 

6 lakh villages, credit plans had been prepared for 

33 ,410 branches covering 5 . 06 lakh villages allotted 
Indian Banks Abroad 

to them . The annual branch credit plans have been 
· 13. 4 During the year 1988 - 89 , no new overscas 

aggregated into block crcdit plans which in turn 
branch was opened by Indian banks. Following 

have been aggregated into district credit plans . The 
closure of two branches and one mobile agency , the 

servicc area of each branch normally comprise 15 
overseas branches of nine Indian banks stood at 116 to 25 villages. The lead bank groups have identificd 
as on June 30 , 1989 . The number of representative 

ncw centres for opening of branches in areas where 
offices of four Indian banks remained at ten . There 

villages allotted exceeded the prescribcd norm and 
were three deposit taking companies, three wholly 

licences have been issued to banks for opening of 
owned subsidiarics and six afiliatcs and there were 

branches at these centres. The Block Level Bankers 

Committees have been constituted for co -ordination 
no changes in these numbers during the year under 

between credit institutions and field level develop 
review . 

mental agencies and monitoring implementation of 
Foreign Banks in India 

the credit plans . Guidelines have been issued to banks 

to ensure flexibility in implementation so that the 
13.5 During the year, the Deutsche Bank opened transition to the new systxm is smooth , without dis 
its second branch . Dresdner Bank and BHF Bank location in rural lending operations , 
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Agricultural Credit - Liberalisation in Ternis and it was considered nccessary to increa . e credit sup 
Conditions 

port from panks. Accordugly , banks were advised 

un ruouary 28 , 1989, to step up direct wance tu 
is . y The interest rate on Suolt- lerül loans Iron 

agriculturu (uciuding alued acuvities ) so as to reacı 
scueuuicd cummcrcial banks (incluulog Khus) tu wy marcii 19yU i levet vi at least 18 per cent of 
tarwurs foi agricultural purposes ior amounts avove uieir tutaj outstanding credit as compared with carlier 
Rs. 15 , 000 and upto Rs. 25 , 00U was reduced with stipulation of 17 per cent to be achieved by March 
cncci cum Îviarch 1, 1989 from the range 12.5 lu 1989 . 
14 . 0 per cent to 12 per cent per annum . Simulta 
nevusiy , margin and security norms were relaxed . 

Uki scheme 
concession of margin money waiver was extended 
lrom uplo Rs. 5 ,000 for certain categories of loans 

13 . 12 ille vuitaadig advances of public sector 
tu upto Rs. 10 ,000 for all agricultural loans. Banks 

vallas under lic Delvdal Kue us vulcst Scheme 
were advised not to obtain collaterai security by way 

dmvu w Rs. 07 .3 crores by covering 410 
of mortgage of land charge on land or third party 

luat accounts as ut tue end of March 1989 , as 
guarantee for crop loans upto Rs. 10 ,000 and term 

ugunuse ko. 597. 0 ) Crores covering 40 .14 lakh ac 
loans upto Rs. 10 ,000 where movablo assets are 

cuums as at the end of December 1987. Due advances 
created . In case of genuine difficulties in creation 

vi these Danks under the scheme as at the end on 
of mortgago of land charge on land, where it is rem 

ivarciu 1909 lorwed 0 . 9 per cunt Ol Llai advances. 
quired , banks can take third party guaruntce or such 

The advances granted under the schowe to the 
other security as is considered appropriate . With 

ucneticiaries belonging to scheduled Caste ;Scheduled 
effect from November 24 , 1988 interest rates on 

Trives exceeded the prescribed target of 40 per cent. 
term loans for wasteland development were prescrib 
ed at 10 per cent in the case of individuals or 

Sell -Enaployment and Otlier Schemes 
group of individuals such as co -operatives and 12 .5 

13 . 13 In last year s Report, it was indicated that 
per cent for corporate and other borrowers. 

the number of beneficiaries 10 be assisted under the 

Self -Employed Scheme for Educatcd Uneipployeo 
Special Foodgrains Production Programmo 

Youth (SEEUY ) in 1987 -88 was fixed at 1 . 25 lakhs 

as against 2 . 50 lakhs in 1986 -87. The number of 
13 . 10 In viow of the urgency for extending elective 

benenciaries to be assisted during 1988 -89 was once 
irrigation cover, cspecially for foudgrann s, and en 

again restored to 2 . 50 lakhs. According to available 
suring adequate and timely availabuity of other inputs , 

data , banks sanctioned to 1 .88 lakh beneficiaries 
including credit , for a sustained increase in agri 

loans aggregating Rs. 394 . 78 crores during 1988 - 89 
cultural production , the Government of India 

( April -March ) ; in 1987-88 , 1. 20 lakh beneficiaries 
launched from the 1988 Kharit season a Special 

were sanctioned loans aggregating Rs. 259 . 76 crores . 
Foodgrains Production Programme ( SFPP ) . This 
two - year programme being implemented in 169 13 .14 The programme introduced by the Govern 
potential " Thrust Districts " in 14 States, aims at ment of India during 1986 -87 for providing self 
increasing total foodgrains production during 1988 -89 employment opportunities to urban poor (SEPUP ) 
to 166 million tonnes and further to 175 million 

was continued during 1988 - 89 with an estimated 
tonnes in 1989 - 90 and covers five crops, viz ., ricc , 

target of assisting 5 lakh persons. According to 
wheat, maizc, gram and arlar. Bulk of the credit 

available data , during 1988 -89 (April - -March ) banks 
requirements of this programme is expected to be 

sanctioned to 3 .41 lakh beneficiarics loans aggrega 
met by the co -operative banks. The comincrcial banks 

ting Rs. 130 .69 crores as aaginst an amount of 
and RRBs have also been involved in financing the 

Rs. 136 .55 crores to 3 . 82 lakh beneficiaries in the 
programme; credit extended by commercial banks 

preceding year. 
as at the end of March 1989 has been of the order 
of Rs. 352 crores . 

IRDP 

13. 15 In 1988 -89 , under the IRDP, banks assisted 
Banks Assistance to Priority Sectors and under 

3 . 77 million families against a target of 3 . 20 million 
Special Schemes 

familics. During the first four years of the Seventh 

Plan , banks assisted 14 .83 million families against 
13. 11 Total priority sector advances of the public 

the cumulative annual target for these four years of 
sector banks increased from Rs. 25 , 406 crores as 

13. 13 million families; of the 14 .83 million families 
at the end of June 1987 to Rs. 34 ,623 crores as at 

assisted , 6 . 65 million belonged to Scheduled Castes 
the end of March 1989 constituting 44. 3 per cent 

Scheduled Tribes and 2 . 57 million were women . The 
( target 40 per cent) of total advances of these bauks 

amounts of bank credit disbursed to the beneficiaries 
as at the end of March 1989 as against 44 . 8 per 

under the Programme by commercial banks and co 
cent as at the end of June 1987. Within the priority 

operative institutions together during the three years 
sectors, advances to weaker sections aggregated 

1986 -87, 1987 -88 and 1988 -89 were ks. 1 ,014 .88 
Rs. 8 , 459 crores constituting 10 . 8 per cent of total 

crores, Rs. 1 , 175 . 35 crores and Rs. 1 ,231 .62 crores , 
advances of these banks as against the target of 

respectively . 
10 per cent. Assistance to beneficiaries under the 
20 -Point Programme from the public sector banks 

Credit to Minority Communities 
amounted to Rs. 10 , 258 crores in 214 , 26 lakh borro 

13 . 16 As at the end of September 1988 , priority 
wal accounts as at the end of March 1989 . As part 
of the strategy for increasing agricultural productiun sector advances of public sector banks to the minority 
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communities in the 40 identificd districts amounted capital, mutual funds, etc. With the approval of the 
to Rs. 525. 77 crores in 10 . 17 lakh bortowal accounts. Reserve Bank , six equipment leasing -cum -merchant 

banking subsidiaries ( five by public sector banks and 
Credit to SCs STS 

one by a private sector bank ) have been set up . 

Threc more subsidiaries exclusively for providing 
13 . 17 Outstanding advances from public sector 

housing finance have also been set up . One of the 
banks to Scheduled Castes and Scheduled Tribes jn 

public sector banks has been permitted by the Reserve 
creased from Rs. 1, 814 . 28 crores in 71 lakh accounts 

Bank to set up a subsidiary jointly with the Bombay 
in December 1987 to Rs. 2 ,616 .00 crores in 85 lakh 

Stock Exchange for providing share clearing and 
accounts in March 1989 . 

stock holding services, Two public sector hans have 

also set up mutual funds. With a view to ensuring 
Inspection of Banks 

orderly froctioning of mutual funds set un hy hanks, 
13 . 18 During the period July 1988 to Junc 1989 , 

the Reserve Bank has issued detailed guidalines to 
Annual Financial Reviews of all public sector hanks 

hanks on important aspects of mutual fund business . 
were completed for the year ended December 31, 

The question of extending prudential supervision over 
1987 and reports issued to the banks . Financial Ins 

the cuhsidiaries of hanks is also receiving considera 
pections of 9 public sector banks, 13 private sector 

tion . 
banks and 6 foreign banks were also completed 
during the period . Portfolio Inspections of inter 

Change in Banks Accounting Year 
riational banking divisions of 8 public sector hanks 

13 . ? Pursuant to the amendments carried out to 
having overseas branches were also carried out. 
Quality of loan portfolio and credit management, re 

relevant statutes hy the Banking , Public Financial 

Institutions and Negotiahle Instruments Laws 
covery performance , efficacy of control arrangements , 

( Amendment) Art 1988 . the accounting year of com 
and profitability and productivity have emergerl as 
arcas of focus . During discussions with hank manage 

mercial hanke ( including RRB ) hac haen changed 
ments as a follow - up of the inspections and as part 

from the calendar year to Arril - March . 
of Action Plans, definite nerformance levels to be 
achieved are being arrived at and followed un . 

Mechanisation Comnuterisation in the Banking 

Industry 
Capital Base of Banks 

13.23 As at the end of June 1989 . muhlie sector 
13 . 19 In accordance with the scheme evolved to 

hapire hood installert 4 .261 Advannet Ledger Posting 
augment the capital hase of nationalised Tanks , the Machines ( ALPMS) at their branches, of which 3 . 907 
Gotemment of India contributed Rs. 200 crores AT PMS were onerationalisert They had alre installed 
during 1988 - 89 hringing their aggregate contribution 218 nini computer systems at Regional Zonal offices 
to Rs. 1 .200 crores under the scheme since 1985 . hy the end of June 1989. Owing to delavs in finalisa 
Measures to strengthen the owner fupds of private tion of systems and related nroblems, only two banks 
sector banks, both hy raising additional capital and have so far installed the mainframe system at their 
additions to reserve are heing pursued . 

Head Offices. An inter -bank groun is developing 

standardised software for two applications , namelv , 
Prudential Supervision 

Lead Bank Scheme monitoring and Government Ac 

couns co -ordination About 35 ,400 members of staff 
13. 20 While continuing on -site inspections as a 

of banks have been trained so far in mechanisation 
maior tool for evaluating the nerformance of hanks 

computerisation . 
and follow - up , a number of steps were taken during 
the year for strengthening the area of prudential 

13 . 24 Th . Reserve Bank has set lin a Committee 
supervision . Proposals are under consideration re 

under the Chairmanship of a Deputy Governor to 
garding introduction of suitable canital adequacy 

draw up a nerspective plan of computerisation for 
norms, in relation to risk assets, includino off-halance 

the banking industry for the five year period 1990 .--- 
sheet husiness . As pointed out in Part I of the Report . 

1994 and to consider other allied issues taking into 
guidelires have heen issued regarding exposure risk 

account the progress made and requirement. of the 
management in the domestic sector hy Jaying down 

future . The Committee is expected to finalise its 
norms for individual and onun “ xDosure . covering 

report shortly . 
both funded and non - funded limits in relation to 
owned funds. Such norms were already in vogue in 

13 . 25 Th . Reserve Bank has heen actively involved 
respect of the overseas operations of Indian harks. 

in the establishment of BANKNET- - a data communi 
Suitable guidelines have also been issues regardins 

cation network for the banking indutry . In order 
recognition of non -performing loads, based on health 

to assess the requirements of banks as well as to 
codes and banks have been advised not to take to 

co -ordinate the activities of user hanks for specdy 
income interest on loans so classified . The need for 

implementation of BANKNET Phase 1, a fises oroup 
greater transparency in accounting policies and 

has been constitstal. Similarly thirty - seven banks 
practices of the banks is also receiving attention . 

in Indin ( including the Reserve Bank ) have been 

accented as members of the Society for Worldwide 
Financial Diversification by Banks 

International Financial Telecommunication ( SWIFT ) , 
13 .21 Banks in India have been diversifving their a co -operative societv hased in Bruseli. Belojum . 
functions hy taking un activities like merhcant hank Action is under way for the inrtallation of the 
ing equipment Icasing , housing finance , venture SWIFT Regional Processor at Bombay which is to 


A coational Finabers of theserve Baniy-seven banta 


e settlementingalore 
. Hy the 
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act as an international gateway . Message formats 13 .30 Banks have been advised that there is no 
conforming to SWIFT specifications arc being stan change in the prescribed criteria of lending to bor 
dardised by the Reserve Bank and the Indian Banks rowers and the assessment of the working capital 
Association . 

requirements by banks should be in conformity with 

the basic financial disciplines, viz ., (i) reasonableness 
Computerisation of . Cheque Clearance 

of estimates projections in regard to sales, chargeable 
current assets , and current liabilities ( other than 

hank borrowings ) and net working capital; ( ii ) classi 
13.26 The first phase of mechanised cheque 

fication of current assets and current liabilities in 
clearance using Magnetic Ink Character Recognition accordance with the guidelines issued by the Reserve 
(MICR ) technology has been completed with the Bank : ( ii ) maintenance of minimum current ratio 
introduction of a high speed reader sorter system for of 1 .33 : 1 ( excent in certain exempted categorios ) ; 
processing of local as well as inter -city MICR clieques 

( iv ) prompt submission of quarterly operatins state 
at the clearing house managed by the Reserve Bank 

ments; and ( v ) an undertaking by each horrower to 
in Calcutta ( This was already introduced in Boinbay, 

submit his annual accounts promntly and regular 
Madras and New Delhi with effect from June 1987, 

annual review being carried out hy the resnective 
July 1987, March 1988 , respectively ) . Computerisa 

hanks even where enhancement in credit limits is not 
tion of clearing house settlement, wliich was already 

involved . 
in operation in Ahmedabad , Bangalore , Hyderabad 
and Kanpur, was extended to Nagpur during the 13 . 31 Ranks have alen heen advised that the term 
year. Arrangements are being made to computerise 

loans granted to Industrial units should he in con 
clearing house settlement operations in Jaipur, Tri 

sonance with the guidelines laid down hv the Govern 
vandrum Oud Guwahati. 

ment of India on allocation of financial resources by 

financial institutions and that term crcdit , either as 
13 .27 National clearing of outstation MICR 

loan or as guarantees !acceptances, should not be 
cheques has been operative among clearing houses in 

provided for infrastructural activities normally financed 
Bombay, New Delhi, Calcutta and Madras, One 

from budgetary sources . 
way clearing of outstation MICR chcques drawn 
on banks in the said four metropolitan centres, which 

13 .32 The number of parties with credit limits 
was already operative in the clearing houses in stinulated under CASICMA increased to 931 hv the 
Ahmedabad , Bangalore and Hyderabad , has been end of March 1989 from 712 at the end of March 
extended to Nagpur from May 1989. 

1988 . The total credit limit in force relating to these 
931 parties amounted to Rs. 22 ,897 crores at the 

end of March 1989 as compared with Rs, 20 , 936 
13 . 28 Special clearing of cheques shove Rs. 1 lakh 

crores as at the end of March 1988. The share of 
has been introduced in Bombay froʻn October 1988 

public sector undertakings in the total limits at the 
and in Madras from March 1989 . As a result , it is 

end of March 1989 was Rs. 11 , 106 crores i.o ., 48 .5 
now possible to credit customers accounts in respect 

per cent. The facilitywise distribution pattern of the 
of high value chequcs on the saine day . Special 

total limits in force at end -March 1989 was 92 . 7 
clearing of inter -bank cheques has also been intro 

per cent for working capital purposes ( including 
duced in Bombay and Madras extending the bencfit 

nacking credits and bills ) . 6 . 3 per cent for term 
of same day credit. 

finance and 1. 0 per cent for sale of machinery on 

deferred payment basis . 
Credit Monitoring Arrangement 

Revision of Inventory Receivable Norms 


13 .29 As mentioned in Part I of the Report, the 
system of obtaining piror authorisation by the Reserve 
Bank under the Credit Authorisation Scheme (CAS ) 
for sanction of working capital limits term loans by 
scheduled commercial banks beyond stipulated levels 
was withdrawn with effect from October 10 , 1988 . 
However, to ensure that the basic financial disciplines 
continued to be observed , it was decided that all 
proposals involving sanction of aggregate working 
capital liinits exceeding Rs. 5 crores from the banking 
system would be subject to post - sanction scrutiny by 
the Reserve Bank : as regards terin loans all pro 
posals in which the share of the banking system 
exceeded Rs. 2 crores would be subjected to post 
sanction scrutiny. This post -sanction scheme has heen 
designated as Credit Monitoring Arrangement 
( CMA ) . If any particular bank is found to be not 
cnforcing the hasic disciplines, the Reserve Bank 
may instruct such a bank to refer cases in excess of 
the stipulated limits to it for piror authorisation . 


13 . 33 Based on the recommendations of the Com 
mittee of Direction ( COD ) , norms for spares were 
revised and advised to banks in December 1988 
pegging the same to the level of consumption instead 
of as a portion of inventories , i.e ., up to 9 months 
consumption for indigenously made spares and up to 
12 months for imported spares . Norms for inventory 
and receivables relating to paper industry were re 
vised in December 1988 based on the recommenda 
tions of the sub -committee of COD which went into 
the matter. Anart from the above , the norms relating 
to diamond industry and flour mills were also modi 
ficd taking into account the representations received 
from the concerned industries and the prevailing 
market conditions. 

13 .34 As against 15 major industries for which 
the Tandon Committce had prescribed norms, tho 
COD has continuously reviewed their validity in 
terms of changes in market conditions and revised 
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the norms in respect of most of them . Besides, somo 
of the industries such as textiles , engineering and 
chemicals were disaggregated into several sub- groups 
on account of their special characteristics and norms 
were prescribed for each of them . Inventory and 
receivables norms have been prescribed for 45 sub 
groups . 


Consortium Lending 


13 . 35 Following the representations received from 
banks that the instructions restricting the number of 
banks in a consortium to five in respect of credit 
limits upto Rs. 50 crores had been causing some 
operational problenis, it was decided that, effective 
October 10 , 1988 , the number of banks in formal 
consortium arrangements should be limited to around 
10 irrespective of the aggregate limits involved , 
Single Window Cancept for lending by Banks on 

Consortium Basis 


19 , 1912 
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other appropriate security for housing 
loan , (iü ) Banks can extend need -based 
credit to houseowners for repairs , additions, 
etc., whether it is owner - occupied or 
tenant - occupied , ( iv ) Banks may extend 
finance to public agencies for acquisition 
and development of land provided it is a 
part of the complete project including 
development of infrastructure such as water 
system , drainage , roads , provision of electri 
city , etc. ( v ) Bank may grant term loans 
to housing finance institutions up to a stipu 
lated level taking into consideration their 
(long -term ) debt- equity ratio , track record , 
recovery performance and other relevant 
factors. ( vi ) Banks may extend credit to 
private builders on commercial terms ( i.c ., 
at a rate of interest of not less than 16 ner 
cent ner annum ) hy way of demand loans 
linked to each specific project for a maxi 
mum period unto 18 months, shiect to 
usual safeguards and after chtaining such 
security as they may deem appropriate . 


entrecoverieproach countered 


13 . 36 The Committee , comprising officials from the 
Reserve Bank and commercial banks set up to 
examine the difficulties encountered in following the 
" single window approach for day -to - day disburse 
ments and recoveries under the consortium financing 
arrangements , recommended the single window 
approach only for documentation and first disburse 
ment. Following the recommendations of this Com 
mittee , banks were advised in August 1988 that the 
lead bank in all consortium arrangements should 
release the initial fund requirements of borrowers and 
thereafter obtain prorata reimbursement from the 
member banks, 


13 .39 The quantum earmarked for housing finance 
to be provided by the banking system was raised 
from Rs. 225 crores for the calendar year 1988 
to Rs. 300 crores for 1989 . Keeping in view the 
change in their accounting year, banks were advised 
to compute their respective shore of housing finance 
for the year ending March 1990 at 1 . 5 per cent of 
incremental denority during the preceding 12 months 
Thus , a um of Rs. 385 crores is likely to be avail 
able for lending as housing finance durin . 1989 - 90 . 
There is no obicction to a bank exceeding the housing 
finance level of 1 , 5 ner cent incremental senosits un 
to a reasonable linit , hiviro regard to its resources 
position and compliance with the Statutory reserve 
rrouirements. Refinance provider hv the National 
Horaine Park will ha in adiition to and emparate , 
fron, the current allocation . 


Export Credit 


13. 37 Data relating to 50 scheduled commercial 
banks which account for about 95 per cent of bank 
credit ( referred to in Part I) , show that their out 
standing export credit increased from Rs. 3 , 917 crores 
at the end of March 1988 to Rs. 6 ,142 ciores at 
the end of March 1989 showing a rise of 56 . 8 per 
cent. The rroportion of outstanding cport credit to 
total bank credit in respect of these 50 bunks rose 
from 5 .9 per cent at the end of March 1988 to 7. 7 
per cent at the end of March 1989. 


Housing Finance 


13. 38 The tablishment of the National Housing 
Bank in Suly 1988 las provided an impetus 10 

using anance . The policy ineasures relating to 
housing finance announced in October 1988 have 
heen reviewed in Part I of the Report . In November 
19x8 . the Reserve Bank issried detailed revine 
guidelines on housing finance by schedulent commer 
cial tanks. The revised guidelines, apart from giving 
effeci to the poliev changes of October 1988 . have 
the following salient features : 
( i ) Bank loon per individual is allowed up to 

Rs. 3 lakhs, ( ii ) If mortgage of ornarty ! 
government guarantee is not feasible, hanks 
can accent ITC policy , government promis 

sory notes, shares and debenturcs or any 
1371 GI/90 - 22 


13. 40 With a view to increasing the share of 
housing finance lent directly to the beneficiaries, the 
following sub -targets have bech prescrihed : ( i) at 
least 30 per cent of the allocation should be reserved 
for direct lerding. Of this , at least half ( 15 per cent 
of the toal allocation ) should be disbursed in rural 
and semi-urban areas ; (ii ) á further 30 per cent of 
the allocation mav his channelled hy wav af term 
10 : 15 to housing finance companies. lionsino hoards 
and other public housine mencies ; And ( iii ) the 
balanc : 2107 per cent of the allocation whould he nto 
vident in the form of subscrintinn tey than paranteer 
harriti n11 dehentures of National Housing Banilor art 
Haryaviso md Trher Deriban mert Cormoration 
( HIIDCO ) . 

13.41 As at the end of Juve 1988 , an aggregate 
Sum of Rs. 886 crores from scheduled commercial 
hanks way outstanding as housing finance . Out of 
thi s.a of Rs. 65 crores ( 7 .3 per cent ) comprised 
direct finance to individuals and moups of individuals 
such as co -operativa societies while the balance of 
Rs. 821 crorçº ( 92 .7 per cent ) comprised indirect 
finance either provided as loans to housing finance 
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institutions Housing Boards or invested in the guaran 

13. 45 NH hay alicady introduced its Refinance 
teed bonds of HUDCO and State Housing Boards . Schemes for scheduled coinicrcial bunk , scheduled 
National Housing Bank 

" cate co -operative banks, scheduled urban co - operative 

tanks, housing finance companies and apex co 
13. 42 The National Housing Bank (NHB ) was operative housing finance societies. It has also for 
set up on July 9 , 1988 with an initial share capital mulated a scheme to extend financial support to 
of Rs. 100 crores entirely subscribed by the Reserve State -level Land Development Banks in respect of 
Bank. During 1988- 89 WHB floated bonds for Rs. 20 housing lou175 granted by them , through subscription 
crores carrying an interest rate of 11 , 5 per cent per tü Special Rural Housing Debentures to ho floated 
annum , NHB was sanctioned a long term loan of by them . The terms and condition , of all the Re 
Rs. 50 crores out of the National Housing Credit finance Schenies are more or less similar . Rclinance 
( Long Term Operations ) Fund constituted by the will be provided only in respect of direct lending 
Reserve Bank of India , 

to individual groups of borrowers ( formal or informal, 

including co -operative societies) . Housing finance 
13 .43 With a view to promoting savings for ac ruuted through RRBs by sponsor banks will be trea 
quisition of a house a new scheme called Home Loan ted as direct lending of the latter . Refinance will be 
Account Scheme (HLAS ) has been introduced by up to one liundred per cent of direct loans up to 
the National Housing Bank , in co -operation with Rs. 50 . 000 for construction of new housing units 
scheduled banks. The scheinc was announced hy the with built -un accommodation of lip to 40 sq . mts . 
Union Finance Minister at the time of presenting the and it will be additional to , and separate from , 
Union Budget for 1989- 90 . Tie minimum contri housing loans granted poder the annual credit alloca 
bution to the saving scheme is fixed at Rs. 30 per tion for housing made by the Reserve Bank and 
month or Rs. 360 per annum . These savings would housing loans upto Rs. 5 , 000 at concessional rate of 
carn interest at 10 per cent per annum . Any individual interest of 4 per cent per annum extended to persons 
not owning a house anywhere in India would be belonging to scheduled castes scheduled tribes . Indi 
eligible to join the sclienic. After saving for a mini vidual housing loans upto Rs. 1 lakh granted in 
mum period of years , a member would be eligible urban areas, will be cligible for refinance provided 
for a loan equal in amount to a multiple of the the built-up accommodation does not exceed 40 sq . 
accumulated savings including interest. In order to mt., but the refinance amount will be restricted to 
make the scheme attractive , some fiscal concessions Rs. 50 ,000 . In rural areas the area limit of 40 sq . 
have been given , Savings in the HLAS of the NHB 

mt. may hc relaxed at the discretion of the lending 
would qualify for deduction from gross income 

agency provided the cost of the housing unit does 
under section 80 % of the Income Tax Act. Repay not exceed Rs. 65 ,000 . The aggregate amount of re 
ment of the same housing loan upto a maximum of finance will in 10 case exceed the aggregate amount 
Rs. 10 ,000 per annum would also qualify for deduc of outstanding loans to the eligible categories ex 
tion under Section 80C . Furthermore , investments cluding overdues, Refinance is available to banks for 
under the HLAS would be exempted from wealth tax 

15 years irrespective of the actual repayment period 
subject to the overall ceilings of Rs. 5 lakhs under or moratorium allowed by them in individual cases. 
Section 5 of the Wealth Tax Act. 

Banks are expected to stipulate a repayment sche 

dulc of fifteen years as provided under the Reserve 
13. 44 Another inajor initiative of NHB , whosc 

Bank guidelines. In the case of HFC , and apex co 
charter enjoins on it to operate as a principal agency 

operative housing finance societie . . the repayment 
to promote housing finance institutions both at local 

pcriod for refinance is 20 years. 
and regional levels and to provide financial and other 
support to such institutions, was the formulation of 
guidelines on formation of Housing Finance Com 

13 . 46 The refinance schemies lave come into 
panies ( HFC ) in the private and joint sectors. The Operation from January 1, 1989 and specified hous 
guidelines stipulate that al: HFC should have a mini ing loans sanctioned since then are eligible for being 
mum paid up capital of Rs. 1 crore and that at covered under the schem ”. As at end -June , 1989 , 
least 20 per cent of the equity should be from a 

NHB has released refinance aggregoiting Rs. 96 . 37 
scheduled bank or a public financial institution or a 

lakhs to two housing finance companies and a sche 
State Government or a housing finance company duled commercial bank . 
approved by NHB . There should be at least two 
Directors from banking financial institutions, failing 

13. 47 During the year , USAID approved a pro 
which NHB reserves the right to nominate two 

gramme which will provide a loan guarantee for 
Directors , Limitations have also been prescribed on 

US $ 50 million to NHB under the USAID Govern 
the total borrowings of an HFC as u multiple of its 

ment Housing Guaranty Program under which deve 
net owned funds, on the maturity period of deposits . 

loping countries can borrow in the US capital market 
on the interest rate payable on deposit . Jending 

with a guarantee of the US Government for periods 
rates and margins. front -end charges, and administra 

upto 30 years . 
tive cost , etc ., and on the proportion of total lending 
which an HFC can undertake for purposes other 
than huusing the guidelines have struck a balance 

13. 18 Apart from organi ing financial resources 
between the regulatory and promotional soles of NHB 

for housing , NHR has taken steps to augment real 
as the object is to create an enabling cnvironment ressureci foor housing. Towards this objective it has 
for growth of housing finance institutions on sound 

evolved guidelines to finance land development pro 
Lines. 

jects. NIIB will appraise a land development project 


integrated on-site out terting 


se acum it is an intely of different inns, technical 
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flexibly kecping in view local conditions, technical the 270 viablo units, 158 units were put under 
feasibility and affordability of diſcrent incolle groups nursing programmes by banks , 
so long as it is an integrated project, that is , in 
cluding acquisition of land and on - site jufrastructure , 13 . 52 As at the end of December 1987, then 
Funds will be made available in tlic form of tein were 2 ,04 ,259 sick SSI units lllvolving bank ſgance 
loans at market rates of interest. To ensure timciy of Rs. 1, 797 crores . Out of these units , 12,484 units 
exccution , NHB will charge higher rate for time were considered by banks as potentially viablc and 
overruns . Normally a period nut excecding two years 8 , 470 units were brought under nursing programmes . 
is envisaged for developing lund anl making ito 
available for construction of shelter. 

13 .53 Thus, outstanding aggregate bank credit to 

all sick weak units as at the end of December 1987 
13 .49 NHB has also proposed to extend full 

amounted to Rs. 6 , 256 crores ( or 9 .4 per cent of 
support to industries that augment supplies of build 

total bank advances ) . 
ing materials and or lead to construction at lower 
cost. Sume of the activities that will get the support 
of NHB are those related to production and usc of 

Reserve Bank s Assistance to Financial Institutions 
( a ) locally produced , low - cost building materials and 
construction components; ( b ) standardised building 13.54 The Reserve Bank initially sanctioned to 
materials and components ; ( c ) building materials and the National Bank for Agriculture and Rural Deve 
components produced by use of agricultural and wpment (NABARD ) a gyncral nne o credit of 
industrial wastes ; ( d ) building materials and com kis. 1 ,500 crores for 1980 - 89 ( July - June ) which 
ponents wilich replace or reduce substantially the lise was onlanced in stages to Rs. 2 , 700 crores. The 
of scarce resources like wood ; and ( e ) low cnergy alaximum Outstanding of Rs. 2 ,407 crores was 
consumption building materials and components, 

roached on March 18 , 1989. The interest rates to 

de charged by co - operative banks, RABs and com 
Sick Industrial Undertakings 

mercial banks on short-term agricultural advances 
13 . 50 Guidelines were issued 

were reduced by 1 percentage point to 2 .5 per 
to banks regarding 

centage points eiiective from March 1 , 1988 . With 
( 1) period upto which concessions can be granted 
to a unit when there is more than one package; 

a view to compensating the co -operative banks and 

RRBs for the loss in interest income, NABARD has 
( ii ) deletion of industrial units from the lists of sick 

rcduced the rato of interest on refinance to State 
weak units ; and ( ii) need for uniform approach foj 

Co -operative Banks and RRBs for financing scasonal 
funding of interest by banks and financial institutions, 

agricultural operations from 7 per cent to 3 to 5 
The definition of non - SSI weak industrial unit has 

per cent depending upon the involvement of banks 
also been modified as it was observed that the criteria 

own resources . Keeping in view the necd to promote 
relating to current ratio and cash loss in the earlier 

a healthy recovery environment and prevent general 
definition of non - SSL weak units tended to he res 
trictive rather than helpful in the 

write offs and interest reductions, it has been decided 
identification of 

that NABARD refinance would be made available 
units for initiating timely steps for their rchabilitation . 

only if all the regulations guidelines laid down re 
In terms of the modified definition , a non -SSI unit 
is to be termed as weak if it has at the end of any 

garding repayment of loans and interest as well as 
accounting year , accumulated losses equal to Or 

conversion , rescheduling, deferment or reliefs arc 
exceeding 50 per cent of its peak net worth in the 

complied with fully , without any deviation . 
immediately preceding five years . This classification 
of weak units covers all categories of industrial 

13 . 55 The Reserve Bank sanctioned and disbursed 
units, including those which do not fall within the 
purview of Sick Industrial Companies ( special pro 

long- term loans aggreguting Rs. 375 crores to IDBI 
visions) Act , 1985 (SICA ) . Furthermore , the 

cut of the National Industrial Credit ( Long- Term 
Reserve Bank has issued instructions that no single 

Operations ) Fund (NIC (LTO ) FUND ; for the year 
agency should unilaterally withdraw concessions/ reliefs 

1988 -89 (July — June ) rcpayable over a period of 15 
extended to a unit unless this has been agreed upon 

years at an interest rate of 8 per cent per annum 
by all concerned . 

as against Rs. 360 crores sanctioned in the previous 

year. The IDBI fully availed of the limit. IDBI re 
13 .51 According to data as at the end of Decem raid an amount of Rs. 45. 25 crores during thc ycar 
ber 1987 , the total number of non - SSI units identified and its outstanding borrowing from the fund stood 
by, banks at sick (as defined under SICA ) was 1 , 119 at Rs. 3 ,528 crores as on June 30 , 1989. A short 
with outstanding bank credit of Rs. 2 , 802 crores. term credit limit of Rs. 300 crores sanctioned to 
Out of these 1, 119 units , viability studies in respect IDBI on May 24 , 1988 against the security of 
of 905 units had been completed and 343 units were eligible usance bills re- discounted by it was valid 
considered as viable. Of the 343 units considered upto the end of September 1988 ; this credit limit was 
viable , 223 units were put under nursing program not utilised . A fresh limit of Rs. 300 crores was 
mes by banks . The total number of non -SSI units sanctioned to IDBI on February 27 , 1989 valid till 
identified by banks as weak as at the end of Decem the cnd of June 1989 ; the amount outstanding against 
her 1987 was 720 with outstanding hank credit of this Jimit was Rs. 262 crores en on March 31, 1989. 
Rs. 1. 657 crorcs, Out of these 720 weak units , Thc facility was availed of hy IDBI on a few occasions 
viability studies in respect of 555 units were com though no amount was outstanding against this limit 
pleted and 270 units were considered as viable. Of as on June 30 , 1989 . 
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13 .56 EXIM Bank was sanctioned a long- term during the year 1988 -89, The Reserve Bank cleared 
loan or Rs. 95 crores out of NIC (LTU ) Fund for during the year 15 proposals for registration by thic 
the year 1988 -89 ( Julyanjung ) I payable over a Regis .rars of Co -operative Societies ot the States con 
period of 15 years at an interest rate of / per cent per cerned and issued licences to 7 baoks to commence 
annum as against Rs. 90 crores . sanctioned in the and carry on banking business . At the end of June 
previous year. EXIM Bank tuliy avand of the lulit 1989 , therç wero 1 ,331 primary co - operative banks 
and its outstanding borrowing irom lhe Funa stoud in the country including 92 salary carners banks 
ut Rs. 530 crores as on June 30 , 1989, 

( excluding banks under liquidation ) as compared 

with 1, 325 primary co -operative banks at the end 
13.07 The Industrial Reconstruction 100k of inuid of June 1988 ; these included 33 Mahila ( or Women s) 
( IRDI) was sancuonto a long -term loan of Rs. 25 banks. During the year, 11 existing banks were also 
Clufus or the year 1988 - 89 ( wy - june) vut or granted licences to carry on banking business in 
N ( LIV ) Fund , repayable over a period of to India taking the total number of licensed primary 
years , ar an interest rate of per cent per annuin urban co -operative banks to 982. At the end of 
as agaust Rs. 20 crores sunctioned in the previous June 1989, applications for issuc of licence to com 
year . IRBI fully avaued of the unit and its outstand mence and carry on banking business were awaited 
ug oorrowing from the Fund as on June 30 , 1989 in respect of 20 proposals cleared by the Reserve 
stood at Rs. 70 crores. 

Bank for registration , 


2. Permission 
during themore, 2 utk were on 


14 .2 Permission was granted to 29 primary co 
operative banks during the year to open 33 new 
places of business . Furthermore, 2 urban co - operative 
banks and one salary carners bank were granicd 
permission to open an extension counter each . At 
the end of December 1988 , the number of offices of 
primary co -operative banks stood at 3 , 183 as against 
3 , 119 offices at the end of June 1988. 


At 


13 .58 The National Housing Bank (NHB ) was 
made eugible to borrow from the Reserve Bank out 
of the Ivauonal Housing Credit ( Long- lvran Upera 
Hons ) Fund LNHU (LiV ) Fundj slabisbes under 
Section 40D oi the Reserve Bank of India Act, 1934 . 
NHB wus sanctioned a long -term luan of Rs. 50 
crores for the year 1988- 89 ( July - june ) repayaolu 
over a period of 20 years at an interest rate of 5 
per cent per annum , NHB fully availed of tre facility 
and the lunds are expected to be utilised exclusively 
for promoting rural housing. 

13 .59 An ad -hoc borrowing limit of ks. 30 crores 
was sanctiuncd to the Industrial Finance Corporation 
of India (IFCI) for the calendar year 1989. An 
amount of Rs. 15 crores was outstanding against this 
limit as on June 30 , 1989 . 


14 . 3 The names of ll primary co - operative banks 
cach with demand and time liabilities of over Rs, 50 
crores were included in the second schedule to the 
Reserve Bank of India Act, 1934 . This is the first 
time when primary co -operative banks have been 
scheduled , Out of these banks, 8 are in Maharashtra 
and 3 in Gujarat. 


was sacorporation 
of n . The facility wint was 


13.60 An ad hoc borrowing limit of Rs. 25 crores 
was sanctioned to the Industrial Credit and Invest 
ment Corporation of India ( ICICI) for the year 
1988 - 89 ( April-- March ) . The facilily was availed of 
on several occasions though no amount was out 
standing against this limit as on March 31, 1989. A 
fresh limit of Rs. 30 crores has been sanctioned to 
ICICI for the year 1989 - 90 ( April - - March ) . An 
amount of Rs. 9 crores was outstanding against the 
limit as on June 30 , 1989 , 

13 .61 The Reserve Bank sanctioned fresh ad hoc 
borrowing limits aggregating Rs. 82 . 86 crores to 17 
State Financial Corporations including Tamil Nadu 
Industrial & Investment Corporation ) against ad hoc 
bonds guaranteed by the respective State Governnients . 
These limits were valid upto June 25 , 1989. Two 
corporations were given extension for repayment of 
their borrowings. As on June 30 , 1989 , an aggregate 
amount of Rs. 12. 50 crores was outstanding against 
these limits. 


14 .4 Primary co -operative banks have been advi 
sed to lend 60 per cent of their total advances to the 
priority sector. Out of 476 reporting urban banks, 
335 banks had achieved this level at the end of 
June 1988 . 

14 .5 As at the end of December 1988, the owned 
funds, deposits and advances of primay co -operative 
banks aggregated Rs. 1 ,008 crores, Rs. 6 , 300 crores 
and Rs. 5 , 200 crores , respectively , as against Rs. 837 
crores, Rs. 5 , 251 crorts and Rs. 4127 crores, res 
pectively, at the end of December 1987. 


limount of Rs year 198000s has beech 31, 198 


( ii ) Refinance Facilities, 

14.6 During 1988 - 89 (April - March ) , short-term 
credit limits aggregating Rs, 26 crores were sanc 
tioned to 5 State co -operative banks on behalf of 
52 primary co - operative banks for financing working 
capital requirements of 22 broad group of cottage! 
small - scale industrial units as against Rs. 28 crores 
sanctioned on behalf of 57 primary co - operative 
banks in the previous year . Drawal during 1988 -89 
aggregated Rs. 24 crores , of which an amount of 
Rs, 22 crores was outstanding as on March 31, 1989 . 


14 . DEVELOPMENTS RELATING TO CO 

OPERATTVE BANKING 


( iii ) Non -Resident Accounts . 


Primary Co -operative Banks 
(1) Progress. 

14 . 1 The policy enunciated in 1986 to grant 
licences to new urban co - operative banks in districts 
devoid of urban banking facilities was continued 


14 . 7 As at end of June 1989, 40 primary co 
operative banks were authorised 10 open and main 
tain Non -Resident [External/Non-Resident (Ordinary ) 
Accounts in Rupees . 


- 


- 
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( iv ) Statutory Inspections 

Banks) Guaran ce Scheme, 1984 also remained same 

at 20 and 87 , respectively , at the end of June 1989 . 
14 .3 During the year , itispections of 491 primary 

The total guaranteed advances to 
Co -operative banks were conducicu . 

small borrowers 
In ruspect of 
one bank where gajor delicicuices were noticed , the 

under the above four schemes aggregated Rs, 14 ,291 

Crores at the end of June 1988 Indicating a rise of 
Government of India 15ucd in Marci 1969 an order 

28. 6 per cent over the previous year . 
of moratorium for a period of six months, 


State and Central Cu -operative Banks 


14 . 9 The toial number of licensca staic co - operative 
bunks and Central co - operative Lieu 

K o mainea 
unchanged at 8 and 37, respectivey . During the 
year, licences were issued to o State co - operative baliks 
wor opening 18 odices extension counters . 


15 .6 The number of institutions participating in the 
Corporation s Small Loans ( Small Scalo Industries ) 
Guarantee Scheme, 1981 rose from 530 at the end of 
June 1988 to 545 at the end of June 1989. The 
guaranteed advances o small- scale industrial sector 
increased from Rs. 7 , 738 crorcs at the end of June 
1987 to Rs. 10 ,465 crores at the end of June 1988 , 
recording a rise of 35 .2 per cent. 


Agricultural Credit Review 


14 . 10 The Senior Expert Group , since Ichamed 
the Agricultural Credit Review Committee , submitted 
in the Reserve Bank its Drait (rinal) Report in 
iviarch 1989 . The five consultants uppunted for 
conducting detailed studies llave also suomuticu their 
tinal reports. 


15 .7 During the period July 1988 - March 1989 , 
the Corporation received 10 .39 lakh claims for 
Rs, 248 crores in respect of the guarantee schemes 
relating to small borrowers and 0 .64 lakh claims for 
Rs. 140 crores in respect of its scheme for small 
scale industries. During the same period , 7 .80 lokh 
claims for Rs. 169 crores in respect of small borrowers 
and 0 .53 lakh clainis for Rs, 101 crores in respect 
of the SSI schieme wuru setiled by the Corporation . 


15 . OTHER DEVELOPMENTS 


Deposit insurance and Credit Guarantee Corporation 

15 . 1 [ ne Deposit lasurance and Credit Guarantec 
Corporauon ( DICCC ) wiado further progress during 
the year unacr review w providing insurance cover 
to small depositors in banks and guarantec support 
to credit faciliucs extended by banks and other wigs 
ble financial institutions to certain caiegorics of smail 
borrowers in the priority sectors , inciuding sinall 
scalc industrial units . 


15 .8 The guarantee claims received by the Cor 
poration have beca cxceeding the guarantee fee 
receipts since 1984. According to the system of 
valuation of the Corporation s liability on an actuarial 
basis , the Credit Guarantee Fund disclosed a deficit 
of Rs. 149 crorcs us on March 31, 1989 which was 
adjusted by transfer from The Deposit Insurance 
Fund of Rs. 221 crores , reducing thereby the Deposit 
Insurance Fund to Rs. 72 crores. In the previous 
year also a deficit of Rs. 265 crores in the credit 
Guarantec Fund was adjusies by transfer from the 
Deposit Insurance Fund of Rs. 349 crores . The 
Corporation has raised its guarantee fec rate to 1 . 5 
per cent per annum uniformly from April 1 , 1989 . 
Tlie Corporation s accuunting year has been changed 
froin January -December to April-March , 


15 . 2 The scope of guaranice support has been 
extended with erfect from April 1 , 1989 to cover the 
entire priority sector advances to agriculture , small 
borrowers , and small scale industry . Besides, its 
deposit insurance scheme, DICGC operates tive credit 
guarantee schemes - nour for sinall borrowers engaged 
in a wide range of activilies, and one for SSI units . 

15 . 3 The number of insured banks increased from 
1, 907 as on June 30 , 1988 to 1 , 908 as on June 30 , 
1989 . 


Non - Banking Companies -- Regulations 

Acceptancc of Deposits 


Governing 


15 . 4 The deposit insurance scheme covers 82 com 
mercial banks , 196 RRBs, and 1630 co - operative 
banks in 16 States and 3 Union Territories. The 
insured deposits amounted to Rs. 90 , 192 crores , 
representing 71. 1 per cent of the total assessable 
deposits at the end of Junc 1988 . 


15 ,5 The number of credt institutions participating 
in he Small Loans Guarantee Schemc, 1971 increa 
sed from 265 at the end of June 1988 to 267 at the 
end of June 1989, while those participating in the 
Service Co - operative Societies Guarantee Scheme, 
1971, remained unchanged at 178 . The number of 
State Financial Corporations (including State Indus 
trial Development Corporations) partici ... in the 
Small Loans (Financial Corporations ) Guaran , 
Sclicme, 1971 and the primary urban co - operajve 
banks participating in the Sinall Loans (Co-operative 


15 .9 The Reserve Bank s directions of 1977 appli 
cable to financial companies have been amended in 
turms of Notification dated March 28 , 1989 . The 
amendment, inter alia , provides for raising the mini 
mum and maximum periods for which deposits can 
ve accepted renewed by hirc - purchase finance , equip 
ment leasing and housing finance companies and 
imposes, for the first time, ceiling restrictions in 
respect of quantum and rates of interest and brokerage 
on deposits accepted by housing finance companies . 
Ilie rates of brokerage payable to brokers have also 
been raised and brought on par with those payable 
by non - financial companies . With a view to protect 
ing the interest of depositors, the Companies ( Amend 
ment) Act, 1988, inter- alia , has empowered the Com 
pany Law Board to take cognisance of non - payment 
of deposits tv any non -banking company and provide 

deguate rebel to the depositors by issuing orders 
to the defaulting company to make repayment of 
Such deposits 


- - - . 


.- 


. 


. - 
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Non -Banking Companies - Chit Funds Act , 1982 procecdings have been quashed . The ramaining cases 

are in different stages of proceedings. 
15 . 10 The Chit Funds Act , 1982 has become 
operative in 17 States Union Territories and the Trend in Growth of Deposits with Non - Banking 
Government of India have since issued a notification 

Corporate Sector 
to bring into force the Act in the State of Rajasthan 
with effect from July 1, 1989. Necessary follow -up 15 . 13 Aggregate deposits with 10 , 166 non -banking 
action is being taken with the remaining States. companies as on Marcb 31 , 1988 stood at Rs 24 ,917 

crores as against Rs. 21 , 400 crores held by 9 ,916 

companies at the end of March 1987 - an increase of 
Acceptance of Deposits by Un - incorporated Bodies 

Rs. 3 ,517 crores over the year. Non - financial com 

panies numbering 2 ,091 held a total of regulated 
15 . 11 During the year under review , five more deposiis of Rs. 3 , 706 crores and exempted deposits 
State Governments issued notification authorising 

of Rs. 14 ,583 crores accounting for a major share of 
Suitable officers to take action againsi, unincorporated 

company deposits in the nou -banking corporate sector, 
bodies as envisaged in Sections 45T and 58E of the 

Financial companies numbering 7 , 475 (including 
Reserve Bank of India Act, 1934 , thereby bringing 1 , 148 miscellaneous noo -banking companies ) held 
the total number of such States Union Territories 

regulated and excmpted deposits aggregating Rs. 739 
to 20 . 

crores and Rs. 5 , 889 crores, respectively , at the end 

of March 1988, Regulated deposi s of Rs. 4 ,445 
15 . 12 Apart from the action taken by the State crores with the non -banking corporate sector as on 
Governments, the Reserve Bank either singly or with March 31. 1988 constituted 3. 8 per cent of total 
the assistance of the State police Government officials deposits with all scheduled commercial banks as com 
has so far conducted raids in the office premises of pared wi h 4 per cent in March 1987. Regulated 
114 unincorporated bodies located in Gujarat, Karna deposits with non - banking companies rose by 9 per 
taka , Kerala . Tamil Nadu and Delhi, Prosecution cent during 1987-88, as against the rise of 14 . 9 per 
proceedings have been launched against 17 such cent in deposits of scheduled commercial banks. 
bodies for violation of the provisions of Chapter IIIC Details of deposits held by different categories of com 
of the Reserve Bank of India Act, 1934 . While panies as at the end of March 1987 and 1988 arc 
fine has been levied in one casc , in another case presented in the table below . 


Deposits with the Non -Banking Corporate Sector (End March ) 


(Rupees crores ) 


1986 -87 


1987 -88 * 


Category 


Amount 


Amount 


No . of 
Companies 
reporting 


No . of 
Companies 
reporting 


Gm 


2 


9,916 


10 , 166 


21 ,400 

4 ,077 
17,323 


Aggregate deposits (i + ii ) 

(1) Regulated deposits 

(it) Exempted deposits 
A . Deposits beld by : 

(1) Government companies 


24 ,917 

4 ,445 
20 , 472 


63 


(in ) Public limited companies 


(0 , 6 ) 
3,143 
(31 , 7 ) 
6 ,710 
(67 . 7) 


11,958 
(55 . 9 ) 
7, 924 
(37 . 0 ) 
1,518 
(7. 1) 


109 
( 1 , 1) 
3 ,176 
( 31 . 2 ) 
6 , 881 
(67 . 7 ) 


12 ,766 
(51 . 2 ) 

9 , 961 
(40 . 0 ) 
2 , 190 
( 8 . 8 ) 


( ii ) Private limited companics 


B . Deposits held by : 

(1) Financial companies 


5, 957 


(11) Non - financial companies 


( 60 . 0 ) 

2 ,803 
- 28 . 3) 

1, 156 
( 11 . 7) 


5 ,206 
( 24 . 3) 
15 ,459 
( 72 . 3 ) 

735 
(3 . 4) 


6 , 327 
(62 . 2 ) 
2 ,691 
( 26 . 5 ) 

1, 148 
(11 , 3 ) 


3 ,852 
( 23 . 5) 
18, 289 
( 73 . 4 ) 

776 
(3 . 1) 


( ili) Miscellaneous Non -Banking conpanies 


* Provisional 
Note : Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies / aggregate deposits as the case may be 
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- 
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- 


- 
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- 


- - 
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16 . DEVELOPMENTS RELATING TO) 

EXCHANGE CONTROL 


Blanket Exchapge Permit Scheme--- Liberalisation . 


16 . 1 Mention was made in the last ycar s Report 
about liberalisation of the new Blanket Excliange 
Permit Scheme introduced in June 1987. The 
scheme was further liberalised in 1988 -89 , The 
100 per cent export- oriented units holding green cards 
issued by the Ministry of Commerce are eligible for 
blankt permits during the initial period of two years 
of their operation irrespective of their export perfor 
mance . This facility has been extended to new 
units operating in the export processing zones even if 
such units do not have to their credit the required 
minimum export perforinance during the initial 
period of two years of operation . Besides, the 
number of approved purposes for which exchange 
can be drawn against blanket pcrmits has been con 
siderably enlarged to cover many more items of 
expenditure connected with export promotion and 
allied activities. The total number of approved pur 
poses now stands at 24 , 


Bank has started considering , on merits , applications 
of authorised dealers for giant of rupee loansjover 
drafty to non - residents of Indian nationality origin 
against security of fixed deposits in their NREFCNR 
accounts for making direct investments in India , on 
non - repatriation basis , in the following areas in addi 
tion to manufacturing activities and export-oriented 
trading activities : 

( a ) Hospitals (including diagnostic centres ) : 
(b ) Hotels with 3 , 4 or 5 star rating ; 
( c) Shipping companies ; 
( d ) Development of computer software ; 
( c ) Oil exploration services ; and 
(f ) Any industry listed in Appendix ( to the 

Ministry of Industry s Press Note dated 
February 2 , 1973 or any other export 
oriented industry . 


entegy 2 10lustry s" Appendi: 


Scheme for Manufacture and Export of Gold and 

Silver Jewellery and Articles . 


Engagement of Foreign National, 


16 . 2 Before August 1988 . companies firms were 
required to obtain prior permission from the concerned 
Administrative Ministry of the Government of India 
for engagement of foreign technicians technical experts 
except in cases where the engagement was for a 
short period not excecding three months for attend 
ing to an emergency or break -down of planı machi 
nery . This procedure has been modified and the 
Reserve Bank now deals with all types of applications 
for cngagement of foreign technicians technical experts 
by companies and firms in India , subject to con 
pliance with the following conditivus : 


16 .4 The Government of India has introduced a 
new schemo known as Scheme for Export of Gold 
and Silver Jewellery and Articles from Export Pro 
cessing Zones (EPZs ) and 100 per cent Export 
Oriented Complexes under which units in these zones 
complexes arc semitted to import raw materials , inter 
mediates and components made out of gold or silver 
for manufacture and export of jewellery . The gov 
ernment has pirmitted the State Bank of India to 
make available to such unit, gold imported by it under 
the Gold Jewellery Export Promotion and Replenish 
ment Scheme. Similarly , the Minerals and Metals 
Trading Corporation of India Ltd . has also been 
permitted by the Government to impori gold into 
India for supply to such unity to enable them to manu 
facture jewellery for cxport. In order to obviate the 
need for securing specific cxport licences from the 
Reserve Bank as required under Section 1312 ) of the 
Foreign Exchange Regulation Ac , 1973 , the Reserve 
Bank has granted special permission to these units 
for sending out of India gold silver jcwellery under 
the provisions of the Scheine, 


( i) The total duration of the engagenient of 

foreign technician s or technical experts by 
any Indian company firm should not exceed 

12 man -months in: a full calendar year. 
( ii ) The payment towards fees remuncration to 

any single foreign echnician technical expert 

should not exceed US $ 500 ,- per day . 
( i ) In the case (of payments in (rreigi exchange 

on company -to -company hasis , the total 
payment by any Indian company to all 
foreign companies films taken together on 
account of services of foreign technicians 
technical experts should not exceed U .S . 
$ 50 ,000 - in a full calendar year. 


Overseas Contracts for Management: Technical Con 

sultancy Services . 
16 .5 Indian companies/firms undertaking various 
types of service contracts abroad and requiring fund 
hased and or non - fund -based facilities from authorised 
dealers , the EXIM Bank , and the Export Credit and 
Guarantee Corporation of India ( ECGC ) were 
required to cht: iin poins clearance of the Working 
Group of finannol in till oss at the pre - bid tage , irres 
pective of the value for their hids offers . With effect 
from Múv . 196 ) nowers have con delegatca 15 
anthorised asand the FVV Bank to grant nie -bid 
clearance for cynort of management technical congul 
tancy services up to the monetary limit of Rs 2 
crores and Rs. 5 crores , respec ively 


Further, companies firms holding blanket exchange 
permits have been permitted to utilise their blanket 
permi s to meet expenditure in foreign exchange for 
engageemnt of foreion technicians technical experts , 
provided they have obtained the Reserve Bank s prior 
permission for euch engagement. 
Rupce Loans Overdrat " to NRIs for Direct Invest 

mc * in India , 


NRI Bond Tisue hy State Buink of India , 


16 .3 With a view to further encouraging invest 
ment in India by non -les dent Indians, the Reserve 


16 . 6 Mentior has been made in Part I of the 
Report regarding the NRI bond issuc tuy the State 


Union . 
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Bank of India . The issue opened on November 14 , Indian nationality or origin returning to India for 

permanent settlement iras earlier available for 
1988 and closed on February 15 , 1989 . The maturity 

a 
period of the bonds is seven years and ihey carry period of 10 years from the date of return to India . 
11. 5 per cent per annuin interest compounded at This pcriod has since been enhanced to 15 years . 
half - yearly intervals . Interest on the bonds is pay 
able ai maturity or on an anjual basis depending on 

16 . 10 Under the RIFEE schene, foreign exchange 
the op : ion exercised by the investors. The bonds can is also released to permit lioldurs or their dependants 
be gifted by the NRI bondholders to other NRIs or for : pecified purposes so long as the permit holders 
to close relatives resident in India . The bonds will · are resident in India . The permit holders cannot 
continue to be denominaled in U .S . dollar even if draw exchange against their RIFEE permit once they 
the holder beconies resideil . in India subsequent to 

become non -resident. As an exception , it las been 
acquisition of the bonds or the bonds are gifted by decided that RIFEE dernit hielder ; may be allowed 
non -re idents to close relatives resident in India . The to draw foreign exchange against their permits for 
principal amount of the bonds on maturi y and the education abroad of dependan " children wards even 
periodical interest thereon will be pail to the bond if the children wards take up residence abroad with 
holders after converting the aniounts into rupees at their parent-Iguardians . 
the State Bank of India . T . T . huying rate for U . S . 
dollar prevailing on the date of payment. In crder Opening of Transferable Letters of Credit . 
to enable the holders of NRI bonds to raise rupce 
funds for mecting their geanine financial requirements 

16 .11 Authorised dealers were hitherto required 
in India , they have been granted the facility of obtain 

to take prior permission of the Reserve Bank for 
ing rupee loans against the security of he bords for 

opening transferable letters of credit in favour of 

overseas suppliers of gonds for imprirt intr India . 
specified purposes. 

Authorised dealers have since been permitted to open 
Exchange Risk Administration Scheme. 

transferable let ers of credit for import of goods into 

India providing for transfer of interest from the first 
16 . 7 With a view to providing a measure of pro beneficiary to another beneficiary , if the second bene 
tection to the sub - borrowers of three financial insiitu ficiary is also a resident of the same country . If , 
tions , viz ., ICICI, IDBI and IFCI, again t the ex however, the second beneficiary of the credit is resi 
change risk inherent in their medium and long- term dent in another country , the transfer would be per 
borrowings in foreign exchange , these three financial missible only if both the countries fall in the External 
ins itutions have launched a scheme known as the Group and are not meinbers of the Asian Clearing 
Exchange Risk Administration Scheme ( ERAS) with 
effect from April 1 , 1989. The benefit of cover 
under the scheme is available to new foreign currency Despatch of Shipping Documents. 
sub - loans disbursed on or after April 1 , 1999 by the 
financial institutions ou ; of their external commercial 

16 .12 Authorised dealers are required to despatch 
borrowings . Undisbursed portions of foreign currency 

shipping documents expeditiously to their overseas 
loans sanctioned prior to April 1989 are also eligible branches correspondents to enable the latter to deliver 
for cover under the scheme by mutual con ent bet 

the documents in time to overseas buyers for obtain 
ween the concerned inancial insti ution and the sub ing delivery of goods. An ncri: el dealers 1: ave now 
borrowers . While eligible borrowers have an option 

been permitted to desnatch shirping documents direct 
to join the scheme in respect of each loan , the option 

to consignees in respect of export shioman “ where 
once exercised will be irrevocable during the currency 

full payment has been received in advance or an 
of the Ican . Initially the scheme will be in operation 

irrevocable letter of credit has been opened for the 
for two years . However , all disbursements made 

ful! value of the 29 .nicnyant. a : d the underling sale 
within the two vear period would be eligible for cover 

contract letter of credit itself provided for despatch 
during the full duration of the Icans. 

of shipping documents direct to the consignee . 
16 . 8 The repo meni obligations in resre ! of the 

Reduc ion in Invoice Value of Exports from India . 
principal amounts of the sub -loans will be rupee -tied 
at the rates prevailing on the dates of disbursement. 

16 .13 Authorised realzris handling shipping docu 
The interest liabili y of the sub -borrowers , the spread 

ments were hitherto mermited to accept regnests from 
of the financial institutions and the exchange risk 

their exporter - - constituents to allow reduction in 
premium would be merged into a comrosite cest 

invoice value unto 10 mar cert of value of a ship 
with ceiling and floor rates . The actual rare within 

men for valid reasnos subic .t 10 i moritarv ceiling 
the band will be announced from time to time and 

or Rs. in non . With a vic ; to facilitaʻino disposal 
be payable at quarterly intervals. 

of more annlications of exportir ; for 
The exchange risk 

duction in 
premium in the composite cost will ha crudi ed to a 

invoice value of export shipments by authorised 
fund called Exchange Risk Administration 

derlers 
Fund 

them ;" >Ethio nonstar limri: 1: as heen 

enhanced to Rs. 20 . Dom within the ceiling of 10 per 
set up and administered by IDBI. 

cent. 
RIFFE Scheme. 

Onening of Offices . 
16 . 9 The facility of release of foreign exchange 
upto 50 per cent of the toʻal 

li) Pv Indian Communir : Ahrnod . 

amount of formimin 
exchange ( including malanan heit in NRE and! FOND 16 . 1 ! Durino 1038 - 99 ( July - lune ) , approvals 
account ) moratriiod to Tidia by non - residents of were granted to Indian companieslfirins for opening 


has been of export document 
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30 trading and 90 non - trading ofices abroad . Committee on Currency Management 
Asprovals were also granted to 26 Indian conipanies 
firms to post topresentatives abroad , 

17.3 A Committee was constituted in December 

1988 under the chairmanship of a Deputy Gover 
(ii) By Overseas Companies in India . 

nor of the Reserve Bink to go into the entire gamut 

of currency management, including the question of 
16 . 15 During the same period , 64 overseas com evolving methods , systems, procedures and tech 
panies firms were granted permission to open new nologies suited to Indian conditions to inect the 
liaison representative offices in India . In addition , 

challenges emanating from the issue functions of 
permission was also granted for opening 15 project the Reserve Bank in the next decade . 
offices by overseas companies cngaged in execution 
of contracts in India . 

Surveys 
Asian Clearing Union . 

17 .4 . A suryey of Foreign Currency Non -Resi 
16 . 16 The S venteenth Meeting of the Board of dent Deposits and Non -Resident External AC 
Directors of the Asian Clearing Union (ACU ) was counts maintained by non - resident Indians with 
hosted by the Reserve Bank of India in Bombay on authorised dealers was launched in December 
March 2 and 3 , 1989 . ACU was established 112 - 1988. The objective of the survey is to estimate 
December 1974 on the initiative of the Economic and the maturity pattern of heye deposits . This survey 
Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP ) with is also expected to provide an insight into related 
the objectives of providing facility to settle , on aspects such as country of residence of depositors , 
multilateral basis, payments for current international sources of funds etc . In all , 559 branches of 
transactions, promoting use of the participants cur banks authorised to deal in foreign exchange , 
rencies in current transactions , and promoting mone spread over the country , have been selected for 
tary co -operation among the participants . ACU Board the survey buy adopting appropriate sampling tech 
meeting in Bonbay was attended by Governors and niques. The scrutiny and processing oi the sche 
senior officials of Central Banks of six countries, viz ., dules received is in an advanced stage. 
Burma, Islamic Republic of Iran , Nepal, Pakistan , 
Sri Lanka and India ; the General Manager of ACU 

17,5 Following the encouraging response re 
and representatives of UNCTAD and ESCAP also 

ceived from the first survey of investment inten 
participated in the meeting. ACU Board considered 

tions conducted in 1987 , a second survey of In 
the Annual Report for 1988 and noted that the 

vestment Intentions in the Corncrate Sector seek 
volume of transactions channelled through ACU 

ing information from 1 .541 selected companies on 
mechanism in the year showed a substantial rise over 

their actual investments in 1987 - 88 and intended 
the previous year. It is also noted with satisfaction 

investments in 1988 -89 was taken up in January 
that only 26 per ceut of the total transaction among 

1989. The results of this survey are expected to 
the participants were settled in foreign exchange in 

provide an insight into the likely requirements of 
1988 , compared with 36 per cent in 1987. Further 

funds by the private corporate sector during 1998 
more , ways and means to expand the scope of ACU s 

89 and 1989 - 90 and also heln financial institutions 
activities and its membership was also discussed . A 

to plan suitably their financial resources. 
noteworthy achievement of the meeting was the deci. 
sion of the Board to introduce a swap arrangement 

17 .6 A new project relating to Corporate In 
amongst ACU members, as a temporary facility for 

vestments in 1989 - A Forecast was taken up in 
members facing deficit at the time of bi-monthly 

December 1988 . The objective of the project was 
settlements , 

to forecast investment in the private corporate 

sector in 1989, based on data relating to expected 
17, ORGANISATIONAL MATTERS AND 

phasing of capital expenditures on projects anc 
ACCOUNTS OF THE BANK 

tioned by the termi leding institutions. viz... TBI. 

IFCT and ICICI. The corporate investment forecast 
Currency Chests 

for 1989 hased on this project has been indicated 

in Part I of the Report. 
17. 1 The total number of currency chests as at 
the end of March 1989 was 3 ,730 ( excluding 489 17. 7 During the year , the Census of Tndia s 
repositories) . Of these , 17 currency chests are Foreign Liabilities and Assets with March 31 , 
malatained with the Reserve Bank , 2 , 703 with the 1987 as the reference vear was completed . The 
State Bank of India and its associate banks, 599 processing of the data collected is in progress , 
nationalised banks, 406 with treasuries and sub 
treasuries and 5 with Jammu and Kashmir Bank 

Development of Telecommunication Network 


the 


that only ous year.She showed a subs through 


Ltd . 


New Mint at Noida 

17. 2 A new mint was established in 1988 in 
Nodia in Ghaziabad district of Uttar Pradesh ) 
with a view to augmenting the supply of coins in 
the country . This mint commenced production of 
cupro -nickel coins of Re. 11- denomination and 
stainless steel, cuins of 50 paisc , 25 paise and 10 
paise denomination from July 1988 . 
1371 GI/90 _ 23 


17 .8 Mention was made in the last vear s Report 
about the Store and Forward (SFT) Network 
which hecame operational in the Reserve Rank 
from September 1987. This network is commis 
sjoned in the Bank for quicker intes-nffica com 
munication for which leased lines have been hired 
from the Post and Telegraph Denartment for eycill 
șive use of the Bank . Since installation , there has 
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been an upward trend in the use of network Sys - Microfilming of Records 
tem . 

17 . 13 In the context of space . Problem and the 
Mechanisation Computerisation 

necd for better reconi managemer ", die Reserve 

Bank has been exanining the desirability of mic 
17 . 9 An 

rofilming its records . A beginning is being made in 
upgraded computer system with in 

microfilming of records in a few 
creased 

departments of 
capacit , faster processing of data has 
heen installed at the Bank s Central Accounts Sec 

the Central Office. The necessary equipment has 
tion , Nagpur. In addition to the work relating 

been selccted and ordereit , 

to 
the Remittance Facilities Scheme, the accounting 
of Central State Government deposits and the ac 

C . D . Deshmukh Memorial Lecture 
counts of the Railways , Defence , Posts & Tele 

17 . 14 The Chiutaman Deshmuklı Memorial Lec 
graphs, which were earlier computerised , the work 
relating to the Central Board of Direct Taxes has 

ture , which was instituted by the Bank in the 
also been computerised . 

memory of Dr. C . D . Deshmukh its first Indian Gover 
nor, was delivered by Mr. Michel Camdessus Man 

aging Director of the International Monetary Fund 
17 . 10 Following the first phase of computerisa on October 4 , 1988 in Bombay. Mr. Camdessus 
tion of the Issue Dopartment of offices at Byculla , spoke on " The Evolving International Monetary 
Nagpur. Ahme:labad and New Delhi fur handling System : Some Issues . This was the fifth Lecture 
currency chest accounts, nine more offices have in the series , 
heen taken up under the second phase of compu 
terisation programme. The Claims Section of Issue National Conference on Banking Development 
Departinent at Bombay is also being Co2puterised 
It is proposed to extend the programme to other 17 . 15 As part of cominemoration of 40 years 
offices in stages. 

of India s Indenondence and the Jawaharlal Nehru 

Birth Centenary , the Reserve Bank organised a 
17 . 11 A computer system has been installed in 

National Conference on Banking Developnent at 
the Central Office of the Department of Banking 

the Indira Gandhi Institute of Development Resc 
Operations and Development. Computer systems 

arch , Bombay, on November 12 . 1988 Participants 
have been installed in the Bangalore and New 

in the Conference included Chairmen and senior 
Delhi offices of Department of Financial Com 

officers of banks and financial institutions and re 
panies on the lines of the Central office at Bombay . 

presentatives of the academic frofession and it was 
Computer system will be installed in the Urban 

inaugurated by the Governor of the Reserve Bank 
Banks Department, Department of Currency Man 

The conference discussed the following themes 
agement, Department of Government and Bank 

based on paners prescoter hy bankers, the Reserve 
Accounts, Exchange Control Department, Rural Bank officials and eminent academicians : 
Planning and Credit Department and Industrial 

(i) Diversification of Financial Markets and 
and Export Credit Department. Personal computers 

Challenges Confronting Banks ; 
have heen provided to the Personnel Policy Depart 
ment, Reserve Bank Staff College (Madras), Ban 

(ii ) Banks and Rural Development; and (ii) 
kers Training College (Bombay ), College of Agri 

Efficiency , Productivity and Customer 
cultural Bank (Pure ! Zonal Traininu Centres at 

service in Banks . 
Madras, Byculla and Calcutta , Department of Eco 
nomic Analysis and Policy , and Credit Planning 

Bankers Training College , Bombay 
Cell for effective data management. A porspective 
plan for computerisation in the Reserve Bank is 17 . 16 The Bankers Training College inroduced 
under preparation . 

a number of newlinnovative programmes, including 

seminars and workshops on subjects of topical interest, 
17 .12 In the area of office automation , several 

such as Exports , Computer Management, Capital 
new technological aids to speed up work and im Stock Market, Credit Recovery Management, Security 
prove efliciency have been introduced . Advanced Management and Foreign Exchange . Computer in 
ledger posting machines are being introduced in puts were also introduced in most of the prog 
the Deposit Accounts Department, Bombay , Mad 

Tammes to facilitate dissemination of knowledge 
ras and New Delhi, A signature capture and re relating to computer applications in the banking 
trieval system has been installei at Bombay and industry . In furtherance of the objective of pro 
Byculla offices . This is expected to speed up rc 

moting use of Hindi in the training institutions run 
trieval and verification of signature and thereby by the banks, the College conductea as many as 
improve customer service . Facsimile machines 14 programmes through the medium of Hindi, 
have been installed in the Department of External besides launching a quarterly journal entitled 
Investments and Operations and the Exchange " Banking Chintan Anuchintán devoted to the 
Control Department. Similar inachines will be in cause of propagating the use of Hindi in wider 
troduced shortly in Bombay , New Delhi, Madras hanking transactions . Doring the year, the College 
and Calcutta offices. Desk top publishing systems conducted 103 programmes wiih 2 , 348 particip 
have been introduced in the Personnel Policy ants , bringing the total number of participants 
Department and Reserve Bank Staff College (Mad trained at the College since its inception in 1954 
ras) . 

to 37, 439 . 


- - 


- - 


Developers 
, and 


cater to college 
also on Execament 


varuna 
ford a Wos of tea by 
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Reserve Bank Staff College, Madras 

1986 , 38 officers in Grades A to C and 3 senior 

officers completed their training in commercial 
17 . 17 The Reserve Bank Staff Training College banks during the year. The second batch of 38 
continued to conduct during the year — which mar olicers in Grades A to C are undergoing training 
ked its Silver Jubiloc Year - - broad spectrum prog in commercial banks while 4 senior ollicurs lave 
rammes, which included the restructured intensive been attached to commercial banks for in - depth 
Induction Programme for new recruits, and the 

exposure in key departments. 
Development Programmes, for the promote merit 
list officers, and the functional programmes speci Deputation of Staff for Training in India and Abroad 
fically designed to cater to the growing needs of 

17 .21 The Bank deputed 358 o !ficers to partici 
various departments . The College also served as a 

pate in training programmes, seminars and conſe 
forum for conduct of u programmc on Exccutive 

Tences organised by management institutes of repute 
Health and a Workshop in Currency Management 

in India . Two o lici , ure üttending the I+ . Phil 
for the Treasurers of inc Cash Department. " The 

course in applied economics at the Centre for Deve 
new programmes initiated by the College covered 

lopment Studies , Trivandruin . The Bank ilso 
the areas of credit management, statistics, merch 

deputed 25 officers for training and study to bank 
ant banking, computer knowledge , besides an In 

ing and fiancial ins.itutions in the USA , UK , 
duction Programme for the directly recruited Re 

Switzerland , West Germany and Japan . . 
search Officers in the Department of Economic An 
alysis and Policy and Department of Statistical Ati 
alysis and Computer Services . During the year the 17 . 22 Under the scheme of awarding scholarships 
College conducted 72 programies , imparting train to the Bank s ollicers for higher studies abroad , for 
ing to 1 ,671 officers , raising the total number of mulated as part of the Golden Jubiles Celebrations 
officers trained since its inception in 1963 to of the Bank , four officers completeci ilicit study dur 
24 , 198 . Officials of the Central banks of Tanzania , ing the year . The third batch of four officers is now 
Kenya, Botswana, Malawi, Baytan , and Uganda studying in various universities abroad and 4 more 
also participaied in some of tliese progranimes, 

officers have been selected for higher sludies under 

the scheme. 
College of Agricultural Banking , Pune 

Training Facilities to Officers of Foreign Banks 
17 . 18 The College continued to cater to the 
training needs of personnel of co -operative banks, 

17.23 The Bank continued to extend training and 
Commercial Banks, NABARD and thc Reserve Bank 

study facilities in participants from forcign central 
in the field of agricultural finance , rural banking, and 

and commercial banks in response to specific requests 

received from tcm ac ] 65 foreign participant: 12 
allied subjects, During the year, th¢ College introduced 

from Sri Lanka , 8 from Bhutan , 7 from Kenya , 6 
several new programines, including Rural Financing 
Programme, Programme 

cach from Afghanistan and Iran , 5 from Tanzania , 4 
on the Rural Develop 
ment Pojects, a Workshop for Voluntary Agencies , 

each from Nepal, Zambia and Somalia , 3 from Bots 
Seminars on Development of Scheduled Castes and 

wana, and 1 each from Uganda , USSR , Nigeria , Sudan , 
Selected Districts, Recovery of Loans. Banking for 

Ethiopia and Malawi availed of training facilities in 
the Rural Poor, as also South Asian Rural Banking 

the Reserve Bank during the year . 
Trainers Training Programme (in collaboration 
with APRACA ) . In niost of these prog 

Training in Computer Technology 
rammes, focus was placed on the Service Area 

17 .24 The scheme of incentives for acquiring quali 
Approach . The College conducted 11 prog 
rammes through the medium of Hindi. During 

fication in the field of computers continued to evoke 
the year , the College conducted 102 programmes 

encouraging response from the staff. 
imparting training to 2 ,315 officers , raising the 
total nunber of officers trained since its inception 

Employer -Employee Relations 
1969 to 33, 238 . 

17 .25 Barring some stray instances of Dharna and 

one day s token strikc resorted to by each of the 
Zonal Training Centres 

unions of workmen employees the indusrial relations 

climate in the Bank was , by and largc , peaceful. In 
17 . 19 The Zonal Training Centres (ZTCs) of the keeping with the Bank s usual practice, the Bank was 
Bank at Byculla (Bombay ) , Calcutta , Madras and able to maintain essential customer service at inost 
New Delhi continued to cater to the training needs of the oflices of those days. Notable developments in 
of the Bank s Class I and Class IV staff . Two prog the arca of industrial relations are : (i) nomination of 
rammes for clerical staff were conducted through a senior officer of the Bank to act as Liaison Oflicer 
the medium of Hindi. During the year, 1,473 for the cx - servicemen employees of the Bank at the 
Class III and 336 Class IV staff received training suggestion of the Government, (ii) further progress of 
at the ZTCs, raising the total number of staff tra negotiations on the Charter of Demands on scryice 
ined to 34 , 936 and 2 ,090 , respectively . 

conditions of the workmen employees , and (iii ) one 

meeting of the Joint Consultation Council of the 
Training in Commercial Banks 

associations of ollicers . 


The Zonal Traininy), Calcuthe trainius proch 


17 .20 Under the scheme of training of Reserve 
Bank s officers in commercial banks introduced in 


17 . 26 As welfare measure , the Bank introduced a 
Group Savings -Linked Insurance Scheme administered 
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by the Life Insurance Corporation of India for the 
benefit of the Bank s full - time employees with effect 
from November 14 , 1988 . The scheme received over 
whelming support from the cmployees inasmuch as 91 
per cent of the existing cmployees have subscribed to 
it. 
Representation of Scheduled Castes Scheduled Tribes 

17 .27 The respective total strength of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes employees in the Bank 


cent of upport to1988. The emploof India 


as on January 1 , 1989 was 2 ,050 and 552 in Class 
IV , 2 , 283 and 1,025 in Class III and 421 and 86 
Class I. Particulars of direct recruitinent in various 
classes of service in the Bank during 1988 and the 
representation of Scheduled Castes Scheduled Tribes 
in the total recruitment are given below . Inspection of 
postcrs was carried out during 1988 at the Bank s 
offices at Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Calcutta , 
Chandigarh , Jaipur, Jammu , Kanpur, Madras, Nag 
pur , New Delhi and Patna. 


Category 


ofwhich 


Percentage to Total 


Total No. of 
Candidates 

Recruited 


SCS 


STS 


SC . 


STS 


1 


4 


5 


Class 1 
Class III 
Class IV 


356 


3 , 8 
14 . 6 
33 . 2 


1 , 9 
3 . 4 
10 . 6 


395 


131 


42 


Teaching Scheme, as also for typewriting and steno 
graphy in Hindi, was arranged . The Othcial Langua 
ges Implemetation Committees functioning in the 
Central Office as well as at various other offices of 
the Bank continued to be active and met regularly 
to monitor the progressivo use of Hindi through 
overseeing implementation of various decisions and 
achievements of specific targets, etc . 


iekinst this sont and 2 . prescribed 


Employment of Ex-Servicemen 

17 .28 During the calendar year 1988 , out of 356 
vacancies to be filled in Class III and 395 in Class 
IV , 52 and 97 vacancies, respectively, were required 
to be reserved for ex -servicemen at the prescribed 
rate of reservation of 14 .5 per cent and 24 . 5 per cent, 
respectively . As against this , 38 vacancies in Class 
III and 48 vacancies in Class IV were filled in by 
appointment of ex -servicemen and the total strength 
of ex -servicemen was 695 in Class III and 977 in Class 
IV as on December 31, 1988 . The Bank has recently 
decided to extend relaxation in educational qualifica 
tion prescribed for the post of typist in favour of ex 
servicemen . Accordingly , ex- servicemeu who have 
passed Matriculation or its equivalent examination 
from the armed forces and rendered at least 15 years 
of defence service are treated as academically quali 
fied for the post of typist . 


edi Bank haza in Creath 


poiom thence serviast 
of 


Promotion of Hindi 


17 .29 Tho Bank not only continued to maintaini 
but also further intensified various measures to 
accelerate tie progressive use of Hindi in the institu 
tion . Notable among these were the efforts to vigorou 
sly implement the Annual Programme of the Govern 
ment of India for 1988 -89 to promote the use of Hindi 
in various offices and departments of the Bank . The 
Bank s reports and publications, including the Annual 
Report, Report on Trend and Progress of Banking in 
India , Reserve Bank of India Bulletin , RBI News. 
letter , and Credit Information Review , werc published 
bilingually . Translations of as many as 33 manuals , 
out of 43 manuals, were completed during the year, 


menarious 
opts and Puend and P Bulletin , se publ 


17 .31 A major development related to the recom 
mendations made by the Central Official Language 
Implementation Committee , in pursuance of which 
the Government of India had issued certain guide 
lines instructions regarding use of Hindi, inter alia , 
in the training institutions run by the public sector 
banks as also by the Reserve Bank . The instructions 
included arrangements for preparation of teaching 
material both in Hindi and English , and imparting 
training in Hindi language to the instructors who 
do not have a working knowledge of Hindi. The 
responsibility for monitoring the various arrangements 
in his behalf in respect of the training institutions of 
the public sector banks, besides the Reserve Bank s 
own training establishmets , was entrus ed to the 
Reserve Bank. A Co - ordination Committce consist 
ing of representatives of the banks as also of the 
Reserve Bank was formed to work out modalities , 
action plans, etc., to implement the Government s 
decisions. The committee is monitoring the task of 
translating into Hindi the training material including 
hand -outs, brought out by the training institutions of 
the banks , including the Reserve Bank s own train 
ing establishments . The thrust is now on bringing out 
the new training material bilingually . It is also pro 
posed to prepare a Banking Paribhasha Kosh , cover 

ing terminology on subjects like agriculture and 
social banking, foreign exchange and credit, etc . This 
will be done by the Bankers Training College and 
the College of Agricultural Banking, in coordination 
with the national Institute of Bank Management. With 
a view to exposing the teaching faculty of training 
institutions to the knowledge of Hindi, so as to ena 
ble them to impart instruction in some of their 
courses in Hindi, they are being deputed to the 


17. 30 During the year, four Hindi Workshops 
were conducted for senior officers under the aegis of 
the Gujarat Vidyapeeth , besides intensive training 
programmes and workshops for other officers and 
members of staff to improve their proficiency in the 
use of Hindi in noting, drafting and correspondence . 
This apart, training of the staff to prepare them for 
examinations under the Government of India s Hindi 


- - - 


- 


- 
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Hindi Workshops being organised under the aegis dividuals ) amounted to Rs. 12 . 23 crores as detailed 
of the Gujarat Vidyapeeth , as also to training pro below : 
grammes for faculty conducted by the Central Hindi 
Training Institute, New Delhi. 

Category 

No. of No . of Amount 
Societies Employees Sanctio 

ned 
17 . 32 As mentioned earlier, another development 

(Rs.laklıg ) 
was the launching of a quarterly journal titled Bank 
ing Chintunl- Anuchintun . This journal has been 

2 

3 
launched by the Bank through its Bankers Training 
College , in association with the Indian Banks Associa 

A , Co-operativu Housing 
tion , with a view to encouraging original wſitings and 

Societies 
disseminating know - how and terminology , etc ., on 

(i) Fresh loans 

200 ,57 
banking and allied subjects in Hindi, The journal is 

( ii) Additional loans 

81 97 .41 
meant for circulation throughout the banking industry 

Total of A 

297 . 98 
and four issues have so far been brought out. 

B . Individual Loans Sanc 
tioned by Central Office 
(i) Fresh loans 

180 197. 24 
17. 33 Competitions for the Reserve Bank shield 

(i ) Additional loans 

153 40 . 37 
and prizes among the public sector banks for out 

Individual Loans Sanctio 
standing performances in the progressive use of Hindi 

ned by Regional Offices 
in regions A , B and C were orgapised . Shields and 

(i) Fresh loans 

1,077 646 . 40 
prizes were also awarded for inter -office and inter 

(ii) Additional loans 

173 40 . 60 
departmental competitions within the Bank , 

Total of B 

1,589 924 , 61 
Total number of employees 
who availcd Housing Loans 

2 ,050 
17. 34 The Bank also continued to publish its Grand total ( A + B ) 

1,222 , 59 
house magazinc , Without Reserve ", with appropriate 
coverage in Hindi. 

17. 38 Employees were eligible for housing loan 
upto 70 times their pay subject to a minimum of 

Rs. 72 ,000 for Class II employees and Rs. 60 ,000 
Office Premises and Residential Quarters 

for Class IV employees From September 1 , 1988, 
these minimum limits have been raised to Rs. 

1 ,00 ,000 and Rs. 75 ,000 respectively . The rates of 
17 .35 During 1988 -89, a sum of Rs. 19.63 crores 

interest on housing loans charged to officers ranged 
was spent on construtcion acquisition of office build 

from 7 per cent to 11 per cent on amounts sanctioned 
ings and residential quarters, additions alterations to 

from Rs. 50 , 000 to Rs. 2 , 50 , 000 . Effective 
the existing premises and purchase of land . The 

from April 1, 1988, the rate of interesi applicable to 
construction of an additional office building in Nag 

officers on loans sanctioned to them as well as on 
pur wich an area of 1 . 17 lakh sq . ft . and the exten 

outstanding balance of loans sanctioned after Feb 
sion to the office building in Bangalore adding 0 .42 

ruary 1, 1982 has been revised as under: 
lakh sq . ft, office space were completed . In addi 
tion , construction of 174 flats for Officers , 240 for 

(i) For annount of loan 
Class III staff and 80 for Class IV staff was also 

outstanding as on April 
completed in Bangalore , Bombay , Chandigarh , Jam 

1, 1988 upto Rs. 1, 00 , 000 . 
mu and Kanpur . Work on the office building project 

5 per cent per annuni 
in Cochin and residential flats for Officers and staff 
in Bombay , Calcutta , Chandigarh , Cochin , Kanpur 

( ii) For animuat of loan 
and Trivandrum is at an advanced stage and these are 

outstanding in excess of 
expected to be ready in 1989 -90 . Work on the office 

Rs. 1,00 ,000 . 
building project at Bhopal is half-way through , while 

11 per cent per arnim 
that at Jammu is in progress, 

Central Board Local Boards 


Holiday Homes 


17 . 36 The construction of additional rooms in the 
holiday home at Udhagamandalan (Ooty ) has been 
taken up . Acquisition of property for establishing a 
holiday honie at Darjeeling has been initiated . 


17 . 39 Shri S . Venkitaramanan ceased to be 
Government nominee on the Central Board froin 
April 6 , 1989 on his relinquishing the post as Fi 
nance Secretary and Shri G . K . Arora who took over 
as Finance Secretary , was nominated in his place 
from that date. The Board placed on record its ap 
preciation of the services rendered by Shri S . Voi 
kitaramanan . 

17 .40 There was no change in the constitution of 
Local Boards during the year. 

17 . 41 Shri S . S . Tarapore was appointed as Exe 
cutive Director, effective July 20 , 1988 . 


Housing Loans 


17 ,37 During 1988 -89 (July - _ Junc ) housing loans 
sanctioned by the Bank to employees ( societies in 
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Accounts 

was mainly due to increase in the interest carnings 

of the Bank which was largely offset by steep increase 
17 .42 During the accounting year coded June 30 , in the interest payments to scheduled commercial 
1989 , the Bank s total income amounted to Rs. banks on their specitied additional cash balances un 
4 ,030 . 25 crores as against Rs. 3 ,491 . 23 crores for der Section 42 of thc Reserve Bank of India Act , 
the previous ycar. Total expenditure of the Bank 1934 , increase in the Agency charges and Establish 
for the year amounted to Rs. 3 , 005. 12 crores as ment expenses . 
against Rs. 2 ,491. 12 crores for the previous yoar . 
Out of the nct profit for the year of Rs. 1, 025 . 13 

Auditors 
crores (as against Rs. 1, 000 . 11 crores for thv pre 
vious year ) , contributions made to the National Ru 
ral Credit (Long - Term Operations ) Fund , National 

17 .44 The accounts of the Bank have been audited 
Rural Crcdit (Stabilisation ) Fund and National In 

by Ms. Khanna & Annadhanam , New Delhi, Ms. 
dustrial Credit (Long - Term Operations ) Fund for 

Amit Ray & Co ., Allahabad , Ms. Mookherjee, Bis 
the year amounted to Rs. 330) crures , Rs. 10 crores 

was & Pathak , Calcutta, Ms. Sorab S . Engineer & 
and Rs. 450 croros , respectively , is in the previous 

Co., Bombay , M /s. S . Viswanathan , Madras and Ms. 
ycar. In addition , an amount of Rs. 25 crores hus 

S . K . Kapoor & Co., Kanpur. While the first three 
been contributed to the newly established National 

auditors were reappointed by the Government of 
Housing Credit (Long - Term Operations) Fund , The 

India , the remaining three were appointed in place of 
surplus profit set aside for payincnt o the Central 

Ms C . C . Chokshi & Co., Bombay , Ms. Brahmayya 
Government out of the current year s profit is Rs. 

& Co., Madras and M s. Hingorani M , & Co., New 
210 . 13 crores us against Rs. 210 . 11 crores in the 

Delhi who have retired . This year also , all the offices 

of the Bank were audited by the Statutory Auditors . 
previous year . 

For the purpose of audit, all the offices of the Bank 

were divided into six zones and the audit fees paid 
17. 43 The rise of Rs. 539 .02 crores in the income per zone per auditor were Rs. 90 , 000 . An additional 
of the Bank from the previous year s level of Rs. fee of Rs. 5 ,000 was paid to the Central Office Audi 
3 ,491 .23 crorcs to Rs. 4 ,030 . 25 crores in 1988 - 89 tors for consolidation of branch arcounts . 


RESERVE BANK OF INDIA 


BALANCE SHEET AS AT 30TH 


JUNE 1989 


(Rs. Thousands) 


ISSUE DEPARTMENT 
1987-88 ASSETS 


LIABILITIES 


1988 -89 


1988 - 89 


1987 -88 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking 


Gold Coin and Bullion : 


Department 


19 ,05,64 


274,27, 76 


274,27,76 


16 ,05,89 
36719 ,76 ,37 


(a) Huld in India 
(b ) Herd outside India 


Note in circulation 


41639,52 , 50 


-- 


Total N stes 133ued 


41058,58, 14 35735 ,82,26 


Foreigo Securities 


1564, 05 ,75 


1564,05 ,75 


Total 

1838,33 ,51 1838 ,33,51 
Rupee Coin 

60,18, 20 28,06 ,53 
GC yargment of India Rupee Sccurities 39760 ,06 ,43 33869 ,42 ,20 
Internal Bills of Exchange and other 
Commercial Paper 


Total Liabilities 


41658, 58, 14 35735,82, 26 


Total Assets 


41658,58 ,14 35735 ,82 , 26 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 
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w 
WACOM TRAN S 


BANKING DEPARIMINI 

Ps. ASSETS 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Capital paid up 


5 ,00,00 


5,00,00 


Notes 
Rupee Coin 


- 19 ,05 ,64 

9,25 
4 . 71 


16 ,05, 89 

8 ,72 
4 ,69 


Reserve Fund 


150 ,00,00 


150 ,00,00 


Small Crin 
Bills Purchased and Discounted : 


National Industrial Credit (LTO ) Fund , 4625,00,00 


4175,00 ,00 


Na ional Housing Credit (LTO ) Fund 1 


75 ,09,00 


( a ) Internal 

(b ) External 
(c) Government Treasury Bills 
Balances Held Abroad 
Investments3 


3606 , 80 ,21 4609, 20 , 90 
2918 . 80 , 18 2212 ,97, 56 
25552,79, 96 24016 ,39 ,86 


Deposits 
(a ) Government 
(1) C : ? ralGüvarannt 


81,68 ,58 


67,95,83 


118 42,00 


15,51 ,22 


34,40 ,92 


(ii) State Governmonts 
(b ) Banks 


503 .52 .91 
24 , 19 ,98 


(i) Scheduled commercial Banks 


22057,44,62 19258 ,70 , 44 


( ii ) Scheduled State Ci- perative Banks 482,32 , 26 


188 ,01,06 


( iii ) Other Scheduled C )-op -rative Banks 


73,49,89 


1.416 ,80 , 19 

24 ,49,00 


Loans and Advances to : 

(i) Central Government 
(ii ) State Governments 

54 ,17,00 
Loans an Advances to : 
(i) S212duted Commercial Banks 2174 ,24 ,01 
(ii ) Scheduled State Co -operative Banks 24 ,34 ,65 
( iii) Other Scheduled Co- operative Banks 
(iv ) Non Scheduled State Co- operative 

Banks 
(v ) NABARD 

2277,68,00 
(vi) Others 

42 ,43 ,00 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (LTO ) 

Fund : 
(a ) Loans and Advances to : 
(i) Industrial Development Bank of 
India 

3528 ,32 , 86 
(ii) Export Import Bank of India 530 ,00 ,00 
( iii ) Industrial Reconstruction Bank 
of India 

70 , 00 ,00 
(iv ) Others 
(b ) Investments in bonds /debentures 

issued by : 


(iv ) Non Scheduled State Ci-nperative 

Banks 


10 ,60 ,28 


6 ,91 ,39 


(v) Other Banks 


29 ,99,01 


42,91, 96 


3198 ,58 , 01 
435,00 , 00 


(c) Others 


2192,92,22 


3794,64,63 


45, 00 ,00 


Bills Payable 


112 ,39,05 


112 ,34,69 


Others Liabilities ? 


13186 ,63,73 


10960 ,31,45 


(i) Industrial Development Bank of 

India 
(ii) Export Import Bank of India 
(iii ) Industrial Reconstruction Bank 

of India 
(iv ) Others 
Loans, Advances and Investments from 

National Housing Credit (Long 

Term Operations) Fund : 
(a ) Loans and Advances to National 
Housing Bank 

50 ,00 , 00 
(b ) Investments in bonds,debentures 

issued by National Housing Bank 
Other Assets 

2149, 21 , 39 


2175,45,66 


Total Liabilities 


43098 ,00, 86 


38794 ,25, 37 


Total Assets 


43098 ,00 ,86 


38796 ,25, 37 


WNL 


1. Includes Rs. 50.00 crores which was appropriated from previous years income. 
2 . Includes contingency accounts . 
3 . Includes Rs. 1592 . 31 crores (previous year Rs. 2015.48 crores) held abroad in foreign currencies . 
A Ticlutes amounts advanced to or deposited with scheduled comnercialbanks under special arrangements . 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1989 


INCOME 


1988 ,89 

Rs. 
4030 ,25 ,49 


1987-88 

Rs. 
3491,22 ,58 


Enter : st, Discount,Exchinge , Commission , etc . 


Total 


4030 ,25,49 


3491 , 22 ,58 


EXPENDITURE 
Taterest 
Establishment 
Directors and Local Board Members Fees & Expenses 
Remittance of Treasure 
Azency charges 
Security Printing ( Chequo, Note forms, etc .) 
Printing and Stationery 
Postage and Telecommunication charges 
Rent, Taxes, Insurance , Lighting , ctc. 
Auditor s Fees and Expenses 
Law Charges 
Depreciation and Repairs to Bank Property 
Miscellaneous Expenses 


2312 ,49, 89 
199 ,76 ,47 

4 , 65 
4 ,45, 25 
259 ,445 , 83 
187,01 ,74 

2 , 15 , 99 
3,68,97 
10 ,40 ,75 

8 ,75 

7, 14 
15 ,31,44 
10 , 15 , 13 


1906 ,25 ,42 
163 ,50 ,42 

4 ,71 
5 ,35 ,52 
173 ,87, 54 
205 ,80 ,82 

1, 85 . 28 
2 ,71 ,81 
9 , 56 ,78 

8 , 06 
28 , 99 
13, 20 ,44 
7 , 35 ,63 


Total 


3005, 12 ,00 
1025 ,13 ,49 


2491, 11 ,42 
1000 ,11,16 


450 ,00,00 


450 ,00 ,00 


Available Balance 
LESS : Contributions to : 
National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund 
NationalRural Credit 

(Lºng Term Operations ) Fund 
National Rural Credit 

(Stabilisation ) Fund 
National Housing Credit 

(Long Term Oparations) Fund 


330,00, 00 


330 ,00 ,00 


10 ,00 , 00 


10 ,00,00 


25 ,00 ,00 


815 ,00 ,00 790 ,00 ,00 
Surplus P .iyablo to C : ntral Goveriment 

210 , 13,49 210 ,11,16 
1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act , 1934 , 
2 . Those fundar: muiltaided by Nitional.Bink for Agriculturo and Rural Development (NADARD ). 
S .S . RANADE 

R . N .MALHOTRA 

Governer 
Chief Accountant 

A . GHOSH 

Deputy Governor 
C . RANGARAJAN 

Deputy Governor 
P . D . OJHA 

Deputy Governor 
Dated 17th August 1989 , 

P . R . NAYAK 

Deputy Governor 
REPORT OF THE AUDITORS 
TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the undersigned Auditors of the Rescrve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the 
Balance Sheet and Accounts of tho Bank as at 30th June, 1989 . 

Wohive examined th : ahıye Bilanza shset with th > A :2uits, Cyrtillates and vouchers relating thereto of all Offices 
of the Bank ant report thatw 3w ) hiys called for explanationg and information from the Central Board , such information 
and explanations have been given and have been sitisfactory . In our opinion , the Balance Shect is a full and fair Balance 
Sheet contaiging the particulars prescried by and in which the assets have been yalucd in accordance with Reserve Bank of 
Iudla Act 1934 and Regulations franged thereuner and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the 
state of th ) Bink -s affairs accor ling to th : best of our informllion and the explanations given to us and as shown by the 
Books of the Bank , 

M /s. KHANNA & ANNADHANAM 

Ms. AMIT RAY & CO . 
Date 17ih August, 1999 

M /S.MOOKH ERJEE BISWAS & PATHAK Auditors 
M /s. S . VISWANATHAN 
M /S. SORAB S . ENGINEER & CO . 
M /S . S . K . KAPOOR & CO . 


[NO. F . 19 /23 /89/ B .0 .1) 


[ भाग 11 .--रवार ( ii )] भारत का राजपत्र : शून 9, 1990/ज्येष्ठ 19, 191 :: 
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नई दिल्ली , 15 मई , 199 ) 

New Delhi, the 18th May , 1990 

$ . O . 1585 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
का . पा . 158 3. -- राष्ट्रीय कवि और ग्रामीण विकास clause ( xvi ) of clause ( c) of section 2 of the Jndustrial Finance 

Corporation Act 1948 , (15 of 1948), the Central Government 
बैंक अधिनियम , 1981 की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) के specifics the following activity to be an industrial concern 

for the purposes of the said Act, namely : - " rendering 
खण्ड ( ग ) के अनमरण में केन्द्रीय मरकार, भारतीय रिजर्व 

financial assistance by way of venture capital, sink capital, 

Tactoring and discounting " . 
बैंक के पगमर्ग में एतदद्वारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष 
को तत्काल प्रभाव में तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि और 

[ F. No . 2( 31 ) / IF. I / 90 ] 
ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती 

H . S . KUMAR , Dy . Secy . 


[ एफ . मं . 7/ 4/ 90- बी . ओ .- 1] 


New Delhi , the 15th May, 1990 
S . O . 1583. --! n pursuance of cluse (c ) of sub -section (1 ) 
of section 6 read with section 7 of the National Bank for 
Agriculture and Rural Development Act, 1981 the Central 
Government, in consultation with Reserve Bank of India , 
hereby appoints Chairman , State Bank of India , to be the 
Director of the National Bank for Agriculture and Rural 
Development with immediate effect for a period of three 
years. 

[ F. No. 7/4 / 90 - BO . In 


नई दिल्ली , 21 मई, 1990 
का . पा . 1586. - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर , एतबद्वारा यन्त्र घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की ततीय अनसूची में फार्म "क " के साथ संलग्न 
टिप्पणी ( च ) के उपबंध निम्नलिखित बैंकों पर , जहां लक 
उनका संबंध है 31 मार्च, 1990 को उनके तुलनपत्रों में है , 
लागू नहीं होंगे : 

1. बैंक ऑफ बड़ौदा 
2. इंडियन बैंक 
3. इंडियन ओवरसीज बैक 
1. न्यू बैक ऑफ इंडिया 
5. दि नेइंगडी बैंक लिमिटेड 

[ संख्या 15/ 4/90-बी ओ-III ] 

प्राण नाथ, अवर मचिय 


का . आ . 1584 -- - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
की धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( क ) के अनमरण में केन्द्रीय सरकार, एनवाग 
श्री पार. . जानकीरमन, वर्तमान कार्यपालक निदेशक , भारतीय 
रिजर्व बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[ म . एफ . 7/ 9/ 90- बी ओ .-]] 
एम . एस . मीतारामन , अवर मचिव 


New Delhi, the 21st May, 1990 


S. O . 1586 . -- In exercisc of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949), the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Noto 
( f ) appended to the Form A in the Third Schedule to the 
said Act shall not apply to the following banka , namely : 


of India India. ustan, presently Governme 


5 . 0 . 1:584.. - 11 pursuance of clause ( a ) of sub -section ( 1 ) 
read with sub -section ( 4 ) of section 8 of the Reserve Bank. 
of India Act, 1934 the Central Government hereby appoints 
Shri R . Janakiraman , presently Executive Director , Reserve 
Bank of India . us Deputy Governor of the Reserve Bank 
of India for a period of three years from the date of his 
täking charge. 

[ No . F. 7/ 9 / 90 - BO . 1] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy , 


1. Bank of Baroda . 
2 . Indian Bank 
3 . Indian Overseas Bank. 
4 . New Bank of India , 

5. The Nedungadi Bank Ltd., 
in respect of their balance sheet as at the 31st day of March , 
1990, 

INo. 15 / 4 / 90 - B. O . III] 
PRAN NATH , Under Secy. 


नई दिल्ली, 18 मई, 1990 


का . पा . 1585 --- औद्योगिक विस निगम अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 2 के खण्सु ( ग ) के 
उपखण्ड ( 16 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्न 
लिखित कार्य को " औद्योगिक कंपनी होना विनिर्दिष्ट करती 
है अर्थात "उद्मम पंजी ", जोखिम पूंजी , लेनदारी लेखाक्रम 
और पुनर्भनाई के द्वाग वित्तीय सहायता देना " । 

[ एफ . मं . 2( 31)/पाई. एफ . 1/ 89 ] 

एच . एस . कुमार , उप सचिव 
1371 GI /90- -24 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , 9 जून , 1990 
का . पा . 1587. - - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
22 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पेस्ट मोरटम ( इंडिया ) प्राइवेट 
लिमिटेड , पारस शोपिंग सेन्टर , दुकान नं . 2, पंचवटी , 
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जामनगर - 361002 को ( i ) मल रहित चावल की भूमी 

3. अपने तर्क के ममर्थन में सादगेमधारी ने नोटरी 
और (iii ) हड्डियों का चुग , सींग तथा खुरों के निर्यात में पब्लिक दिल्ली के सामने विधिवत ५. . थ लेकर एकः पय 
पूर्व धुम्रीकरण के लिए 13 मई , 199 ) म एक वर्ष की पत्र दाखिल किया है । नदनमार मै : हं कि फर्म द्वारा 
अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन मान्यता देती है कि उक्त पायात लाइभस सम्या आईडी/ 1500 16 43 दिनांक 10- 8-88 
अभिकरण तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात (निरीक्षण ) की मूल सीमाशल्प, प्रयोजन प्रति फर्म द्वारा हो गई या गम 
नियम , 1966 के नियम 4 के उप नियम ( 4 ) तथा हो गई है । यथासंशोधित भागात ( नियंत्रण ) अादेश 1955 
हड्डियों का चरा , सीग तथा नरों के निर्यात (निरीक्षण ) दिनांक 7- 12- 1955 की उप धारा 9 ( गग ) द्वारा प्रदत्त 
नियम , 1977 के नियम 5 के अन्तर्गत धूम्रीकरण का प्रमाण शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एच . सी . एल . लि . 
पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति ( कम्प्यूटर डिविजन ) , गाजियाबाद यू . पी . को जारी किए 
की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा गए यात लाइसेंस सं , पाई/ डी / 150 16.43 दिनांक 10. 8 
मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा । 

88 की उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रांत एतद्द्वारा रद्द 
[ फाइल सं . 5 ( 3)/ 86 -ई प्राई एण्ड ई पी ] 

की जाती है । 
ए . के . चौधरी, निदेशक 

4. उक्त लाइमेंन की अनलिपि सीमामल्क प्रयोजन प्रति 

पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
MINISTRY OF COMMERCE 

[ सं . सप्ल / एन एम --4/ 281 / डी जी टी डी/ ए एम 89/ 

एम एल एस / 100 ] 
New Delhi, the 9th June, 1990 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 


S . O . 1587 . -.- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control and 
Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government 
hereby recognises for a period of one year with effect from 
13th May, 1990 M /s . Pest Mortem (India ) Pvt. Ltd ., Paras 
Shopping Centre , Shop No. 2 , Panchvati Jamnagar - 361002 
as an agency for the fumigation of (i ) De- oiled Rice Bran 
And ( ii) Crushed Bones , Horns and Hooves prior to their 
export subject to the condition that the said agency shall 
give adequate facilities to any officer nominated by the Ex 
port Inspection Council in this behalf to examine the method 
of fumigation followed by the said agency in granting the 
certificate of fumigation under sub - rule ( 4 ) of rulo 4 of the 
Export of De- oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966 and 
rule 5 of the Fxport of Crushed Bones, Horns and Hooves 
( Tnspection ) Rules, 1977 . 

[ File No. 5/ 3/ 86- EI & EP] 
A . K . CHAUDHURI, Director 


New Delhi , the 14th May, 1990 
SO. 1588..... M / s. H. C . L. Ltd., ( Cont]puitcr Division), Noida 
Complex , Distt. Ghaziabad , U . P . were grinted an important 
licence No . I / D / 1504643 dated 10 - 8 - 88 for Rs. 39, 45, 000 
(Rupee Thirty nine lakhs and forty five thousand only ) for 
import of Components under G . C . A . 


2 . The firm has applied for issue of Duplicate copy of 
Customs purposes copy of the abovo mentioned licence on 
the ground that the original Custony Purposes copy of the 
licence has been lost or misplaced . It has further becn stated 
that the Customs Purposes copy of the licence was registercd 
with Delhi Customs Authority and as such the value of 
Customs Purposc copy has been utilised partly . 


( मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात का कार्यालय ) 

आदेश 


3 . In support of their contention the liccnscc has filed 
and affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original 
Customs Purposes copy of import licence No . I / D / 150-4643 
datej 10 2- 88 has been lost or misplaced by the firm . In 
exertise of the powers conferred under sub-clause ( cc ) of 
the Import (Control) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended 
the said origigal Customy Piirroscs copy No. T / D / 1504643 
dated 10 - 8 -88 issued to M /s . H .CL. Ltd . ( Computer Division ), 
Ghaziabad U . P . is hereby cancelled. 


नई दिल्ली , 14 मई , 1990 


4 . A duplicate Customs Purposes copy of the said licence 
íg being issued to the party separately . 

| No. Suppl / NS- 4 / 281 / DGTDAM. 89SLS ( 109 ] 


आदेश 


का . प्रा . 1588. -- मैसर्स एच सी एल लि . ( कम्प्यूटर 
डिवीजन ) नोयडा कम्पलैक्स , जिला गाजियाबाद , यू . पी . 
को संघटक पायात करने के लिए मामान्य मुद्रा क्षेत्र के 
अन्तर्गत एक पायात लाइसेंस सं . आई/ डी / 1504643 दिनांक 
10 - 8- 88 रुपए 39, 45, 000 ( उन्तालिस लाख पैतालिस 
हजार रुपए मात्र ) के लिए दिया गया था । 

2. फर्म ने उपयुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि बाइसेंस की मल सीमा - शल्क प्रयोजन 
प्रति खो गई या गम हो गई है । आगे यह भी कहा गया है 
कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को दिल्ली सीया - णुल्क 
प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाया गया था और सीमा - शुल्क 
प्रयोजन प्रति के मुख्य का अांशिक उपयोग भी किया गया 


नई दिल्ली, ? ! मई , 1990 


का , प्रा . 1589.--.- 4 . फोरमिका इण्डिया डिवीजन , 
दि बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लि . अकरली, पुणे - 411035 
को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के गातर्गत 1250 एम . एम . 
घौड़ाई की पलेन एउहमित्र काटिद , 66 टन कापर फायल 
का आयात करने के लिए रु . 1, 04,(00,000 ( एक करोड़ 
और चार लाख रु . मात्र ) हेतु दिनांक 7- 9- 89 का एक 
आयात लाइसेंस सं . पी / डी / 2278411 स्वीकृत किया गया था । 


[ भार II ----खण्ड ( ii ) भारत का राजपत्र : जून 9, 1990/ ज्येष्ठ 19, 1912 
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2. फर्म नं . ॐार उतारिनल लाइसंस की सीमाशुल्क 

आदेश 
प्रयोजन प्रति व दूसरी पति के लिए इस आधार पर 

नई दिल्ली , 21 मई , 1990 
आवेदन किया है मामा-माल्क प्रयोजन प्रति खो गई 
है या सम हो गई । मागं यह भी कहा गया है कि मुल 

का . प्रा . 1590: - मै , दोडसल लि . , मफतलाल हाउस , 
लाइसन को बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत बैंकब रिफ्लेशमेशन , बम्बई, 400020 को पुनः निर्यात प्राधार 
कराया गया था और इस कारण से सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति पर पुराने विनिर्माण उपस्कर का आयात करने के लिए 
के मूल्य का intोग किया गया है । 

47, 14,371 रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य का सीमाणुल्क 

निवासी परमिट मं . पी /ज / 3075602/ आई/ एम एन / 01 एच / 
3. अपने इस दाल के अनसमर्थन में लाइसेंसधारक न 

एम एल एस दिनांक 18- 9- 86 मंजूर किया गया था । प्रार्थी 
नोटरी पब्लिक विकला के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए 

ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति 
स्टाम्प पेपर पर ए. हलफनामा प्रस्तुत किया है । बदनुमार 

जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि 
मैं सन्तुष्ट हूँ कि 7 - 9- 80 के मूल आयात लाइसेंस सं . 

मुल सीमा शुल्क निकासी परमिट गम हो गया खो गया है । 
पी / 37/ 2278111ो शुरु प्रति फर्म से हो गई है 
या गुम हो गई है । 7- 12 - 1955 के यथासंगाधित आयात 

आगे यह भी बताया गया है कि मल सीमा शुल्क निकासी 
( नियन्त्रण ) आदेश, 1955 की उप -धारा 9 ( गग ) द्वारा 

परमिट सीमा- शुल्फ ( बम्बई सीमाशुल्क हाउस ) के पास पंजी 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म . फोरमिका इण्डिया 

कृत था । सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति सीमा 
डिवीजन , पुणे को जारी किए गए 7- 9- 89 के उक्त मूल 

शुल्क निकासी परमिट की शर्तों के अनुसार माल का पुनः 
लाइसेंस सं . पीडी : 273111 को एतदद्वारा रद्द किया 

निर्यात करने के लिए अपेक्षित है । 
जाता है । 

2. अपने दावे के समर्थन में लाइसेंस धारी ने उपयुक्त 

न्याक प्राधिकारी के समक्ष विधिवत शपथनकर एक शपथ 
___ .1. पा को पूरा पायान लाइसग की सीमाशुल 

पन्न भी दाखिल किया है । तदनुसार मैं इस बात से सन्तुष्ट 
प्रति की दूसरी पनि भागमा जारी की जा रही है । 

हूं कि प्रार्थी से मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं . पी / ज / 
[सं . सप्ली/ एन . म .- 8/ 1006/ डी . जी . टी . डी . / 

3075602 दिनांक 18 - 9- 86 गुम हो गया है । समय 
. एम - 90- एम . एल . एस . 139] समय पर यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 दिनांक 
म . मुग, उप मुन्व्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 

7 दिसम्बर, 1955 की उपधारा 9 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं . डोउसल लि . , बम्बई 

को जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट 
ORDER 

सं . पी / ज / 307560 3 दिनांक 18- 9- 86 का एतद्द्वारा रद्द 
New Delhi, the 21st May , 1990 

किया जाता है । 
S. O . 1589. - MS . Fairmicin jndia Division, The Bombay 

3. उक्त पार्टी को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनु 
Burmah Truding corporation Ltd ., Akurdi, Pune -411035 were 

लिपि प्रति अलग स जारी की जा रही है । 
granted an import licence No. P / D / 2278411 dated 7 - 9 - 89 
for Rs. 1,04, 00 , 00 ) ( Rupces Ove crore and four lakhs only ) 

[फाइल सं . 7/ 13/ 86-87 /एम एल एस / 61 ] 
for iniport of 66 1onnes of copper fuil of widih 1250 min 
plain adhesive cuiled under G . C . A . 

ORDER 
. . Ille linn for insplied for issue of Duplicate Import 
Tivence ( liskonis lurposes Copy of the above mentionod 

New Delhi , the 21st May , 1990 
licence on she ground inat te original Customs Purpose Copy 

S. O . 1590 - M / s. Dodsal Ltd. Mafatlal House, Backbay 
of licence has bien lost or misplaced . It liay further been 
Staicd that the ouvinil licence will legistered with Bombay 

Reclamacion , Bombay - 400020 was granted a CCP No. P / P / 

3075602 / 1 / MN/ 01 / H86( MLS dated 18 - 9 -86 for a cif value 
Customs Am ]:v1lly i d as such the valuo of Custoins Purposes 
Copy lias buen utilised partiy . 

of Rs. 47, 14 , 371 for , the impoit of second hand Construction 
Equipment on Ic - export basis. The applicant have applied 

for issue of a Duplicate copy of the above mentioned Customs 
3 . In support of their contention, the licensee has filed and Clearance Permit on the ground that the original CCP has 
afidavit on stampel paper duly sworn in beforo a Notary been misplaced / lost. It is further stated that the original 
Public Delhi, I am accordingly satisfied that the Customs CCP was registered with thọ customs (Bombay Customs 
Copy of original iaiport licencc No. P /D /2278411 dated House ). " The duplicate CCP is required to re - export the 
7- 9 - 89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise 

goods as per the condition of the CCP . 
of the powers confernal under sub - clause 9( cc ) of the Im 
port (Control) Order , 19.55 dated 7 - 12 - 1955 as amended the 

2. In support of their contention , the licensce have filed 
said original Customs ( opy of licence No. P / D / 2278411 an affidavit july sworn before appropriate judicial authority , 
dated 7 - 9 - 89 issued to M / s. Firmica India Division, Pune 

I am accordingly satisfied that the original CCP No. P / J / 
is hereby cancelled . 

3075602 dated 18 - 9 - 86 has been lost by the applicant. In 
exercise of the power s conferred under sub - clause 9 ( 1 ) (d ) 

of the Import (Control) Order, 1935 dated 7th December , 
4 . A diublication suplementiiry iniport licence (Customs 1955 as amended from time to time , the said original CCP 
Copy) is being igsood to the party separately . 

No. P / J / 3075602 dated 18- 9 - 86 issued to M / s. Dodsal Ltd., 

Bombay is hereby cancelled . 
[ No. Suppl / NS. 8 /1006 / DGTDIAM. 90| SLS| 139 ] 

3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
S . KUJUR , Dy. Chief Controller 

Lcing isgued to the party separately. 
of Imports and Exports 

[ F. No. 7 / 13 / 86- 87 / MLS/ 61] 
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3. सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी 
नई दिल्ली , 22 मई, 1990 

को अलग से जारी की जा रही है । 

[ फा . . सं . ए/ डब्ल्यू- 5/ 89- 90/ बी एल एल / 433) 
का आ . 1591:-- श्री श्याम सुन्दर बधवा , 33 ए, पाकेट 

श्रीमती माया देवी कैम , उप मुख्य नियंत्रक , आयात निर्यात 
ए- 11 , सूर्य प्रापर्टमेंट , कालका कुंज, नई दिल्ली- 19 को 
वातानुकूलन और कैसेंट स्टीरियों सहित एक टोयोटा कोरोना 

कृते मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात 
1600 सी सी 4 डोर सेडान मॉडल ए टी / 17/ पार एई 
एम एन यू पायात करने के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट 

ORDER 
सं . पी / ज / 3079771 दिनांक 20- 2- 90 मूल्य 1, 85, 000 

New Delhi , the 22nd May , 1990 
रु . ( एक लाख पचासी हजार रुपये मात्र ) के लिए दिया गया S . O . 1591.- -. Mr. Shyani Sunder Wadhwa, 33, 1 , Pocket 

A - 11 , Surya Apartments, Kalka Kunj , New Delh1-19, was 
था । आवेदक ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनु 
granted a Customs Clearance Permit No. P / J / 3079771 dated 
लिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया 

20 - 2 - 90 for Rs. 1,85,000 ( Rupees One lakh and eighty five 

thousand only ) for import of One Toyota Corona 1600 cc 
है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया या गुम हो 

4 door Sedan Model AT171RAEMNU fitted with air condi 

tioner and cassette stereo . The applicunt has applied for 
गया है । प्रागे यह भी बताया गया कि मूल सीमाशुल्क निकासी issue of Duplicate Copy of the above mentioned Custome 

Clearance Permit on the ground that the original CCP has 
परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत 

becn niisplacod / lost. It has further been stuled that the 

original CCP way not registered with any Customs authority 
नहीं कराया गया था और सीमाशुल्क निकासी परमिट के 

and as such the value of the CCP has not been utilised at 
मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है । 

2. In support of his contention the licenccu lus ſiled an 
2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने विहित 

afildavit duly sworn before uppropriate judicial muhority , 
न्यायिक प्राधिकारी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र 

I am accordingly satisfied that the origina] CCP No . P / J / 

3079771 dated 20- 2 - 90 has been lost by the applicant . In 
दाखिल किया है । सदनुसार में स्पष्ट हूं कि मल सीमाशुल्क 

exercise of the powers conferred under sub - clause 9 ( cc ) 

of the Import (Control) Order, 1955 , dated 7- 12 - 1955 as 
निकासी परमिट सं . पी / ज / 3039771 दिनांक 20- 9- 90 amended from time to time, the said original CCP No . 

P / J73079771 dated 20- 2 - 90 issued to Mr . Shyam Sunder 
आवेदक से खो गया है । समय- समय पर यथासंशोधित पायात Wadhwa is hereby cancelled . 
( नियंत्रण ) आदेश, 1955 की उपधारा 9 ( गग ) द्वारा 

3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम सुन्दर वधवा 

bcing issued to the party separately . 
को जारी किए गए मुल सीमाश ल्क निकासी परमिट सं . पी 

[ F. No . A / W - 5 / 89 -90 / BLS| 433 ] 
जे / 3079771 दिनांक 20- 2- 90 को एतद्वारा रद्द किया 

MRS. MAYA D . KEM . Dy . Chief Controller 

___ of Imports and Exports 
जाता है । 

For Chief Controller of Imports and Exports 


all. 


साध एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

मागरिक पूर्ति विभाग 

भारतीय मानक म्यूरो 

नई दिल्ली, 14 मई, 1990 
का . प्रा . 1591 :- - मारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
म्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जिन ला इमों के विवरण मोचे अनुसूची में दिए गए है वे घोकत कर दिए गए है : - - 

अनुसूची 


वैधता की अवधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


कम लाइसेंस संख्या 
संध्या 


लाइसेंस के अधीन वस्तुप्रक्रिया और 
सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


1 . सीएम / एल - 1557268 

1986- 04- 26 


86-03-18 _ 87-03-15 पाइभम मल्स ( इंग्यिा ) 

प्लाट से . 9, प्राम प डाकपर रिठाला. 
दिल्ली - - 110034 


पी वी सी रोधित ऐल्युमिनिम संचालकों 
वाले ( गारी कार्य ) कषषित और 
अकवाषित नियुक्त फल 
IS: 1554 ( भाग 1 ) - - 1976 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - - - - 


- 


--- - - -- - - - --- -- - 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( G ) 


- - . -- - - ... -- - - - . - . . .- - 


- - -- - - 


- - 


- 


-- 


- 


५. गोगमाएल - 1557357 

1986- 04- 28 


वनस्पति और बाग सेलों के लिए 13 
कि . ग्रा . के चौकोर टिम 
IS : 103 25- -- 1982 


3. मीएमएल - 1557458 

1986- 01-26 


मरचना इस्पात ( माघारणकिम्म ) 
IS : 1977- 1975 


4. मोएमाएल - 1557559 

19815- 10.1- 26 


हाथ मे लिखने वाले के लिए कार्यन 

कागज 
IS : 3450 -1976 


5 . मीएमएल - 1557660 

1986 - 104- 26 


पैराफिन माम 

IS : + 634 - - 1974 


6 . मीएमएल - 1357761 . 

1988- 104 -26 


चूटा फ्लार 50 % ई मी 
IS : 93515 --- 1980 


7. मीएम/ एल - 1557862 

1986- 04- 26 


टाइपराईटरों के लिए कार्बन कागज 

IS : 155[ - - 1976 


85-10 5-10187- 04-30 पंजाब कन्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, 

बाबा रोड, ( जी . टी . रोड ईस्ट ) 
लधियाना - - [ 41003 
( कार्यालय : 890-ए, गोर नगर, 

सिविल लाइन, लुधियाना---- 1 41 1001 ) 
86- 05- 1587- 05- 15 श्री महाबीर इस्पात लिमिटेड, 

प्लाट एफ -5, एमभाईडीसी इंस्ट्रियल 
एरिया , तारापुर , ग्राम ओशमर . 

जिला थाने 
56- 03-1687- 05-15 मुपर कोट्स इंडस्ट्रीज , 

23 एफ , लक्ष्मी इंसस्ट्रीयल इस्टेट 
वोग देसाई रोर, बर मोवा 

अंधेरी ( पश्चिम ) बम्बई -.-. 051158 
80- 05- 16 _ 87- 05-15 एन . के . इंटस्ट्रीज, 

अशोक ट्रांसपोर्ट एजेन्सी. 
पटेल बानू रोड, भागलपुर -- 8 1 2002 
( कार्यालय : एम . पी , द्विवेदी रोड 

भूजागंज , भागलपुर-- - 81 2010 2 ) 
8815 -10 5-16 87- 05- 15 प्रारतो मिनरल्स 1517, मयुरा रोड , 

फरीदाबाद ( हरियाणा ) 
( कार्यालय : 1741/ 23. अंसारी गर , 

दरियागंज, दिल्ली - - 110002 ) 
86- 05-1687 - 05- 15 मुगरकोट्स इंडस्ट्रीज , 

23 Qफ , लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, 
बीरा वेमा ई रोड, बरसोवा , 

अंधेरी ( पश्चिम ) बम्बई - - 400058 
86-05- 16 87- 05-15 तमिलनाडु इस्पात टम्म लि० , 

प्लाट में . बी -1 0 एवं मी -13, 
मराई मलाईनगर, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स , 
काटटनालापुर पोस्ट, मेंगलपुर जिला, 
( कार्यालय : पो . मा . . 19 1, 7/ए , 

सुकर्मा स्ट्रोट, मद्रास - - 600001 ) 
86- 05-1687- 05- 15 याशिवाय फाउंडोज ( प्रा . ) लि ., 

पी -34, बनारस रोड, हावड़ा 
( कार्यालय : 1 कपालन, भूतल 

फलकात्ता -- 700069 ) 
86- 05-1687- 05- 15 कुसुम इम्मात एवं वायर प्रोडक्ट्स, 

प्राइवेट लिमिटेरे , लाट सं . ई- 27, 
एममोईडीसीइंडस्ट्रियल एरिया , 
चिकलयाना, औरंगाबाद- - 431210 
( कापालय : अशोक कुमार हाउस , 
दूसरी मंजिल, 28 फे, वुमास मार्ग , 

फोर्ट , मम्बई - -- 400023 ) 
86- 05- 1687-05-15 अरिहंत स्टील एंड एलाइज सि . , 

( कास्टिंगविभाग ) मेरठ रोड , 

मजफर नगर ( उ. प्र . ) 
१8- 05-16 87-05-15 . दोषी इलेक्ट्रीकाम , ए-120/1 , 

अप इंस्ट्रियल एरिया, 
भगीरपुर, दिल्ली - -- 110 05 . 


8. माएम /पल - 1557963 

1986- 01- 26 


यांतिक और सामान्य इंजीनियरी कायी 

के लिए इस्पात नलिया 
IS : 360 | - - 1984 


१. पोएम एल - 1558056 

1986- 04- 26 


बालसने लाह की जल-मल पाइप 
1S : 17:29 - - 1979 


10. सीएम /एल - 1558167 

1986 - 04- 20 


कैबल कवचन के लिए मधु इस्पात सार 
IS : 3975 - -- 1979 


11. सीएम/ एल - 1558258 

1986- 04- 26 


अल्प मिश्र धातु के उले लोहा मीडिया 

IS : 6079-- - 1980 


11. सीएमएल - 1558369 

1986- 04- 20 


चनिज भरे सो एलीमेंट 
IS 4159- - 1978 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( B ) 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


13. मीएम /एल-- 1558460 

1986-104- 26 


[ 4. मीएम /गल - 1558561 

1986 - 04- 26 


1 . पोएम /एल - 1558668 

1986- 10 .1- 25 


16. सीएम /एल - 1558763 

1986- 01- 26 


17. सीएम / एल - 1558804 

1986- 04- 26 
18. सीएम /एल - 13589158 

1986 - 04-26 


19. सीएम/ एल - 1559058 

1986- 04- 26 


५6- 05-1687- 05-15 सर्फा फोट्स प्रा . लि ., 

___ भमाकन भीमेंट जलरोधो यौगिपः 
ए -55, सेक स्टेज, पीनया इंडस्ट्रियल इस्टेट, ( पूर्ण रूप ) 
बंगलोर - 560058 

IS : 2645 ----1975 
( कार्यालय : 368, तीसरा ब्लाक , 

रामाजी नगर, बंगनौर- - 560010 ) 
86• 05-16 _ 87-05-15 सवर्न इंडस्ट्रियल कापीरेशन, 

मामान्य उपयोगों के लिए कवल गाउ 
126/ 5, धर्मसला रोड, साल्किया , 

IS : 274 ( भाग 1 ) - ~ 1981 
हावड़ा 
( कार्यालय : 10, बी . पार . बी . बाबू राम 

फलकत्ता-~~ 700001 ) 
86- 05-1687- 05- 15 गुमटेश इंडस्ट्रीज प्रा . लि . , 

प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप 
ग्राम दहीवर ( दमनोद ), 

IS : 4580 - 1971 
जिला धार ( म . प्र . ) 
86- 05- 16 87- 05-16 नागपुर इंजीनियरी कम्पनी प्रा . लि . , एसीस्टांस सीमेंट वाब पाइपो के उपयोग 

एफ - 8, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया , के लिए ढलवां लोहा पृथक्करणीय 
हिंगमा रोड, नागपुर - ~- 440016 जोड़ 

IS : 8794 - - 1978 
86- 05-16 87- 05- 15 एग्रो प्रायफ्ट्स ( इडिया ) प्रभात नगर , जोक्लोजर ( जम नियदिास ) 

स्ट्रीट सं . 4, लधियाना - -- 1 41003 IS : 3564 -~- 1975 
४6- 05-1687- 05-15 ए . के . एम . एन , सिलिटर्स प्रा . लि ., एलपीजी सिलिार - - 

मेलाचन्दन पलायम, मुलीपासी रोड, IS : 3 196 - - 1982 
डा . प . मुसिरी -~ 6212 1 1 
जिला तिरुचिरापल्ली 
( कार्यालय : 15, दूसरी मेन रोड , 

परियाम नगर, इरोव -- - 638009 ) . 
86-05- 18 87-05-15 यूनाइटेड केबल्स, 162 जोग्रा इडीसो इस्टेट, कोयला खानों में प्रयुक्त भम्य ट्रेलिंग 
अम्बरगांव जिला पलसाद गुजरात 

केबल एफटोडी 3 
(कार्यालय : सागर भरन, 1 47 प्रिसेंज स्ट्रीट [ S : 691 --- 1366 

सम्बई - ~ 400003 ) 
86- 05-16 87-05- 15 रोनेक्स इंजीनियरी कम्पनी 

जल फल कार्यो के उपयोग के लिए 
बुक्सारा रोड, मुफ्मारा 

स्लूम वाम 
पब्लिक लाइब्रेरी के सामने, 

IS : 780--- 1984 
डाकघर बुकसारा, हावड़ा --- 711:30 
86-05-16 87- 05-15 विजय कुमार एंड ब्रदर्य , 

संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
प्लाट सं . सी 6,15 बागले इंडस्ट्रियल एस्टेट , IS . ! -- - 1975 
पाणे - - 400604 
(कार्यालय : 28 क्रान्ति सिस नाना 
पाटिल रोड ( बड़ोदा स्ट्रीट ) . 

मायरन मार्किट, बम्बई - - 400009 ) 
86- 05 -18 87 -05-15 षस्ट इंडिया स्टील कम्पनी लि ., 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) 
विस्को माइनर, फेरोक , कालीकट 

IS : 1977- 1975 
12- 05-16 _ 87 - 05-15 यूनि टेक्नो सिलिंडर्स प्रा . लि ., एलपीजी सिलिहर 
ग्राम कल्हाड़ी वाला, वरोतीमाला के 

JS: 3196 - - 1982 
नजवीक, जिला सोलन ( हि . प्र . ) । 
( कार्यालय : 3317, सेक्टर 35 छो , 

पंजीगढ़ -- - 160036 ) 
88- 05 -16 37 - 05-15 ईगल स्टील्म, सी - 24 

संरचना इस्पात ( मामान्य मिःम्म ) 
तमोजाइंडस्ट्रियल इस्टेट, 

IS : 1977 - - 1975 
सलोजा जिला, राजगढ़ 
( कार्यालय : 10, एम . डी . ट्रस्ट बिलिंडग, 
43, माजी भिज, बम्बई -- 400004 ) 


20. सीएम/एल - 1559 139 

1986- 04- 26 


21. सीएम , एल - 1550360 

198b 101-26 


22. सीएमएल - 1559361 

1986- 03 - 26 
23. सीएम/ एल - 1550362 

1986- 04- 26 


24. सीएम /एल -1559 5A 3 

1986- 04- 26 . 


[ माग 1I -- खजु 3 ( i)] 
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- - - - - - - 


- 


.- 


- - - - - - - 


- - . . - . . - - 


- 


. . . . 


" 


( 1 ) ( 2 ) 

- - 

.... . . .. . .. . .. . - - - ...... ..... - .. .- . . -- - 
25. सीएमएल - 1559364 

86- 05-1587 - 03-15 कोलेनधेगे इंजीनियरो इंटरप्राइजेज 
1986 - 01- 30 

प्रा . लि ., 237 /4/ 6, थमानीमास्म, 
8 . ध . रामामंगवम - - 08666 3, 
जिला एनाक लम 
कार्यालय : ग्यमानीमातम कोलेनरी 

- 632311 ( एनिम मिना ) 
16. सीएम/ एल - 1559763 

86- 05- 017 -04-30 मंटन फैब्रिकेशन्स, 7, इंडस्ट्रियल एरिया , 
1986- 04- 30 

एक्सटेशन कठुवा - - 18 4102 
( जेएंडके ) 


मरचा इम्पा के धातु पार्फ बेल्गिों 

के लिए प्रासादित इलेक्ट्रांग ( चद्दरो 
को अपेक्षा योल्ड ग उत्पाद के लिए ) 

IS - 814 ( भाग 1 ) - -197 4 


वनस्पति और. खाद्य तेलों के लिए 
15 कि . ग्रा . के चौकोर टीन 

__ IS : 10325 - - 198:: 


27. सीएम/ एल - 1559866 

1986- 06- 02 


8. मीएम /एम - 1559957 

11986- 05 - 0 . 


29, मीएमएल - 1550 1013 

1981- 05 -10 


30. मीएमएल - 1560144 

1986- 05- 0 


86 - 05- 017 - 04 -30 एम . ओ . मंटल इंडस्ट्रीज लि . , 

- -- योपरि - - 
1 31 -1 33, इंडस्ट्रियल एरिया , 

मोटवाड़ा, जयपुर - - 303012 
86 - 05- 01 87- 04- 30 ओमसन्स इंजीनियरी एंड मैटल वर्म , बनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 
दिल्ली रोड, अलवर - - 301001 

15 किग्रा के चौकोर टीन 

IS : 10335 - - 1982 
86- 05- 01 87- 04- 30 जीवन उद्योग, अतरी इंडस्ट्रियल परिया , ---- बमोरि - - 

नन्दन वेम रोड, डा . टेग्स , 
जिला जयपुर - - 4920 19 
( कार्यालय : माकाश गंगा , 
साममित्यल काम्प्लेक्स , सरमाम मवान , 

सुपेला,भिलाई - - 492023 ) 
05- 12187- 04-30 एबोनी टिन इंडस्ट्रोज, मा प्रथरम रोड , वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए. 15 
पडोनी - - 513301 

किग्रा के चौकोर टीन 

IS : 1113 , 5-- -- 1982 
88- 05- 01 27- 04- 300 • मनरा एसोसिएट्स प्रा . लि . , 

मॉक्सीजन और एन ओ ? गैस के 
( नाट सं . 77, सेक्टर 274 

लिए छोटे चिकित्मा गैस सिलिंडरों 
15/ 1 मयुरा गेड, फरीदाबाद --- 1 2 1 002 की थोक किस्म वाल्व संयोजन 

IS : 3745 --- 1978 
86- 05-01 87- 04-30 बंसल इंडस्ट्रोज, 4/ 201, ग ली इवरलोका वनस्पति और खाद्य सेलों के लिए 
मोनीपत मंडी ( हरियाणा ) ---131001 15 किग्रा के चौकोर टीन 

IS : 193 : 5 --- 1982 
86-05- 01 87-04- 30 मंटल केस ( इंडिया ) प्रा . लि . 

- - पयोपरि - - 
डा . घ . बाक्स 73, गंभीर पुरा , 
अलीगढ़ 


31 . मीएम /एल - 1560245 

1985- 105- 04 


3 . सीएमएल - 15603.46 

1986- 05- 01 


33 . मोएमएल - 1560447 

1986- 05- 04 


34. मीपम /एल - 1560548 

1936- 105 - 04 


86-05-1687-05- 13 के . के . रबड़कम्पनी ( इंडिया ) प्रा . लि . 

ममयपुर बादली 
दिल्ली -~ 110042 


बह के वाहक अथवा उस्थापक ( स्था 

स्थ्य संबंधी पट्टे ) 
IS : 1891 ( भाग 4 )-- - 1978 


86- 05 - 16 87- 05- 15 


- - यथोपरि - - 


35. सीएमएल - 1560649 

- 1986- 05- 04 


रवा के वाहक और उस्थापक बेल्ट 

ऊष्मारोधी पट्टे 
IS : 1891 ( भाग 2 ) - - 1978 
मामान्य उद्देश्यों के लिए रबड़ के 

वाहक और उत्थापक बेल्ट 
IS : 1891 ( भाग 1 ) - - 1978 


86-05-1887- 05- 15 


- यथोपरि -.- 


36. सीएम /एल - 1560750 

1985- 105 - 104 


37. सीएमएल - 1560851 

199२९- 05- 04 


86- 05- 01 87- 04- 30 दिल्ली प्रायरन एंड स्टील कं . लि ., 

भो . टी . रोड, गाजियाबाद - - 201001 
( उ . प्र . ) 


कंक्रीट प्रबलन के लिए अतप्त अभि 
कृत इस्पात को उच्च मामी विकृत 
छ 
IS : 1786 - 1979 


. . . - 


- . - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


-- - - 


- - 


- - 


- - - - - - 
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- - - - 
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- . - . - : 
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38 . सीएम / एल - 1560951 

1986 - 05- 04 


39. सीएम / एल - 1561045 

1986- 05- 01 


40. पीएमएल - 156 1 146 

1986 - 05- 04 


41. सीएम /एल - 1561247 

1986- 05- 04 


42. मोएमएल - 1561348 

1986- 05 - 04 


43. सीएमएल - 156 1 449 

1986 - 05- 04 


पाइप 


86 - 05-16 87- 05 -15 लामो मशीनदम, 39, मंडस्ट्रियल एग्यिा, एस्वस्टाम मोमट के दाब पाइपों के 
जयपुर - 30 : 0 1 2 ( राजस्थान ) 

लिए ढलवा लोहे के पककरणीय 

जोर 

IS : 8794- - 1978 
86- 05-1687- 05- 15 प्रपार प्राइवेट लिमिटिड, ग्राम कुमरवाडा, मरचना इस्पात की घातु पार्क वेलिंगों 
जिला भरच - - 392001 गजरात के लिए ढके इलेक्ट्रोड ( केवल 

वेल्डिंगों पहरों के लिए ) 

IS : 8 1 4 ( माग 2 ) ---- 1974 
86-05- 16 _ 87- 05- 15 मासाम कार्बन प्राहक्म लि ., विद्युत्त मशीनों के लिए कार्बन बणों 
नारंगी चंद्रपुर रोड, 

के वियुत्त ग्रेफाइड रेजिनाबाद 
विरकली गोहाटी, प्रामाम --- 781026 और धातु प्रेफाइट ग्रेस के प्रभा 

मामग्री ( कामन -लोक ) 

IS : 30(03 (भाग 2 ) - - 1977 
86- 05-1687- 05- 15 - - ययोपरि-- - 

विद्युत मशीनों के लिए विद्युत्त फा 

इड और धातु ग्रेफाइट ग्रेड के 
काबन ब्रश 

___ IS : 3003 ( भाग 3 ) -- 1978 
86-05-16 97-05-15 मियर इंडस्ट्रोज, रोड सं . 25 8 , एक सिलिंडर वाले जलशीतित पार 

मिडकी इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बासुर, स्ट्रोक के डीजल इंजन 
मद्राम - - 600058 
( काय लिय : 33, मेमवडोम स्ट्रीट, 

IS : 1000 [ - - 1981 
मद्राम - - 600001 ) 
86-05-16 87-05- 15 कंचनपास प्रा . लि .,गट सं . 41, पेयजल पूति के लिए प्रमभ्यत पीपीसी 

मुसगांध, डा . खेप-शिवपुर, लमोर, 
जिला पुणे 

IS : 4985 - - 1981 
( कार्यालय : पैपियन हा इस, 1 2 410 
भवानी पेठ पालमी चौक के नजदीक , 

पुणे - 411042 ) 
86- 05-16 87- 05-15 जमयन्त लाल कामिलाल ( अकलेश्वर संग्रहण किस्म के वैद्युत्त वाटर हीटर 
प्रा . लि ., प्लाट सं . 623- 1, 

टंकी में भरे जाने वाले 
जीआईटोमी अंकलेश्वर जिला भरुच 

IS : :: 08 : - - 1978 
( कार्यालय : 80बिट्ठल बाडी कालवा देवी 

यम्मई - - 100002 ) 
86 - 03-16 87- 05-15 अपार प्राइवेट लिमिटेड, 

मरपना इस्पात की घातु आर्फ वेल्डिग 
ग्राम ककरवाडा, जिला मरव - - 392011 के लिए वये इलेक्ट्रोमम मेडिग 

उत्पादों के लिए 

IS : 814 ( माग 1 ) -- 1974 
86-05- 16 87- 05- 15 लुधिया। इस्पात प्रा . लि ., 

मंरचना इम्पास के लिए प्लयो विल्लेट 
मी - 44- 47, फोकल प्वाइंट 

इंगट ( मानक किस्म ) 
घान्द्री कलां लुधियाना - 141010 

IS : 6914 - 1978 
कार्यालय : जी . टी . रोड,मिनर,गज, 

लुधियामा - 141003 ) 
86- 05- 16 87- 05- 15 मत्या इंडस्ट्रियल कापोरेशन 

माल ढले लोहे के जलमल पाइप 
राम बाग, आगरा - 282016 

JS : 1739 - 1979 
उ. प्र . ) 

मेडिकल इंडिया , 124/ 4 कोरामंगल , अधः त्वचा मुश्या 
86-05-16 _ 8.7- 05 -15 बंगलोर - - 5600 3 4 ( कर्नाटया ) JS : 3317 - - 1983 

( कार्यालय : 29 ग्रांट रोड, 
मंगलोर - - 560022 ) 


44. मीएम / ए - 1561550 

1986- 05- 101 


45. सीएम /एल - 156 1 6 51 

1986- 05 - 04 


6. सीएम/एल - 15817.52 

1986- 05- 04 


47. सीएम/ एल - 1561853 

1986- 05- 04 


48. सीएमएल - 156 1954 

1986- 05- 114 


- -- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


49. मीएम/ एन--1 5620 47 

1986- 05-84 


86- 05-16 87- 05-15 सरकारी मिल्क स्कीम उदगीर , 

जिला प्रोममानाबाद ( महाराष्ट्र ) 


मखनिया दूध पाउडर 
( फुहार शष्क ) 


50. मीएमएल - 15621 48 

1985- 1.5- 13 


IS: 1165- 1973 
86- 05- 01 87- 04- 30 जलराम टिन फैक्टरी, 

वनम्पत्ति और खाद्य तेलों के लिए 15 
अलियामट स्टेशन , जिला माल का - देहगम किग्रा के चौकोर टीन 
अहमदामाद 

IS 103 25 - 1982 


51. मी मल-- 1515 2 249 

1 :08100- 105- 13 


52. पीएम /एन -- 1562350 

1986-05-13 


53. मीएम /एल -156 2 451 


96- 05- 1687 - 05- 15 


1986 - 05- 13 


54. सीएम/ एल - 1562552 

1986- 06 -13 


55 मीएम/ एल - 1562653 

1986- 05 -13 


86- 05 - 01 87- 01- 31) ईगल टिन इंडस्ट्रीज , 

- यथोपरि 
डा . घ . रियोम मिल्ल मिल्म , 

जी . टी . रोड, अमृतसर ( पंजाब ) 
86-19 5- 16 87- 05-15 अशोक मेटल बाक्म इंडस्ट्रीज , 

- यथोपरि -- 
एफ - 778, रोड सं . 13, बी . के . पाई . 

परिया, जयपुर - 302013 
8 (6- 05-16 _ 87- 05-15 जी . के . कंज्यमर प्रोडक्टम प्रा . लि . नम्पति के लिए ग्लो संचिकन एचडी 

एफ -- 00/ 1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, पीई धारक 

फेज -I, नई दिल्ली - 110020 IS : 10840 - 1986 
86- 05- 1687- 05- 15 बी . जे . डस्ट्रियल कार्पोरेशन , वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 

गदमारी, गप्ता फाउंडीज के मामने 15 किग्रा के चौकोर टोन 
रामपुर ( म . प्र . ) 

IS : 10325 - 1982 
86-06- 01 87- 05- 31 हिन्द मैमल कम्पनी, 

घी और खाद्य तेलों के टीन लोवर 
कोखली डा . घ . गे . गोपालपुर , नक्कन वाले 5 किग्रा के टीन 
24 परगना ( प . बंगाल ) 

IS : 110339 - 1982 
(कार्यालय : 12 मश्र राय याई लेन 

कलकत्ता - 700006 ) 
86+ 05-1687- 05- 15 प्रीतम भटल वर्म, 

वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 
448, चंडीगढ़ रोउ , 

___ 15 किग्रा . के चौकोर टीन 
लुधियाना - 141008 

IS . 10325 - 1082 
86- 05-1687-05- 15 श्री माई कर्म , 

-यथोपरि -- 
25/ 26 भान्द्र। कं प्रोपरेटिव इंडस्ट्रियल 
इस्टेट , उद्योग नगर , भन्दा रा 
(कार्यालय : मार्फत शिवलाल माधवजी 

एंड सन्म , भमकामरू, नागपुर ) 
86-6) 5-16 87- 05-15 रिजि कन्टेनर्म , 83, 

--प्रथापरि 
एल . बी . एम . मार्ग, जे . जे . मेटल 

कम्पाउंड, भामदूप , बम्बई - 400078 
86 - 05-16 87- 05- 15 महावीर इंडस्ट्रीज , 

- यथोपरि 
कदवापातीवस्त्र वाडी , 
स्वापारी रोड, भावनगर - 384001 


56 सीएमएल - 1562754 

1986- 05 - 13 


57. मोगम /एल - 1562855 

1986 - 05- 15 


58. सीएमएल-- 156 2956 

19865-60 5- 15 


59. मीएमएल - 1563049 

1986- 05-15 


- ययोपरि 


60 सीएम/एल - 1563150 

1986 - 05- 15 


86- 05-16 87- 05- 15 श्री राधाकृष्ण वेजिटेबल पायल प्रोडक्टम 

कं . . तागेमाला रोड, 
कन रू आर एस - 515774 

जिला अनन्तपुर 
86- 05-16 87- 05- 15 श्री श्यामकृपा इंटरप्राइजेज , 

गंगाराम मेखगम जिन फैक्ट्री कम्पाउंड 
स्टेशन रोड , अमाननेर 
( कार्यालय : पोस्ट बाक्स सं . 64, 
प्रमालनेर - 425401 ) 


6 ] . मीएम एल - 156 3 251 

1986 - 05- 15 


- पथोपरि 


.... . - - 


- - - - 


- - 


1371 GI / 90 - 25 
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( 1 ) __ ( 2 ) ( ३ ) ( 1 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
G . मीएम / एल - 1563352 

86- 06-01 87-05- 31 जनरल प्राईर मप्लायंस । देगर्म , मीमेंट पैक करने के लिए जूट के बारे 
1986- 05- 13 

1/ 1, नवनमुर लेन , कलकाता - 700005 IS 2580 --1982 
63. मीएमएल - 1563453 86- 05- 16 87- 05- 15 शिवम टीन फैक्ट्री, 

बनम्पनि और खाय नेलों के लिए 15 
1986- 05- 15 

रखियाल यागार , 

किया के चौकोर टोन 
खियाल प्रार . एम . ताल फा , मेहगम IS - 110325-- 1982 

जिला - अहमदाबाद - 382313 
64 मोएम/एल--1 56 3554 86- 05-16 87- 05-15 जम्प गटील इंडस्ट्रीज , 

--पथोपरि 
1986 -(95 -13 

128 -129, छगस्ट्रियल एमटेंशन परिया , 
गंगवाल , जम्म ( ज . एवं क . ) 


- पयोपरि 


65. मोम/एल - 1 563655 

1986- 05-15 


86- 05-16 87- 05-15 डोलम्म टोन फैक्ट्री , 

रेलवे माहडिग रोड, 
उपलेता ( गजगन ) 


यथोपरि 


66. मागम पल -- 1563765 

1986- 05- 15 


67. सीएम/ एल - 1563857 

1986- 05- 15 


- यथोपरि 


86- 05- 16 87-05-15 भारत टोन फैक्ट्री , 

प्रजो इंडस्ट्रियल एस्टेट , 

मी - 1/ 25, दाजकोट - 360003 
H6- 105-16 87- 05-15 गजानन्द मल्म, प्लाट मं . 9 ( 2 ) , 

ईस्ट्रियल एरिया, मोटवाड़ा , 

अयपुर - 302012 
86- 05-16 87- 05- 15 सुपर मंटल इंडस्ट्रीज , 

भावनगर नोड, राजकोट 


- प्रथोपरि 


68 सीएम/ ल - 1563958 

1986- 05-15 


- पथीपरि -- 


69. मोएमएल - 1564051 

1986- 05- 15 


86- 05 -16 87-05- 15 जूनागढ टोन फैक्ट्री , 

पटेल रिट्रयल कम्पाउंच , 
माजेवाड़ी गेट के बाहर की तरफ 
पो . बाफ्म सं . 79, जूनागढ़ 


- यथोपरि 


70. सीएम /एल - 1564152 

1986- 05- 15 


86- 05- 16 87-05-15 गजराम टीन फैक्ट्री , 

"टिन्म झ . हा उम " 
रघ वीर कैमिकल्म के पीछे , 
भावनगर रोड, राजकोट -- 360003 


71. मागमाल - 1564253 

1986- 05-15 


- प्रथोपरि 


86- 10 5-1687 - 05-15 स्थानिक टोन फैक्ट्री 

माजेवाडी गेट के बाहर की तरफ 

जूनाग - 362001 
86- 05-16 87-05-15 नुतन टोन वर्म, मफन्मा निवास 

3 - 4, भमा नगर, एम . वी . रोस , 
मलाद ( पश्चिम ) बम्बई - 400004 


- बायोपरि 


7 . सीएमएल - 156 4351 

1986- 05- 15 


- प्रथोपरि 


73. मोगम/एल - 1564455 

1986 - 05-16 


- यथोपरि 


74. मोगम/ एल - 1534556 

1986-05-15 
75. गोएमएल - 1564657 

1986- 05 - 15 


- मोपरि 


86- 05- 16 87- 05-15 श्री कृष्णा टोन फैक्ट्री 

माजेवार गेट के बार की तरफ 

जूनागह -- 1 
86- 05- 16 87- 05- 15 एम जे . टोन फेक्ट्रो , 

6/ 7 , लाटी नाट. राजकोट -- 360003 
86- 05- 1687- 05- 15 महाराष्ट्र वेजिटेबल प्रापफ्टम लि . , 

एम . पाई . डी . मी . इंडस्ट्रियल एरिया , 
उद्योग नगर धमे ( महाराष्ट्र इस्टेट ) 
(कार्यालय : पो बाक्म मं . 64 , 

धृनिया - 42 4001 ) 
86- 05-1687- 05- 15 जिवे कान्ट नर्म , 1 / 2, 

मेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट , 
कंजूर मार्ग ( ईस्ट ) बम्बई - 400078 ) 


- यथोपरि 


76 मोएम /एल - 1564758 

1986- 115- 15 


--- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . . 


- . , . . 


[ भाग II - खंड 3 ( ii )] 

- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 
77. मीएम/ एल - 1564859 

1986- 05-15 


78. मीएम / एल - 1561960 

1986- 05 - 15 


79. सोएम एन -- 13651053 
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( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
- - .. 

- - - -- - - . . 
86-1) 5-16 87- 05- 15 भावनगर टोन फैक्ट्री, जमनार बनमानि प्री खाद्य मेलों के लिए 15 
भावनगर - 364001 

नि. ग्रा के कोकोर टोन 

IS . 103 2 3 - 19 
s 6-0 5-16 _ 87- 05- 15 भाग्न कान्टेनर्स नव नन्दन वैन इंडस्टिपल -ययोपरि - 

इस्टेट , यूनिट में . 3 , 
रेणी वोल्फ के सामने , मुनन्द 
बम्बई - 400080 
( कार्यालय : 104/ ) , मिमला हाउस , 
पल . हो परेल मार्ग ( न पियन मम : 

गोर ), म लन्द, बम्बई - 400036 ) 
86- 05 1 6 87-05-13 श्रीकाल इंडस्ट्रीज , जी - 7 एवं बी . 

- ययोपरि -- 
कट्टेडन इंडस्ट्रियल एस्टेट, शिवारामपाली 

हैदराबाद - 5000252 
85- 06- 01 87- 05- 31 डायमंड कमिकम्म , खमरा मं . 725 राफिन मोम 

गांव मडका , विल्ली - 110041 IS: 465 .1-- 1974 
( कार्यालय : 31/ 20, शक्तिनगर , 

दिल्ली - 110007 ) 
8 + 0501 87- 05- 31 श्री मनी रबर इंडस्ट्रीज , 202 त्री . नटेम फोम रच उत्पाद 

गेर मं . १, श्री . के . पाई . परिया , IS. 1741 - 1910 
जयपुर - 30 013 
(कार्यालय : 29 बमस्थली मार्ग , 

जयपुर - 302001 ) 
86-06- 01 87- 05- 31 जलंधर स्पन पाइप्स कं . , 

प्रअलिन भोगेंट क्रमोट पाइप 
गो. एवं डा . घ . जर मिषा , IS: 458 - 1971 
जिला जलंधर 


1986- 05- 17 


80. मोपम/ एल -- 15651 54 

1986- 05- 13 


81 . मोएमएल -1565255 

1986-05- 15 


82. सीएम / एल - 1565356 

1986-05-15 


63. सोएम / एल - 1565457 

1986- 05- 15 


मुलक लोहे के स्निगोट एवं मोमट 
जल - मल पाइप 
I : 1729 - 197 ) 


84 . सीएम/एल - 1565 558 

1986-05-15 


86- 06- 017 - 05- 31 श्री लक्ष्मी मंटल इंडस्ट्रीज , 

27 सी , कुमारपारा रोड, लिलबाह, 
हावड़ा 
(कार्यालय : 4, गणेश चन्द्र एवं न्य , 

( 5वीं मंजिल ), कलकत्ता - 70001 3 ) 
88- 06-01 87-03- 31 के . पार . एम्पास गनियन प्रा . लि . , 

टिन लेट फम्पाउंछ, पाल्ये - 400605 
जिला थाने 
( कार्यालय : मिलन कोट, 4थी मंजिल , 
बी विंग, नरीमन प्वाइंट 
बम्बई - 400021 ) 


जोन प्रायित वियम सापटी टीम 
नेट अगबर लेपित 
IS: 1993 - 1974 


85. सीएमएल--1565659 

1986- 05-15 


पलपीजो मिलिटर 
IS: 3196 - 1982 


86- 06- 01 87- 05- 31 गजगत गैम इक्विपमेंट प्रा . लि . , 

201 मे 204 जी . पाई. डी . मो . 
इंस्ट्रियल इस्टेट , पालेज, जिला भामच 
( गजरात ) 
( कार्यालय : गर छाया, रेलवे स्टेशन के 
सामने, दहिमर ( ईस्ट ) 

बम्बई - 400068 ) 
86- 08- 01 87- 05- 31 डी . प्रार . इंडस्ट्रीज , मंडी रोड , 

जलधर - 144001 


सिलिधर असमर 
IS: 6750- 197 


86 सीएम/ एल - 1565 760 

1986- 05- 15 
87. सीएम एल - 1565861 

1986- 05- 15 


86-06- 01 87- 05- 31 वेस्टर्न इंडिया , प्लाईव लि . , 

पलियोपतम , कन्नेनर - 670010 


लकड़ी के मपाट र शटर ( ठोस कोड 
किस्म ) ग्लैक ओर्स कोड महिर नाईट 
फेम पननें 
IS : 20 : ( भाग 1 ) -- 1 :083 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 
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( 6 ) 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


(1) 


( ) 


( ) 


( ) 


88. सीएम /एल - 1565962 

1986-05-15 


प्रबलित मीमेट कंगोट पाइप 
IS. 458--1971 


89. सीएम /एल - 1566055 


86- 06- 01 87- 05- 31 व इडियन सीमेंट पाइप क . , 

___ 226, थापर नगर, मेरठ 
86- 06-01 37- 05- 31 प्रार , के . पट्रोकैम , 

59, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मुरथन 
मोनोगत ( हरियाणा - 131027 ) 


पैराफिन मोम 
IS: 165 4- 1971 


1986- 05 - 15 


10. सो म/एल - 1566156 

1050 ( 3 15 


एमएल - 1586257 
1986 - 05 - 17 


92. सीएम / एल - 1566358 

1986- 05- 17 


86- 06-01 87-05- 31 श्री वेलमुरुणन कैमिकल्म पोहारन काडू, पैराफिन मोम 
बल्लुवर नगर, अन्नधानापति 

IS: 4651- 1974 
सलेम : 10 
( कार्यालय : 21 सी , मारवा मालिज रोड 

सले म - 7 ) 
५6- 06- 191 87- 05- 31 भारत फाउ ड्री , 27 अम्मानकुलम शोध, कृषि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ र , नाम 
पप्पानकन पलायम , कोयम्बत्तूर - 6410 37 पानी के लिए भतिज अपकेन्द्रो पम्प 

IS: 6595 - 1980 
86- 06- 01 87- 05- 31 गजरात सिलिपर्स प्रा . लि . 

एलपीजी मिलिडर 
प्लाट सं . 204/1, पनोली 1, IS: 3198 - 1982 
जी . प्राई . डी . मी . पनोली - 3941 1 5 
जिला भरूच 
( कार्यालय : बी - 37, बिज मगर , 

अंकलेश्वर ) 
86- 06- 01 87- 05- 31 जेनिय फायर सर्विसेज , 

फोम मिल्म अग्निशामक के लिए रिफि लें 
28 परेल टैंक रोड, काटन ग्रीन IS: 5490 ( भाग 2 )-- 1973 
अम्बावाडी , बम्बई - 400033 
(कार्यालय : वधानी इंडस्ट्रियल इस्टेट 
यूमिट सं . 15, एल. बी .एस . मार्ग , 
घटकोपर , बम्बई - 400086) 


93. सीएम / एल - 1566459 

1986- 05-17 


94. सीएम/ एल - 1566560 

1986-05-17 


95. सीएम /एल - 1566661 

1986- 05- 17 


86-06- 01 87- 05- 31 इवेल इंडस्ट्रीज , 142, 

नव इंडिया रोड, पोलमेड़ , 

कोयम्बस्तूर - 641004 
86- 06- 01- 87- 05- 31 मार्डन मल्लियेवल कास्टिंग बम , 

2/ 1, राम सम्म पोदवार लेन, कलकत्ता 
700053 
( कार्यालय : 53 नो ,मिर्जा गालिब स्ट्रोट, 
कलकमा - 700016 ) 


कृषि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ र साजे 
पानी के लिए क्षतिज अपमेन्द्रो पम्प 
IS : 6595 - 1980 
शिरोपरि पावर प्रेषण लाइनों के लिए 
एसमो/एमी एम प्रार बालक फिटिगों 
फे के रोह 
IS. 2121 - 1962 


96. सीएम /एल - 1566762 

1986- 05- 17 


86-06- 01 87- 05- 31 मोदी स्टोल्स , ( प्रो . मोदी इंडस्ट्रीज लि . संरचमा सस्पात में भेल्लन के लिए 
मोदीनगर, जिला गाजिया भाद - 201204 ढलवां बिस्लेट इंगट और समन ढलवां 

विल्लेट ( मानक किस्म ) 
IS. 6914 - 1978 


97. सीएम / एल - 1566863 

1986 - 05- 17 


86-06- 01 87-05- 31 इलैक्ट्री केनल इंडस्ट्रीज , 

मबि और एल्यमिनियम पालकों सहित 
35, यसम कालोनी, इंडस्ट्रियन पर या , जडित तारों के लिए पोवीमो रोधित 
स्ट्रीट मं . 6, जो . टी . रोड , 

ढके और बिना ढके केबल 
: शाहदरा, विरूपी - 110032 

IS: 694- 1977 


08. सीएम /एल - 1566964 

1986-05- 17 


86- 06 - 01 87- 05- 31 बनाइव स्टमेंट ( प्रा ) लि . , 

इलयां लोहे के बर्न में यह ए ल पोजी 
14/ 1, मथुरा रोड, डा . घ . अमर नार , सो . पार मी ए चददर के निदेउ ह वाले 
फरीदाबाद - 211003 ( हरियाणा ) दो बर्नर वाले एलपीजी " चूल्हे, प्रचलित 

तुलवा नोहे के बर्नरों वाले परेल गैस 
चूरूहे 
IS : 4246-1984 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 
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- 


. 


.. 
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- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


• - 


- 


- 


- 


99. मीएमएल - 1567057 

1986- 05 - 17 


86-06- 51 87- 05- 31 बरोश कमिनाल्म उदयस्ट्रीज , प्लाट म 

गांव बकरवाला, डा . घ . मटका, 
दिल्ली - 111 ) 41 


पनामिन माम 
IS 465.1--1974 


-- पापा 


100. मोएमएन -- 1 567158 

11816- 05 - 17 


8 - 015 - 10187- 05- 31 एमोल्यि टे । पंद्रोफम प्रा . लि . 

49 . 6 किमी . दिल्ली रोहतक रोड , 
मापना - 124501 ( हरियाणा ) 
(कार्यालय : 143/ 4, चाधर । माकिट , 
नया बांग , विल्ली -- 1 1 0006 ) 


86- 05- 16 87- 05- 15 


101. मीएम/ एल - 1567:25 :) 

186 - 105- 17 


राज़ इलेक्ट्रिक क . . 

तीन मंपर्क वाले साकेट निकाग 
10.37 - बो , णास्त्री नगर 

IS 1293- 1967 
जैन मंदिर के नगयोक , दिल्ली - 11000 5 


102. मोम पल - 15657 3 65 ) 

1986- 05 - 15 


86- 05- 1687- 05- 15 भारत पुलबर । जिग मिल्म प्रा . लि . , एंडोसल्पान किनोको 

यिवीजन बेसिक मिनरल्स एंर के मिकल्ग के IS . 43 44 - 1978 
थाना बेलापुर रोय, य नारदेय कार्बन प्राफ 
६ यिया लि . , थाना 
( कार्यालय : श्रीनिकेतन , 1 4 पवीन्ग रोय , 
बम्बई - 4000 20 ) 


103. मीएम/ एल - 1567461 

1986 - 105- 17 


86- 06- 01 87- 05- 31 य नाइटेड फागफोरस प्रा . लि . , 

11, जी . प्राई० डी . मो . इस्टेट , 
वापी - 396195 


विश्वनालफाम 25/ ईसी 
IS. 8028-- 1976 


104 मीएम एन -- 1567562 

1986- 05- 17 


86- 06 - 01 87- 05- 31 प्रानविन थेमिकल्स , लाट सं . ५) 

एम . आई . डीसीइंस्ट्रयल एरिया , 
अहमद नगर .. 41 4111 ( महाराष्ट्र ) 


कंपामेल ( मादा ) 
IS : 4407 ( भाग 1 ) - 1980 


105. मोएम/ एल - 1567663 

1986- 05- 17 


8(6- 06- 01 87- 05- 31 हामिमार इयरट्रीज लि . , 

( जट ) हा . घ . औथपुर 
जिला 24 -परगना ( प . बंगाल ) 


बी -रविल से बने जरजाने 
IS. 25 66- 1984 


106. मीएमएल - 156775.1 

1986- 06-17 


पैराफिन मोम 
IS - 405 :1-- 1974 


86- 06- 01 87 .10 5- 31 भारत केमिकल्य , हाजीपुर रोड , 

बागाखर के नजदीक , मज्जफरपुर - 
812001 
( कार्यालय : जैमिथ पाटो विस , 
हाजीपु . रोड, गोपुर , पा . घ रामना, 
मज्जफरपुर - 842001 ) 


107 माम/ एन - 15678105 

1986- 05 -17 


१७- 00- 01 


87 - 05 - 31 हासियाग इंउस्ट्रीज लि . , 

( शूट ) डा . घ . ऑयपुर . 
जिला : 4 परगना ) 


गमेंट पनः पारने के लिए जुट के बोरे---- 

IS : 2 5810 - - 1982 


108. मीएम / एल -1567966 

1986 - 05 -17 


वियत इंस्टेट जाल तापमा - - 

IS : 8978- - 1978 


86- 06- 01 87 - 05 - 31 जमवल लाल का निलाल ( अकलेश्वर ) 

प्रा . लि ., 6 23 / 1, जी . प्राई . डी . मी 
इस्टेट अंक लेएवर जिला भारुच 
___ (कार्यालयः 80बिटुल यार्डा , 
फाल्बा देवी, 
बग्बई - 10000 ) 


86 - 06- 01 


109. सीएम/ एल - 1 50 8059 

1986 - 05 -17 


वचालित वाहन में निलंबन के लिए 

केवल नीफ के लीफ स्प्रिग सम्पय 
IS : 1135- - 1973 


8 / - 05 - 31 . तितान स्प्रिग लि . , प्लाट म . 6, 

हिरेहानो इंडस्ट्रियल एरिया, 
तुमकुर - 57 :3168 

( कार्यालय : 10 : 6/ ए, 
गीताजंजाली हान , 
तीसरी स्टेज, मंगलोर- 56 1007 5 


% 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


नाकुलम 
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( 3 ) ( 4 ) 

( ७ ) 
- - . - - - - - -- - - - - 

- - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - 
110. मीएम / एल - 1 56 8160 815- 05- 01 87 - 05- 31 मफेयस फायर सविसेज , 

अग्नि शमन ( फोम अनुपकिस्म के गि 
1980- 105- 17 

02 ए, धनराज इंडस्ट्रि ! इस्टेट , रिका ) के म ण क पाउडर 
ममिल रोड, लोअर परेल. 

Is 4308- - 198:: 

बम्मई- 400013 
11 J . सीएम पल - 1366 :61 86- 06- 017 - 05- 31 गमी इटरनेशनल प्रा . लि ., 

ल्प मिनियम चालकों के पायोमा 
1986 - 05 - 17 

एसपी -31 3 बो इस्ट्रियल एरिया , 

गंधित बिता ढके फेअल 
নিষ্ট,সিলা স্বলস 

IS : H91- - 1977 
( राजस्थान ) 
(कार्यालयः 902, 90 3 पदमा टाघर , 
राजेन्द्रा प्लेम , 

नई दिल्ली -110008 ) 
11 : सीएम/ एल -1515836 : 86- 05- 017 - 05- 31 मान्यता प्लाईवर इंडस्ट्रीज . 

प्लाईव वाय-पेटी के लिए प्लाईवट पनाने 
1986 - 115 -17 

स्टेशन रोड, 
डा . घ . एम्लामपुर 
पश्चिमवीजपुर -733 : 02 

IS : 10 ( भाग 3) - - 19715 
11 3. मोगमएल - 15178463 

86 - 06- 01 87 - 05 - 31 को चरी इंजीनियरो इंटरप्राइजेज प्रा . लि . , मंरचना इस्पात मैं धातु पामिरगों 
1983- 05 - 17 

237 / 8/ 6, यमानी मातम, ग़मामंगलम के लिए के इलक्ट्रॉड ( वेल्डिंग पदरों 
. घ .- 68676 3 जिला इर्नाकुलम 

के लिए ) 
(कार्यालयः थमानीमत्तम फोलचेरो-68231 1, IS : 81 4 ( भाग 2) -~-197 4 

जिलगइदर्नाकुलम ) 
11 4. सीएमएल - 1568 56 4 

86- 06- 01 87 - 05 - 31 कम वेश्म इंडस्ट्रोज, खसग स . 1 46 पराफिन मोम 
1986 - 05 - 15 

गांव बुगड़ी, 

____ IS : 4654- - 1974 

दिल्ली-1101009 
115. मगमल- 1568665 86- 06- 017 - 05- 31 महावीर प्रसाद मगवती प्रसाद, 

- यथोपरि - - 
1986 - 05 -15 

प्लाट सं . 70, 
वाल मिल वाली गली, 
कार्पोरेशन स्कूल, गांव रनोला, 

दिल्ली- 110041 
116. मीएमएल- 1 56 876G 86 - 06- 01 87 - 05 - 31 खो -पेट्रोकेमिकल्प, 

-- - योपरि - - 
। 1986 - 05 -15 

हाजीपुर रोड, बाग पोखर, 
मुफ्फर पुर- 8 4 : 001, 
( मार्यालयः जनिय ऑटो सविस , 
गनीपुर , डा . घ . रामना, 

मुज्जफरपुर- 843 0101 ) 
11 7. सीएम /एल - 1568867 86- 06- 01 87 - 05- 31 कमरहट्टो कं . लि ., 

भारतीय हेमिन 
1986- 05 - 15 

908, वहम गेट, कामरह 

IS : 2818 ( भाग 3 ) - ~- 1971 
काला ना -700058 
(कार्यालयः 16- ए बोन रोर, 

कोलकात्ता -7 00001 ) 
118. मीएम/ एल -156 8958 86. 06- 01 97 - 05- 31 पलाम के मिजाल्म, बियांकी , 

पंफिन मोम 
1986- 105 -17 

एरोड्रोम के मामने डाल्टन गम, 

___ IS : 4054- - 197 4 

बिहार 
119. सीएम /एल - 156906 1 86- 06- 017 - 115- 11 हिमल पन्ट्स मिनाल्म , 

खिड़की के फ्रमों के उपयोग के लिए पुदी 
1986- 05 -17 

बाग बोला, रगपूसिगतम् रो डा . घ . IS : 110 - ~ 1907 
मसीतर - 73713 पूर्व सिक्यिाम 
( कार्यालयः लदाखी मसन 

बलुआखानी, गंगतोक -737101 ) . 
1:20. सीएमएल - 1569 16 : 86- 06 - 01 87 - 05 - 31 एल बो टो कन्टेनर्म, बी - 1 , 4, 

वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा 
1983- 05- 20 

स्ट्रियल एस्टेट, गोकुल रोड़ , के चौकोर टीन 
हुमनी- 580030 

IS : ! 103 : 5- 1998 


- 


- 
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( 5 ) 
- - - - - - 

- -- - - - - - . - - . . - - - - - -- .. . . - - - - - -- .. . 
1 :: 1. मोगम/ एल - 156963 

86- 06- 01 87 -105- 31 दि इंजीनियरी कार्पोरेशन, 
1986-115 -20 

गी -25, प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
कुरिधि , कोयम्बनूर- 6 41011 
(कार्यालय : 5/ 18, वीराफेरालम , 
कोयम्बतूर - 6 41007 ) 


गहराई से पानी निकालने के यचर मे 
IS : 9301 - -- 198 . 


17 . मीएम/ एल -156 936 . 

1986 - 05 -20 


86- 06- 01 87 - 05 - 31 मुबया फाउंड़ी, 4/ 388, 

अयनामो गेट, 
पयानं पनपलायम. 
कोयम्बन् -6 .11 0037 


कृपि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ ठंसे नज 

पानी के मोनोमेट पेप 
IS : 9079- ~- 1 979 


86- 06- 01 


1 : 3 सीएम/ ए - 156 9 .165 

1996- 05 -20 


87 - 05 - 31 कल्याणी रबर वर्स, टी -15, 

पोस्ट्रिल इस्टेट, कल्याणी-741 2 36 
कल्याणी नारियम ( पं . . ) 


शृगम पानी और माल जल के लिए रबड़ के 

मील किए हुए रिंग 
IS : 5 382-+ 1969 


124 मीएम/एल - 15159566 

1986- 05 -20 


86- 06- 017 - 05 - 31 प्ररणा निटिंग कम्पनी , 

17-ए, प्रवनासी रोड, 
पदमावतीपुरम,निकपुर-6 386 03 


मादी अनी ई बनियाने 

IS : 4964 - - 1980 


125 . मोएम/ एल - 1569667 

1986- 05- 2 


86- 05- 1687 - 05-15 गगेण टोन कन्टेनर्स , बाही ब्राह्मण, 

जम्बू तवी-1 811 33 


बनम्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 
किग्रा मे पोकोर टीन 
IS ! 03 ? 5- - 1982 


-~ - पयोपरि - - 


16. मीएम/ एल- 1559768 

1 986- 05 - 22 


88- 05-16 87- 05 -15 मूरज पाटेनस इंडस्ट्रीज , 

गवि प्रमगड़ी, जिला जीन्द ( हरियाणा ) 


- - यथोपरि - - 


1 :57 . मीएम पल -1569869 

986 - 105 - 22 


86- 05-16 27 - 05 - 15 मोयामीम एवं वनस्पति इस्ट्रोज , 

का मारलेक्स हल्दूचौड ( हल्द्वानी ) 

नैनीताल ( उ. प्र. ) 
86- 05- 1887 - 05 -15 जूनाइटेर केमिकल एंड मैटन वर्म 

प्रा . लि . , 
50, इंडस्ट्रियल एरिया, 
कानपुर 


18. मीएम / एल - 1569970 

1986- 05 - 2 : 


-- - यथोपरि - - 


19. मीएम /एल - 15700 46 

1986- 05- 2:: 


86- 06- 01 87 -05- 31 अनिल रिगेमिंगमिल्म प्रा . लि ., 

म . 5 ए एंड बी , पीनया इंडस्ट्रियल एरिया 
फेज- 1, बंगलोर -560058 


धातु प्रार्क वेल्डिग के इलेक्ट्रॉड कोर नारों 

के लिए मृतु इस्पात 
IS : 2870 - -1975 


330. मीएम/एल - 157 101 17 

1988- 105- : : 


86- 06- 01 87 - 05 -:१ ] घागरा इस्पात कार्पोरेशम 

(पिरोलिंगमिन्स ) 
पीरारवर शाहदरा, प्रागरा । 
( को र्यालय: 23/ 12 1, लोहामंडी, 

आगरा - 282002) 


कंकरीट प्रबलन के लिए प्रसस्त अभिकृत 
इस्पात के उच्च मामर्थ विकृत मरिचे 
IS : 1786 - - 1979 


86- 06- 01 


131. मीएम/ एल - - 1570 : 18 

1988 - 05- 2 


87 - 05- 31 रामन माइकिल लि ., 

जी . टी . रोड, 
लुधियाना-1 41003 


माइकिल के हब केवल क्रोमामिश्र धातु 

इस्पात बॉल वाले प्रागे और पीछे 
के समुच्चय 
IS : 6 :29 - - 1963 


1 :32. मीएमएल -157103 49 

1986- 05 - 12 


86 - 05- 1687 - 05- 15 नेशनल कन्टेनम वर्म , 

रोड गं . 9 एवं 10, 
इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
राजपुग -1 40 401 ( पंजाब ) 


बनम्पनि और खाद्य तेलों के लिए 15 
किग्रा के चौकोर टीम 
IS : 30325 - - 1982 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


. 


. 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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( 1) ( 2 ) 

(5 ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - 
133. TAT - 1 57 0) 1.50 86 -05- 16 87 - 95- 1 5 ATAT ET51 , 

यनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 
1981 -05 - ; ? 

407 - 416, # F9736 , 

किग्रा के चौकोर टीन 
सीताराम जाधव मार्ग, 

IS : 10:335 - -1993 
197 , +36- 400013 
( F: 78f79fTti. U 
SERIE 81977 EEE, 
FHT THE HANDS, 
y TFT, 

- 400013 ) 
13 h = 1 5701551 36- 95-16 87 - 05-15 FIFTIGT BRA 

- - 01Tfa - - 
1920 - 115 

BTTT 11, 77 FA 
HATİ , TFT - 400010 


8f - 05 -19 


87 -05-15 


- -Grafia 


135. pag tat - 57 013 5 : 

1986 - 05 


CTTTTTTA 27797 7A , 
474 FT . FE , 
for 517 (FOTO) 


[H . 


TA . 07.! 13 : 11] 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 14th May , 1990 
S , O . 1592 . - In pursuance of sub -regulation (5 ) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification ) Regulations , 1988 , the Bureau of Indian Standards,hereby notifies the grant of Licences 
particulars of which are given in the following schedule , 


SCHEDULE 


Si. 
No. 


Licence No . 
(CM /L ) 


Period of Validity 
From 

To 


Name & Address of the 
Licensec 


Article /Process Covered by 
the Licences and the Rele 
vant IS : Number 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


86 - 05 - 16 


1. CM / L - 1557256 

1986 -04 - 26 


86 -05 - 01 


2 . CM /L - 1557357 

1986 -04- 28 


87 - 05 - 15 Pymen Cables (India ) Plot PVC insulated (heavy duty ) 

No. 9, Village & P . O . Rithala , electric cables armoured 
Delhi- 110034 

and unarmoured with 

aluminium conductors 

IS : 1554 (Part 1) - - 1976 
87-04 - 30 Punjab Containers Private 15 -Kg square tins for 

Limited Daha Road , (G . T . vanaspati and edible oils — 
Road East), Ludhiana - 141003 IS : 10325 - 1982 
(Office : 890 - A , Tagore 
Nagar, Civil Lines, 

Ludhiana - 141001 ) 
87 - 05 - 15 Shree Mahavir ispat Structural steel ( ordinary 

Limited Plot F -5 , MIDC quality ) – 
Industrial Area , Tarapur , IS : 1977- 1975 
Village Boisar , Distt. Thane 


86 - 05 - 16 


3 . CM / L - 1557458 

1986 -04 - 26 


[Am II - -277 3 ( ij ) ] 
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(1) 


(2) 


(3) 


141 


(5 ) 


(6 ) 


86 -05- 16 


4 . CM /L -1557559 

1986 - 04 - 26 


86 -05- 16 


5 . CM / L -1557660 

1986 - 04 - 26 


86 -05 -16 


6 . CM /L -1557761 

1986 - 04 - 26 


7 . CM /L - 1557862 

1986 - 04 - 26 


86 -05 -16 


86 - 05 - 16 


8 . CM /L -1557963 

1986 -04- 26 


87- 05 - 15 Supercoats Industries 23 F , Carbon papers , hand writin 

Laxmi IndustrialEstate , IS : 3450 - 1976 
off Veera Desai Road , 
Versova , Andheri (West ) , 

Bombay -400058 
87 -05 - 15 N . K . Industries Opp . 

Paraffin wax 
Ashok Transport Agency , TS : 4654 - 1974 
Patel Babu Road , 
Bhagalpur -812002 
(Office : M .P . Dwiwedi 
Road , Sujaganj, 

Bhagalpur- 812002 ) 
87- 05 - 15 Aartee Minerals, 15 /7 , Butachlor 50 % EC 

Mathura Road , Faridabad I $ : 9356 - 1980 
(Haryana ) 
(Office : 4741/ 23, Ansari Road , 

Daryaganj, New Delhi. 
87-05 -15 Supercoats Industries 23F , Carbon papers for typewriter , 

Laxmi Industrial Estate , IS : 1551- 1976 
Offi Veera Desai Road , 
Versova , Andheri (West), 

Bombay- 400058 
87- 05 - 15 Tamilnadu Steel Tubes Ltd ., Steel tubes for mochanical 

Plot No . B - 10 & C - 13 , and general engineering 
Maraimalai Nagar, 

purposes 
Industrial Complex , 

IS : 3601- 1984 
Kattankulathur Post , 
Cheng lepur Distt. 
(Office : Post Box No . 191 , 
7 / A , Sunkurama Street, 

Madras-600001) 
87-05- 15 Ashirwad Foundries (P ) Ltd ., Sand cast iron soil pipes 
P - 34 , Benaras Road , 

IS : 1729 - 1979 
Howrah 
(Office : 1 Crooked 
Lane, Ground Floor, 

Calcutta -700069 ) 
87 -05- 15 Kusum Ispat and Wire Mild steel wires for armouring 

Products Pvt. Limited , of cables 
Plot No. E - 37, MIDC 

IS : 3975 - 1979 
Industrial Area , 
Chikalthana , Aurangabad 
431210 
(Office : Ashok 
Kumar House, 2nd Floor, 
28K , Dubhash Marg , Fort, 

Bombay- 400023 ) 
87 -05 - 15 Arihant Steel & Alloys Ltd ., Low alloy cast steel grinding 
(Casting Division ) 

media 
Meerut Road , 

IS : 6079 -1980 
Muzaffar Nagar (UP) 


9 . CM /L - 155805686 -05- 16 

1986 -04 - 26 


86 - 05 - 16 


10 . CM /L - 1558157 

1986 - 04 - 26 


86 - 05 - 16 


11. CM /L - 1558258 

1986 -04 - 26 


1371 G190 - 26 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


12 . CM / L - 1558359 

1986 - 04 - 26 


13. CM /L - 1558460 

1986 - 04 - 26 


14 . CM /L -1558561 

1986 -04 - 26 


15 . CM /L -1558662 

1986 - 04 - 26 


16 . CM / L - 1558763 

1986 -04 -26 


86 -05- 16 87- 05 - 15 Dovy Electricals, A - 120 /1 , Mineral filled sheathed 

Group Industrial Area , elements 

Wazirpur, Delhi-110052 IS : 4159 - 1976 
86 - 05 - 16 87 -05 - 15 Surfa Coats Pvt . Ltd . , Integral cement water proo 

A -55 , II Stage, Pcenya fing compounds (powder 
Indust [ial Estate , 

form ) 
Bangalore -560058 

IS : 2645 -1975 
(Office : 358 , III Block , 
Rajajinagar, 

Bangalore- 560010 ) 
86 -05- 16 87-05-15 Southern Industrial Blade only of general purposes 
Corporation , 126 /5 , 

IS : 274 (Part 1) - 1981 
Dharamatolla Road , Salkia , 
Howrah 
(Office : 10 , B . R . B . Babu Road , 

Calcutta -700001) 
86 -05 - 16 87-05 -15 Gamtesh Industries Pvt. Ltd ., Reinforced cement concrete 
Village : Dahivar 

pipes 
(Dhamod ;, Distt . Dhar (M .P .) IS : 458 - 1971 
86 -05- 16 87- 05 - 15 Nagpur Engineering Company Cast iron detachable joints 
Private Ltd ., F - 8, 

for usc with asbestos 
MIDC Industrial Area , cement pressure pipes 
Hingna Road , 

IS : 8794 - 1978 
Nagpur- 440016 
86 -05 - 16 87 -05-15 Agro Products (India ) Door closers (hydraulically 
Parbhat Nagar, 

regulated )--- 
Street No. 4 , 

IS : 3564 - 1975 
Ludhiana - 141003 
86 -05 - 16 87 -05 - 15 A . K . M . N . Cylinders P . Ltd ., LPG cylinders – 

Melachandanpalayam , IS : 3196 - 1982 
Mullipadi Road , 
Musiri P . O . - 621211 
Trichirapalli Distt. 
(Office : H -15 , Second 
Main Road , Periyar Nagar, 

Erode-638009) 
86 -05 - 16 87 - 05 - 15 United Cables, 162 GIDC Rubber insulated Flexible 
Estate , Umbergaen , 

trailing cables FID 3 for 
Distt. Valsad Gujarat 

use in coal mines 
(Ollice : Scar Bharan , IS : 691- 1966 
147 Princess Street , 

Boinlay -400002) 
86 -05 - 16 · 87 - 05 - 15 Ronex Engineering Company, Sluisa Viilves for water works 
Buxarah Road , 

purposes 
Opp . Buxarah Public 

IS : 780 - 1984 
Library , P . O . Buxarah , 
Howrah - 711306 


17. CM /L - 1558864 

1986 - 04 - 26 


18. CM / L - 1558965 

1986 - 04 - 26 


19 . CM /L - 1559058 

1986 -04- 26 


20 . CM / L - 1559159 

1986 -04 - 26 


(vrt II - - 05 3 ( ii ) ] 


- - - - - 


- 


- 


(1) (2) 
21. CM /L - 1559260 

1986 - 04 - 26 


22 . CM / L - 1559361 

1986 -04 -26 


23 . CM / L - 1559462 

1986 - 04 - 26 


24 . CM /L - 1559563 

1986 - 04 - 26 
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(3) (4) 

(5) 

(6 ) 
86 -05 -16 87 -05 - 15 Vijaykumar & Brothers, Structural steel (standard 
Plot No. C -6 , 15, 

quality ) 
Wagle Industrial Estate, IS : 226 - 1975 
Thane - 400604 
(Office : 28 Krantisinh 
Nanae Patil Road , 
( Baroda Street), 
Iron Market, 

Bombay -400009 ) 
86 - 05 - 16 87-05 - 15 West India Steel Company Structural steel (ordinary 
Ltd ., WISCO Minor , 

quality ) 
Feroke , Calicut. 

IS : 1977 - 1975 
86 - 05 - 16 87 -05- 15 Uni Techno Cylinders LPG cylinders -- 
Pvt. Ltd ., Village 

IS : 3196 -1982 
Kulhariwala , Near 
Barotiwala , Distt. Solan (H .P .) 
(Office : 3217, Sector 35- D , 

Chandigarh - 160036 ) 
86 - 05- 16 87-05 - 15 Eagle-Steels , C - 24, 

Structural steel (ordinary 
Taloja Industrial Estate , quality ) 
Taloja , Distt. Rajgarh 

IS : 1977- 1975 
(Office : 10 H . D . Trust 
Building 42 Kennedy Bridge, 

Bombay -400004 ) 
86 -05 - 16 87 - 05 - 15 Kolencherry Engineering Covered electrodes for metal 
Enterprises (P ) Ltd ., 

arc welding of structural 
237 A / VI, Thammani steel (for welding products 
Mattom , Ramamangdam . other than sheets). 
P . O . 686663, Ernakulam IS : 814 (Part I) — 1974 
Distt. 
(Office : Thammanimattom , 
Kolencherry -682311 

( Ernakulam Distt.) 
86 - 05 -01 87 -04 - 30 Metal Fabrications, 

15 -Kg square tins for vanas 
7 Industrial Area , 

pati and edible oils — 
Extension , 

IS : 10325 - 1982 
Kathua - 184102 ( J & K ) 
86 - 05 - 01 87- 04 - 30 M . Q . Metal Industries Ltd ., 15 -Kg square tins for vanas 

131- 132 , Industrial Area, pati and edible oils 

Jhotwara , Jaipur - 302012 IS : 10325 - 1982 
86 -05 -01 87-04- 30 Omsons Engineering & 15 -Kg square tins for vanas 

Metal Works, Delhi Road , pati and edible oils - - 
Alwar- 301001 

IS : 10325 - 1982 
86 - 05 -01 87 -04 - 30 Jeewan Udyog, Atari 

15 -Kg square tins for 
Industrial Area , Nandan vanaspati and edible oils 
Van Road , Post Tendua, IS : 10325 - 1982 
Distt . Raipur-492019 
(Office : Akash Ganga , 
Commercial Complex , 
Circus Maidan , Supela , 
Bhilai- 492023 ) 


25 . CM / L - 1559664 

1986 - 04 - 30 


26 . CM / L - 1559765 

1986 -04 - 30 


27. CM / L - 1559866 

1986 -05 - 02 


28. CM / L - 1559967 

1986 - 05 -02 


29 . CM / L - 1560043 

1986 - 05 -02 
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- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


30 . CM / L -1560144 86 -05 -01 87 -04- 30 Adoni Tin Industries, 15 -Ky squaro tins for 
1986 - 05-02 

Madhavaram Road , 

vani sapti and edible oils - - 
Adoni- 518301 

IS : 10325 - 1982 
31 . CM /L - 1560245 86 -05 -01 87 -04 - 30 Batra Associates (P ) Ltd , Yinka type valve Connections 
1986 -05 -04 

Plot No. 77 , Sector- 27 A , for small medical gas 
15 / 1 Mathuara Road , cylinders for oxygen and 
Faridabad - 121002 

Nº, gas only . – 

IS : 3745 - 1978 
32. CM /L -1560346 86 -05 -01 87-04- 30 Bansal Industries, 4 /201, 15 -Kg square tins for vanas 
1986 -05 -04 

Gali Inderlok , Sonipat pati and edible oils 

Mandi (Haryana ) — 131001 IS 10325 - - 1982 
33. CM /L -1560447 86 -05-01 87-04- 30 Metal Cans (India ) 

15 -Kg square tins . for 
1986 -05 -04 

Pvt. Ltd , P . O . Box 73 , vanaspati and edibel oils 
Gambhirpua , Aligarh . 

IS 10325 -- 1982 
34 . CM / L - 1560548 86 -05- 16 87- 05 - 15 K . K . Rubber Company Rubber convey or and elevator 
1986 - 05 - 04 

( India ) Pyt . Ltd , 

belting (hygenic balting 
Samaypur Badli, 

IS : 1891 (Part IV )--- 197 

Delhi-110042 
35 . CM /L - 156064986 -05- 16 87- 05- 15 - do 

Rubber conveyor and elevator 
1986 - 05-04 

beling heat resistant belting 

IS : 1891 (Part II) -- -1978 
36 . CM / L - 1560750 86 - 05 - 16 , 87 -05- 15 K , K . Rubber Company Rubber coveyor and elevator 
1986 - 05 - 04 

(India ) Pvt. Ltd ., 

belting general purposes 
Samneypur Baldi, 

IS : 1891 (Part 1) - 1978 

Delhi- 110047 
37 . CM / L - 1560851 86 - 05 - 01 87 -04- 30 Delhi Iron & Steel Co Ltd ., Gold worked steel high 
1986 -05 - 04 

G . T . Road , 

strength deformed bars for 
Ghaziabad - 201001 (U .P.) concrete reinforcement 

IS : 1786 - 1979 
38 . CM /L - 1560952 86 - 05- 16 87 -05 - 15 LaxmiMachine Tools, Cast iron detachable joints 
1986 -05 -04 

39 Industrial Area , 

for use with asbestos 
Jaipur - 302012 

cement pressure pipes 
(Rajasthan ) 

IS : 8794 - 1978 
39 . CM / L - 1561045 86 - 05- 16 87 -05 - 15 Apar Private Limited , Covered electrodes for melal 
1986 -05-04 

Village Kukarvada , Distt. arc welding of structural 
Bharuch - 392001 (Gujarat) steel (for welding sheets only ) 

IS : 814 ( Part 1) - 1974 
40 . CM /L - 1561146 86 - 05 - 16 80 -05 - 15 Assam Carbon Products Ltd , BRUSH material (corbon 
1986 -05- 04 

Narengi, Chandrapur Road , blacks of electric graphite 
Birkuchi, Gauhati 

resin bonded and metal 
Assam - 781026 

graphite grades for carbon 
brushes for clectrical 
machines - - 

IS : 3003 ( Part II ) - 1977 
41, CM / L -1561247 86 -05- 16 87 -05-15 

- do 

Carbon brushes of electro 
1986 -05 - 04 

graphite and metalo 
graphite grades for elctri 
cal machines 
LX : 3003 ( Part III 1978 
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fra 11- - 10T 3 ( 1)] 
(1) (2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


42 . CM / L - 1561348 86 - 05 - 16 87 - 05 - 15 Fermier Industries Shed Single cylinder, waww cooled 
1986 -05 - 04 

No . 258 , SDDCO Industrilfour stroke, die el engine - 
Estate, Ambattur , 

IS : 10001 - 1951 
Madras -600058 (Ofr ce ; 
33 : Sombudoss Street, 

Madras 600001 ). 
43 . CM /L - 1561449 86705 - 16 87 -05 - 15 Kanchan Pipe Pvt Ltd ., Uoplasticized Pvc pipes for 
1986 - 05 -04 

Gat No . 41, Kusgaon , 

potable water supplies 
Post-Khed - Shivapur, 

IS : 49834 . 1981 
Tai Elor, Distt. Pune 
(Office : Champion House , 
1249 Bhavani Peth Near 
ruku Ghowk , 

Punc -- 11042 ) 
44 ., CMIL 1561559 $ 3-05 - 16 87 -05 -15 Jashwantlal Kantilal 

Stationary storage type 
1986m 5 - 0 

(Ankleshwar), Pvt Ltd ., electric water heater 
Plot No . 623 - 1 , 

cisternfed 
GDC Ankleshwar, 

IS : 2082 - 1978 
Distt. Bharuch (Office : 
80 Vithalwadi Kalbadevi 

Bombay - 400002 ) 
45. CM /L - 1561651 86 -05 - 16 87-05-15 Apar Private Limited , Covered electrodes for metal 
1986 -104 

Village Kukarvada, 

are welding of structural 
Distt. Bharuch - 392001 

steel for welding products 
other than sheets 

IS : 814 ( Part 1) -- 1974 
46 . CM /L - 1561752 86 -05- 16 87- 05- 15 Ludhiana Steels (P ) Ltd ., Cast billet ingots for structural 
1986 -05-04 

C -44 -47, Focal Point, 

steel (standard quality ) 
Dhandri Kalan , 

IS : 6914 - 1978 
Ludhiana - 141010 
(Office : G . T . Road , 
Miller Ganj, Ludhiana 

141003) 
47 . CM /L - 1561853 86 -05 - 16 87 -05 - 15 Satya Industrial Corpora Sand cast iron soil pipes- - 
1886 -05 -04 

tion, Ram Bagh , 

IS : 1729 --- 1979 

Agra - 282006 (U .P .) 
48 . CM /L - 1561954 86 -05- 16 87 -05 - 15 Medical India , 124 /4 

Hypodermic needles , 
1986 -05- 04 

Koramangan , 

IS : 3317. - 1983 
Bangalore -560034 (Kamnataka ) 
(Office : 29 Grant Road , 

Bangalore - 560022 ). 
49 . CM /L - 1562047 86 - 05 - 16 87-05 - 15 Goveriunent Milk Scheme Skin milk powder (spray 
1986 -05-04 

Udgir, Distt. Osnianabad dried ) 
(Maharashtra ) 

IS : 1165 - 1975 
50 . CM / L - 1562148 86 -05 -01 87 -04 - 30 Jalaram Tin Factory , 15 -Kg square rins for 
1986-05- 13 

Jaliamath Station , 

vanaspati and edible oils - - 
Taluka -Dengam Distt . 

IS : 10325 _ - 1982 
Ahmedabad . 


dielli 


powder (spray 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-WIN 
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ALL 
ELELAVI 


(1) 


(2) 


(3)3 ) 


(4)(4 ) 


(5) 


(6 ) 


86 -05-01 


51. CM / L - 1562249 

1986 -05 -13 


86 -05 - 16 


52 . CM /L - 1562350 

1986 -05 - 13 


86 -05- 16 


53. CM / L - 1562451 

1986 - 05 - 13 


86 - 05 - 16 


54 . CM /L - 1562552 

1986 - 05 - 13 


55. CM / L - 1562653 86- 06 -01 

1986 -05- 13 


86 - 05 - 16 


56 . CM / L - 1562754 

1986 -05- 13 


56. COM 05:562754 
37.Coletor 162855 3605-16 


86 -05 -16 


57. CM /L - 1562855 

1986 - 05 - 15 


87-04- 30 Eagle T in Industries, 15 -Kg square tins for 

P . O . Rayon Silk Mills, vanaspati and odible oils 
G . T . Road , Amritsar 

IS : 10325 – 1982 
(Punjab ) 
87 - 05 - 15 Ashok Metal Box Industries, 15 -Kg square tias for 
F - 778 , Road No. 13, 

Vanaspati and edible oils 
VKI Arca , 

S : 10325 - 1982 
Jaipur-302013 
87 -05 - 15 Gee Key Consumer 

Blow inoulded HDPE 
Products ( P ) Ltd , 

containers for vanaspati. 
F - 90 /1 , Okhla Industrial IS : 10840 - 0986 
Area , Phase I 

New Delhi-110020 
87-05 - 15 B . J. Industrial Corporation , 15 -Kg squarc tins for 
Gudyari, Near Gupta 

vanaspati and edible oils — 
Foundries Raipur (M . P .) IS : 10325 _ 1982 
87 -05 -31 Hind Enamel Company, Ghee & edible oils tins, 

Kaikhali, P . O . R . Gopalpur, small lever lid taggered 
24 Parganas (West Bengal) S -Kg tins only 
(Office : 12 Madhu Roy Bye IS : 10339 - 1982 

Lane, Calcutta -700006 ) 
87 - 05 - 15 Pritam Metal Works, 448 , 15 -Kg square tins for 
Chandigarh Road , 

vanaspati and edible oils 
Ludhiana - 141008 

IS : 10325 _- 1982 
87 -05 - 15 Sri Sai Packers, 25 / 26 , 15 -Kg squarc tips for 
Bhandra Co-Operative 

vanaspati and edible oils- - 
Industrial Estate , 

IS : 10325 _- 1982 . 
Udhyog Nagar Bhandara 
(Office : C /o ShivlalMadhavji 
& Sons , Maskasath , 

Nagpur ) 
87-05 - 15 Rigid Containers, 83 , 

15-Kg square tins for 
L .B . S. Marg , J.J. Metal vanaspati and edible oils -- 
Compound , Bhandup , 

IS : 10325 -- 1982 
Bombay- 400078 
87 - 05 - 15 Mahavir Industsies, 

15-Kg square tins for 
Kadva Patidav Wadi, 

vanaspati and edible ois 
Ruvapari Road , 

IS : 10325 -- 1982 
Bhavnagar- 364001 
87-05-15 Sri Radha Krishna Vegetable 15-Kg square tins for 

Oil Products Co, Tarimala vanaspati and edible oils 
Road , Kalluru R . S .- 515774 IS : 10325 -- 1982 . 

Anantapur Distt. 
87- 05 - 15 Shree Shyamkripa Enterprises, 15 -Kg square tins for 

Gangaram Sekharam Gin , vanaspati and edible oils — . 
Factory Compound , Station IS : 10325 – 1982 
Road , Amalner 
(Office : Post Box No. 64 , 
Amalner -425401) 


58. CM /L - 1562956 

1986 -05- 15 


86 -05 - 16 


58. Co 


5456295686-05-16 


86 - 05 - 16 


59 . ÇM /L - 1563049 

1986 -05 - 15 


86 -05- 16 


60 . CM /L - 1563150 

1986 -05 - 15 


86 - 05 - 16 


61. CM / L - 1563251 

1986 - 05 - 15 


2541 


PC 


(PITII y 3 ( ii ) ] 
(1) (2) 
62 . CM /L - 1563352 

1986 - 05 - 15 


( 5 ) 


( 6 ) 


(3) 
86 -06 -01 


Jute sacking bags for packing 

cement--- 
IS : 2580 — 1982 
15 -Kg square tins for 

vanaspati and edible oils- - 
IS : 10325 - 1082 


63 . CM / L - 1563453 

1986 - 05 - 15 


ATTHIT TTT # : 77 9, 199043705 19, 1912 

(4) 
87 -05- 31 General Order Suppliers & 

Traders, 1/ 1, Nayan Sur 

Lane, Calcutta - 700005 
87-05 - 15 Shivam Tin Factory , 

Rakhial Bazar , Rakhial R . S . 
Taluka , Dehgam , 

Distt Ahmedabad -382315 
87 -05 -15 Jammu Steel Industries, 

128- 129 Industrial Extension 
Area , Gangyal , Jammu 

(J & K ) 
87-05 - 15 Deluxe Tin Factory, 

Railway Siding Road , 
Upleta (Gujarat) 


86 - 05 - 16 


86 - 05 - 16 


64 . CM /L - 1563554 

1986 - 05 - 15 


15 -Kg square lins for 
vanaspati and edible o 
IS : 10325 _ 1982 


86 - 05 -16 


65 . CM / L - 1563655 

1986 -05- 15 


S-Kg square tins for 
vanaspati and edible oils - - 


86 - 05- 16 


66 . CM / L - 1563756 

1986 - 05 - 15 


86 -05- 16 


67 . CM /L - 1563857 

1986 -05- 15 


87 -05 - 15 Bharat Tin Factory , Aji 

Industrial Estate , C - 1 / 25 , 

Rajkot- 360003 
87 -05- 15 Gajanand Metals, Plot No. 

9( 2), Industrial Area , 

Jhotwara , Jaipur - 302012 
87 -05- 15 Super Metal Industries, 

Bhavanagar Road , Rajkot 


IS : 10325 - 1982 
15 -Kg square tins for 
Vanaspati and edible oils 
IS : 10325 - - 1982 
15 -Kg square tins for 
vanaspati and edible oils 

IS : 10325 - - 1982 
15 -Kg square tins for 

vanaspati and edible oilsee 
IS : 10325 _ - 1982 
15 -kg square tins for 
vanaspati and edible oils - - 
IS : 10325 - 1982 


86 -05 - 16 


68 . CM /L - 1563958 

1986 - 05 - 15 


69 , CM /L - 1564051 

1986 -05 - 15 


70 . CM /L - 1564152 

1986 - 05 - 15 


15 -Kg square tins for 
vanaspati and edible oils---- 
IS : 10325 - - 1982 


71 . CM / L - 1564253 

1986 -05 -15 


86 -05- 16 87- 05 - 15 Junagadh Tin Factory , 

Patel Industrial Compound , 
Outdside Majevadi Gate , 

P . B . No. 79 , Junagadh 
86 -05 - 16 87- 05- 15 Gujarat Tin Factory , 

* TINM Co House , 
Behind Raghuvir Chemicals, 
Bhavanagar Road , 

Rajkot - 360003 
86 - 05 - 16 87 -05 - 15 Swastik Tin Factory , 

Outside Majevdi Gatc , 

Junagadh - 362001 
86 -05 - 16 87 -05 -15 Nutan Tin Works, Sakanya 

Niwas, 3 -4 , Bhadran Nagar , 
S . V . Road , Malad , (West ), 

Bonıbay -400004 
86 -05- 16 87 - 05 - 15 Shree Krishna Tin Factory , 

Outside Majevdi Gate, 

Junagadh - 1 
86 - 05 - 1687 - 05 - 15 M . J. Tin Factory , 

6 / 7, Lati Plot, Rajkot 
360003 


15 -Kg square tins for 

vanaspati and edible oils -- - 
IS : 10323 - 1982 
15 -Kg square tins for 
vanspati and edible oils - - 
IS : 10325 – 1982 


72 . CM / L - 1564354 

1986 -05- 15 


73. CM L - 1564 .155 

1990 -05 - 15 


15 -Kg square tins for 
vanaspati and edible oils 

IS : 10325.- 1982 
15 -Kg square tins for 

vanaspati and edible oils 
IS : 10325 . -- 1982 


74 . CM L - 1564556 

1986 -05-15 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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86 - 05 - 16 


75 . CM /L - 1564657 

1986 - 05 - 15 


76 . CM / L - 1564758 

1986 - 05 - 15 


86 -05- 16 


86 - 05 - 16 


77 . CM / L - 1564859 

1986 -05 - 15 


86 - 05 - 16 


78 . CM / L - 1564960 

1986 - 05 - 15 


79 . CM / L - 1565053 : 86 -05- 15 

1786 -05- 17 


(6 ) 
87 -05 - 15 Maharashtra Vegetable 15 -kg square tins for 

Products Limited , MIDC vanaspati and edible oils- - 
Industrial Area , Udyognagar IS : 10325 _ - 1982 
Dhule (Maharashtra State) 
(Office : P . B , No. 64 . 

Dhulia -424001) 
87-05- 15 Kingsway Containers , 15 -Kg square tins for 

1/ 2, Crescent Industrial vanaspati and edible oils 
Estate , Kanjur Marg (East), IS : 10329_ 1982 

Bombay - 400078 
87 -05 - 15 Bhavnagar Tin Factory , 15 -Kg square tins for 
Jamnakund , Bhavnagar 

vanapsati and edible oils --- 
364001 

IS : 10325 _ - 1982 
87 - 05 - 15 Bharat Containers Nav 15 -Kg square tins for 

Nandanvan Industrial Estate , Vanaspati and edible oils 
Unit No. 3, Opp . Rail Wolf , IS : 10325 – 1982 
Muland , Bombay - 400080 
(Office : 104 /D , Simla House , 
L . D . Ruparel Marg 
(Nepean Sea Road ) 

Muland , Bombay -400036 ) 
86 -05- 16 Srihant Industries, G -7 A 15 -Kg square tins for 

& B , Kattedam Industrial vanaspati and edible oils — 
Estate, Shivaram -Pally , 

IS : 10325_ - 1982 
Hyderabad - 5000252 
87 -05- 31 Diamond Chemicals , 

Paraffin wax 
Khasra No. 725 , Village IS : 4654 - 1974 
Mundka , Delhi- 110041 
(Office : 31/ 20 , Shakti Nagar, 

Delhi- 110007 ) 
87- 05 -31 Shri Sati Rubber Industries , Latex foam pubbor products 

202 B , Road No. 9 , VKI Area , IS : 1741- 1960 
Jaipur -302013 
(Office : 29 Basasthali Marg , 

Jaipur- 302001) 
87-05- 31 Jalandhar Spun Pipes Co ., Reinforced cement concrete 

V & P . O . Jandu Singha , pipes -- 
Distt. Jalandhar 

IS : 458 – 1971 
87 -05-31 Shree Laxmi Metal Industries, Cast iron spigot & socket 

27 C , Kumar Para Road , soil pipes - - 
Liluah , Howrah (Office : IS : 1729 - 1979 
4 , Ganesh Chandra Avenue , 
( 5h Floor ), 

Calcutta - 700013 ) 
87 -05 - 31 K . R . Steel Union Pvt . Ltd ., Cold reduced electrolytic 
Tinplate Compound , 

tinplate equally coated 
Kalwe- 400605 Distt . 

IS : 1993 - 1974 
Thane (Office : Mittal Court, 
4th Floor, BiWing , 
Nariman Point, 
Bombay - 400021) 


86 -06 -01 


80 . CM / L - 1565154 

1986 - 05 - 15 


86 - 06 -01 


81. CM / L - 1565255 

1986 -05- 15 


86 -06 -01 


82 . CM L.- 1565356 

1986 -05 - 15 


83. CM /L - 1565457 86- 06 -01 

1986 - 05 - 15 


86 -06 -01 


84 . CML- 1565558 

1986-05- 15 


[ ATT I - - 


3 (ii) } 
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(1) 


(2 ) 


(5) 


(6 ) 


86 - 06 -01 


85. CM /L - 1565659 

1986 -05- 15 


86 -06 -01 


86 , CM /L - 1565760 

1986 -05- 15 
87 . CM / L - 1565861 

1986 - 05 - 15 


86 -06 -01 


86 -06 -01 


88 . CM / L - 1565962 

1986 - 05 - 15 


IS , 450 


89. CM /L - 1566055 

1986 - 05 - 16 


86 - 06 -01 


86 -06 - 01 


90 . CM / L - 1566156 

1986 -05- 15 


87 -05 - 31 Gujarat Gas Equipment LPG cylinders.-- 

Pvt. Ltd ., 201 to 204 GIDC IS : 3196 - 1982 
Industrial Estate , Palej, 
Distt. Bharuch (Gujarat ) 
(Office : Guruchhaya , Opp . 
Railway Station , Dahisar 

( East) (Boinbay -400068 ) 
87 - 05 -31 D . R . Industries, Mandi Cylinder liners 

Road , Jalandhar- 144001 IS : 6750 - 1972 
87 -05 - 31 Western India , Plywoods Ltd . Wooden flush door shutters 

Baliopatam , Cannanore (solid core type) plywood 
670010 

face panels with block 
board core 

IS : 2202 (Part I) — 1983 
87 - 05 - 31 The Indian Cement Pipe Co , Reinforced cement 
226 , Thapar Nagar, Meerut concreto pipe -- 

IS : 458 — 1971 
87-05- 31 R . K . Petrochem , 59 Industrial Paraffin wax 

Estate, Murthal, Sonepat IS : 4654 - 1974 

(Haryana )-131027 
87 - 05 - 31 Sri Velumurugam Chemcilas, Paraffin wax 
Rodarankadu , Valluvar 

IS : 4654 – 1974 
Nagar , Annadhamapatti, 
Salem - 10 (Office : 21 C . 
Sarada College Road , 

Salcin - 7 ) 
87-05-31 Bharat Foundry, 27 

Horizontal centrifugal pumps 
Ammankulam Road , 

pumps for clear cold , 
Pappanaicken Palayam , 

fresh water for agricultura 
Coimbatore -641037 

prurposes 

IS : 6595 — 1980 
87 -05 -31 Gujarat Cylinders Pvt. Ltd ., LPG cyclinders 

Plot No. 204 /1, Panoli 1, IS : 3196 — 1992 
GIDC , Panoli - 394115 
Distt Bharuch (Office : 

B -37 , Brijnagar, Ankleshwar ) 
87- 05 - 31 Zenith Fire Services, 28 Parel Refills for foam type fire 

Tank Road , Cottom Green extinguisher — 
Ambawadi, Bombay - 4000331S : 5490 ( Part II) - - 1973 
(Office : Vadhani Industrial 
Estate , Unit No . 15 , 
L . B . S . Marg, Ghatkopar , 

Bombay -400086 ) 
87 - 05 - 31 Dual Industries , 142 Nava Horizontal centrifugai 

India Road , Peelamedu, pumps for clear , cold fresh 
Coimbatore -601004 

water for agricultural pur 

poses-- 
IS : 6595 — 1980 


91. CM /L - 1566257 

1986 -05- 17 


86 -06 -01 


86 - 06 - 01 


92 . CM /L - 1566358 

1986 - 05 - 17 


93. CM / L - 156645986 -06 -01 

1986 -01 - 17 


86 - 06 -01 


94 . CM / L - 1566560 

1986 -05 - 17 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


. 


-- 


- - 


- 


1371 GI/ 90 — 27 
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(5) 

(6 ) 


86 -06 - 01 


95 . CM / L - 1566661 

1986 - 05 - 17 


86 - 06 -01 


96 . CM / L - 1566762 

1986 -05 - 17 


86 -06 - 01 


97. CM /L - 1566863 

1986 -05- 17 


87 -05 - 31 Modern Malleable Casting Aromour rods for AAC / 

Works, 2 / 1 Ram Saram ACSR conductor fitting 
Poddar Lane , Calcutta for overhead power lines 
700053 , 

IS : 2121 - - 1962 
(Office : 53 B , Mirza Ghalib 

Street, Calcutta -700016 ) 
87 -05 - 31 Modi Steels , (Prop . Modi Cast billet ingots and con 

Industries Ltd ). Modi tinuously cast billet for 
Nagar, Distt. Ghaziabad rolling into structural steel 
201204 

(standard quality ) 

IS : 6914 - 1978 
87- 05 - 31 Electro Cable Industries, 35 , PVC insulated sheathed and 

Friends Colony, Industrial unsheathed cables for 
Area , Street No . 6 , G . T . fixed wiring with copper or 
Road , Shahdara , Delhi aluminium conductors 
110032 

IS : 694 - 1977 
87- 05 - 31 Batra Investments (P ) Ltd ., Domestic gas stoves for use 

14 / 1, Mathura Road , P . O . with LPG CRCA sheet 
Amar Nagar, Faridabad painted body double burn 
121003 (Haryana ) 

LPG stove with conven 
tional cast iron burners -- 

IS : 4246 --- 1984 
87-05 - 31 Harish Chemical Industries, Paraffin wax 
Plot No . 81, Village 

IS : 46541974 
Bakkar Wala , P. O . Mundka , 
Delhi- 110041 


141 


86 - 06 - 01 


98 . CM /L - 1566964 

1986 -05 -17 


99 . CM / L -1567057 

1986 -05 - 17 


86 - 06 -01 


rs . 


100 . CM / L - 1567158 

1986 - 05 -17 


101. CM / L -1567259 

1986 -05- 17 


102. CM / L - 1567360 

1986 - 05- 17 


86 -06 -01 87 -05 - 31 Associated Petro Chem Pvt. Paraffin wax 

Ltd . 49 . 6 . Km Delhi Rohtak IS : 4654 — 1974 

Road , Sampla - 124501 
(Haryana ) 
(Office : 143/ 4 , Chawla Mar 
ket, Naya Bans, Delhi- . 

110006 ) 
86 - 05 - 16 87 -05 -15 Raju Electric Co ., 1037 - B , Three contacts socket outlet 

Shastri Nagar, Ncar Jain IS . 1293 - 1967 

Mandir , Delhi-110052 
86 - 05 - 16 87 - 05 - 15 Bharat Pulverising Mills Endosulfan technical 

Pvt Ltd . Division Basic IS : 4344 - - 1978 
Minerals and Chemical 
Co . Thana Belapur Road , 
Near United Carbon of 

India Ltd ,, Thana 
(Office : Shriniketan , 14 

Queens Road , Bombay 

400020 ) 
86 -06 -01 87 -05 - 31 United Phosphorous Pvt Quinalphos- 25 % EC 

Ltd ., 11, GIDC Estate , IS : 8028 – 1976 
Vapi- 396195 


103. CM / L - 1567461 

1986 -05- 17 


[ Hit II - 


3 (ii) ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


86 - 06 - 01 


104. CM /L - 1567562 

1986 -05 - 17 


Caramel (Plain ) 
IS : 4467 (Part 1) — 1980 


87 -05- 31 Alvin Chemicals Plot No. 9 

MIDC Industrial Area , 
Ahmednagar- 414111 
(Maharashtra ) 


Muza 
. Zenith 
bal. Gan 


105 . CM /L - 1567663 86 -06 -01 87- 05 - 31 Hasimara Industries Ltd . , B -twill jute bags 
1986 -05 -17 

( Jute ) P . O . Authpur, IS : 2566 - 1984 

Distt. 24- Parganas (WB ) 
106 . CM /L - 1567764 86 -06 - 01 87 -05 - 31 Bharat Chemicals, Hazipur Paraffin wax 
1986 -05 - 17 

Road , Near Bagh Pokhar, IS : 4654 — 1974 
Muzaffarpur- 842001 
(Office : Zenith Auto Service , 

Hazipur Road , Ganipur, 
P . O . Ramna , Muzaffar 

pur-842001) 
107 , CM /L - 1567865 86 - 06 -01 80 -05 - 31 Hasimara Industries Ltd ., Jute sacking bags for pack 
1986 -05 - 17 

(Jute ) P . O . Authpur, Distt. ing cement 
24 Paraganas 

IS : 2580 – 1982 
108 . CM / L -1567966 86 -06 -01 87- 05 - 31 Jashwantlal Kantilal 

Electric instantaneous waterg 
1986 -05- 17 

(Ankleshwar) Pvt. Ltd , heater 
623 / 1 , GIDC Estate 

IS : 8979 — 1978 
Ankleshwar, Distt. Bharuch 
(Office : 80 Withalwadi, 

Kalbadevi, Bombay- 400002 ) 


86 -06 -01 


109 . CM /L - 1568059 

1986 - 05 - 17 


87 -05 -31 Titan Springs Ltd , 

Plot No. 6 , Hirehally 
Industrial Area , Tumkur 

572168 
(Office : 1026 / A , Geethan 

jaloe , HAL , 3rd Stage , 
Bangalore- 560075) 


‘Leaf only for leaf sprin 
assemblies for automobile 

suspension , 
IS : 1135 – 1973 


86 -06 -01 


110 . CM /L - 1568160 

1986 -05 - 17 


111. CM /L - 1568261 86 -06 - 01 

1986 - 05 - 17 


87 -05 - 31 Safex Fire Services, 202 A Dry powder for fire fighting 

Dhanraj Industrial Estate , exlcuding from compatible 
Sun Mill Road , 

type) 
Lower Parel Bombay - 400013 IS : 4308 — 1982 
87- 05 - 31 Roxy International Pvt. PVC insulated unsheathed 

Ltd , Sp - 313 B , Industrial cables with aluminium 
Area , Bhiwadi, Distt. Alway conductors - 
(Rajasthan ) 

IS : : 694 - 1977 
(Office : 902 , 903, Padma 

Tower, Rajendra Place 
New Delhi- 110008 ) 


86 -06- 01 


112. CM / L - 1568362 

1986 -05 - 17 


87- 05 - 31 Kalpana Plywood Industries, Plywood tea -chests plywood 

Station Road , P . O . Islampur, panels 
West Dinajpur -733202 

IS : 10 ( Part II) — 1976 


(6 ) 
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113. CM /L - 1568463 86 - 06 -01 87 -05 -01 Kolenchery Engineering Covered electrodes for metal 
1986 -05 - 17 

Enterprises (P ) Ltd ., 237 , arc welding of structural 
A /VI, Thammani-Mattom , steel ( for welding sheets ) 
Ramamangalam P . O . 

IS : 814 (Part II)--- 1974 
686663 Ernakulam Distt. 
(Offlce ; Thammanimattoni , 
Kolenchery -6822311 

Ernakulam Distt. ) 
114 . CM / L - 1568564 86 - 06 -01 87 -05 - 31 Chem Wax Industries, Paraffin wax 
1986 - 05- 15 

Khasra No. 146 , Village IS : 4654 — 1974 

Burari, Delhi-110009 
115 . CM / L - 1568665 86 - 06 -01 87 - 05 - 31 Mahabir Parshad Bhagwati Paraffin wax 
1986 -05 - 15 

Parshad , Plot No. 79 , IS : 4654 - 1974 
DalMill Wali Gali Behind 
Corporation School, 
Village Ranhola Delhi 

110041 
116 . CM /L - 1568766 86 - 06 -01 87 -05 - 31 Indo -Petro Chemicals, 

Parafin wax 
1986 - 05 - 15 

Hazipur Road , Near Bagh I $ : 4654 - 1974 

Pokhar, Muzaffarpur- 842001 
(Office : Zenith Auto Ser 

vice , Ganipur , P . O . Ramna 

Muzaffarpur-842001) 
117 . CM /L - 1568867 86 -06 - 01 87 -05 - 31 Kamarhatty Co Ltd ., 907 Indian hessian 
1986 - 05 -15 

Graham Road , Kamar IŞ : 2818 ( Part II) — 1971 

hatty, Calcutta - 700058 
(Office : 16 - A Brabourne 

Road , Calcutta -700001) 
118. CM /L -1568968 86 -06 -01 87 -05 -31 Palamu Chemicals , Chianki, Paraffin wax 
1986 -05- 17 

Opp . Aerodrome, Dalton - IS : 4654 — 1974 

ganj, Bihar 
119 . CM /L - 1569061 86 - 06 -01 87 -05 - 31 Himal Paints & Chemicals, Putty , for use on window 
1986 -05- 17 

Baghe Khola , Rangpoo frames 
Şingtam Road , P .O . IŞ : 419 — 1967 
Majhitar- 737132 East 

Sikkim . 
(Office ; Ladakhi Mansion , 

Baluwa Khani, Gangtok 
737101) 


86 - 06 - 01 


120 . CM /L - 1569162 

1986 -05 - 20 


15 -Kg square tins for vanas . 

pati and edible oils 
IS : 10325 — 1982 
Deep well Hand pumps --- 
IS : 9301 - 1984 


86 - 06 -01 


87 -05 - 31 LVI Containers, B -464, 

Industrial Estate, Gokul 

Road , Hubli- 580030 
87-05 - 31 Indira Engineering Cor 

poration C -25 Private 
Industrial Estate , Kurichi, 

Coimbatore -641021 
(Office : 5 / 18 Veerakeralam 

Coimbatore -641007) 


121. CM / L - 1569263 

1986 - 05 - 20 


[TTTII - - 
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86 -06 -01 


122 . CM /L - 1569364 

1986 -05 - 20 


86 - 06 - 01 


123. CM /L - 1569465 

1986 - 05 - 20 


86 -06 - 01 


124 . CM /L - 1569566 

1986 - 05 - 20 


86 -05 - 16 


125 . CM /L - 1569667 

1986 - 05 -22 


86 - 05 - 16 


126 . CM /L - 1569768 

1986 -05 - 22 


86 - 05 - 16 


127 . CM / L - 1569869 

1986 - 05 - 22 


86 -05 - 16 


28 . CM /L - 1569970 

1985 -05 - 22 


87-05- 31 Şubbiah Foundry , 4 /388 , Monoset puinps for clear -- 

Avanashi Road , Pappanai- cold fresh water for agri 
ckenpalayam , Coimbatore - cultural purposes 
641037 

IS : 9079 - 1979 
87 -05 - 31 Kalyani Rubber Works , Rubber sealing rings for gas 

T - 15 , Industrial Estate , mains, water mains and 
Kalyani- 741236 Kalyani sewers 
Nadia ( W . B .) 

IS : 5382 – 1969 
87 - 05- 31 Aruna Knitting Company. Plain knitted cotton vests -- 

17- A , Avanashi Road , IS : 4964 – 1980 
Padmavathi-Puram , 

Tirupur-638603 
87 -05 - 15 Ganesh Tin Containers, Bari 15 -Kg square tins for vanss 

Brahmana Jammu Tawi pati and edible oils - - 
181133 

IS : 10325 — 1982 
87- 05 - 15 Suraj Containers Industries, 15 -Kg square tins for vanas 

Village Amarhari, Distt pati and edible oils 
Jind (Haryana ) 

IS : 10325 _ - 1982 
87- 05- 15 Soyabean & Vanaspati Indus- 15-Kg square tins for vana s 

tries , Complex Halduchaur pati and edible oils 

(Haldwani) Nainital (UP ) IS : 10325 — 1982 
87 -05- 15 United Chemical & Metal 15 -Kg square tins for vanas 

Works Pvt Ltd ., 50 Indus- pati and edible oils -- 
trial Area , Kanpur 

IS : 13025 - - 1982 
87 -05 - 31 Anil Rerolling Mills, Pvt. Mild steel for metal arc weld 

Ltd . No. 5 A & B , Peenya ing electrode core wire 
Industrial Area , Ist Phase, IS : 2879.- - 1975 

Bangalore- 560058 
87 -05 - 31 Agra Steel Corporation Cold worked steel high stren 

(Re- rolling Mills), Pirakhar , gth deformed bars for 
Shahdara, Agra 

concrete reinforcement 
(Office : 23/ 121 , Loha Mandi, IS : 1786 - 1979 

Agra -282002) 
87 -05 - 31 Ralson Cycles Ltd . G . T . Bicycle hubs, front and rear 
Road , Ludhiana - 141003 assemblies with chrome 

alloy steel balls only 

IS : 629 — 1963 
80 -05 - 15 National Containers Works, 15 -Kg square tins for vanas 

Shed No. 9 & 10 , Indus- pati and edible oils 
trial Estate , Rajpura -140401 IS : 10325 — 1982 

( Punjab ) 
87-05- 15 Sona Industries, 407-416 , 15 -Kg square tins for vanas 

Sun Mill Compound , pati and edible oils 
Sitaram Jadhave Marg , IS : 10325 _ - 1982 
Lower Parel, Bombay 
400013 


86 - 06 -01 


129 . CM /L - 1570046 

1986 -05- 22 


86 -06 - 01 


130 . CM / L - 1570147 

1986 -05- 22 


86 - 06 - 01 


131 . -CM / L - 1570248 

1986 -05- 22 


86 -05 -16 


132 . CM / L - 1570349 

1986 - 05 - 22 


133. CM /L -1570450 

1986 -05 -22 


86 -05- 16 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 
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134. CM/ L- 1570551 

1986- 05 - 22 


86 -05 - 16 


( Office : Unit No . 6, Adhyaru 

Industrial Estate , Sun Mill 
Compound , Lower Parel, 

Bombay - 400013) 
87- 05 -15 New Empire Tin Factory , 15- Kg square tins for vanas . 

Hathi Baug , Love Lane, pati and edible oils - - 

Mazagaon, Bombay - 400010 IS : 10325 - 1982 
87 -05 - 15 Krishan Gopal Tin Con 15- Kg square tins for vanas 

tainers, Kaithal Road , pati and edible oils — 
Rajaund , Distt. Jind 

IS : 10325 - 1982 
(Haryana ) 


135 . CM/ L - 157065286 - 05- 16 

1986 - 05 -22 


[ No. CMD/13 : 11 ] 


का . मा . 1393 -- भारतीय मानक पूरी ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरग में भारसोष मान मरो 
एतापारा मधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसी के विवरण मी अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं : 


मनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम संख्या 


लाइसेंस संख्या 


बपता की अवधि 


साइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइमेंस के प्रधान वस्तु प्रक्रि । और 
सम्बर भारतीय मानक को संख्या 


- - - - - 


( 6 ) 


1 . सो एम / एल - 1570753 

1986- 05- 26 


पनिज भरे के तापन एलीमेंट 

IS : 4159 -- -1976 


(3) ( 4) 

( 5 ) 
8 6- 08-18 87- 08-16 टेलिकेफ कार्पोरेशन ( इंडिया ), 

खनिज प्लाट सं . 8 72, 
रेन संख्या 8, प्रामम्द पर्वमे इंडस्ट्रियल 
एरिया , नया रोहतक रोड , 

नई दिल्ली -110005 
86-06-1687-08-15 प्रासाम लो प्लाईवर प्राइवेट लिमिटेर, 

माफम रोग, सिमसुखिया, आमाम । 


2. सी एम / एल- 1670854 

1986-05- 26 


साड़ी के सपाट दरसाले ( ठोस कोष 
किस्म ) प्यार पाव पेनले बाले 
एक दरवाजे बाले शटर नाम 


3. सो एम / एल - 1670966 

1986- 0 - 28 


IS : 2202 ( भाग 1 ) -- - 1983 
कंक्रोष्ट प्रवजन के लिए प्राप्त प्रभास 

इस्पात के उच्च सामध्य विकृत 

सरिये - - 
IS 1788 - - 1979 


4. मी एम / एल - 1370048 

1.9868 - 06- 26 


बनस्पति और बाप तेलों के लिए 

13 किया बर्गाकार टिन - -- 
IS : 10325 - - 1982 


86-06-1887- 06- 13 प्रनिल मेंटल स्ट्रोज , 

( रोमिग मिल रिवीजन ) 
बौधा माइलस्टोन , विषपूरी रोड, भागरा 
( कार्यालय : 23 47 लोहा मंडी , 

पागरा- 282007 ) 
86- 05-16 8705-15 स्टा स्टीन काण्टेनर्स , 

सामोली जिन कम्पाउंड 
गोदाम. सं . 3, प्रमालनेर- 42540 

তিল জলদি 
86- 05-18 27-05-15 हिन्दुस्तान मेटल बाक्स , तिबाल बर्स, 

इंस्ट्रियल इस्टेट, मरोल मतसी रोड, 
बोरोवसिल लास वार्स के सामने , 

मोल बम्बई- 400055 
86- 06- 1687- 06-15 हिमाचल पैदो कैमिकल इंडस्ट्रीज 

( प्राइवेट लिमिटेर,136-140/ 32, 
इंडस्ट्रियल इस्टेट 1, पंडीगढ़ 


6 . सी एम/ एल - 1571149 

1986- 05- 26 


बनस्पति और बाग तेलों के लिए 

15 किग्रा वर्गाकार टीम - - 
IS : 10335 -- 1982 


6. सो एम /एल - 1571280 

1886 - 05-17 


पैराफिन मोम - - 

IS : 4654 - - 1974 


- - -- - - - - - - - - - - 


[ भाग II - - 


3 ( i )1 


भारत का रामपक्ष : जून १ , 1980/ ज्येष्ठ 19, 1913 
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( 3 ) 


( 4 ) 


7. सी एम / एल - 1571351 

1986- 05- 27 


8. मी एम / एल - 1671462 

1986- 06- 27 


9. सी एम/ एल - 15711553 

1986- 05 - 28 


10. सी एम / एल - 1571664 

1988- 06- 28 


86- 06- 16 97- 08-15 मानन्द इस्ट्रोज, सी -1 एल मी - 2 फ्लैश लाइट के लिए । 

उ . प्र . सरकार इंडस्ट्रियल इस्टेट , Is : 2261 - - 1975 

महारनपुर रोड, देहरादून 
88- 08-18 87-08-15 हिन्दुस्तान टिन पस ( प्राइवेट ),लिमिटेड, पी एवं पाच तेल के लिए टोत - - 

जी टी रोड, पो . वाम में , ।, IS : 10338 - - 1982 

गाजियाबाद 
86-06-1687-06-15 टेंज टूल्स कार्पोरपान, ६ 64. प्राधात बलबो लोहे के पाइप 
इंडस्ट्रियल एरिया, जलंघर- 14400 4 फिटिगे - - 

IS : 1879 भाग 1 से 10 ) -1975 
86- 05- 16 87- 06- 15 लिओ प्लास्टिास प्रा . लि . , 

केवल 2 किपा के एक ही पीई 
103 / 27, फोरेसोर रोड , 

___ IS 10940 - - 1988 
अपर विद्यालो भाट , शिवपुर, हावा 
(कार्याला : 4 एर्ष 4/ 1, रेस कास प्लेस, 

कलकत्ता - 700001 
86- 05-16 87- 05-15 ट्रिटेन्ट टयूम लिमिटेड, पो 22/ 25 पेयजल पूर्ति के लिए प्रतम्यतन 
हाजीपुर इंडस्ट्रिपल एरिया, 

पी वी सी पाइप - - 
हाजीपुर जिला शालो बिहार ) 

IS : 10339- - 1883 
(कार्यालय : लवली भवन, एपनीविशन 
रोड, पटना - 800001 ) 


11. सो एम / एल - 1571758 

1986- 06 - 20 


12. सी एम / एल - 1571666 

1986- 06 - 28 


13. सी एम एल - 1571967 

1986 -05- 28 


86- 06- 16 


87- 06- 15 


14. मी एम / एल - 1572050 

1986- 05- 26 


1.5. सी एम / एल - 1572151 

1986- 08 - 30 


86-08- 16 87-05- 15 भारत मेटल बाक्स कम्पनी , 

भो पर्व बाब ल टोन 
श्री कटेश्वरा कोमापरेटिव इंस्ट्रियल IS : 10339 - - 1984 
इस्टेट , प्लाट संख्या 109 ए एवं बी 

बोलाराम ग्राम मेगक जिला ( म . प्र . ) 
86- 05- 1887-05-13 विजूस्वारिया मेटल बाक्स कं . . घो एवं खाप तेल टीन - - 

मी - 1 एवं 2, राजकीय इंडस्ट्रियल स्टेट , IS : 10339 -- 1983 

पंतूलाल बारादरी, हैदराबाव- 600284 
86- 06-16 87-06-15 पूनम बिस्ट म प्रा . लि . , 

किस्म : गलूकोज, प्रारंज कीम, मन्ननास 
ई - 23 एम माई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया क्रोम रोशनी, टिवंकल - -- 
चिकन थामा , औरगाबाद- 431210 IS : 1011---- 1981 

( महाराष्ट्र ) 
86-06- 01 87-05- 31 पाश्विन पनस्पति रस्ट्रिीज प्रा . लि .. 

पारिवन नगर , मामलया-391 520 
जिला बड़ोदा (गुजरात ) 
(कार्यालय : प्रीमियर पम्बर्स, 3री मंजिल 

प्रारसो बस रोड, बड़ोवा -390005 
86- 06-16 87-08- 15 पदमा दरस्ट्रीज, 28 शापिंग सेंटर . स्याही, इटैम्प पर 

ममता कालोमी, जयपुर- 302001 IS : 393 - --1975 

( राजस्थान ) 
86- 05-16 87- 08- 15 हिन्दुस्ताम पुलससिग मिकम . 

स्टालोर 50 % पायसमीय साम् 
जी , टी करमाल रोड , 

IS : 9356 - - 1980 
बकोनो दिल्ली- 110036 
(कार्यालय : 278 पाटरा पैराम तिलक 

बाजारपो . बा . 3008, दिल्ली- 110006 ) 
86-06-16 87-06- 15 गोरा कमोमेंट एण काम्टेनर्स प्रा . लि . , एल पी जी के साथ प्रयुक्त घरेन गैस 

7 बी , राजको स्ट्रियल इस्टेट , चूल्हे स्टेनलेस स्यात के बाद के लोहे के 
कांडी विमी ( ३ ). बम्बई- 400067 प्रचलित दो बर्नर ( पीतल टोपी 
महाराष्ट्र 

या बलवा लोहे को टोपी महिला के - 
IS 4 : 26---. 1954 


16. सी एम / एल - 1672252 

88- 06-30 


17. मी एम /एल -1572353 

1986-05- 30 


18. सी एम / एल - 1372454 

1986- 05- 30 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


19. सी एम/ एल - 1572555 

1986 - 05- 30 


20. सी एम/ एल - 1572656 

1986- 06- 06 


21. सी एम /एल -1572757 

1986- 06- 06 


22. सी एमएल - 157. 2858 

1986- 06 - 11 


23. सी एम /एल - 1572959 

1986- 06- 11 


24. सी एम / एल - 1573052 

1986- 06- 11 


86-06-16 87- 06- 15 बंगलोरं पेस्टिाइड्स लि . , 

डाइक्लोरोवास पायसनीय सान्द्र. 76 % 
16वें किमी तुमकुर रोड, 

IS : 5277 - - 1978 
बंगलोर - 56007 
(कार्यालय : 170, 10वी मेन रोड, - 
दूसरी कास राजमहल , 

विलास एक्सटेंशन,बंगलोर- 56008 ) 
86- 06- 16 87-06- 15 • परवीन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, 

बनस्पति के लिए ब्लो संकित एच डी 
28 जे एन मुखर्जी रोड, 

पी ई धारक ---- 
बंधा घाट , हावड़ा- 711106 

IS : 10840 - - 1986 
(कार्यालय : 15 चितरंजन एवेन्यू , 

कलकत्ता- 700072 ) 
86- 06- 16. 87- 06-15 परवीन ( इंडिया ) लि . , 

बनस्पति के लिए ब्लो मंचकित एच डी 
14 डा एच के चटर्जी लेन घुसूरी , पी ई धारक 
हावड़ा (कार्यालय : 32 ए, 

IS : 10840 - - 1986 
चितरंजन एवेन्यू , कलकत्ता- 700012 ) 
86- 07- 01 . 87- 06- 30 पोफारमल महावीर प्रसाद, 

नाईड को चाम को पेटो के लिए 
स्टेशन फीडर रोड , 

बत्त - - 
सिलीगुड़ी- 734405 

IS : 10 ( भाग 3 ) - -1974 
जिला. दार्जिलिंग 
86-06-16 87-06- 15 प्रोति स्पन पाइप रोशनपुरा, 

प्रचलित सानेंट ककार पा इप - - 
नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043 

IS : 458-1- 1971 
( कार्यालय : आनन्द फार्म , 
पुराना रोशनपुरा , नजफगढ़ , 

नई दिल्ली - 110043 ) 
86- 07- 01 87- 06 - 30 बी बी इंटरप्राइजेज , 302/20 / 8/ोडरोंकेरनाड़े के दस्ताने - - 
आचार्य प्रफुल्ल चन्द्रा रोड, 

__ IS : 2575 - - 1975 .. 
कलकत्ता - 700009, ( पश्चिमी बंगाल ) 
56- 06- 16 87- 06- 15 एस कुमार डिटर्जेट्स प्रा . लि . ,. घरेलू धुलाई के लिए डिटर्जेंट पाउडर 
आर जेड 549, मुंडक गांव , 

IS : 4955 - - 1982 
22वां मील पत्थर , रोहतक रोड , 

नई दिल्ली- 1100 41 
86-07- 01 87- 06- 30 - केबल कार्पोरेशन आफ इंडिया , तापरोधी इ नै टोनर वियत रोधी दांचा 

दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली ( ईस्ट ) , चालकों वाले एलेस्टोमा नम्य के वल 
बम्बई- 400066 

IS : 99 68 ( भाग 1 ) --- 198 1 
86-07- 01. 87-06- 30 जुपीटर केन वर्म , 

वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 
ए/ 9ए इंडस्ट्रियल इस्टेट, 

15 किग्रा चौकोर टीन 
पोलोग्राउंड, इंदौर ( म . प्र . ) 

IS . 10325 - - 1982 
56-07- 01 37-06- 30 पी . एस . आर . इंजीनियरो कम्पनी, गहई ने जाना निकालो के हैडपम्प - 

16 ए , इंडस्ट्रियल डब्लामैंट ए , IS : 93 ) 1 - --134 
बाजानगर, हैदराबाद- 500037 
(कार्यालय : 4- 3-1 41, हिल स्ट्रोट , 

सिकन्दराबाद- 500003 ) 
86-07-01 87-06-30 उमा इंजीनियरों वर्स , 

-~ - यथोपरि - - 
बी - 11, टेक्नोक्रेर , इंडस्ट्रियल इस्टेट , 

फेज 2, बालानगर , ईदराबाद-5000037 
3 6-07-01 87-06-20 एम . ए. टूल रूम प्लाट सं . 4 गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप-- - 
( सर्वे सं . 82), नई भोयगडा , 

IS : 9301 - --1981 
भोलकपुर सिकन्दराबाद , 

(कार्यालय 4- 3- 54/ 81, चारखान स्ट्रोट , 
सिकन्दराबाद- 500003 ) 


25. सी एम एल - 15731 5 3 

1986 -06- 11 


26. सी एम/ एल - 1573254 

1986- 06- 14 


27. सी एम/ एल -1573355 

1986- 06-14 


28. सी एम/ एल -1573456 

1986- 06- 14 


29. सी एम / एल - 1573557 

1986 -06-14 


30. सी एम एल - 1573658 

1986- 06-14 


.............. . . . ... ......... 


[ भाग II -- खंड 3 ( ii ) ] 
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- 


- 


- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


31. मी एम/एल - 1573759 

1986- 06 -14 
32. सी एम / एल - 1573860 

1986- 06- 14 


33. सी एम / एल - 1573961 

1986- 06- 17 


34. सी एम / एल - 1574054 

1986- 06 -18 


35. सी एम/ एल - 1574155 

1986- 06-18 


36. मी एम / एल - 1574256 

1986 - 06 - 19 


37 . सी एम/ एल - 1574357 

1986-06-19 


38, सी एम एल - 1574458 

1986 - 06- 19 


86- 07- 01 87- 06- 30 उद्योगी इंडस्ट्रीज , 1 चितपुर घाटलेन, औद्योगिक सुरक्षा बेल्ट - - 

कलकत्ता -700002 ( पश्चिमी बंगाल ) IS :: 3521 - - 1983 
पी . एस . एम . निटर्स , 6 कोंग नगर , मादी बुनो सूती बनियाने 
तोमरी स्ट्रीट एक्सटेंशन , 

IS : 4964 - - 1980 
तिरपुर - 638607 ( त . ना . ) 
86- 06- 16 87- 06- 15 अयलक्ष्मी सप्लाई कार्पोरेशन , 

खनिकों के लिए रबड़ क सुरक्षा कैनवस 
8 पागला डांगा रोड , 

जूते --- 
कलकता- 700039 ( पं . बंगाल ) 

IS : 3976 - - 1982 
86- 06- 16 87- 06- 15 कमल कैमिकल इंडस्ट्रीज , 

पराफिन मोम -- 
498 दिल्ली रोहतक रोड , 

IS : 4654 -- 1974 
साम्पला - 1 2450 ( हरियाणा ) 
86- 07- 01 87- 06- 30 आश्विन वनस्पति इंडस्ट्रीज ( प्रा . ) लि ., वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 

आश्विन नगर, सामलया - 39 1 520 15 किग्रा . चौकोर टीन - - 
जिला बड़ौदा ( गुजरात ) 

IS : 10325 - -1982 
86- 07- 01 87- 06- 30 फाल्कन इलैक्ट्रानिक कंडक्टसी ( प्रा . ) लि ., एक बार और कई बार दागने के लिए 

खसरा सं . 358, ग्राम अली मथुरा रोड , पी वी सी रोधित दोहरे केवल 
डाकघर बदरपुर , नई दिल्ली - 1100 44 (समानान्तर दोहरे ) - - 

IS : 5950 - - 1971 
86- 07- 01 87-06-30 रामचन्दर हीरालाल 

संरचना इस्पात ( मानक किम्म ) 
107 लक्खीनारायण तल्ला गेड , 

IS : 226 - - 1975 
शालीमार हावड़ा ( कार्यालयः 438 
विप्लवों एस बिहारी बसुरोड , 

· कलकत्ता- 700001 ) 
86-07-01 87-06-30 कापन उद्योग लि . , 

वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 
2 43, प्राचार्य प्रफुल्ल चन्द्र गेड , किग्रा . के चौकोर टीन - - 
कलकत्ता - 700006 

IS : 10325 -- 1982 
86- 07- 01 87- 06- 30 डी . के . म्पन पाइप , 7/ 2 सोहना रोड, प्रबलित मीमेंद कंक्रीट पाइप -- - 

" ग्राम पाली फरीदाबाद ( हरियाणा ) IS : 458 -- 1971 

( कार्यालय : म . नं . 34, सेक्टर - 23 

फरीदाबाद ) 
86- 07- 01 87- 06- 30 अग्रवाल इस्पात इंडस्ट्रीज , 

मंरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) --- 
मरोल मरोशी गोड , मगेल 

IS : 1977 - ~- 1975 
बम्बई- 400059 ( कार्यालय : तीसरी लेन 

दारखाना , बम्बई -400010 ) 
86- 07- 01 87 - 06 - 30. श्री महावीर इंडस्ट्रीज नई तकली वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 
भाद्रा - 441904 ( महाराष्ट्र ) 

15 किग्रा . के चौकोर टीन - - 
( कार्यालय : भालगे -मेसन मेन रोड , IS : 10325---- 1982 

भान्द्रा - 441904 ) 
86- 07-01 87-06- 30 भाड्डनगर बेजिटेवल प्रायक्टस यूनिट , - ~ यथोपरि - - 

बुन्देर रोड, भावनगर- 364001 

( गुजरात ) 
86- 07- 01 87- 06- 30 रंभा वेक्स इंयस्ट्री, मिरचई वाड़ी , पैराफिन मोम -- 

( कोलासी रोड ) , कटिहार-854105 ____ IS : 4654 ; ; 1974 
86- 07-01 87- 06- 30 इंडोप्लास्ट ( प्रा . ) लि . , 

जिक सल्फेट कृषि ; ; 
46, 47 और 4, इंडस्ट्रियल एरिया , IS: 4244 ; ; 1976 

सेक्टर 5, परवान ( हि . प्र . ) 
86-07-01 87- 06-30 रसबिहारी टोबाको प्रोसेसर्स लि ., बीड़ी 

11 / 3/ 99 भरत नगर, 
सिद्धिपेठ मडक -~- 502103 
( मान्ध प्रदेश ) 
( कार्यालय : कांग्रेस हाउस, एम जी रोड , 
नाशिक - - 422001 ) 


39. मी एम / एल - 1574559 

__ 1986- 06 - 19 


40 सी एम/ एल - 1574660 

1986- 06-19 


41. सी एम एल - 1574761 

1986- 06 - 19 


42. सी एम/ एल - 1574862 

1986- 06- 19 


43. सी एम/एल - 1574963 

1986- 06- 19 
44. सो एम/ एल- 1575056 

1986- 06- 19 


45. सीएम /एल - 1575157 

1986- 06- 19 


925 - - 1974 


1371 GI / 90 - 28 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


46. सीएम / एल - 1575258 , 

1986- 06-19 


47. मीएमएल - 15753 59 

1986-06-19 


48. सोम/एल -1575460 

1986- 06- 19 


49 मीएमएल - 1575561 

1986- 06-19 


50 मी०म /एल - 1575662 

1986- 06- 19 


51. सोएम / एल -1575763 


1986- 06- 19 


8349 - 1976 


86- 07- 01 87- 06- 30 विनायक कैमिकल्स , 

पैराफिन मोम 
201 / बी , इन्नुर हाप रोड, 

IS : 1925 - - 1974 
मद्रास ---- 600019 
(कार्यालय : 161 गोविन्दप्पा ( 

नैकेन स्ट्रीट, मद्राम -~- 600001 ) 
86- 07-01 87- 06- 30 अरविद कैमिकल्प शोर। काउंड , 

-~~ ययोपरि - - 
जी . टी . रोड, दमतल न रपुर के 

नजदीक जिला कांगड़ा ( हि . प्र . ) 
86-07- 01 87- 06-30 पोलोरब एक्सट्रजस ( इंडिया ), द्रव पेट्रोलियम गम के लिए नभ्य 

प्लाट सं . डब्ल्यू -102, एमआईडीसी , रबड़ की नलियां 
टोटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, 

IS : 10908-~~-1984 
पावने जिला थाने - 400013 
कार्यालय : 90मिस्त्रो इंडस्ट्रियल कमप्लेक्म , 
एमग्राईडीसी क्रम रोड , 

अंधेरी ( पू ) बम्बई-~~- 400093 ) 
86- 07- 01 87- 06- 30 सीकेएल एन एण्ड संस, 

-- - यथोपरि- - - 
37- 42जीआईडीसी इस्टेट , 

गोधर - - 389001 जिला पंचमहल 
86-07-01 27- 06- 30 दाऊमा पुनराइजिग वर्म ( प्रोडक्शन ) रो के लिए मफेदा 

59/ 62, जोप्राईड्रीमो धरमपुर इंडस्ट्रियन IS : 63 - - 1978 
इस्टेट, गोरबंदर -- 360575 ( पुजरात ) 
(कार्यालय : भावसिंगज पार्क 

पोरबंदर - - 360 575 ) 
86- 07- 01 87-06-30 श्री नवि : प्रा . लि . , पुराना नाम जिम सफफेट, कृषि 

बी मैटल प्राडक्ट्स प्रा . लि . , 
प्लाट संख्या 9बी 2 
एमग्राईडीसी इंडस्ट्रियल एरि , 
कल्याण मिरांडी रोड, डाकघर सारावली 
बाया कल्याण कल्याण ---- 421311 
कार्यालय : न्यू इण्डिया सेन्टर 12वों मंजिन, 

17 कुपरागा गेड बम्बई - - 400039 
86- 06-16 87- 06-15 कंमालिडेटड प्लास्टिक्स , 

वनस्पति के लिए ब्लो मॅचकिन एचडी 
39 इंडस्ट्रियल सहहाउसिंग इस्टेट , 

पीई धारक 
मथुर रोड, सेक्टर- 6,फरीदाबाद ( हरियाणा ) IS : 10840 -~ 1984 
86- 06-16 86-06- 15 टेम्कन स₹42, मेक्टर-8, नौएडा ( उ . प्र . ) ---ययोपरि - - 

( कार्यालय : यो 62, माउथ एक्सटेंशन 2, 

नई दिल्ली - - 110049 ) 
8 6-07-01 87-06- 30 द टिन कम्पनी, डायमंड व तन मिल्म , वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 
जीटी रोड, छेहराना, अमृतमर 

15किग्रा के चौकोर टोन 
( पंजाब ) । 

IS : 10325 - - 1982 
86- 07-01 87-06-30 करन इंडस्ट्रीज, जी टी रोड , 

-~ - यथोपरि -- 
डाकघर फारफील्ड, अमृतमर - - 143001 
86- 07- 01 87- 06- 30 गोर्यका मिनरल्प प्रा . नि ., 

वनसति और खाद्य तेलों के लिए 
प्लाट सं . 1 खंड 2, इंडस्ट्रियल एरिया, 15किग्रा के चौकोर टोन 
सिवानी ( म . प्र . ) 
(कार्यालय : 1062 पश्चिमी हाईकोर्ट रोड, IS : 103 25 --- 1992 

नागपुर-- - 440010 ) 
86-07- 01 87- 06-30 भारत टिन इंडस्ट्रोज, जी , टी . रोड, - - प्रथोपरि - - 

दोराहा 141-121 ( पंजाब ) 
86-07-01 87.06- 10 . भूपिन्द्रो टिन फैक्ट्रो, डाकघरमम 

- ~- यथोपरि - - 
टोपरी जी . टी . रोड, 
लधियाना - - 141005 

--- - - - - - 


53. मीएम / एल - 1575864 

1986-06-23 


53. सोएम / एल - 1575965 

1986-06-23. 


54. सीएम / एल - 1576058 

1986 -06- 232 


55, सोएम /एल - 1576159 

1986- 06- 23 
56. सीएम / एल - 1576260 

1986- 06-23 


57. सीएम / एल - 1576361 

1986- 06- 23 
58. सीएम / एल - 1576462 

1986- 06- 23 
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86 - 17301 


27- 106- 10 


59. मएम / एल - 157656.1 

1985- 06- 23 


60. सीएम / एल - 1576664 

1986- 06 - 23 


86- 106- 1 


87- 015 - 15 


61. सीएम / एल - 1576765 

1986- 106 23 


62. सीएम /एल - 157686 % 

1986 -06- 2 


43. सीएम /एल - 1578967 

_ 1986-06- 23 


64. मोएम /एन - 1577060 

19867- 06- 21 


65. माएम / एल - [ 577 1 61 

1985- 06- 23 


66. सीएम / एल - 1577262 

1986- 06- 23 


- घर - 
31 . घ . कैलासपुर,जिला सहारनपुर 

( उ . प्र . ) 
86- 06-16 87- 06- 15 धमन पोलीफिल्म यूनिटम पर ब - 5 , वनम्पति के लिए बला मंचालन एच 
इंडस्ट्रियल इस्टेट, के पुदूर, 

डोईधारक 
मुदगई - - 625007 

IS 10 : 40 - - 1975 
___ श्रीगणेश कमिकल इंडस्ट्रीज, 69 अधीनगर, बनस्पति के लिए लो मिकिन पत्र 
विद्गल गोष, 

मिरापल्ली --- 1520010 
( कार्यालय : 4 बी, अलोमल स्ट्रेट, 

IS , 10840 - - 193 ) 
तिरुचिरापल्ली --- 670008 ) 
86- 07- 01 87- 06- 11) ____ बाब टिन फैक्ट्री, 

यस्पति और खाद्य नेनों के लिए 
माज दी गेट, जूनागढ़ - .-362001 

15 किग्रा के चौकोर दिन 
गुजरात 

IS : 10325 - - 1982 
86-1015 -1687- 06-15 गणेगा प्लस्टिक इंडस्ट्रीज, 

वनस्पति के लिए ब्लो बम : पंचकित 
कल्याणन रमन स्ट्रीट, जगप्रयापुरम 

पोपोई धारक 
आर्यामगलमु ,तिरुचिरापल्लो - - 52001 ) IS : 108 4 10 -~- 1986 
86- 06-3687- 06-15 वर्धमान लोपैकर ( प्रा . लि . ) , 

- -- पोसार - - 
619 सी, विमारव गेर, 

एकबर छरगेला, जिन गमियामा 
86- 07- 01 87- 06-30 एम्पोरियल मजिकल कं . प्रा . लि ., माधारण उपयोग के लिए प्रायम्यक 
एमकणा हा उम , एलपी शास्त्री मार्ग, 

सिरिज 
मुलुन्द , बम्बई - - 40008 ) 

IS 3236- - 1980 
( कार्यालय : 4, मल्होत्रा है। उम , 

डब्ल्य . ए . मार्ग, बम्बई -- 400001 ) 
86- 06-16 87- 06-15 बगनी एनास्टिक के . , 

वनस्पति के लिए नी मंकित स 
24 महामहम टैक , मा उथ स्ट्रेट , 

डोगोई धारक 
कुबाकोनम - - 61 2001 

JS : 108 -1() --. 1986 
86- 06-1687- 06- 15 मिमको इंजीनियरी लि , 

- -यथोपरि - - 
13 वेला बेरी मेन रोड, मद्रास 

-~ - पयोरि. . 
( कार्यालय : 16-17 कालिज रोड, 

मद्राम - - 600006 ) 
86- 07- 01 87- 06- 30 हूंमा बायर प्राइम प्रा . लि . , शिरोपरि प्रेषण प्रयोजनों के लिए 
जी - 30 सेक्टर 6, नोएडा 

रोल्पमिनियम के जस्टोकुन इम्मान 
जिला गाजियाबाद ( उ . प्र . ) 

प्रवपित चानक 

IS : 398 ( भाग 2 ) - - 1976 
86- 07- 01 87- 06-30 एग्रो बायोप्राइट्स 

जोटोबेक्टर कोकम टोके 
प्रार्जुनपु , घोडापाव , 

IS 91 .38 - - 1979 
नैनीताल --- 263139 
867- 07- 01 87- 06- 30 मोतीलाल पेस्टिसाइ स ( इंडिया ) फोनथोट प्रमिणा धूपन चूर्ण 
प्रा . लि ., ममानो दिल्ली गेट, 

[ S : 10950 -~ 1984 
मथ रा - - 281003 
86- 07- 01 87- 06- 30 भारतीय एग्रोइंस्ट्रीज फाउखेंशन , राइजोबियम टो में किम्म मुगफली 
बियाह नगर, प्रांफ पूना नगर रोड, 

IS : 8268--- 1976 
बषोली --- 412207 ( महाराष्ट्र ) 
86- 06- 16 87. 06- 15 जयदुर्गा इंडस्ट्रीज , 

वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 13 
इ - 35 बुलन्दशहर रोड, 

_ किग्रा चौकोर टोन के न्यूमन ठम्मान 
इसस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ( उ . प्र . ) IS : 10325 - - 1982 
( कार्यालय : 227 मादिक नगर , 

सिहानी गाजियाबाद ) 
-- -- - - 


67. गीएम एत - 1577.363 

1986- 06 - 23 


G8. पीएम /एम - 1577464 

1986- 06- 23 


69. मोएमएल - 1577565 

1986- 06- 23 


79. सीएमएल - 1577666 

1986 - 06- 23 


71 . सीएम / एल - 1577767 

1986 - 06- 23 


72. मीएमएल - 1577868 

1986- 06- 24 
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73, सीएमएल - 1577969 

1986- 06- 24 


86- 06- 1687- 06- 15 लिप्टन ईडिया लि . , जो , टो , रोड , 

गाजियाबाद -- 201001 
( कार्यालय : 19 वो मंजिल , मेकर रावर , 
एफ कंपो परेन, कोलाषा , 
बम्बई - - 40005 ) 


वगन और खाद्य तेलों को पैक 

करने के लिए तम् पक 
IS : 135 :: - - 1935 


74 सीएम /एल - 1578062 

198606- 24 


86-07-01 8706- 30 प्रेसइंस्ट्रियल कार्पोरेशन, 

जसवन्तमिह बिल्डिंग, गोकलपुर , 
शाहदरा, दिल्ली - - 110094 


एलपीजी के साथ प्रयुमन घरेलू गस 

चूल्हे प्रचलित हलवां लोहे के 
पर्नर सहित एलपीजो सीमारईशा 
निकेल क्रोम प्लेटेड दोहरे बर्नर के 


75. सीएम एल - 1578163 

1986- 06- 24 


86-07-01 87-06-30 मटल्को, 58 वोटो रोय , 

कलकत्सा - - 700002 
कार्यालय : 22 ताराचन्द बत्त स्ट्रीट , 
कलकत्ता - - 700073 


वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 

किग्रा के बोकोर टोन 
IS : 10325 --- 1982 


16. सीएम /एल -1578264 

1986- 06- 24 


86- 07- 01 87- 06- 30 हरियाणा स्टील एंड एलायज लि . , 

48 वां किमी, जी . टी . रोग , मुरथल , 
सोनीपत ( हरियाणा ) 


संरचना इस्पात में बेल्लन के लिए उलया 
विल्लेट इंगट ( सामान्य किस्म ) 
IS : 6915-- - 1978 


77. सीएम /एल - 1578365 

1986- 06- 24 


86- 07- 01 87-06-30 एस पोएम इंजीनियरोइंडस्ट्रीज , 

5, सिंदल इंडस्ट्रीज इस्टेट , 
साकीन का बम्बई - - 400072 


तीन फेजी प्रेषण मोटरों के लिए 

ज्वालासह खोल 
IS : 2148 - - 1981 


78. सीएम /एल - 1578466 

1986-06- 24 


86-07- 01 87-06- 30 फिसिडिस इंडिया लि ., एसब- 290 , 

माया पंचागल, पूनामाली रोड , 
मदास - ~- 600056 
( कार्यालय 23 अप्पू सेकंडस्ट्रीट , 
माइलेपोर, मद्रास - - 60000 4 ) 


फासफोमीन 90 प्र . श . डग्ल 
एस सी 
IS : 6177 - - 1981 


86-07-01 87-06- 30 


- यथोपरि -- 


79. सीएम /एल - 1578567 

1986- 06 -24 


मोनोक्रोटोफांस 36 % डबल एम मो 
IS : 8074-- - 1983 


फोसफोमोशन 85. प्र . श . उलू एम 


80. सीएम /एल - 1578663 

1986- 06- 24 


IS : 6177 - 1981 


81. सोएम /एलः 1 5 78769 

1986- 06- 24 


जाल . 


86- 07- 01 87-06- 30 बंगलोर पेस्टिसाइड्स लि ., 

16 वो किमी, तुमकुर रोड, । 
बंगलोर - - 560073 
( कार्यालय : 170, 10 बां मेनरोट , 
दूसरा क्रास राजमहल विलास एक्सटेशन 

बंगलोर -- 560080 ) 
97- 07 01 87-06- 30 मोतीलाल पेस्टिसाइड्स ( इंडिया ) 

प्रा . लि . मातानी दिल्ली रोड , 

मथुरा - - 381003 
86-07- 01 87- 06- 30 जयकिशन प्रो इंडस्ट्रीज ( यूनिर- 2 ) , 

मी - 29/ 33 वो सांवर रोड, 

स्ट्रियल इस्टेट, 

इंदौर - - 452003 
86- 07- 01 87- 06- 30 एसोसिएटेड कमिकल्स , 

4 3 जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट 
काविलपाडा -- 396424 ( गजरात ) 
( कार्यालय : पार बी करें , 
जैन सोसाइटी नवसारी - - 396445 ) 


मोनोक्रोटोफोम 36 प्र . श . 

एस . सी . 

IS : 8071--- 1983 
कुमकट खाद्य के अनपूरन के 
लिए खनिज मिश्रण 
IS : 5673 - - 1970 


82. सोएम/ एल --1578870 

___ 1986- 06- 24 


83. सीएम/ एल - 1578971 

1986- 06- 24 


कैल्सियम प्रोपिनो नेट 
IS : 6031 - - 1971 


- - - - -- -- - - - - - - - 


[ सं . सी० एम० डी० / 13 : 11 ] 


[ Art II - 3 (ii ) ] 
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S . O .. . 1593 : - Lo pursuance of sub - regulation ( 5 ) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulations, 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notilics the grant of licences 
particulars of which are given in the following schedule. 

SCHEDULE 


- - 


- - - - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


SI, Licence No. 
No. L (CM / L - 


) 


Period of Validity Nanc & Address of the 

Licensed 
From To 


Article /Process Covered by 
the licences and the Relevant 
IS : Number 


2 


3 


4 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


1 . CM /L - 1570753 

1986 -05-26 


2 . CM / L - 1570854 

1986 -05- 26 


3 , CM / L - 1570955 

1986 -05 - 26 


4 . CM /L - 1571048 

1986 -05- 26 


86 - 06 - 16 87 -06 - 15 Telec Corporation ( India ), Mineral filled sheathed 
Plot No. 8 / 72 , 

loating cloidents -- 
Lane No. 8 , 

IS : 4159 _ 1976 
Anand Parbat Industrial Area , 
New Rohtak Road , 

New Delhi- 110005 
86 - 06 - 16 87 -06 - 15 Assam Valley Plywood Pvt. Ltd , Wooden flush door (solid 
Makum Road , 

core type.) plywood face 
Tinsukia , 

panels, single door shutters 
Assam . 

block board core 

IS : 2202 ( Pt 1) — 1983 
86 - 06 -16 87 - 06 - 16 Anil Metal Industries , Cold worked steel high 
(Rolling Mill Division ), 

strength deformed bors 
4th Milestone, 

for concrete reinforcement 
Bichpuri Riad , 

IS : 1786 — 1979 
Agra 
(Oilice : 23/ 47 , Loha Mondi, 

Agra -282007) 
86 - 05 - 16 87- 05 - 15 Ştar Tin Containers , 

15 -Kg squarc tins for vanas 
Tamboli Giu Compound , pati and edible oils — 
Godown No. 3 , 

IS : 10325 – 1982 
Amalner -425401 Distt. 

Jalgaon , 
86 -05 - 16 87-05 -15 Hindustan Metal Box , 15 -K g . square tins for vanas 
Tinwala Bros . 

pati and cdible oils -- 
Industrial Estate , 

IS : 10325 — 1982 
Marol Maroshi Road , 
Opp . Borsoil Glass Works, 
Marol, 

Bombay - 400059 
86 -06 - 16 87 -06 - 15 Himachal Petro Chemical Paraffin wax 
Industries ( P ) Ltd . , 

IS : 4654 – 1974 
136 - 140 / 32 , 
Industrial Estate 1 , 

Chandigarh 
86 -06 - 16 87-06 - 15 Annad Industries , 

Lamps for flashlight for 
C -1 & C -2 U .P . 

IS : 2261 — 1975 
Govt, Industrial Estate , 
Saharanpur Road , 
Dehradun -248001 


5 . CM /L - 1571149 

1986 -05 - 26 


6 . CM /L - 1571250 

1986 - 05 -27 


7 . CM / L - 1571351 

1986 - 05 - 27 
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8 . CM /L -1571452 

1986 -05 - 27 


9 . CM / L - 1571553 

1986 -05- 28 


10 . CM / L - 1571654 

1986 - 05- 28 


11. CM /L - 1571755 

1986 -05 - 28 


86-06 - 16 87-06 - 15 Hindustan Tin Works ( P) Ltd . Ghee & edible oils tins 
G . T . Road, 

I$ 10339 -- 1982 
Post Box No . 1 , 

Ghaziabad 
86 - 06 - 16 87- 06 -15 Standard Tools Corporation Mallcable cast iron pipo 
E -64 , 

lillings - -- 
Industrial Area , 

IS : 1879 (Pt I to X ).-- 1975 
Jalandhar- 144004 
86 -05 -16 87-05 - 15 Leo Plastics Pvt. Ltd ., 2 Kg HDPE containers only 
103 /27 , 

IS : 10840 _- 1986 
Foreshcre Road , 
Upper Bichalighat, 
Shibpur , 
Howrah 
(Office : 4 & 4 / 1, Red Corss 

Place , Calcutta -700001 ) 
86 -05- 16 87 -05 -15 Trident Tubes Limited , Unplasticized PVC pipes for 
C -22 /25 Hazipur 

potable water supplies - 
Industrial Area , 

IS : 4985 - - 1981 
Hazipur , 
Distt. Vaushali ( Bihar). 
(Office : Lawly s Buildings, 
Exhibition Road , 

Patna - 800001 ) 
86 -05 -16 87 -05 - 15 Bharat Metal Box Company , Ghee and edible oils tins 

Sri Venkateswara Co -Op i : 10339 — 1983 
Industrial Estate , 
Plot No. 109 A & B 
Bollaram Village , 

Medak Distt ( A . P .) . 
86 -05 - 16 87- 05 - 15 Binjusarai Metal Box Co , Glice and edible oils tius 
C - 1 & 2 , 

IS : 10339 — 1983 
Govt. Industrial Estate , 
Chandulal Baradari, 

Hyderabad - 500264 
86 -06 - 16 87 -06 - 15 Poonam Biscuits Pvt. Ltd ., Varietics : Gulcose ; Orange 
E -23 , MIDC 

Cream ; Pineapple cream ; 
Industrial Area , 

Roshani ; Twinkle – 
Chikalthana , 

IS : 1011 .- 1981 
Aurangabad -431210 ( M .S .) 
86 -06 -01 87-05 - 31 Ashwin Vanaspati 

Vanaspati , 
Industries Pvt. Ltd ., 

1$ : 10633 - - 1983 
Ashwin nagar, 
Samlaya - 391520 Distt. Baroda 
(Gujarat ) 
(Office : Premier Chambers , 
3rd Floor, R . C . Dutt Road , 
Baroda- 390005 ) . 


12. CM /L - 1571856 

1986 -05 - 28 


13 . CM /L - 1571957 

1986 -05- 28 


14. CM / L - 1572050 

1986 -05- 28 


15 . CM / L - 1572151 

1986 - 05 - 30 


- - 


- 


. 


- 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - . 


. 


-- - - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


[capo II -- - 3 (ii )] 
(1) (2) 
16 . CM / L - 1572252 

1986 - 05 - 30 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


17 . CM /L - 1572353 

1986 - 05 - 30 


18 . CM /L - 1572454 

1986 -05- 30 


19 . CM /L - 1572555 

1986 -- 05 - 30 


7 1 777 : Ta 9, 1 :190 / 19 , 1912 

: 557 
- - - - 

- - -- - ---- - -- -- 
(3) (4) 

(6 ) 
86 - 06 - 16 87-06 -15 Pad na Industries, 

Ink , stampad 
28 Shopping Centre, 

IS : 393. - 1975 
Janta Colony , 
Jaipur- 302004 

(Rajasthan ) 
86 - 05- 16 87 - 05 -15 Hindustan Pulverising Mills , Butachlor 50 % EC 
G . T . Karnal Road , 

IS : 9356 – 1980 
Bakoli , Delhi- 110036 
(Office : 278 Katra Peran , 
Tilak Bazar , P .B . 2006 . 

Delhi- 110006 ) 
86 -06 - 16 87 -06 - 15 Vora Components and Domestic gas stoves for use 
Containers Pvt. Ltd ., 

with LPG stainless steel 
9B , Government Industrial body , cast iron conven 
Estate , 

tional double burners (with 
Kandivili ( W ) , 

brass caps or cast iron 
Bombay -400067 

caps) 
(Maharashtra ) 

IS : 4246 — 1984 
86 - 06 - 16 87-06 -15 Bangalore Pesticides Ltd ., Dichloroves EC 76 % 

16th Km ., Tumkur Road , IS : 5277 — 1978 
Bangalore -560073 

(Office : 170 , 10th Main Rd ., 
2nd Cross Rajmahal, 
Vilas Extension , 

Bangalore-560080 ) 
86 - 06 - 16 87 -06 - 15 Praveen Plastic Industries, Blow moulded HDPE con 

28 J. N . Mukherjee Road , tainers for vanaspati 
Bandhaghat, 

IS : 10840. - 1986 
Howrah -711106 
(Office : 15 Chittaranjan 

Avenue , Calcutta -700072 ) 
86 - 06 -16 87 -06 -15 Praveen (India ) Ltd ., 

Blow i moulder HDPE 
14 , Dr. H . K . Chatterjee Lane, containers for vanaspati 
Ghusury , Howrah 

IS : 10840 — 1986 
(Office : 32A , Chittaranjan 

Avenue , Calcutta -700012 ) 
86 -07- 01 87 -06 - 30 PokarmalMahabir Prasad Plywood Tea -chests -Battens 
Station Feeder Road , 

IS : 10 ( Pt III) — 1974 
Siliguri-734405 Distt., 
Darjceling 


20 . CM /L - 1572656 

1986 - 06- 06 


21. CM /L - 1572757 

1986 -06 - 06 


22 . CM / L - 1572858 

1986 - 06 - 11 


23. CM / L - 157295986 - 06 - 16 

1986 - 06 - 11 


Reinforced cement concrete 

pipes 
IS : 458 – 1971 


87 - 06 - 15 Preeti Spun Pipe, 

Roshan Pura , 
Najafgarh , 
New Delhi-110043 
(Office : Anand , Farm , Old 
Roshan Pura , Najafgarh , 
New Delhi- 110043) 


- - - - 


- - - 


- 


- - 
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24 . CM / L - 1573052 86 -07 -01 87- 06 - 30 B . B . Enterprises , 

Leather gauntlets for wel 
1986 -06 -11 

302 /2 / H /8 , Acharya 

ders - - 
Prafulla Chandra Road , IS : 2573 - 1975 
Calcutta - 700009 

(West Bengal). 
25 . CM /L -1573153 86 -06 -16 87- 06 - 15 S . Kumar Detergents Pvt Ltd ., Houschold laundry deter 
1986 - 06 - 11 

RZ549 , 

gents powders -- 
Mundka Village, 

IS : 4955 - - 1982 
22nd Milestone , 
Rohtak Road , 

New Delhi- 110041 
26 . CM / L -1573254 86 - 07- 01 87 -06 - 30 Cable Corporation of India Elastomer flexible cables with 
1986 - 06 - 14 

Ltd ., Dattapada Road , copper conductors with 
Borivli ( East ), 

heat resisting elastomeric 
Bombay - 400066 

insulating 

IS : 9968 (Pt 1)- — 1981 
27. CM /L - 1573355 86 - 07 - 01 87 -06 - 30 Jupiter Can Works, 

15 -Kg square tins for Vanas 
1986 - 06 - 14 

A /9 A , Industrial Estatc , pati and edible oils - - 
Pologround , 

IS : 10325 – 1982 

Indoor (M .P .) 
28 . CM / L -1573456 86 - 07- 01 87 -06 - 30 P . S .R . Engineering Company Deepwell hand pumps 
1986 -06 - 14 

16 -A , Industrial Development, IS : 9301 --- 1984 
Area , Balanagar , 
Hyderabad -500037 
(Office : 4 - 3 141, Hill Street, 

Secundrabad -500003) 
29 . CM /L - 1573557 86 - 07 -01 87 -06 - 30 Uma Engineering Works, Deepwell hand pumps 
1986 -06 - 14 

B -11 , Technocrat 

IS : 9301 - 1984 
Industrial Estate , 
Phase - II, Balanagar , 

Hyderabad -500037 
30 . CM / L - 1573658 86 -07- 01 87 - 06 - 30 M . A . Tool Room , 

Deepwell hand pumps 
1986 -06 - 14 

Plot No . 4 , (Su ; ery No . 82 ), IS : 9301 - 1984 
New Bhoiguda , Bholakpur, 
Secunderabad 
(Office : 4 - 3-54/80 , 
Chand Khan Street, 

Secunderabad -500003 ) 
31 . CM / L -157375986 -07 -01 87 -06 -30 Udyogi Industries , 

Industrial safety belts 
1986 -06 -14 

1 , Chitpur Ghat Lane , 

IS : 3521 - - 1983 

Calcutta - 700002 (West Bengal) 
32 . CM / L - 1573860 86 -07- 01 87 - 06 - 30 P . S . M . Knitters, 

Plain Knitted cotton vests - 
1986 -06 - 14 

6 , Konguna gar 3rd Street IS : 4964 – 1980 
Extension , 

Triupur-638607 (TN ) 
33. CM / L - 1573961 86 -06 - 16 87 -06 -15 Joylaskmi Supply Corpn ., Safety rubber -canvas boots 
1986 - 06 - 17 

8 , Pagladanga Road , 

for miners 
Calcutta -700039 (West Bengal) IS : 3976 – 1982 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


[HTT 11 - - 


3 (i ) ] 
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. 


. 


(1) (2) 
34 . CM /L - 1574054 

1986 - 06 - 18 


35 . CM /L - 1574155 

1986 - 06 -18 


36 . CM /L - 1574256 

1986 - 06 -19 


37. CM /L - 1574357 

1986 - 06 -19 


38 . CM / L - 1574458 

1986 -06 - 19 


86 - 06 - 16 87 -06 -15 KamalChemical Industries, Paraffin wax.- -- 

49 . 8 Delhi Rohtak Road , (S : 4654 – 1974 
Sampla - 124501 

(Haryana ) 
86 -07 -01 87-06 -30 Ashwin Vanuspati Industries 15 -Kg square tins for vanas . 
( P ) Ltd ., 

pati and cdible oils ---- 
Ashwinnagar, 

IS : 10325. - 1982 
Samlaya -391520 , 

Distt. Baroda (Gujarat). 
86 -07 -01 87 -06 - 30 Falcon Electronic Conductors PVC insulated twin cablo 
( P ) Ltd ., 

(parallel twin ) for single 
K hasra No. 358 , 

shot and multi shot firing 
Village Ali ,Mathura Road , IS : 5950 – 1971 
P . O . Badarpur, 

Now Delhi- 110044 
86 -07-01 87-06 -30 Ramchander Heeralall , 

Structural Steel 
107, Lakhinarain Talla Road , ( standard quality ) 
Shalimar Howrah 

IS : 226 - - 1975 
(Office : 138 Biplabi Rash 
Behari Başu Road , 

Calcutta -700001) 
86 -07 -01 87 -06 - 30 Kayan Udyog Ltd ., 15 -Kg, square tins for vanas 

243, Acharya Profulla pati and edible oils 
Chandra Road , 

IS : 10325 — 1982 
Calcutta -700006 
86 -07-01 87 -06 - 30 D .K . Spun Pips, 

Reinforced cement concrete 
7 / 2 , Sohna Road , 

pipes -- 
Village Pali, 

IS : 458 - 1971 
Faridabad (Haryana ) 
(Office - : H . No. 34 . Sector- 23 , 

Faridabad ) 
86 -07- 01 87 -06 - 30 Agarwal Steel Industries, Structural steel (ordinary 
MarolMaroshi Road , 

quality ) 
Marol, Bombay - 400059 

IS : 1977 - - 1975 
(Office : 3rd Lanc , Darukhana , 

Bonibay -400010 ) 
86 -07 -01 87 -06 - 30 Shri Mahavir Industries , 15 -Kg. square tips for vanas 
New Takli, 

pati and edible oils -- 
Bandra - 441904 

I $ ; 10325 — 1982 
(Maharashtra ) 
(Office : Bhalgat Mansion , 

Main Road , Bhandra -441904 ) 
86 -07 -01 87-06 -30 Bhavnugar Vegetable Products 15 -Ky. 57 18r : tins for vanas 
Unit, Bundler Road , 

pati and edible oils - - 
Bhavnagar- 364001 

IS : 10325 - 1982 
(Gujarat) 


39 . CM / L - 1574559 

1986 - 06 - 19 


40 . CM / L -- 1574660 

1986 - 06 - 19 


41 . CM /L - 1574761 

1986 - 06 - 19 


42 . CM / L - 1574362 

1986 -06 -19 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


1971 GV90 
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( 5 ) 


(6 ) 


86 - 07- 01 


43 . CM /L - 1574963 

1986 -06 - 19 


86 -07- 01 


44 . CM / L - 1575056 

1986 - 06 - 19 


86 -07 - 01 


45 . CM /L - 1575157 

1986 - 06 - 19 


Ltd . , 


46 . CM / L -1575258 

1986 -06 - 19 


86 -07 -01 


47. CM /L - 1575359 

1986 - 06 -19 


86 -07-01 


87 -06 - 30 Rambha Wax Industry , Paraffin wax 
Mirchai Bari 

IS : 4654 — 1974 
(Kolasi Road ) , 

Katihar - 854105 
87 -06 - 30 Indoplast (P ) Ltd ., 

Zinc sulphate, agricultural 
46 , 47 and 48, 

IS ; 8249 – 1976 
Industrial Area , Sector V , 

Parwanoo (H .P .). 
87 - 06 -30 Rasbihari Tobacco Processors Bids-- 

IS : 1925 - 1974 
11/ 3 /99 Bharat Nagar, 
Siddipeth , 
Madras -502103 
(Andhra Pradesh ) 
(Office : Congress House , 

M . G . Road , Nashik -422001) . 
87 -06 - 30 Vinayak Chemicals, 

Paraffin wax -- 
201 /5B , Ennur High Road , IS : 4654 – 1974 
Madras-600019 
(Office : 161, Govindappa 

Naicken Street, Madras-600001) 
87-06- 30 Arivnd Chemicals , 

Paraffin wax 
Sheera Compound , 

IS : 4654 — 1974 
GT, Road , 
Damtal Near Nurpur, 

Distt. Kangra ( H . P .). 
87 -06 - 30 Polyrub Extensions ( India ) , Flexible rubber tubing for 
Plot -No . W - 102 . 

liquefied petroleum gas 
MIDC , 

IS : 10908 – 1984 
TTC Industrial Area , 
Pawne , 
Distt. Thane- 400013 
(Office : 90 Mistry Judustrial 
Complex , MIDC Cross Road , 

Andheri ( E ), Bombay - 400093) . 
87 -06 - 30 C . K . L . N . & Sons, 

Flexible rubber tubing for 
37- 42 , 

liquefied petroleum gas 
GIDC Estate , 

IS : 10908 — 1984 
Godhra -389001 Distt . 

Panchmahals . 
87 - 06 - 30 Dawoodi Pulverising Works Whiting for putty , 
( Production ), 

IS : 63 — 1978 
59 /62 , 
G . I. D . C . 
Dharampur Industiral Estate , 
Porbandar- 360575 
(Gujarat ) 
( Office : Near Bhavsingji Park , 
Porbandar- 360575 ) 


86 -07-01 


48 . CM / L - 1575460 

1986 - 06 - 19 


86 -07-01 


49 . CM / L - 1575561 

1986 - 06 - 19 


86 - 07 -01 


50 . CM / L - 1575662 

1986 - 06 - 19 


(97 II - - 


3 (ü )] 
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(5 ) 


(1) ( 2 ) 
51. CM /L - 1575763 

1986 - 06 - 19 


(3) 
86 -07-01 


Zinc sulphate , agricultural 

IS : 8249 --- 1976 


87-06 -30 Shree Nutvients Pvt. Ltd . 

(Old Nainc Ruby Mctal 
Products Pvt. Ltd .) 
Plot No. 9 -B /2 , 
MIDC Industrial Area , 
Kalyan Bhirandi Road , 
P . O . Sarayli 
Viakalyan , 
Kalyan - 421311, 
( Office : New India Centre , 
12th Floor, 17 Cooperaga 

Road , Bombay -400039 ). 
87 -06 - 15 Consolidated Plastics , 

39, Industrial -Cum -Housing- 
Estate , 
Mathura Road , 
Şector-6 , 

Faridabad (Haryana ) 
87-06 -15 Tescon , C -42, Sector-8 , 

Noida (UP) 
(Office : C - 62 , 
South Extension II, 
New Delhi- 110049). 


86 -06 - 16 


52 . CM / L - 1575864 

1986 - 06 -23 


Blow moulded HDPE con 

tainers for vanaspati - 
IS : 10840 — 1984 


53. CM /L - 1575965 

1986 - 06 -23 


86 -06 - 16 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati 
IS : 10840 – 1984 


15-Kg. square tins for vanas 

pati and edible oils 
IS : 10325 - 1982 


54 . CM /L - 1576058 86 -07-0187 -06 - 30 The Tin Company, 
1986 -06 -23 

Inside Diamond Woollen 
Mills , 

G . T . Road , 
Chhehrate , 

Amritsar (Punjab ). 
55. CM /L - 157613986 -07 -01 87-06 - 30 Karan Industries, 
1986 - 06 - 23 

G . T . Road , 
P . O . Four Field , 
Amritsar -143001 


15-Kg. square tins for vanas 

pati and edible oils — 
IS : 103325 - 1982 


86 - 07-01 


56 . CM / L - 1576260 

1986 -06 - 23 


87 - 06 - 30 Goenka Minerals Pvt. Ltd ., 15- Kg. square tins for vanas 
Plot No . 1 & 2 , 

pati and edible oils 
. Industria Area , 

IS : 10325 - 1982 
Seoni ( M . P .) 
(Office : 1062 , West High 
Court Road , Nagpur- 1440010 ) 


86 -07 -01 -87-06 - 30 


57. CM / L , 1576361 

1986 - 06 - 23 


Bharat Tin Industries, 
G . T . Road , 
Doraha - 141421 (Punjab ) 


15 -Kg. square tins for 
vanaspati and edible oils 

IS : 10325 _ - 1982 


86 -07 -01 


ant 


58 . CM / L - 1576462 

1986 -06 -23 


87- 06 - 30 Bupindra Tin Factory , 

P . O . Salem Tabri , 
G . T . Road , 
Ludhiana -141005 


15 -Kg. square tins for vanas 

patiand edible oils — 
IS : 10325 — 1982 


- 
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59 . CM /L - 1576563 

1986 - 06 - 23 


15Kg, squarc tins for vanas 
pati and edible oils --- 
IS : 10325 — 1982 


60 . CM /L -1576664 

1986 - 06 - 23 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati - . 
IS : 10840 — 1986 


61 . CM / L -1576765 

1986 - 06 - 23 


61. com .2.576765 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati 
IS : 10840 -- 1986 


62 . CM /L - 1576866 

1986 - 06 -23 


15 -Kg square tins for vanas 
pati and edible oils 
IS : 10325 - - 1982 


63. CM /L - 1576967 

1986 - 06 -23 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati - - 
IS : 10840 — 1986 


86 - 07 -01 87 - 06 - 30 Jai Hind Tin Factory , 

P . O . Kailashpur, 
Distt. Sharanpur 

( U . P.) 
86 -06 -16 87-06- 15 Arun Polyfi s, 

Unit Super B -5 , 
Industrial Estate, 

K . Pudur, Madurai-625007 
86 -06 - 16 87- 06 - 15 ShriGanesh Chemical 

Industries , 69, 
Gandhi Nagar , 
Dindugal Road , 
Tiruchirapalli - 620010 
(Office : 4- B , Allimal Street, 

Tiruchirapalli -670008 ) 
86 -07 -01 87 -06 - 30 Babu Tin Factory, 

Outside MajevdiGate , 
Junagadh - 362001 

(Gujarat) 
86 -06- 16 87 -06 -15 Ganesh Plastic Industries, 

Kalyanaraman Street, 
Jaganthapuram , 
Ariyamangalam , 

Tiruchirapalli -620010 
86 -06 - 16 80 -06 -15 Vardhaman Blowpack 

(P ) Ltd ., 619 - C , 
Bisrakh Rod , P . O . 
Chhapraula , Distt. 

Ghaziabad - 201001 
86 -07-01 87-06 -30 Imperial Surgical Co . 

Pvt. Ltd ., Iscomed House , 
L . B . Shastri Marg , 
Muland , Bombay - 400080 
(Office : 4 Malhotra Houso, 

W .H . Marg, Bombay -400001) 
86 - 06 - 1687 -06 - 15 Barani Plastic Co . 

24 , Mahamaham Tank , 
South Street, 

Kumbakonam -612001 
86 -06 - 16 87 -06 - 15 Simco Engineering Ltd , 

13 Vela Cheri Main Road , 
Madras -600042 
(Office : 16 - 17 College Road , 

Madras-600006) 
86 -07 -01 87-06 - 30 Hansa Wire Products 

Pvt. Ltd ., G - 30 , Sector VI, 
Noida , Distt. Ghaziabad 
( U . P . ) 


64. CM / L - 1577060 

1986 -06 - 23 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati 
IS : 110840 - 1986 


65 . CM /L -1577161 

1986 -06 -23 


Hypodermic syringes for 
general purposes -- 
IS : 3236 ~ -1980 


66 . CM / L - 1577262 

1986 -06 -23 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati 
IS : 10840 — 1986 


67, CM /L - 1577363 

1986 - 06 -23 


Blow moulded HDPE con 
tainers for vanaspati 
IS : 10840 - 1986 


68 . CM /L - 1577464 

1986 -06 -23 


Aluminium Conductors gal 
vanized steel reinforced for 
overhead transmission pur 
poses --- 
IS : 398 (PII) — 1976 


(H17 II 


eft 3 (ii)] 


9177 ET TOTH : 177 9, 1990) set 19, 1912 
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- 


- 


86 -07-01 


69. CM /L - 1577565 

1986 -06 - 23 


87 -06 -30 Agro Bioproducts , 

Arjunpur, Goraparau , 
Nainital-263139 


Azotobacter chroococcum 
inoculants 
IS : 9138 - 1979 


70 . CM / L - 1577666 

1986 - 06 - 23 


86 -07 -01 


87-06 -30 Motilal Pesticides 

( India ) Pvt. Ltd , 
Masani Delhi Road , 
Matbura -281003 


Phonthoate 2 % CP 
IS : 10950 - - 1984 


86 -07-01 


87 -06 - 30 


71 . CM /L -1577767 

1986 - 06 -23 


Bharatiya Agro Industries 
Foundation , 
Briah pagar, off 
Poona -Nagar Road , 
"Wagholi- 412207 
(Maharashtra ) 


Ruizobium Inoculant variety 
groundnut 
IS : 8268 - 1976 


86 - 06 -16 


72 . CM /L - 1577868 

1986 - 06 -24 


87 -06 -15 Jai Durga Industries, 

E - 35 , Buland Shahar Road , 
Industrial Area , 
Ghaziabad (UP) 
(Office : 227 Saddique Nagar 
Sihapi, (Ghaziabad ) 


Newmen capsules for 15 -Kg 
square tins for vanaspati 
and edible oils -- 
IS : 10325 - - 1982 


87- 06 - 15 


73 . CM /L - 157796986 - 06 - 16 

1986 - 06 -24 


Flexile packs for the packing 
of edible oils and vanaspati -- 
IS : 11352 -- 1987 


Lipton India Ltd , 
G . T . Road, 
Ghaziabad -201001 
( Office : 19th Floor , 
Maker Tower, 
F Cuffco Parade , Colaba, 
Bombay -400005 ) 


86 -07 -01 


87 - 06 - 30 


74 . CM / L - 1578062 

1986 -06 -24 


Friends Industrial 
Corporation , 
Jaswant Singh Building, 
Gokulpur, Shahdara , 
Delhi- 110094 


Domestic gas stoves for use 
with LPG CREA sheet nickell 
chromium plated , double 
burner LPG stove with con 
ventional cast iron burners 
IS : 4246 — 1984 


75. CM / L - 1578163 

1986 - 06 - 24 


86 -06 -16 


87- 06 - 15 Metalco , 58 , B . T . Road , 

Calcutta - 700002 
(Office : 22, Tarachand 
Dutt Street, 
Calcutta - 700073) 


15 -Kg square tins for vanas 
pati and edible oils — 
IS : 10325 -- 1982 


86 - 07 -01 


76 . CM / L - 1578264 

1986 -06 - 24 


87 - 06 - 30 Haryana Steel & Alloys Ltd ., 

48th KM , G . T . Road , 
Murthal, Sonepat (Haryana ) 


Cast billet ingots for rolling 
into structural steel 
(ordinary quality ) - - 
IS : 6915 - - 1978 


77 . CM /L - 1578365 

1986 - 06 - 24 


87- 07- 01 


87 - 06 - 30 


SPM Engineering Industries, 
5 , Bindal Industrial Estate , 
Salinaka Bombay - 400072 


Flameproof enclosures for 
three -phase induction motors 
IS : 2148 — 1981 


-- 


- - 


- - 
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78. CM/ L-1578466 16- 07-01 87- 06- 30 Ficides India Ltd ., 

Phosphamidon 80 % WSC 
1986- 06 - 24 

S - 290, Ayyoppanthangal , is : 6177 - 1981 
Mount Poonamallee Road , 

Madras- 600056 
( Office : 23 Appu Second 
Street, Mylapore , 

Madras- 600004 ) 
79. CM / L -1578567 86 - 07 - 01 87- 06- 30 Ficides India Ltd ., 

Monocrotophos 36 % WSC 
1986 - 06-24 

S - 290 , Ayyappanthangal, IS : 8074 - 1983 
Mount Poonamalle Road , 

Madras- 600056 
( Office : 23 Appu Second 

Mylapore , Madras- 600004 ) 
80 . CM/ L - 1578668 86- 07- 01 87 - 06 - 30 Bangalore Pesticides Ltd ., Phosphamidon 85 % WSC 
1986 -06 -24 

16th Km , Tumkur Road , IS : 6177...-.1981 
Bangalore-650073 
(Office : 170 , 10th Main 
Road , 2nd Cross 
Rajmahal Vilas Extu , 

Bangalore- 560080 ) 
81 . CM / L - 1578769 86 - 07 -01 87- 06 - 30 Motilal Pesticides ( India ) Monocrotophos 36 % WSC 
1986 - 06- 24 

Pvt Ltd ., Masani, Delhi Road , IS : 8074 — 1983 

Mathura - 281003 
82. CM/ L - 157887086 -07- 01 87 - 06 - 30 Jai Kisan Agro Industries MineralMixture for 
1986 - 06 -24 

( Unit - II), B- 29/ 33 B 

supplementing poultry foods 
Sanwer Road , Industrial IS : 5672 - -1970 

Estate , Indore -452003 
83. CM/ L - 1578971 86 - 07- 01 87 - 06 - 30 Associated Chemicals, Calcium Propionato 
1986 - 06-24 

43 GIDC Industrial Estate , IS : 6031 -- 1971 
Kabilpara- 396424 
( Gujarat) ( Office : R . V . Karve, 
Jain Society , Navsari- 396445) 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


-- [ No . CMD/13 : 11] 


परो एतए - 


का प्रा . , 1594: --- भारतीय मामक परो मियम , 1987 के मियम 7 के उपनियम ( 1 ) के वर " व " के मनुसरण में भारतीय मानक 
हार पधिसूचित करता है कि मोच पनुसूची में दिये गए मामक ( कों ) में मणोधन किया गया है /किये गये । । 

अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संशोधन का मंभिप्त विवरण 


क्र . मंशोधित भारतीय मानक की संख्या 
सं . और पपनाम 


मंगोधन साग होने 

को तिथि 


गजट मधिसूचमा संशोधन की 
की संख्या और संव्या और 
तिथि जिसमें निधि 
भारतीय मानक 
का निर्धारण प्रधि - 
सूचितहुआ था 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- . - . - 


- - 


- - - 


- - - 


गंश्या 1 


तालिTI 3 में संशोधन किया गया है । 


1985-04- 30 


1. IS : 584 - 1991 मछली संसाधम के लिए 

सामान्य नमन ( दूमरा पुनरीक्षण ) 


- - - -- - - . . - 
का . आ . 1020 
दिनांक 
1995- 03- 09 


प्रप्रन 1985 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


[ भाग 11 ---- 


3 ( ii )] 
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TRA 


- - 


- - 


- - - 


- 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


::. IS : 687 - 1079 धुलाई के लिए वस्त्रावि मामग्री का . मा . 1311 संख्या । 

से रंग पक्कापन शाम करने को पचति : परीक्षण- [ दि . 1982- 04- 03 मई 19:13 
( दूसरा पुनरीक्षण 


1 ( पृष्ठ 5, खंड 0 . 2) सोशर! माका भार 11; F-1 5 . 21 

" x " पिम्ह की पाद टिप्पणी हटा दें । 
2. खड 5 . 1 की जगह गय ! रखा गया है । 
3 . ( पष्ठ 6, "+ " की पादटिप्पणी हटा 


4 खंड 1 और 2 . J का संशोधन किया 

गया । 
5 , वर्तमान + * चिन्ह की पाद-टिप्पणी और 

( पृष्ठ 6 ) तमा बदल दिया गया है । 
घर . 4 में संशोधन किया गया है । 


1985- 07- 11 


3. IS : 696-- 1972 सामान्य मोमिपरी साइंग का . मा . 2939 संख्या में 

के लिए रीति सहिता( दूसरा पुनरीक्षण ) दिनांक 1975- 09- 08 जनाई 1985 
4 . IS : 800 - 1991 बाग में सामान्य निर्माण का . मा , 457 संख्या 1 
की रीमि संहिता 

दिनांक 1987-02- 74 जलाई 1995 


1985- 07- 31 


1 . RT 1 4. 17. 1 . 2, 3 . 5. 3 . 1, 

3 . 5 . 2 . 2, 3 . 6 . 2, 3 . 1 .. . 
1 . 3 ( ग ), .. . 1 .1 . 2, 4 . 2 . 1 . 2. 5 . 
8 . 1 . 2, 6 . 2. 2 . 1 , 6 . 7 . 4 . 3 
( क ), 6 . 9 . 2, 7 . 1 . 2, 8 . 10 . I 
( क ) . 9 . 3, 9 . 3 और जी - 2 . 1 ( के ) 

का संशोधन किया गया है । 
2 . तालिका 6 . 5 ( पृष्ठ 70 ) और डी - 1 

( पृष्ट 121 ) में संशोधन किया गया 


5. IS : 970 - 1980 सीनिंग के प्रति वस्त्र का . प्रा . 3279 मख्या 1 

सामग्री का रंग परकापन ज्ञात करने की पनि विमांक 1984- 10- 20 मई 1985 


1279 


1. ( पृष्ठ 3, खंड 0 . 2 ) दुसरा प. क्य और 1983-05- 11 

" x चिन्ह की पाद-टिप्पणी हटा दें । 
2. बंड 5 . 2 को जगह नया रखा गया है । 
3. ( पृष्ठ 4, पाद-टिप्पणी " + " चिन्ह । 

को हटा दें । 
4. खर 7 . 4 में संशोधन किया गया है । 
5 . पाद-टिप्पणी " x " और " + " चिन्ह 

( पृष्ठ 6 ) को नई से बचन दिया गया है । 
1 . वर हो - 3 . 1 की जगत नया रखा गया 1985-04-30 


6 IS - 1146- 1981 सीमा पम्ल संचायक का . 1081 वि . संख्या । 

बैटरियों के लिए रबर और प्लास्टिक के 1935- 03- 09 प्रल 1995 
धारक को विभिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2. ( पृष्ठ 18, नंर ई- 1 . 1, पंक्ति 4 और 
___ _ 5 ) - - " प्रतप्न शब्द को हटा दें । 
3. वंड ई- 3 , 1 में संशोधन किया गया है । 
( पष्ठ , खंड 3 . 3, क्ति तो संशोधन 
मंग्या 1 के साथ पढ़ें ) 
" प्रायताकार " को जगह " कार " रखें । 


1985- 06- 31) 


1985 - 06- 30 


1 . खंड 5 . 4 में संशोधन किया गया है । 
2. " + " चिन्ह को नयी पाप-टिपणो ( पृष्ट 

7) जोहो गई है । 


7. IS : 1200 ( भाग 8 )- 1974 बिल्डिंग का . पा . 1982 दि . ,संख्या 2 

और सिविल इंजीनियरी कार्यों के मापन की 1977- 06-11 जून 1986 
पद्धति, भाग ४ इस्पात और लौह कार्य 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
8 . IS: 1200 ( भाग 23 ) - 1977 बिल्डिंग का . प्रा , 417 दि . मंग्या 

और सिविल इंजीनियरी कार्यो के मापन 1980-02-21 जन 1985 
की पति, भाग 23 पाइलिंग 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
9 IS : 1528 ( भाग 5 ) - 1974 उच्च ताप का . पा . 988 वि . संख्या 1 
सह मामग्री के लिए मौनिक परीक्षण और 1976-01-06 पोल 1995 
ममूने लेने की पद्धति भाग 5 पटाप मापक 

मात करना ( पहला पुनरीक्षण ) 
10. IS : 1794 - 1971 साये कैलिको करयों के का . पा . 1853 वि . गंप। 
लिए शटल ( पहला गुनरीक्षण ) 

1974- 07- 27 मई 195 
11. IS : 1846 - 1961 एयरक्राफ्ट के लिए का . प्रा . 2706 मि . संख्या 3 

सीसा अम्ल मचायक यरिगों को विशिष्टि 1981-11-13 अप्र 1055 
( एमाई करतब और गैर- हमाई करनम 
साली ) 


1933-11 4- 3 () 


1 ( पाट 4 खंठ ३ 3 . 1 , पकिन 2 ) . . 
"पा पार के पान पर " T- I ( र " 
जोगे । 


। 


5- 105. I 


टिप्पणने माय सर , पानो में बदन 
दिया गया है । 
1 . रोड ( . .. 5 वाद नई टिप्पणी जोटो 
___ गई है । 
१. खंड 111 . 1 में संशोधन किया गया । 


1915 - 14- 30 


- - --- - 


-- -- - . . .. 


- - 


- .- .. .- . . 


- . 


.. . . . 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


__ (3) 


( 4) 


... .......... 5) .............. ...(७) 


वंड 3 . : के बाद बंड 5 . 7 . 1 जोड़ा गया 


1985 - 06- 30 


1 . IS : 2405 ( भाग 2 ) - 1980 औद्योगिक क . पा . 3274 दि . मंचा 1 

चलनी की विशिष्ट, भाग 2 छेददार प्लेट 1983-08- 20 जन 1985 

वाली ( पहला पुयरीक्षण ) 
13. IS : 2857 - 1976 भोजन खाने के लिए का . पा . 417 दि . संख्या 1 

चीनी मिट्टी के बर्तनों की विशिष्ट 1930-02 23 मई 1335 
( पहला पुनरीक्षण ) 


1985 - 05-3 , 


1 . खंड . 3 . 6 . ! और एक - 2. 3 का संशो- 

धन किया गया है । 
2 खंड 4. 9 के बाद + 10 नया खंड 

जोड़ा गया है । 
3. खंड एफ - 2. 3 के बाद नया परिशिष्ट 
एफ जोड़ा गया है और परिशिष्ट एफ 
को दुबार! संख्या परिशिष्ट जी दे दी 


14. IS : 3361 - 1979 ध लाई के लिए वस्त्रादि का . प्रा . 2325 दि . मंत्रा 1 

सामग्री का रंग पक्कापन ज्ञात करने को 1982 -07- 03 अप्रैल 1985 
पद्धति परीक्षण - 2 ( पहला पुनरीक्षण ) 


1. खंड 0 . 2 और 7 . 2 का संगोधर किना . 1985 - 04-30 

गया है । 
2 खंड 5 . 1 की जगह नया खंड दिया 
___ गया है । 
3. ( पृष्ठ 5, “ + ” चिन्ह हो पाद टेपनो 

हटा दें । 
4. वर्तमान x और + चिन्ह ( पृष्ठ 6 ) 

की पादटिप्पणी की जगह नपी पाद 
टिप्पणी दी गई है । 


1985- 05 - 31 


15. IS : 3417 - 1979 लाई के लिए वस्त्रादि -अथोपरि 

सामग्री का रंग पक्कापन ज्ञात करने की 
पद्धति परीक्षण - 5 ( पहला पुनरीक्षण ) 


संख्या 1 
। मई 1985 


1. खंड 0 . 2 और 7 . 2 का संशोधन किया 

गया है । 
2. वर्तमान खंड 5 . 1 की जगह नया खंड 

दिया गया है । 
3 ( पृष्ठ 5, " + " चिन्ह को पाद टिप्पणो 

हटा दें । 
4 वर्तमान पाद-टिप्पणी " x " और " + " 

चिन्ह ( पृष्ठ 6 ) को जगह नया दो 


1985 - 03 - 31 


16. IS : 4536 ( भाग 2 ) - 1969 खाना बनाने का . पा . 3029 दि . संख्या 1 . 

के मिजित तले के स्टेनलेस इस्पात के 1969- 09- 27 मार्च 1985 
। बर्तनों की विशिष्ट भाग- 2 3 प्लाई निर्मित 


1 . वर्तमान खंड 2 . 1 को जगह नया खंड 

दिया गया है । 
2. वर्तमान पादटिङेणी " + " और " " 
चिन्ह ( पृष्ठ 4 ) के गोबर की जगह 

नयी दी गई है । 
वर्तमान नि : 4 को जाह नो दो गई 

है । 


1985 - 08 - 31 


1985 - 08- 31 


17. IS : 4800 ( भाग 10) - 1977 इनमल - का . आ . 21 1 6 दि . संख्या 3 

कृल गोल वाइडिंग तारों की विशिष्टि , 1980- 08- 09 अगस्त 1985 

भाग 10 स्वतःबद्ध तार 
18. IS : 5088 - 1982 गोला बारूद के लिए का . आ . 258 5 दि . संख्या ! 
सूती वस्त्रादि की विशिष्टि 

1986- 07-19 मई 1985 
( पहला पुनरीक्षण ) 


1 खंड 0 . 2 ना संशोधन किया गया है । 1985 - 05 - 31 
2. तालिका 1 का संशोधन किया गया है । 
3 ( पृष्ठ 9, क्र . सं . 11 "ए " - - हरा " शब्द 
__ के बाद दिल " शब्द जोड़े । 


19. IS : 583 1 --1984 पीवीसी रोधित और का . आ . 295 दि . 

खोलदार बिजली के केबलों की विशिष्ट 1987- 01 - 31 
( पहला पुनरीक्षण ) 


संख्या 1 
अप्रैल 1985 


1 तालिका । (पृण्ठ 5 . 6 और 7 ) और 1935- 04-30 

( १ष्ठ 8 ) का मंगोयन किया गया 


2. ( पृष्ठ 13 , खंड - 1 ) , पंति : 1 - "बाहर " 
____ के स्थान पर " काटना " रखा गया है । 
3. ( पृष्ठ 11, खंड बी -1 . 1, पंकित 1 ) वर्ग " 

के स्थान पर "शीशा " रखा गया है । 


भाग II - - ब्रल 3 ( 1 ) 
-- = - = - =- = - - -- - - - - - - - - - - - - 


भारत का 
- - - - - - - - 


पता : 1 
- - - - - - 


- - - ---- 


- 


), 1940 ष्ठ 19 , 1912 
- - - -- --- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- 

( 5 ) 


- - 
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( 6 ) 


. .. - -- -- - -- -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


20. IS : 5969 - 1970 धातु की पोलिश , पेस्ट का . मा . 1635 वि . संत्रा 1 
की विशिष्ट 

1972- 07- 05 मई 1935 


21. IS : 6104 - 1971 वलय पनिवारा जल का . मा , 751 दि . संदगा 1 

के प्रति तेल के अन्तराष्ट्रिीय परीक्षण की 1971- 03- 16 अप्रेल 1985 

पद्धति । 
22. 18 : 6193-- 1971 एक अक्षीय अनुकूलित का . पा . 1853 दि . संमया । 

जवष बनस्व को पोली इथाइलीन टेप के 1974- 07-27 जलाई 1985 
परभण को पसमि 


1 रखड 3 . 1 . 1 की जगह नपा र रखा 1985-05- 31 

गया है । 
2 ( पृष्ठ 4, नालिका 1, क . सं . ( IV ), 
स्तम्भ 3 ) - ": 5 " की जगह “ 30 " 

मा गया है । 
::. ई 3 . 5, 4 . 1 . 2, ए-1 . 1 और ए 

1 . 2 : गंगोधन किया गया है । 
खंड 4 . 2 के मन " सो " के बाद " डी " मद 1985- 04- 30 
जोड़ा गया है । खंड ४ , : के वर्तमान 

समीकरण की जगह ना दिया गया है । 
1. पुष्ट । के वर्तमान पोषक को जगह 1985- 07- 3 

नयो दिया गया है । 
. गार 1 मोर 2 . 1 में नंगोधन किया 

गया है । 
J . खंड . . और 4 . 1 म गोपन किसी 1985-04-300 

गया है । 
2. खंड 4. 2 के मद ( ई ) ने मान मर 

( एफ ) जोड़ा गया है । 


23. IS : 8271 - 1971 धातु पॉलिण (निशेष ) का . प्रा . 2975 वि . संख्या : 
की विशिष्ट 

1973- 10- 13 अप्रैल 1985 


24. IS : 3304--1987 पेस्ट की हुई पॉजी- का . प्रा . 1959 दि . मंग्या ] 

टिकट मोमा अम्ल वालो अवल बैटरियों 1984-(33- 31 अप्रैल 1985 
की विशिष्ट ( पहला पुमरोक्षणः ) 


1 ड 7 . 4 . 1 . 2 के बाद नया र7 . 4 . 15 1985- 04- 30 

जोड़ा गया है । 
2. खंड 7 . 6 . 1 के बाद नई टिप्पणी जोड़ी 
___ गई है । 
3. ( पृष्ठ 11, खंड 7. 9 . 3, पंक्ति 2 ) - "1000 

पं " के स्थान पर "1500 घंटे " ओड़ा 
गया है । 


1 . खन 3 . 1 . 3 . 1 में मंगोयन किया गया 1985-06- 3 10 


25. IS : 6932 ( भाग 1 से 10) - 1973 का . प्रा . 2939 -दि 

इमारती चूने को परीक्षण पद्धति, भाग 7 1975- 09- 05 
संपीड़न और अन अम्य सामथ्र्य 


संख्या 3 
जून 1985 


2 वर्तमान पाद-टिप्पणी " + " चिन्ह ( पृष्ठ 

2 ) को जगह नयी दी गई है । 


26. IS : 6965 - 1979 रेल फे रामारी विनों का प्रा . 2508 दि . संखपा 1 
के लिए स्विचों की विशिष्ट । 

1983- 07- 17 अप्रैल 1985 
( पहला पुनरीक्षण ) 


1 . आकति 1 का मंगोत्रन किया गया है 1985 - 04- 30 

और इमको टिप्पणी 1 और 5 को 

जगह नयी वो गई है । 
2. वर्तमाद खंड 10.2 के विश्य सामग्री की जगह 

नई दी गई है । 
3. ( पृष्ठ 13, खंड 11 . 9, पंक्ति 3 ) 

" 25000 " को ( 12500 " करें । 
1. ( पृष्ठ 1, खंड 5 . 2 ) - हटा दें । 

1985- 06- 30 


27. IS : 7517 ( भाग 3 ) - 1986 खानों में का . प्रा . 322 दि . 

लपेटने ( माइंडिंग ) के लिए केज निलंबन 1985- 01- 26 
गियर की विशिष्ट, भाग 3 शंकण भोर पिन 


संख्या 1 
जून 1985 


1985- 04- 30 


29. IS : 7660--1975 विद्युत ( लोकोमोटिय ) का . प्रा . 3530 दि . संख्या 2 

इंजन और विद्युस ( बहुप्रयोगी ) इकाइयों 1977-11 -01 अप्रैल 1985 
र लिा सीसा- अम्ल बैटरियों की विशिष्ट 


1. ( पृष्ठ 6, प्राकृति 2, टिप्पणी पहली 
पंक्ति ) - " 0. 025 मिमो " के लिए 

" . 01 मिमी " करें । 
2. ( पृष्ठ 7, ख 3 . 6. 1 , दूमरी पक्ति ) 

" 201 मिमो ” के लिए "40 मिमो " 

करें । 
3. खंड 6 . 1 . 1 . 1 और 6 . 3 . 3 के बाद 

क्रमानुमार नई टिप्पणी गोड़ी गई है । 
A. खंड ए- 1 के बाद नया अन छेद जोड़ें । 


- - - - --- - --- - 
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( 6 ) 


- 


- 


- 


- - - - - - - - -- - - - - - - - 


- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- -- - - - - - - - - 


1983- 04-30 


28. IS : 7983 - 1976 साफ करने के घोल का . मा . 1597दि. 
पोसलेन, की विशिष्टि 

1970- 05 -19 


सं . 1 
अप्रेल 1985 


( 1 ) खंड 2. 2, 2. 7 और 3. 1. 1 को संगो- 

घन किया गया है । 
( :: ) खंड 32 के बाद मद " डो के बाद मव 
___ "ई " गोगा गया है । 
खंध 3. 8. 4. 3 और 3. 3. 1. 4 का संगोधन 

किया गया है । 


1983- 03- 3 ! 


म . 
मार्च 1985 


30. IS : 8154-- 1076 630° से . तापमान का . मा . 3821 दि . 

के लिए पूर्वगठित कैलशियम सिलिलेट 1979- 11- 24 

गेधन की विशिष्टि 
31. IS : 8510 ( माग 1 से 30 ---1997 का . प्रा . 78 मि . 

माघरों और पूर्ण कों में बांधने के लिए. 1980- 03 -29 
रागां बड़े इस्पात के तारों की विशिष्टि 


1935- 03- 31 


सं. 1 ( 1 ) My 81 के वर्तमान विषय को मवध 
अगस्त 1985 दिया गया है । 

( 2 ) पृष्ठ 4 के अन्त में नई पाटिप्पणी "3 " 

चिन्ह के माथ जोड़े । 
( 3 ) ( पृष्ठ 5 और 6, परिशिष्टि प )-~~-हटाए 
--- खंड 3 . 1 का मंशोधन किया गया है । 


- - 


3 . 1 का मंगोधन किया गया है । 


( : ) माग-2 चुम्बकीय बंधन तारों की अपेक्षाओ --- 

फो विशिष्टि 
( 3 ) भाग 3 गैर मुम्बकीय बंधन तारों की - - 

प्रपेक्ष ओं की विपिष्टि 
32 . IS : 8035- 1977 मस्परिक सम्म और मा . प्रा . 2793दि, 

फास्फेटिक उर्वरक उद्योग के सीप उत्संज 1980-10-18 
की सीमाएं 


1984 - 04- 30 


मं . 1 
मप्रल , 1984 


( 1 ) खंड 0.5 को वर्तमान विषय - वस्तु 

को बाल दिया गया है । 
( .) खंड 3 1. 3 का संशोधन किया गया है । 
( 3 ) ( पृष्ठ 5 , पाव-टिप्पणी ) -- हटाये । 
( 4 ) पृष्ठ 3 पर नई पाटिप्पणी बिल के 

साथ जोड़ें । 
तालिका 1 (पृष्ठ 2 ) का मंशोधन किया गया है । 


1935 - 07- 31 


म. 2 
जुलाई 1985 
सं. 2 
अप्रैल , 1995 


सानिका 4का संशोधन किया गया है । 


33. IS : 88 01- 1978 सेल-जलीय युग्मनों के का . प्रा . 2001 वि . 

लिए मेल-स्टर -युग्मन इ की विििष्ट 1981- 07- 25 
34. IS : 8805 (भाग 1 ) -- 1978 तेल - का . प्रो . 1928 दि . 

जलीय प्रणालियों में प्रगक्त फेहल किस्म 1981- 06-13 
के युग्मनों की अपेक्षाओं को विशिष्टि 

भाग 1 सामान्य 
35. IS : 8956--1978 नाइट्रोफेन तकनीकी फी मा . प्रा . 2584दि. 
विशिष्टि 

1981 -10- 03 


1985- 04- 30 


1985 - 04 - 30 


सं . 1 
अप्रैल 1985 


( 1 ) ( पृष्ठ 4, नालिका स्तम्ग 5 ) - - 

* IS : 6 490 -1973* को IS : 6940-- 

1982* करें । 
( 2 ) वर्तमान पाच-टिप्पणी x चिह ( पृष्ठ 1 , 

सालिका 1 ) को जगह नयो पादटिप्पणी 

दी गई है । 
( 3 ) वर्तमान खंड 3. 1 और 4. 1 हमको 

टिप्पणी सहित नया प्रतिस्थापित करें । 
( 4 ) खंड ए- 2. 4 के वर्तमान सूत्र को जगह नया 

मूत्र दिया गया है । 
( 1 ) वर्मनान खंड 1 . 1 को जगह नया बंध 

दिया गया है । 
( २ ) 1. 2 म संशोधन किया गया है । 
( 1 ) खंड 6. 2 के बाद नया खंड 6. 3 जोड़ा 

गया है 


सं. 1 
मार्च 1985 


1933- 03 - 31 


सं . 1 

जून 1985 


1985 - 06-30 


36. IS : 91 48 - 1979 120 तापमाम सूचकांक मा . मा . 2883दि. 

के येष्टित टेप के मायनाक र और वर्गाकार 1981- 10-17 

सति के तार को विशिष्टि 
37. IS : 9749 - 1981 मोसे और मिट्टी के का . प्रा . 322 दि . 

बर्तन के लिए पोटाण फेल्ड स्पार ( बनिज ) 1985 - 01 -28 

की विशिष्टि 
38. IS : 9897-- 1981 उपनारण मर्तन औजारों का . प्रा . 1400 वि . 

के लिए परिवर्तन ( थोप्रवे ) इमर्ट के 1985- 04-26 

पदनाम को संहिता 
39. IS : 9975 ( भाग 1 ) --- 1981 " 0 " का . मा . 1 204 दि. 

रिंगों को विशिष्टितः भाग 1 मायाम 1985- 03- 30 


सं. 1 
अप्रैल, 1985 


सं. ? 
मार्च 1985 


घंड 3- 1 के अधीन अनौपचारिषः तालिका । 935 - 04- 31 

( पृष्ठ 3 ) और खंड 3 . 4 (पृष्ठ 6 ) का 

मंशोधन किया गया है । 
( पृष्ठ 4, परिशिष्ट ए, वर्ग ए- 9 ) - - वर्तमाम खंड की 1985- 03 - 31 

जगह निम्नलिखित करें । ए- 2 प्रनिरिक 
पाव ( ब ) " गो " नो गो " महामार प्लग 
गेज अपवा किमी अन्य परति में नापा 
जाए । 


- - - - 


- 


- - 


- -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )]] 
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- 


- 


- 


- 


" 


4 


43. 


1985 - 06 - 30 


( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
40 IS : 9991) - 1931 टेरोटेक्नोलजी के मन - मा . मा . 10 : 0वि. मं . 1 

( 1 ) वर : , 2-18 और 5 .1 के अंत में 1985- 07 - 31 
रसाय को पानिमाषिकः पम्दावली 

1985 - 03 - 09 जुलाई 1985 नई टिप्पणी जोड़ी गई है । 

( 2 ) खंड 219, 3. 15 और 4. 8 के बाद 

प्रमानुसार 20, 3- 16 और 4. 9 नया 

खर जोड़ा गया है । 
41. IS : 10000 ( भाग 3 ) - -- 1980 पन्नाहो का . मा . 101 वि . सं 1 

खंड 4. 2 और 3. 16 का संगावन किया 1985 - 01 - 31 
रंजन के परीक्षण की पत्तियां भाग 3 1985 - 03 - 09 मार्च 1985 गया है । 
परीक्षण इकाइयो और परिशु उता की 
सीमाओं के माप 
IS : 10000 ( माग ) - - 1980 अन्तवाही । 

सं . 1 

खंर 3 मय ( डो ) की जगह नया खंड दिया 1985- 03 - 31 
इंजन के परीक्षण की पद्धनियां भाग 5 

मार्च 1985 गया है । 
घर्षण के प्रतिमापन और परीक्षणों की तैयारी 
___ 1S : 10000 ( गाग 7) - - 101 ) अन्तदायी का. मा . 1294वि. सं. 1 लर की मान टिप्पणी के स्थान पर 1985 - 03 - 31 
इंजन के परीक्षण की पद्धतियां भाग 7 विद्युत् 1985- 03 - 30 मार्च 1983 नई दी गई है । 
जमिन वाले के साथ प्रयुक्त सततर्गात इंजन 
और इंजनों के चुनाव के लिए लागू 

परीक्षण 
44. IS : 100 ( माग 3/अनुमाग 1 ) - - का . आ . 3451 दि . सं . 1 मानिकः 1 का संशोधन किया गया है । 

1985 - 04 - 30 
1983 घोलक पानी रोधन पार्मिम का 1996-10-04 अप्रैल 1983 
विशिष्टि भाग 3 मलग-अलग सामग्री को 
विष्टिया अनुभाग 1 105 सूचकांक ताप 

मान वाली हवा में मूखने वाली यानिश 
45. IS : 10086- 1982 मोमेंट और का आ०3992 वि० मं० ख : 4 . 1 में टिप्पणी 2 घोड़ी गई है और 1985- 08-30 

कंक्रीट के परीक्षण में प्रयुक्त 1985 08 24 जन 1985 वर्तमान टिप्पणी की टिप्पणी 1 की पुनः 
सांघों को विशिष्टि 

संख्या दी गई है । 
46. IS : 10 : 510- 1981 चिकित्सा का आ . 3992 वि० मं०५ खंड 4, 2. [ के बाद नया खा 4 . 3 ओडा 1985- 08- 31 

उतावों के निजीकरण करण की 198 5 0824 अगस्त 1985 गया है और मार के बर की क्रमांनुमार 
मार्गदर्शिका 

पु.. संख्या वो गई है । 
47. IS : 102711 -1982 पूर्वप्रतिमलिस का० आ . 3323 वि० सं . 1 ( 1 ) खा 5. 2. 2 और 7. 1 ( ख ) का 1985- 03131 
घट्टानों के लंगर डिजाइन और निर्माण 1986- 09- 27 

मार्च 1993 मंशाधन किया गया है । 
की मार्गदणिका 

( 2 ) तालिका 1 में मंशाधन किया गया है । 
( 3 ) खंड 6 . 7 की टिप्पणी के अन्त में नई 

सामग्रो जोड़ी गई है । 
48. IS : 10400 - 1983 मामग्री सूची नियंत्रण का . प्रा . 2786 दि . स . 1 

( 1 ) ( पृष्ठ 4 . खंड 3. 10, अंतिम पवित ) - - 1985 - 04-20 
के लिए पारिभाषिक शरदावली 1086 - 08 - 09 अप्रैल 1983 "गुणता " के लिए “मामा करें । 

( .) ar 3. 43 के बाद नई शग्दावली जोड़ी 

गई है । 
49. IS: 10517 - 1983 काँटा इत्यापी ट्रकों का . पा . 3451 दि . म । 

( 1 ) खंड 4 का संयोजन किया गया है । 1985 - 07 - 31 
के मापदंड की स्वीकृति 1986- 10- 04 झुलाई 1985 ( 2 ) पृष्ठ 5 के अंत में पादटिप्पणी " " 

चिल के साथ जोड़ी गई है । 
( 3 ) ( पृष्ठ 10, खंड ए- 1. 4, पंक्ति 3 ) - - 

300 प्रतिशत के स्थान पर 200 

प्रतिगत " करें। 
( 4 ) खंड ए - . , को जगह नया खंड दिया 

गया है । 
50. IS : 10621 - 1983 फसल,मिट्टी और पानी का . आ . 3795 दि . मं . 1 खंड 3 . 4 का संशोधन किया गया है । 1985 - 0331 

में एल्डोका भवशिष्ट मात करने की पति 1986 - 11 - 08 मार्च 1985 
51. IS : 10710 - - 1963 फूडिनियर कपड़े का . प्रा . 3796 दि . मं . 1 (पट 3, खंड () - 2 पकिन ) “ याने " को जगह " तान " 1985 - 05 - 31 
के लिए फासफोर कॉस के तार को विशिष्टि 1986- 11- 08 मई 1985 

प्रतिस्थापित परे । 
इन मंशाधनों को प्रतियां भारतीय मानक यूरो मानक भवन , 9 बहादुरशाह जफर, मार्ग, नई दिल्ली- 110002 क्षेनीय कार्यालयों : बम्बई , कलकत्ता 
चण्डीगढ और मद्राम नया शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगनौर, भोपाल, भूषनश्वर . गुवाहाटो, हैदराबाद , जवार , कानपुर , पटना और प्रिमेंद्रम में विको के लिए 
उपलरुध है । 

मं . मी . एम. जी ./ 13 : 5] 
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S .Q .1594 :- In pursuance of clausc(b ) of Sub -Rule (1 ) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 
the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment( s) to the Indian Standard(s ) given in the schedule 
hereto annexed has/ have been issued . 

THE SCHEDULE 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


Sl. No. and title of No . and Date of No, and Brief Particulars of the Amendment 
No . the lodian Stand- Gazette Notification Date of 
ard amended in which the 

the 
establishment of the anendment 
Indian Standard 
was notified 


Date from 
which the 
Amend 
ment shall 
have effect 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - .. 


(1) 


(2) 


(3 ) 


- 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Table 3 has been amended 


1985 -04- 30 


S .O . 1020 dated 
1985 -03- 09 


No . 1 
April 1985 


1 . IS : 594 - 1981 

Spocification for 
common salt for 
fish curing 

(second revision ) 
2 . IS : 687 – 1979 

Method for deter - 
mination of colour 
fastness of textile 
materials to wash 
ing : Test 1 (second 
revision ) 


S . O . 1341 dated 
1982-04- 03 


No. 1 
May 1985 


(i) ( Page 3 , clause 0 . 2 ) -Delete the 1985 -05 -31 

third sentence and foot- voto with 

6 * * mark . 
( ii ) Clause 5 - 1 has been substituted by 

a new one. 
(iii ) (Page 5, foot- note with t mark ) - 

Deletc . 
(iv ) Clauses 7 . 2 and 7 . 3 have been 

amended . 
(v ) Existing foot-notes with copy and 

+ Marks (Page 6 ) have been sub 

stituted by new ones . 
Clause 2 . 4 has been amended 

1985 -07- 31 


No. 4 . 
Jul. 1985 


3 . IS : 696 – 1972 S . O . 2939 dated 

Code of practice for 1975- 09 -06 
general engineering 
drawings (second 

revision ) 
4 . IS : 900 – 1984 S . O . 457 dated 

Code of practice for 1987-02- 14 
general construction 
in steel 


No. 1 
Jul. 1985 


No . 1 


0 - 1980 


S . O . 3278 dated 
1984 -10 -20 


May 1985 


5. IS : 970 - 1980 

Method for deter - 
mination of colour 
fastness of textile 
materials to degum 
ming ( first revision ) 


(i) Clauses 1 . 4 , 1. 7 . 1 . 2 , 3 . 5 . 2 . 1 , 1985- 07 - 31 

3 . 5 . 2 . 2 . 3 . 6 . 2 . 2 . 3 . 13 . 1 . 3 (c ), 
3 . 14 . 2, 4 . 2 . 1 . 2, 5 .4 .3 , 5 . 8 . 1 . 2 , 
6 . 8 . 1 . 2 , 6 . 2 . 2 . 1, 6 . 7 . 4 . 3( a ), 
6 . 9 . 2, 7. 1 . 2 , 8 . 10 . 1(a ), 9 . 2 . 9 . 3 

and G -2 .1 (k ) have been amended . 
( ii ) Tables 6 . 5 ( Page 70 ) and D - I 

(Page 121) have been amended . 
(i) (Page 3, clause 0 .2.). Delete the 1985 -05- 31 

second sentence and the fool-note 

with " * mark . 
( ii ) Clause 5 . 2 has been substituted by 

a new onc. 
( iii ) (Page 4, foot-note with pinark ) 

Delete . 
(iv ) Clause 7 . 4 has been amended 
( v) Foot-notes with and “ p marks 

( Page 6 ) have been substituted by 
DCw ones . 


- _ 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


[ 4T17 II - * * 3 (i )] 
-- : - = = = - . . 


- 


= 


(5 ) 


- 


. 


. . - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


6 . i$ : 1146 - 1981 

Specification for 
rubber and plastics 
containers for lead 
acid storage bat 
teries 
(second revision ) 
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( 3 ) 

(6 ) 
S .O . 1018 dated No . 1 (i) Clause D - 3 . 1 has been substitued 1985 -04 - 30 
1985 - 03-09 

April 1985 by a new . 

( ii ) ( Page 18 , clause E - 2 . 1 , lines 4 and 

5 )- Delete the word cold . 
(iii) Clause E -3 . 1 has been amended 


No. 2 


1985 -06 - 30 


June 1985 


( Page 6 , clause 3 . 3 , line 3 read with 
amendment No. 1)- Substitute 
rectangular for square . 


7. IS : 1200 (Part 8 )- $. 0 . 1892 dated 

1974 Method of 1977- 06 - 11 
imeasurement of 
building and civil 
engineering works ; 
Part 8 steelwork and 
jron work ( third 
revision ) 


1985 -05- 30 


S . O . 417 dated 
1980 - 02 -23 


No. 2 
June 1985 


(i) Clause 5 . 4 has been amended 
( ii ) New foot- noto with 4 * Mark 

( Page 7 ) has been added . 


8 . IS : 1200 

( Part 23 ) – 1977 
Method of mea 
surement of build 
ing and civil 
enginoering works 
Part 23 Piling 
( third l evision ) 


S . O . 988 dated 
1976 -03 - 06 


No. 1 
April 1985 


(i) (Page 4, clause 3 . 3 . 1, line 2)- 1985 -04- 30 

Substitute ‘parallel to for across . 


9 . I $ : 1528 

(Part 5 )- 1974 
Method of sampling 
and physical tests 
for refractory 
materials ; Part 5 
Determination of 
modulus of rupture 
(first revision ) 


S . O . 1853 dated 
1974 -07- 27 


1985 - 05 - 31 


No . 2 
May 1985 


Clause 3 with its Note has been slil)- 
stituted by a new one . 


10 . IS : 1794– 1971 

Specification for 
shuttles for plain 
calico looms 
( first revision ) 


S . O . 2706 dated 
1961- 11 - 18 


No. 3 
April 1985 


(i) New Note has been added after 1985 -04 -50 

clause 6 . 3 . 5. 
( ii ) Clause 6 . 10 . 1 has been amended 


11. IS : 1846 - 1961 

Specification for 
lead - acid storage 
batteries for air 
craft 
(Aerobatic and 
non -derobatic ) 


S . O . 3274 dated 
1983 - 08- 20 


No . 1 
June 1985 


Clause 5 . 2 . 1 has been added after 1985 -06 - 30 
clause 5 . 2 . 


12 . IS : 2405 

(Part 2 )- 1980 
Specification for 
jodustrial sieves ; 
Part 2 Perforated 
plates ( first revision ) 


- - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - -- 


- - 


- - 


- 


- 


-- - 


- - -- 


LE = 


IM - 


- 


- 


- 


- 


- 


* 


- 


- 


- 


- 
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(2 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


S.O . 417 dated 
1980 -02 - 23 


No . 1 
May 1985 


13 . IS : 2857--1976 

Specification for 
eartlienware dinner 
ward ( first 
revision ) 


(i) Clauses 0 . 3, 6 . 1 and F - 2 . 3 have 1985-05 -31 

been amended. 
( ii ) New clause 4 . 10 has been added 

after clause 4 . 9 . 
( iii) New Appendix F has been added 

after clause F - 2 . 3 and Appendix 
F has been renumbered as Appen 
dix G . 


$ .02. 22325 dated 
1982 -07- 03 


No. 1 
April 1985 


14 . IS : 3361 - 1979 

Method for deter - 
mination of colour 
fastness of textile mat 
erials to washing : 
Test 2 ( first revision ) 


(i) Clauses 0 . 02 and 7 . 2 have 1985 -04 - 30 

been amended . 
(ii) Existing clause 5 . 1 las been 

substituted by a new one. 


( iii ) (Page 5 , foot- note with it 

mark ) - Delete . 
( iv ) Existing foot -notes with * ? and 

t marks (Page 6 ) have been 
substituted by now ones . 


No. 1 
May 1985 


15 . IS : 3417 – 1979 - - do 

Method for deter 
mination of colour 
fastness of textile mat 
erials to washing : 
Test 5 ( first revision ) 


(i) Clause 0 . 2 and 7 . 2 have been 1985- 05 -31 

amended . 
( ii ) Existing clause 5 . 1 has been 

substituted by a new one . 
(iii ) ( Page 5 , foot- note with it 

mark ) - Deletc . 
( iv) Existing foot-roics with ** * 

and 4* inarks (Page 6 ) have been 
substituted by new ones . 


S . O . 3929 dated 
1969- 09 - 27 


No . 1 
March 1985 


16 . IS : 4536 (Part 2 )- 1969 

Specification for com - 
posite bottom stainless 
cooking utensils : 
Part 2 3- ply con 
struction 


(i) Existing clause 2 . 1 has been 1985-03- 31 

substitued by a new one . 
(ii) Existing titles of foot-notes 

with "* " and "* inarks ( Page 4 ) 
have been substitued . 


1985-08 -31 


S . O . 2116 dated 
1980 -08 -09 


No . 3 
Aug. 1985 


Existing Table 4 has been 
substituted by a new one. 


17 . IS : 4800 (Part 10 ) - 1977 

Specication for ena - 
melled round winding 
wires ; Part 10 self 
bonding wires 


No . 1 
May 1985 


18 . IS : 5088 - 1982 

S . O . 2585 dated 
Specification for cotton 1986 -07- 19 
textiles for ammunition 
( first revisjon ) 


(i) Clausc 0 . 2 has been amended 1985 -05 - 31 
(ii) Table 1 has been amended 
(iii) (Page 9 , SI No. 11 (a )- Add the 

word drill after green , 


S . O . 295 dated 
1987- 01 -31 


No. 1 
April 1985 


19 . IS : 5831 - 1984 

Specification for PVC 
insulation and shoatlı 
of electric cables ( first 
revision ) 


(i) Table 1 (Pages 5 , 6 and 7) and 1985 -04 -30 

2 (Page 8 ) have been amended . 
( ii ) ( Page 11, clause A - 1 , line 11 

Substituted cut for out . 
( iii ) ( Page 11 , clause B - 1 . 1. linc 1) 

Substituto Glass for Clus . 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - - - - - 
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(1) 


3 3 (ii) ] 

(2) 


- - 


- 


(6 ) 


( 6 ) 


20 . IS : 5969- 1970 

Specification for metal 
polish , paste 


S . O . 1635 dateil 
1972 -07 - 08 


No. 1 
May 1985 


(i) Clausc 3 . 1 . 1 has been substi - 1985 - 05- 31 

tuted by a new one . 
( ii) ( Page 4 , Table 1, Sl. No . 

( iv), Col 3 )- Substitute 30 " 

for " 35 . 
(iii ) Clauses 3 . 5. 4 . 1 . 2, A -1 . 1 

and A - 1 . 2 , have been 

amended . 
(iv ) Item d has been added after 

tem C of clause 4 . 2 . 
Existing equation of clause 8 . 2 1985 -04 - 30 
has been substituted by a new one. 


No , 1 
April 1985 


21. IS : 6104 - 1971 

S . O . 751 dated 
Method of test for 1974 - 03- 16 
interfacial tension of oil 
against work by the 

ring method 
22. IS : 6193 - 1971 

S .O . 1853 dated 
Methods of tests for 1974 -07-27 
monoaxially oriented 

high density polyethylene Taps 
23. IS : 6271 - 1971 

so 2075 

S . O . 2975 dated 
Specification for metal 1973- 10 - 13 
polishes (special) 


No. 1 
July 1985 


(i) Existing title at page 1 has 1985-07- 31 

been substituted by a new one. 
(ii) Clauses 1 and 2 . 1 have been 

amended . 


No. 2 
April 1985 


1985 - 04 - 30 


(i) Clause 3 . 6 and 4 . 1 have been 

amended . 
(ii) Item ( F ) has been added after 

item (e ) of clause 4 . 2 . 


S . O . 1059 dated 
1984 - 03-31 


No. 1 
April 1985 


24 . IS : 6304 - 1980 

Specification for 
stationery batteries 
lead -acid type with 
pasted positive 
plates (first revision ) 


(i) New clause 7 . 4 . 1 . 3 has been 1985 - 04 - 30 

added after clause 7 .4. 12 . 
(ii) New Note has been added 

after clause 7 . 6 . 1. 
( iii ) ( Page 11, clause 7 . 9 . 3 , 

line 2 )- Substitute 6 . 1500 hours 
for ‘ 1 000 hours . 


S. O . 2939 dated 
1975 -09-05 


No. 3 
June 1985 


25 . IS : 6932 (Part 1 to 10 )- 

1973 Methods oftests 
for building limes ; Part 
7 determination of com 
pressive and transverse 
strengths 


( i) Clause 3 . 1 . 3 . 1 has been amended 1985- 06 - 30 
(ii ) Existing foot-note with * * ? 

mark ( Page 2 ) has been sub 
stituted by a new one , 


S . O . 2508 dated 
1982 - 07 - 17 


No . 1 
April 1985 


26 . IS : 6965 – 1979 

Specification for 
switches for use in 
railway coaching stock 
(first revision ) 


(i) Fig . 1 has been amended and 1985 -04 - 30 

its Notes 1 and 5 have been 

substituted by new one. 
( ii ) Existing matter of clause 10 . 2 

has been substituted . 
(iii) (Page 13 , clause 11 . 9 , line 3 ) 

Substitute 12 500 for 25 000 


S . O . 322 dated 
1985 -01-26 


No. 1 
June 1985 


(i) (Page 1, clause 5 . 2 )- Delete. 


1985 -06 -30 


27 . IS : 7587 ( Part 3 ) - 1980 

Specification for 
cage suspension gear 
for winding in mines 
Part 3 shack es and 


pins 
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(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


S . O . 3530 dated 
1977 -11- 19 


No. 2 
April 1985 


28 . IS : 7660 - 1975 

Specification for lead - 
acid batteries for elec 
tric locomotives and 
electrical multiple units 


(i) ( page 6, Fig . 2, Note , first 1985 - 04 - 30 

linc ) - Substitute 0 . 01 mm 

for 0 . 025mm . 
( ii) (Page 7, clause 3 .6 . 1, second 

line )- Substitute 40 nim for 

“ 20 mni . 
( iii) New Notes have been added 

after clauses 6 . 1 . 1 . Jand 6 . 3 . 3 

respectively . 
( iv) New para has been added in clause A -l . 
(i) Clauses 2 . 2 , 2 . 7 and 3 . 1. 1 1285-03-30 

have been amended 
(ii) Item e has been added 

after item d in cluase 3 . 2 


S . O . 1597 dated 
1979 -05 - 19 


No. 1 
April 1985 


29 . JS : 7983 - 1976 

Specification for 
cleaning solution 

porcelain : 
30 . IS : 8154 - 1976 

Specification for 
preforīned calcium 
silicate ipsulation 
for temperature up 
to 650°C 


S . O . 3821 dated 
1979 -11- 24 


No. 2 
March 1985 


Clauses 3 . 8 . 2 . 3 and 3 . 8 . 2 . 4 have 1985- 03-31 

been a mended 


No . 1 


S. O . 783 dated 
1980 -03-29 


( ) Existi 


Aug. 2004 


31. IS : 8510 (Part 1 to 3 ) 

1977 Part 1 
Specification for tinned 
steel wire for banding 
of armatures and roters 
(ii) Part 2 Specific 
requirements for 
magnetic banding 
wires 
( iii ) Part 3 Specific 
requirements for 
non -magnetic banding 
wires 


(i) Existing matter of cluuse 8 . 1 1985-08 - 3 

bas been substituted 
( ii ) New foot- note with "* " mark 

has been added at the end of 

page 4 
(iii) (Page 5 and 6 , APPENDIX 

AlDelete , 
Clause 3 . 1 has been amended . 


Clause 3 . I has been amen ted . 


S . O . 2793 dated 
1980 - 10 - 18 


No . 1 
April 1984 


32. JS : 8635 - 1977 

Limits for gaseous 
emissions from sul 
phuric acid and phos 
phatic fertilizer indus 
tries 


(i) Existing text of clause 0 .5 1984 -04 -30 

bas been substituted 
( ii ) Clause 3 . 1 . 3 has been annended . 
(iii ) ( Page 5 , foot-note )- Delete , 
(iv ) New foot- note with "* " mark 

has been added at page 3 . 


S . O . 2001fdated 
1981- 07 -25 


No, 2 
Sul. 1985 


Table 1 (Page 2 ) has been amend - 1985- 07 - 31 
ed 


33 . IS ; 8801 - 1978 

Specification for male 
stud coupling body 
for oil-bydraulic 

couplings 
34. IS : 8805 ( Part 1) - 1978 

General requirements 
for ſerrule type 
couplings used in oil 
hydraulic systems 
Part 1 General 


Table 4 has been amended 


S .O . 1728 dated 
1981- 06 - 13 


No . 2 
April 1985 


1985 -04 - 30) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 
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( 5) 
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35. IS : 8956 - 1978 

S . O . 2584 dated No. 1 (i) (Page 4, Table 1 , col 5). 1985 -04 -30 
Specification for 1981 - 10 - 03 

April 1985 Substitute IS : 6940 - 1982 * " 
nitrofen , technicz ] 

for IS : 6940 - 1973 * * 
( ii ) Existing foot-note with 

mark ( Page 4 , Table 1) has 

been substituted by a new one 
( iii ) Existing clause 3 . 1 and 4 . 1 

with its Note have been sub 

stituted by new one 
( iv) Existing formula of clause 

A -2 .4 has been substituted 

by a new one . 
36 . IS : 9148 - 1979 

S . O . 2863 dated No . 1 (i) Existing clause 1 . 1 has been 1985-03 -31 
Specification for 1981 - 10 - 17 

March 1885 substituted by a new one . 
tape wrapped rect: jigular 

( ii) Clause 1 . 2 has been amended 
and Square coppar 
wires with a tempera 

ture index 220 
37 . IS : 9749- 1981 

S . O . 322 dated No. 1 New clause 6 . 3 has been added 1985- 06 -30 
Specification for potash 1985 -01 -26 

June 1985 after clausse 6 . 2 
feldspar for glass and 

pottery 
38 . IS : 9897 - 1981 

S .O . 1400 dated No. 1 Informal tables under clauses 3 . 1 1985- 04 - 31 
Code for designation 1985 -04- 06 

April 1985 ( Page 3) and clausc 3 . 4 (Page 6 ) 
of indexable ( Throwa 

have been amended . 
way ) inserts for cutting 

tools 
39 . IS : 9975 ( Part 1 )- 1981 S .O . 1 294 dated No . 2 ( Page 4 , Appendix A , clause A -2 )- 1985 -03 -31 
Specification for 0 1985 - 03- 30 

March 1985 Substituted the following for the 
rings Part 1 dimensions 

existing clause : 
A -2 the inside diameter (d ) shall 

be measured using a GO and 
‘NO GO tapered plug gauge 

or any similar method . 
40 . IS : 9990 - 1981 S .O . 1020 dated No. 1 

(i) New Notes have been added 1985 -07 -31 
Glossary of wainten - 1985 -03 - 09 

Jul, 1985 at the end of clauses 2 . 6 , 2 . 18 
ance terms in terotech 

and 5 . 1 
nology 

( ii) New clauses 2 . 20 , 3 . 16 and 

4 , 9 have been added after 
clauses 2 . 19, 3 . 15 and 4 . 8 

respectively. 
41 . Is : 10000 ( Part 3) S . O . 1018 dated No . 1 Clauses 2 . 4 . 2 and 3 . 16 have been 1985 -03 - 31 
1980 Methods of tests 1985-03-09 

March 1985 amended 
for internal combustion 
engines Part 3 Mea 
surements for testing 
units and limits of 

accuracy 
42 . IS : 10000 (Part 5 ) - 00 

No . 1 Clause 3 item (d ) has been sub - 1985 -03- 31 
1980 Methods of tests 

March 1985 stituted by a new one 
for internal combustion 
engines Part 5 
Preparation for tets 
and racasurements for 

wear 
1371 G1/90 — 31 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
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- - - - - - - 
43 . IS : 10000 ( Part 7 ) - - 1980 S . O . 1294 dated No. 1 Existing Note under clause 2 .3 .4 1985 -03- 31 
Methods of tests for 1985 - 03 - 30 

March 1985 has been substituted by a new one. 
internal combustion 
engines ; Part 7 Goyerning 
tests for constant speed 
ongines and selection of 
engines for use with 

electrical generators 
44 . IS : 10026 (Part 3 / Sec 1 ) S . O . 3451 dated 

No . 1 Table 1 has been amended 

1985 -04 -30 
1983 Specification for 1986 - 10 - 04 April 1985 
insulating varnishes con 
taining solvents Part 3 
Specifications for 
individual materials ; 
Section 1 Air drying 
Varnishes with Tem 

perature Index 105 
45 . IS : 10086 -- 1982 Speci - S . O . 3992 dated 

No . 2 

Note 2 has been added under 1985 -06 - 30 
fication for moulds for 1985- 08 - 24 

June 1985 clause 4 . 1 and the existing note 
use in tests of cements 

has been renumbered as Note 1 
and concrete . 
46 . IS : 10150.- 1981 Guide S . O . 3992 dated No , 2 New clause 4 . 3 has been added 1985 -08 -31 
for sterilization of medi. 1985- 08 -24 

Aug . 1985 after clause 4 . 2 . 1 and the subse 
cal products 

quent clauses renumbered accord 

ingly. 
47 . IS : 10270 — 1982 Guide- S . O . 3328 dated No. 1 (1) Clauses 5 .2 .2 and 7 ,1 (b ) have 1985 -03 -31 
lines for design and 1986 -09-27 

March 1985 been amended . 
construction of prestressed 

( ii) Table 1 has been amended . 
rock anchors 

( iii) New matter has been added 

at the end of the Note of 

Clause 6 . 7 
48. IS : 10400 - - 1983 Gloss - S . O . 2786 dated No , 1 (i) (Page 4 , clause 3 .10 , last line ) 1985 -04 -30 
ary of terms in inventory 1986 -08 -09 

April 1985 Substitute quantity for 
control 

" quality . 
(ii) New terms have been added 

after clause 3 . 43 
49 , IS : 10517- 1983 ACC - S .O . 3451 dated No. 1 (i) Clause 2 .4 has been amended 1985 -07-31 
eptance criteria for fork - 1986- 10 -04 

Jul. 1985 ( ii) Foote -note with + nark 
lift trucks 

has been added at the end of 

page 5 . 
( iii) (Page 10 , clausc A - 1.4 , line 3) to 

Substitute 200 percent for 

* 300 percent . 
(iv ) Clause A - 2 .2 has been subs 

tituted by a new one . 
50 . IS : 10629 --- 1983 

S . O . 3795 dated No. 1 Clause 3 . 4 has been amended 1985 -03 -31 
Methods foi determina 1986 - 11 - 08 

March 1985 
tion of aldicarb residues 

in crops, soil and water 
51 . IS : 10710 -- 1983 Speci S . O . 3796 dated No. 1 ( Page 3 , clause 0 . 2 , line 1 )-- -, 1985 - 05 -31 

fication for phosphor bronze 1986 - 11 -08 May 1985 Substitute warp for weſt 
wires for fourdrinier cloth 


108 


Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 Regional Offices Bombay, Calcutta , Chandigarh and Madras and 
Branch Offices Almedabad , Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar , Guwahati, Hyderabad . Jaimur, Kanpur, Patna 
and Trivandrum . 
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नई दिल्ली , 18 मई , 1990 
का . पा . 159 5.-- - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) की खंड ( ख ) के अनुमारण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्धारा अधिसूचित करता है कि जिस जिन भारतीय मानक / मानकों , का के विवरण नीचे अनुसूची में दिया 
गया है/दिए गए हैं , वह वे दिनांक 1988- 10- 31 को स्थापित हो गया है/ हो गए हैं । 

अनुसूची 


क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष नए भारतीय मानक द्वारा प्रतिक्रमित भारतीय टिप्पगी यदि कोई हो 
सं . और शीर्षक 

मरानक अथवा मानकों , यदि कोई हों , की . 
सं० और वर्ष 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


IS 101 - 1964 


1. IS : 101 ( ग 5 खंड 4) - 1988 रोगन , 

वानिश और संबद्ध उत्पाव हेतु नमूने लेने और 
परीक्षण की विधियां भाग 5 यांत्रिक परीक्षण 
चंड 4 छाप रहित परीक्षण । 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
2. IS : 444 - 1987 सामान्य प्रयोजन पानी के 

लिए रबड़ के हौज की विशिष्टि 

( चौथा पुनरीक्षण ) 
3. IS : 863 - 1988 हथकरघे की गैर-निर्जर्ममित 
पट्टी कपड़े की विशिप्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


IS : 444 - 1980 


1988-04- 30 को स्थापित 


IS : 863 - 1969 


भा मा ब्यूरी प्रमाणन योजना 
हेतु]IS : 863 - 1988 दिनांक 

1989- 07- 01 से लागू 
होगा । 
1988- 08- 31 को स्थापित 


IS : 1096 -1957 


IS : 1991 - 1973 


4. IS : 1096 - 1987 हथकरघे के अन -अभिमाजित 

हालैंड कपड़े की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
5 . IS : 1448 ( भाग 127) - 1988 पेट्रोलियम 

और उसके उत्पादों हतु परीक्षण विधियां 
भाग 127 पेट्रोलियम कोक में लौह का 
निर्धारण 
6 . IS : 1991 (भाग 2) - 1987 पीसने वाले 

अपषर्षक पार्टी का प्रयोग , देखभाल और रक्षण 
की सुरक्षा अपेक्षाएं 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
7. IS : 2252 - 1988 डाईएसीटोन एल्कोहल 

की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
8. IS : 2991 - 1988 मामिया कागज हेतु 

आधार कागज की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
9. IS : 3201 - 1988 पूर्वलित कंक्रीट कधी 

और कैंचीषास ( पलिन ) की डिजाइन और 
निर्माण के मापदंड 
( पहला पुरीक्षण ) 


IS : 2252 - 1972 


IS : 2991 - 1965 


IS : 3 201 - 1965 


- 


- 


2578 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9, 1990, JYAISTHA 19 , 1912 [PART 11 - SBC. 3(1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


10. IS : 3235 - 1988 चिकित्सा प्रयोग हेतु IS : 3335 - 1980 

सिरिज की सामान्य अपेक्षाएं 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
11. IS : 3660 ( भाग 4)-.- 1988 प्राकृतिक IS : 3660 ( भाग 4 ) - 1979 

रबड़ की परीक्षण विधियां भाग 4 कुल ताये 
का निर्धारण ( एन पार 4 ) 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
12. IS : 3660 ( भाग 1) - 1988 प्राकृतिक 

रबड़ की परीक्षण विधियां भाग 6 रबड़ 
हाइड्रोकार्बन की परीक्षण विधियां 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
13. IS : 4410 ( भाग 21 ) - 1987 नवी घाटी 

परियोजना से संबद्ध पारिभाषिक शब्दावली 
भाग 21 बाढ़ नियंत्रण 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
14. IS : 4636 --1988 शुष्क ऊष्मा उपचार के IS : 4636 - 1968 

प्रति वनादि के रंग पक्कापन के निर्धारण की 
विधि ( स्री करने को छोड़कर ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
15. IS : 5083- 1988 नाइफिंग स्टॉपर IS : 6083- 1973 

की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
16. IS : 5651- 1987 वायु प्रचालित प्रौजारौं Is : 56 51 - 1970 

हेतु इस्पात की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
17. IS : 5705 - 1988 प्रतिवेधक और शंकु भवन 15 : 5705 - 1970 

के साथ प्रयुक्त अलग हो सकने वाले पाइलट 
की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
18. IS : 5746 ( भाग 3 ) - 1987 वायु प्राकाशीय IS : 5746 - 1983 

प्रयोजनों हेतु प्लास्टिक लैमिनेटों के लिए बुने 
कांध रेशा कपड़े की विशिष्ट 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
19. IS : 5921 ( भाग 10 ) - 1988 इलैक्ट्रानिक 

और दूरसंचार उपस्कर हेतु मुद्रित परिपम 
के लिए धातु चढ़ी आधार सामग्री की विशिष्टि 
भाग 10 परिभाषित ज्वलनशीलता के एपोष 
साइड बिना बुने/ बुने कांच प्रबलित तांबा पढ़े 

परतवार चद्दर (ऊवधिर दहन परीक्षण ) 
20. IS : 6801 ( भाग 1) --1987 अस्थि रोगों में IS : 6801 - 1973 

रोपण यंत्र हेतु ड्राइव कनेक्शन की विशिष्ट 
भाग 1 षट्कोणीय सकिट शीर्ष के साथ पेंच 
सहित प्रयोग हेतु कुंजी 
( पहला पुनरीक्षण ) 


- - - 


. . .. .. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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21. IS : 6813 ( भाग 4 }-- 1988 मशीन प्रोगार IS : 6893 ( भाग 4) - 1975 

रंतु खरीद विशिष्टि के लिए प्रोफार्मा 

( पहला पुमरीक्षण ) 
22. IS : 7135- 1987 तकनीकी ग्रेड, आइमिथाइल IS : 7135 - 1973 

मल्फेट की विशिष्ट 

(पहला पुनरीक्षण ) 
23. IS : 7503 ( भाग 1) - 1988 रबड़ उद्योग में IS : 7503 ( भाग 1 ) - 1974 

प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली भाग 1 प्राधार 
भूत पदों की परिभाषाएं 

(पहला पुमरीक्षण ) 
24. IS : 7503 ( भाग 2 ) - 1988 रबड़ उद्योग IS : 7503 ( भाग 2 ) - 1976 

में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली 
भाग 2 संयोजियों की परिभाषाएं 
( पहला पुनरीक्षण ) 


25. IS : 7565 ( भाग 2 ) - 1988 ट्रेक्टर प्रचालित 

कल्टीवेटर हेतु टिन की विशिष्टि भाग 2 

एस टाइप टिम 
26. IS : 8198 ( भाग 10 ) - 1988 संपीडित IS : 8198 ( भाग 10 ) - 1980 

गैसों हेतु इस्पास सिलिडरों की रीति संहिता भाग 
10 मिथाइल प्रामाइड गैस 

( पहला पुनरीक्षण ) 
27. IS : 8600 - 1988 तम्बाक के नमूने लेने की IS : 8600 - 1977 

विधियो - सामान्य सिद्धान 

( पहला पुनरीक्षण ) 
28. IS : 9000 ( भाग 7/खंड 6 ) - 1988 इलैक्ट्रा 

मिक और बिजली की प्रस्तुओं हेतु प्राधारभूत 
पर्यावरणीय परीक्षण की विधियां भाग 7 

संषट्र परीक्षण खंड 6 परीक्षण ईसी : प्रस्फंद 
29. IS : 8001 ( भाग 17/ खंड 5) - 1988 

इलेक्ट्रानिक और बिजली की वस्तुओं हेसु 
आधारभूत पर्यावरणीय परीक्षण की विधियां 

भाग 17 संघट्ट परीक्षण बंड 5 प्रस्कंद 
30. IS : 9452 (भाग 3) - 1988 नहरों से रिसाध 

क्षसि के मापन की रीति संहिता भाग 3 

रिसाय मापी विधि 
31. IS : 10914 ( भाग 2 ) - 1988 मोटर वाहनों 

हेतु हवा भरे टायरों की विशिष्टि भाग 2 ट्रक , 
बस और हल्का ट्रक -विकर्ण प्लाई 

( पहला पुनरीक्षण ) 
32. IS : 11745 - 1986 बनात्मक विस्थापन पम्प 

की तकनीकी आपूर्ति अवस्थाएं -व्युत्क्रमणीय 
33. IS : 12160 - 1987 तकनीकी ड्राइंग छूट 

देने के माधारभूत सिसात 


- . - - 


- 
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34. IS : 12240 ( भाग 7 ) - 1988 पोलीविनायल 

क्लोराइड के बटों की परीक्षण विधियां भाग 
7 तल्ले की मामग्री के लिए फटन वृद्धि प्रति 

रोध 
35. IS ; 12249 - 1987 उसी केन्ट शुष्फकों की 

विशिष्टि 
36. IS : 12288 - 1987 तन्य लोहे के पाइप के 

प्रयोग और उन्हें बिछाने की संहिता 
37. IS : 12316 ( भाग 1 ) - 1988विद्युत् प्रयोजन 

हेतु गैर सैल्युलोजीय कागज की विशिष्टि 

भाग 1 परिभाषाएं और सामान्य प्रपेक्षाएं 
38. IS : 1 2 322 -1988 पाइप की टेपर चूड़ियों 

हेतु गोल घुमाने वाली बाई की विशिष्टि प्रार 

श्रेणी 
39. IS : 12331 - 1988 महर निकास हेतु 

सामान्य अपेक्षाएं 
40. IS : 12333 - 1988 दूध क्रीम और वाष्पित 

भूध में कुल ठोस अंशों के निर्धारण की विधि 

( संदर्भ विधि ) 
41 . IS : 12335 - 1888 बाण सामग्री में प्रोपेक 

सोर प्रशिष्ट का निर्धारण 
42. IS : 12342 ( गि 2) - 1988 को समुद्री 

खरपतवार की विशिष्टि भाग 2 शैवलोद्भिद् 

( एल्गीनोफाइट ) 
43. IS : 12344- - 1988 अपचायक चिमटी 

की विशिष्टि 
44. IS : 12348 - 1988 एसी विद्युत् ऊर्मामीटर 

हेतु परीक्षण उपस्कर की विशिष्टि 
45. IS : 12352 - 1988 ईधन अन्तःक्षेपण पम्य 

माउंटिंग काबले की विशिष्टि 
46. IS : 12354 - 1988 मांशिक बेलाफार 

स्थिरीकरण छेद के साथ सूचीकरण कार्वाहर 

निविष्ट की विशिष्टि 
47. IS : 12356- 1988 शुद्ध भायु उपस्कर 

( लेमिनर प्रवाह ) हेतु ऋाता मांकड़ा पल 
48. IS : 12360--1988 वरीयत: वोल्टता और 

प्रावृत्ति सहित विद्युत् संस्थापनों हेतु पोल्टता 

बैंश 
49. IS : 12363- 1988 कृषि ट्रेक्टर हेतु पथ 

चौड़ाई को अनुशंसा 
50. IS : 12367 - 1988 बेल्जित नलियों के 

उत्पादन हेतु प्रतास वेल्लित कार्बन इस्पात 
पत्ती /कुंडली की विशिष्टि 


IS : 1585 - 1962 
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51. IS : 12372-- 1987 एकल हिट निर्णय 

सारणियों का प्रस्तुतीकरण 
52. IS : 12375 ( भाग 1) --1987 कूल्हे जोड़ के 

प्रांशिक और पूर्ण प्रोसथेसेस की विशिष्टि 
भाग 1 वर्गीकरण , आयामों के पदनाम और 

अपेक्षाएं 
53. IS : 12376 ( भाग 1 ) - 1987 घुटने के जोड़ 

के प्रांशिक और पूर्ण प्रोससेम की विशिष्ट 
भाग 1 वर्गीकरण , परिभाषाएं और मामामों 

के पदनाम 
54. IS : 12388 - 1988 हथकरघे की मूती 

वायल की विशिष्टि 
55. IS : 12398 - 1988 बहुद्देश्य पारे के बैरो 

मीटर की विशिष्टि (शिक्षा कार्य के लिए ) 
56. IS : 12 : 11 - 1988 धान का छिलका उतारने 

वाला यंत्र. अपकेन्द्री टाइप की विशिष्टि 
57. IS : 12412- 1988 वो आदमियों द्वारा 

आमने- सामने पकड़कर घलाई जाने वाली 
पारी हेतु सैटिंग लोहे की विशिष्टिं 


- 


इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 और क्षेत्रीय काय 
बम्बई, कलकत्ता , चण्डीगढ़ और मद्राम तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल, भवनेश्वर, गवाहाटी, हैदराबाद, जयपर 
कानपुर , पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं । 

[ सं . मी . एम . डी ./ 1320 


New Delhi, the 18th May , 1990 
S . O . 1595. In pursuance of clause (b ) of Sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of Bureau of ladian Standards Rules. 
1987. the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standardis) particulars of which are 
given in the Schedule hereto annexed , have been established on 1988 - 10 - 31 . 

SCHEDULE 


Remarks if any 


Sl. No.. Year and Title of the Indian 
No. Standard (s) Established 


No. and year of the 
Indian Standard or 
Standards, if any , 
superseded by the new 
Indian Standara 


- - 


- - - - - - - 


2 


3 


Is : 101 - 1964 


J . IS : 101 ( Part 5 / Sec 4 ) -- 1989 Methods of 

sampling and test for paints, Varnishes and 
related products Part 5 Mechanical tests , 

Section 4 Print free test ( Third Revision ) 
2. IS : 444 - 1987 Specification for General 

Purpose Rubber Water Hose (Fourth 
Revision ) 


IS : 444 -1980 


Esta blished on 1988 -04 -30 
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IS : 863 – 1969 


3 . IS : 863 – 1988 Specification for 

Handloom Cotton Bandage Cloth , 
Non - Sterilized (Second Revision ) 


For purposes of BIS Certifi 
cation Scheino ; IS : 863 - 1988 
shall como into foror with 
effect from 1989 -07 -01 
Established on 1988- 08 - 31 


4 . IS : 1096 - 1987 Specification for Hand IS : 1096-- 1957 

loom Cotton Holland Cloth , Unscoured 

( First Revision ) 
5 . IS : 1448 (P : 127) - 1988 Methods of 

Test for Petroleum and its Products 
P : 127 Determination of Tron in Petro 

Jeum Coke 
6 . IS : 1991 - ( Part 2 ) - 1987 Safety Require - IS : 1991 - - 1973 

ments for the use , Care and Protection of 
Abrasive Grinding Wheels Part 2 Hand 

loom and Storage ( Second Revision ) 
7. IS : 2252 - 1988 Specification for Diacetone IS : 2252 - -1972 

Alcohol ( Second Revision ) 
8 . IS : 2991 - -1988 Specification for Base IS : 2991 - - 1965 

Paper for Waxed Paper (First Revision ) 
9. IS : 3201 - - 1988 Criteria for Design and IS : 3201 — 1965 

Construction of Precast Concreto Trusses 

and Purlins ( First Revision ) 
10 . IS : 3235.- 1988 General Requirements IS : 3235 – 1980 

for Syringes for Medical Use (Second 

Revision ) 
11. IS : 3660 ( Part 4 ) - 1988 Methods of IS : 3660 (Part IV ) – 1979 

Test for Natural Rubber Part 4 Determi 
nation of Total Copper (NR : 4 ) 

(Seoone Revision ) 
12 . IS : 3660 (Part 6 )- - 1988 Methods of 

Test for Natural Rubber Part 6 Determina 
tion of Rubber Hydrocarbon (NR : 7 ) 

( Second Revision ) . 
13. IS : 4410 (Part 21) . - 1987 Glossary of 

TermsRelating to River Valley Projects 

Part 21 Flood Control 
14 . IS : 4636 - - 1988 Method for Determination IS : 4636 -- 1968 

of Colour Fastness of Textile Materials 
to Dry -Heat Treatments (Excluding 

Pressing) ( First Revision ) 
15. IS : 5083 - 1988 Specification for Knifing (S : 5083 - 1973 

Stopper (Second Revision ) 
16 . IS : 5651 -- 1987 Specification for Steels for IS : 5651 - 1970 

Pneumatic Tools ( First Revision ) 
17 . IS : 5705 - - 1988 Specification for 

IS : 5705- - 1970 
Detachable Pilots for use with Counter 
bores and Countersink 90° ( First Revision ) 


(ACT [ [ - - 3 ( ii )] 
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18 . I $ : 5746 (Part 3 ) -- 1987 Specification for IS : 5746 - 1983 

Woven Glass Fibres Fabric for Plastic 
Laminátes for Acrospace Purposes, Part 3 
Finished Fabrics for use with Polyester 

Resin Systems (Second Revision ) 
19. IS : 5921 ( Part 10 ) — 1988 Specification for 

Metal-Clad Base Materials for Printed 
Circuits for use in Electronic and Tele 
communication Equipment Part 10 Epoxide 
Non -Woven /Woven Glass Reinforced 
Copper - Clad Laminated sheot of Defined 

Flammability ( Vertical Burning Test ) 
20. IS : 6801 (Part 1) - 1987 Specification for IS : 6801 — 1973 

Drive Connections for Orthopaedic Ins 
truments Part 1 Keys for use with Screws 
with Hexagonal Socket Heads (First 

Revision ) 
21. IS : 6893 (Part 4 ) — 1987 Profoma for IS ; 6893 ( Part IV ) — 1975 

Purchase Specification for Machine Tools 
Part 4 Vertical Turning and Boring Lathes 

( First Revision ) 
22 . IS : 7135 - 1987 Specification for 

IS : 7135 - 1973 
Dimethyl Sulphate, Technical 

(First Revision ) 
23. IS : 7503 ( Part 1 ) - - 1988 Glossary of IS : 7503 (Part 1).- 1974 

Terms used in Rubber Industry Part 1 
Definitions of Basic Terms 

(First Revision ) 
24 . IS : 7503 ( Part 2 ) – 1988 Glossary of IS : 7503 (Part 2 ) - - 1976 

Terms used in Rubber Industry Part 2 
Definitions of Additives 

(First Revision ) 
25 . IS : 7565 (Part 2) — 1988 Specification 

for Tines for Tractor Operated Cultivators 

Part 2 S - Type Tines 
26 . IS : ( Part 10 ) -- 1988 Code of Practice IS : 8198 ( Part 10 ) - - 1930 

for Steel Cylinders for Compressed Gases 
Part 10 Methyl Bromide Gas 

( First Revision ) 
27 . IS ; 8600 – 1988 Methods for Sampling IS : 8600 — 1977 

of Tobacco - General Principles 

(First Revision ) 
28. IS : 9000 ( Part 7 /Sec 6 )- - 1988 Basic 

Environmental Testing Procedures for 
Electronic and Electricalitems Part 7 
Impact Test Section 6 Test Ee : Bounce 


Dractice 


HVIDVI ) 


1371 GI / 90 - - 32 


258- 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 9, 1990 / TYAISTHA 19, 1912 [PART [I— Sec. 3(ii)] 


29. IS : 9001 (Part 17 / Sec 5 ) - 1988 Guidance 

for Environmental Testing Part 17 Impact 

Test Section 5 Bounce 
30 . IS : 9452 ( Part 3) 1988 Code of Practice 

for Measurement of Seepage Losses from 

Canals Part 3 Seepage Meter Method 
31. IS : 10914 (Part 2 ) — 1988 Specification 

for Pneumatic Tyres for Automotive 
Vehicles Part 2 Truck , Bus and Light Truck 
Tyres - Diagonal Ply 

( First Revision ) 
32 . 11745.- - 1986 Technical Supply Conditions 

for positive Displacement Pumps 

Reciprocating 
33. IS : 12160 – 1987 Technical Drawings 

Fundamental Tolerancing Priciple 
34 . IS : 12240 (Part 7 ) - 1988 Methods of 

Test for Polyvinyl Chloride Boots 
Part 7 Flexing Test - Resistance to 

Cut Growth for Soling Material 
35 . IS : 12249 – 1987 Specification for 

Desiccant Driers 
36 . IS : 12288 --- 1987 Code of Practice for 

Use and Laying of Ductile Iron Pipes 
37. IS : 12316 ( Part 1) — 1988 Specification 

for Non -Cellulosic Papers for Electrical 
Purposes Part 1 Definitions and General 

Requirements 
38 . IS : 12322 — 1988 Specification for Circular 

Screwing Dies for Taper Pipe Threads, 

R -SERIES 
39 . IS : 12331 – 1988 General Requirements for 

Canal Outlets 
40 . IS : 12333.– 1988 Method for Determination 

of Total Solid Content in Milk , Cream 

and Evaporated Milk (Reference Method ) 
41 . IS : 12335 – 1988 Method for Determina 

tion of Propoxur Residues in Food 

Commodities 
42 . IS : 12342 ( Part 2 ) --- 1988 Specification for 

Raw Seaweeds Part 2 Alginophytes 
43. IS : 12344 — 1988 Specification for 

Reduction Forceps 
44 . IS : 12346 — 1988 Specification for 

Testing Equipment for AC Electrical 

Energy Meters 
45 . IS ; 12352 - - 1988 Specification for 

Fuel Injection Pump Mounting Bolts 
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46. IS : 12354 - 1988 Specification for 

Indexable Carbide Inserts with 

Partly Cylindrical Fixation Hole 
47. IS : 12356 - 1988 Purchaser s Data Shect 

for Clean Air Equipment (Laminar Flow ) 
43 . IS : 12360 — 1988 Voltage Bands for IS : 585 - 1962 

Electrical Installations Including Preferred 

Voltages and Frequency 
49 . IS : 12363 - 1988 Recommendation on 

Track Width of Agricultural Tractors 
50. IS : 12367 - 1988 Specification for 

Cold -Rolled Carbon Steel Strips /Coils for 

Manufacture of Welded Tubes 
51 . IS : 12372 - - 1987 Presentation of 

Single - Hit Decision Tables 
52 . IS : 12375 ( Part 1 ) - 1987 Specification 

for Partial and Total Hip Joint Prostheses 
Part 1 Classification , Designation of 

Dimensions and Requirements 
53. IS : 12376 (Part 1 ) -- 1987 Specification for 

Partial and Total Knee Joint Prostheses 
Part 1 Classification , Definitions and 

Designation of Dimensions 
54 . IS : 12388 - 1988 Specification for 

Handloom Cotton Voile 
55. IS : 12398 - - 1988 Specification for 

Multipurpose Mercury Barometer 

( For Educational Use ) 
56 . IS : 12411 – 1988 Specification for Paddy 

Dehusker , Centrifugal Type 
57. JS : 12412 - - 1988 Specification for Setting 

Iron for Two -Men Cross Cut Saws 

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards , 9 , Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 and Regional Offices : Bombay, Calcutta , Chandigarh and Madras 
and also from its Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad , 
Jaipur , Kanpur , Patna and Trivandrum. 

___ No . CMD/ 13 : 2] 
पाया 15 : - -भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
सिचित किया जाता है कि जिम /जिन भारतीय मानक /मानको का / के विवरण नीचे अनसूची में दिया गया है/दिए गए है . यह 
रह करदिया गया है/दिए गए हैं और वापस लिया गया है लिये गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम रद किए गए मानक की संख्या और वर्ष जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक टिप्पणी 

की स्थापना की गई थी , उस की का . प्र . 
संख्या और तिथि 


Im 


- 


सं . 


1. IS : 6979 - 1973 


का प्रा 4690 दिनांक 1975- 09- 19 भारत इस मानक की अपेक्षाएं 
के राजपत भाग II खंड - 3 उपग्दंड ( ii ) IS : 10437 - 1986 में निर्दिष्ट 
में दिनांक 1975- 11-01 को प्रकाशित की गई है । 


[सं . सी . एम . डी ./13 : 7] 
एस . सुबहपयन, पर महानिदेशक 
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- 
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- 


- 


S . 0 .1596 : In pursuance of clause (b ) of sub - rulc (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , it is, hereby notified that the Indian Standard (s), particulars of which is mentioned in the 
Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn : 


the ndian salications particulars 


SCHEDULE 


Remarks 


S1. No . & Year of the 
No . Indian Standard 

Cancelled 


S . O . No . & Date of the Gazette 
Notification in which Establishment 
of the Indian Standard was 
Notified 


(1) , 


(2) 


( 3 ) 


1. IS : 6970 - 1973 


S . O . 4690 dated 1975- 09- 19 published 

in the Gazette of India , 

Part- II, Section 3, 
Sub -section ( ii ) dated 1975- 11 -01 


The requirements of this standard 
have been covered in 
IS : 10437 - 1986 


[ No . CMD /13 : 7] 
S . SUBRAHMANYAN , Addl. Dir. General 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Agricultural Research and Education) 

(Indian Council of Agricultural Rescarch ) 

New Delhi, the 14th May , 1990 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ) 
( भारतीय कृषि अनसंधान परिणद ) 

नई दिल्ली, 14 मई , 1990 
का . आ . 1597 : - कृषि उत्पाद सेस अधिनियम , 1940 की 
धारा 7 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार के 
पूर्व अनुमोदन के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 
बनाये गये स्थाई वित्त समिति के विनियम 1940 में किए 
गए निम्नलिखित संशोधन आम सूचना के लिए प्रकाशित किए 
जाते है, जो इस प्रकार है । 

विनियम 7 की जगह निम्नलिखित को रखा जाये : 
" 7 परिषद् के महानिदेशक स्थाई वित्त समिति के अध्यक्ष 


S .O . - The following amendment to the Standing 
Finance Committee Regulations, 1940 , made by the Indian 
Council of Agricultural Research , with the previous approval 
of the Central Government in pursuancc of sub - section ( 2 ) 
of Section 7 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 aro 
published for general information namely : 


The Regulation 7 may be substituted as under : 
“ 7. The Director General of the Council shall be the 

President of the Standing Finance Committeo " , 


होंगे । " 


[ सख्या एफ० 2 ( 1 )/ 89- समन्वय 
एम जी . मेनन , अवर सचिव 


INo . F . 2( 1 ) / 89- CDN] 
M . G. MENON, Under Secy . 
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ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

गई दिल्ली, 14 मई, 1990 
का . आ . 1598 : - केद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमे उपाबद्ध अनुसूची में उब्लिखित परिक्षेत्र में कोयला 
अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

अनः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 
4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस परिक्षेत्र में कोगले का सर्वेक्षण करने में अपने प्राशय की सूचना 
देती है । 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं , सी - 1 ( ई . )/ III / पार ./ 126 - 1268, तारीख 29- 12-1988 का 
निरीक्षण वेटन कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , कोल एस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपूर- 140001 के कार्यालय में या 
फाक्टर , छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रन , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलवाना के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) में 
निविष्ट सभी नक्शों, चाों और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीक से न दिन के भीतर, राजस्व 
अधिकारी, घेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल एस्टेट , सिविल लान्म, नागपुर- 440001 को भेजेंगे । 


अनुसूची 
गजनडोह ब्लाक 

पेंच क्षेत्र 
जिला छियाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 


क्र . 


ग्राम का नाम 


बंदोबस्त सं . 


तहसील 


जिला 


पटयारी 
सकिल सं . 


क्षेत्र हेक्टरों में टिप्पणियां 


२. 


Nam 


1. थोरी दामोदर 


51 


261 


परासिया 


छिदवाड़ा 


462. 049 


पूर्ण 


2. गजनडोह 


50 


124 


परासिया 


छिदवाड़ा 


366 . 410 


भाग 


कुल क्षेत्र : 828. 459 हेक्टर ( लगभग ) 
2047 . 122 एकड़ ( लगभग ) 


या 


सीमा वर्णन : 


क - 1 -1 


ग - घ - 


रखा ग्राम मौरी और थोरी -दामोदर की सामान्य सीमा पर बिन्पु " क " से प्रारंभ होती है, ग्राम योगे दामोदर 
की बाहरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और ग्राम थोरीगो दामोदर और गजनडोह की सामान्य सीमा 
पर बिदु “ ग ” पर मिलती है । 
रेखा ग्राम गजनोह की बाहरी सीमा के साथ- साथ गुजरती है और ग्राम गजनडोह तथा समर:- जैथ की 
सामान्य सीमा पर विन्द “ दुः " पर मिलती है । 
रेया ग्राम गजनटोह से होकर गुजरती है और ग्राम गजनडोह तथा थोरी-दामोदर की सामान्य सीमा पर 
विन्दु “ च " पर मिलती है । 
रेरा ग्राम थोरी-दामोदर की बाहरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और प्रारंभिक बिन्दु ".. पर मिलती 


च - छक 


[सं . 43015/5/ 89- एल . एस . डब्ल्यू .] 
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MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
New Delhi, the 14th May , 1990 


$ . 0 . 1598 :- Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from 
the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas (Acquisition and Development)Act, 1957 (20 of 1957 ), the CentralGovernment hereby gives notice 
of its intention to prospect for coal therein ; 

Tho plan bearing No. C - 1 ( E ) / 111 /(GR / 428 - 1288 dated 29 - 12 -1988 of the area covered by this notifica 
tion can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section ) Coal Estato , Civil 
Lines Nagpur -440001 or at the office of the Collector Chhindwara (Madhya Pradesh ) or at the office of 
tho Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta ; 

All persons interested in the lands covered by tliis notification shall deliver all maps, cliarts and other 
documents referred to in sub - section ( 7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer , Western Coal 
folds Limited , Coal Estate , Civil Lines , Nagpur -440001 within ninety days from the date of publication 
of this notification in the officialGazette . 


SCHEDULE 
GAJANDOH BLOCK 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


District 


Remarks 


S ). Name of Villago 


Patwari 
circle 
number 


Settlement Tahsil 
number 


Area in 
hectares 


No . 


com 


5 


51 


1 . Thaori- Damodar 
2 . Gajandoh 


261 Parasia 
124 Parasia 


Chhindwara 
Chhindwara 


462 ,49 Full 
366 . 410 Part 


Total area : 


828 . 459 
hectares 
(approximately ) 

Or 
2047 . 122 
acres 
(approximately) 


Boundary description : 
A - B - C : Line starts from point A at the common boundary of villages Maori and Thaori-Damodar 

passes along the outer boundary of village Thaori-Damodar and meets at the common bound 

ary of villages Thaori-Damodar and Gajandob at point C . 
C - D - E : Line passes along the outer boundary of village Gajandoh and meets at the common boundary 

of village Gajandoh and Khamra - Jethu at point E . 
E F : Line passes through village Gajandoh and meets at the common boundary of village 

Gajandoh and Thaori-Damodar at point F . 
F - G - - A : Line passes along the outer boundary of village Thaori-Damodar and meets at starting 

point A . 


[No . 43015 /5 / 89 -LSW ] 


[ भाग II-~ - यंस 3 ( ii )]] 
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नई दिल्ली, 17 मई , 1900 
का प्रा . 1599 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाधद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला 
अािप्त किए जाने की संभावना है , 

अतः, प्राब , केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं . भार . ई . वी . / 23/ 87, तारीख 17- 6-1987 का निरीक्षण रांट्रल कोलफील्ड्स 
लि ., राजस्व अनुभाग , दरभंगा हाऊस , रांची- 834001 (बिहार ) के कार्यालय में या उपायुक्त हजारीबाग (बिहार ) के कार्यालय में 
या उपायुक्न , पलामू (बिहार ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता- 700001 के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यकिा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में 
निर्दिष्ट सभी नक्शों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजगत में प्रकाशन की तारीम से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व 
अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्डम लि ., दरभंगा हाउस , रांची-834001 ( बिहार ) को भेजेंगे । 

अनुसूची 
आमपाली टलाक 
उत्तर करणपुरा कोल फीड 
जिला हजारीबाग ( बिहार ) 
और जिला पालामऊ (बिहार ) 


पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि 

क्षेत्र एकड़ों में 


था . सं . 


जिला 


टिप्पणियां 


थाना 
संदवा 


हजारी बाग 


भाग 


पूर्ण 


क्र . सं . ग्राम 
1. सोपारम 
2 . वरकुट 
3. सराधु 
4. हषावतिया 
5. कोएड 
6. नाडिहा 
7. पोकला या कासीहीह 
8 . चाघरा 
9. बन्दा 
10. सिसर 
11. किशनपुर 
12. मदयापुर 
13. सेरंदाग 
14. विगलात 
15. हं.नड् 
16. कुमरंग खुर्द 
17. कुमरंग कलां 
18. उर्स 
19. गरलौंग 
20. कामता 
21 . बनालन 
22. मनातू 
23. बंवर 


24/ 181 
25/ 182 
29/ 186 
30/ 187 
31/ 188 
32/ 189 
34/ 191 
35/ 192 
36/ 193 
42/ 199 
44/ 201 
45/ 202 
46/ 203 
44/ 206 
50/ 207 
51/ 208 
52/ 209 
51/ 211 
59/ 216 
60/ 217 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


485 . 00 
254 . 00 
535 . 00 
305 . 00 
780 . 00 
235 . 00 
425 , 00 
140 . 00 
295 . 00 
245 . 00 
817 . 52 

24 . 40 
351 . 48 

728 . 34 
1650 . 00 
1843. 78 
1157. 99 
510 . 00 

80 . 00 
12 . 00 
485 . 00 
300 . 00 
15 . 00 


पूर्ण 


भाग 
पूर्ण 


पूर्ण 


भाग 


भाग 


बालुमथ 


49 


50 
51 


पालामऊ 
पालामऊ 
पालामऊ 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


कुल क्षेत्र : 


11614. 91 एकड़ ( लगभग ) 


या 


4700 . 32 हेक्टर ( लगभग ) 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 
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सीमा वर्णन : 
क -रख 

रेखा ग्राम बनालत और कुरलोंगा , बरकुता और कुरलांग की सम्मिलित सीमा के माध- साथ चलकर ग्राम सगध 
तडेचावतिया और फिर ग्राम सराध में से होकर जाती है तथा बिन्दु " ख " पर मिलती है । जो कोयला धारक 
होत ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 : धारा 4 ( 1 ) के अधीन अनिस चित भगध ब्लाक के साथ 

नाथ सम्मिलित सीमा बनाती है । 
ख - ग 

रेखा ग्राम मराधू, कमता और ग्राम मरलौंग में से होकर जाती है और बिन्दु “ग ” पर मिलती है । 
ग - घ 

रेवा ग्राम उर्स और बुक की सम्मिलित सीमा के साथ- साथ चलती हए ग्राम उर्म में से होकर ग्राम उर्स और 
सिंझा , कुमरोंग कलां और सूतापा, विगलात और सिझया, बिंगलात और पचनरा, सेरदांग और पचनारा 
से रदांग और नवाखाप , किशनपुर और नकखाप , किशनपूर और मिसर किशनगर और किताबी , मियारोन 
सं . 43/ 200 की ममरेना और सम्मिलित ग्राम मामा के साथ - साथ ग्राम सिसर और वन्दा में होकर और 

ग्राम वृन्दा और कबरा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ भी जाती है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
ध - क 

रेग्ना ग्राम वन्दा , घाघरा , पोकला या कामिरिह , होनहे , नोहिा , कोएड , सोपागम , बनालत , मनासू और 
वयर से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

[ फा . सं . 43015/ 15/87 - सी . ए. एल . एस . उठल्यू .। 

New Delhi, the 17th May , 1990 
S . O . 1599 :- - Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from 
the land mentioned in the schedulo hereto annexed ; 

Now , therefore , in exercise of llle powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Devclopment) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government hereby gives notice 
of its intention to prospect for coal therein ; 

The plan No. Rev / 23/ 87 dated 17- 6- 1987 of the area. covered by this notification may be inspected in 
the Office of the Central Coalfields Limited , Revciuc Section , Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar ) 
or in the Office of the Deputy Commissioner , Hazaribagh ( Bihar ) or in the Office of the Deputy Cominis 
sioner, Palamau, or in the Office of the Coal Controller, 1. Council House Strect , Calcutta - 700001 . 

All persons interestea in the land covered by this notification shall deliver all maps , charts and other 
documents referred to in sub - section ( 7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer , Central Coal 
fields Limited , Darbhanga House , Ranchi- 834001 (Bihar) within nincly days from the date of the publica 
tion of this potification in the OfficialGazette . 

SCHEDULE 
AMRAPALI BLOCK NORTH KARANPURA COALFIELD 

DISTRICT HAZARIGAGH ( BIHAR ) 
AND DISTRICT PALAMAU ( BIHAR ) 

Showing land notificd for prospecting 
Si. Village 

Thana Thana 

District Area in Remarks 
No . 

number 

acrc 


- - 


-- - - - - 


- 


3 


12 


Tandwa 


Hazaribagh 


1 . Soparam 
2 . Barkute 

Saradhu 
4. Hechabatia 
5 . Koed 
6 . Naudiha 
7 . Pokla or Kasidih 
8 . Chaghra 
9 . Brinda 
10 . Sisar 
11 . Kishunpur 
12 . Madwapur 
13. Serandag 
14 . Binglat 
15 . Honhe 
16 . Kumrang Khurd 
17 . Kumrang Kalan 
18 . Ursu 
19 . Garllaung 
20 . Kamta 
21 . Banalat 


24 /181 
25 / 182 
29 /186 
30 /187 
31 / 188 
32/189 
34 / 191 
35 /192 
36 /193 
42 / 199 
44 / 201 
45 / 202 
46/ 203 
49 / 206 
50/ 207 
51 / 208 
52/ 209 
54/ 211 
59/ 216 
60 / 217 

49 


485 . 00 Part 
254 . 40 Full 
535 . 00 Part 
305 . 00 
780 . 00 
235 . 00 
425 . 00 
140 . 00 
295 . 00 
245 . 00 
817. 52 Full 

24 . 40 
351 . 48 
728 . 34 
1650 . 00 Part 
1843 . 78 Full 
1157 . 99 
510 . 00 Part 

80 . 00 
12 . 00 
485 . 00 


Balumath 


Palamau 


" 


[ भाग 1] - - र 


( ii ) ] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


" 


- 


. 


. . . . 


- 


- - - 


- 


3 

5 
22 . Manatu 

Balumath 

50 Palamau 

300 . 00 Part 
23. Banwar 

51 

15 . 00 

-- - - . - -- .. 
Total area : --11 . 614. 91 acres ((approx . ) 
or 

4 , 700 . 32 hectares ( approx. ) 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B : line passes along the common boundary of villagos Bunalat and Kurlonga , Barkuta and Kurlonga 

through villages Saradhu, Hechabatia and again village Saradhu and meets at point B (which 
forms part common boundary with Magadh Block notified U / s 4 (1 ) of the Coal Bearing Areas 

(Acquisition and Development) Act, 1957 . 
B -~- C : line passes through villages Saradhu, Kamta and villago Garllaung and meets at point C . 
C - D ; line passes along the common boundary of villages Ursu and Bakru through village Ursu , then 

along the Central line and common village boundary of villages Ursu and Sijbua, Kumrang Kalan 
and Sijhua , Binglat and Sijhua , Binglat and Pachanra , Serandag and Pachanra , Serandag and 
Nawakhap, Kishunpur and Nawakhap , Kishunpur and Sisar, Kishunpur and Kitabi Miaraul No . 
43/200 , through village Sisar and Brinda and also along common boundary of villages Bripda and 

Katra and meets at point D . 
D - - A : lino passes through villages Brinda , Ghaghra , Pokla or Kasidih , Honhe, Naudiha , Koed , Soparam 
Banalat , Manatu and Banwar and meets at starting point A . 

[ No . 43015 /15/ 87 -CA/ LSW] 


नई दिल्ली, 30 मई, 1990 
____ का . पा . 1600 : - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपमंड ( ji ), तारीख 13 जून , 1987 में प्रकाशित 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का प्रा . मं . 1477, तारीख 12 मई , 1987 द्वारा उस 
अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 894 . 8 14 मटर ( लगभग ) या 2211 . 13 एकड 
( लगभग ) है , कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्मा 
मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . का . प्रा . 433 ( अ ) , तारी । 9 जन , 1989 द्वारा तारीख 13 जन , 1989 से 
प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय मरकार उक्त 
भमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्ही अधिकारों मा अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे मके । 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उससे 
संलग्न अन सूची में वर्णित 870 . 07 हैबटर ( लगभग ) या 21 49 . 94 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में खनिज निष्कासन के लिए 
खनन , खदान , बोर करने , उनकी ग्युदाई करने और तलाश करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने प्राशय 
की सूचना देती है । 
टिप्पणी. - 1 इस अधसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . एस . ई. सी . एल . : बी .एस . सी . : जी .एम . ( पी / एम ) : 

भमि : 64, तारीख 28 फरवरी , 1990 का निरीक्षण कलक्टर शहडोल मध्य प्रदेश के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक . 
1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में या माउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० , ( राजस्व अनभाग ) , मोपरा 

रोड़, बिलासपुर- 495001 ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 
टिप्पणी --- 2 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान धाकष्ट किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध : 

8 . अर्जन के प्रति प्राक्षेप : 

8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के प्राधीन अधिसूचना निकाली गई है हितब है अधिसूचना 
के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भमि या उमके किसी भाग या ऐमी भमि में या उस पर के किन्द्र अधिकारों 
धानकिए जाने ना बारे में भापत्ति कर सकेगा । 

स्पष्टीकरण · .... इस धारा के अन्तर्गत यह प्रापत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यकिर किसी भमि में कोयला उत्पादन 
के लिए स्वा खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐमी संत्रियाएं केन्द्रीय सरकार ना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिएं । 

( 2 ) ये उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित म्प में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी 
श्यापनिता को स्वयं स न जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का पावर देना और एनी सभी मात्तियों को सनने के पचात 
और ऐमा अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्वान् जो वह आवश्यक समझना है वह या तो भाग भी उपधाग 
( 1 ) के अधीन अधिमूत्रिन भमिक था ऐसी भमि में या जम गर के अधिकारों के संबंध में एक रिर्ट या सी शनि के विभिन्न 
टकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्रालियों पर अपनी सिफारिणों और उसके द्वारा की गई कारवाई 
के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के निदेगा । 

( 3 ) इन भाग के प्रयोजन के लिए वह पक्ति किमी भमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकार में हित का दावा करने 
का प्रकार यदि भूमि या किसी ऐमी भमि में या उग पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लि जाले । 
टिप्पणी --- १. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, कामिन हा उम दीट, मामला को उक्त अधिनियम के अधीन मक्षम प्राधि 

कारी नियुक्त किया है । 
1371 GI / 90 – 33 
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अनुसूची 


कुदरी ब्लाक 
सोहागपुर कोलफील्ड 
जिला शहडोल (मध्य प्रदेश ) 


खनन अधिकार 
राजस्व 


-- -- 


- . - - - . 


- 


- -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - -- 


- 


- - 


साधारण मं . 


तहसील 


मिला 


क्षेत्र हैक्टरों में 


रिपणियां 


क्र .सं . ग्राम 
-- - - - - ----- 


1 . बहिर्दन 


475 


बंधोगढ़ 


हडोल 


52 . 013 


भाग 


2. खोडरगावाने 


156 


बंधोगढ़ 


हडोल 


58 . 515 


भाग 


3. पिपरारी 


414 


बंधोगढ़ 


शहडोल 


181 , 060 


भाग 


4. पिनौरा 


413 


बंधोगत 


शहडोल 


73 . 706 


भाग 


5. कुदरी 


104 


बंधोगढ़ 


शहडोल 


413. 396 


भाग 


योग : 


778 . 490 हेक्टर 


वन भूमि 
क्र .सं . 


कम्पार्टमेंट सं . 


प्रभाग 


क्षेत्र हैक्टरों में 


टिप्पणियां 


1 . पी .-17 3- III 


पारकेली 


उमरिया 


91 . 580 


भाग 


योग : 


91 . 580 हैक्टर 


कुल योग 


870 . 07 हैक्टर ( लगभग ) 
2149. 94 एकड़ ( लगभग ) 


या 


बहिर्दन ग्राम ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
156 ( भाग ), 157 ( भाग ) , 157/ 297, 158 ( भाग ) , 171 ( भाग ) , 172 से 176, 176/ 29 6, 176/ 294, 177 मे 183, 
184 ( भाग ) , 185 ( भाग ) , 186, 187, 188 ( भाग ) , 191 ( भाग ) , 2 19 ( भाग ) , 220 , 2-21 ( भाग ) , 222 ( भाग ), 
225 ( भाग ) , 226; 227 से 2 3 4, 23 5 ( भाग ) , 236 ( भाग ), 237 ( भाग ), 238 ( भाग ), 240 ( भाग ), 241 ( भाग ) , 
242 से 251 , 251/ 306, 252 से 260, 260/ 307, 261 से 268, 269 ( भाग ) , 282 ( भाग ) , 283, 283/ 308, 283/ 
309, 284 मे 291, 289/ 310 


खोडरगवान ग्राम ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
10 ( भाग ) , 11 ( भाग ), 104, 106, 107 से 114, 119 
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पिपरारी ग्राम ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्साट संख्यांक : 


- - - -. . - - 


: 


- --- 


- - - - -- - 


- 


% E 


. . 


- 


- 


. 


___ 1 ( भाग ) , 2 ( भाग ), 3 से 39, 40 ( भाग ), 41 मे 56, 57 ( भाग ), 58 ( भाग ) , 59, 60, 61 ( भाग ), 66 ( भाग ) , 
67 ( भाग ), 68 ( भाग ), 69, 70, 71 - ( भाग ) , 96 ( भाग ) , 97 ( भाग ) , 98, 99 ( भाग ), 100 मे 131, 132 ( भाग ) । 


2 


पिनौरा ग्राम ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट संग्ग्यांक : 
448 ( भाग ), 451 ( भाग ), 452 से 457, 566 में 576, 609 ( भाग ), 6 1 2 से 617, 618 ( भाग ), 619 ( भाग ) । 
कुधरी ग्राम ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट संन्ट्यांक : 
1 से 71, 72 ( भाग ), 73 से 144, 155 से 158, 172 ( भाग ) , 170 ( भाग ), 171, 173 ( भाग ), 174 से 203, 
204 ( भाग ), 205 ( भाग ) , 206, 207, 208 ( भाग ), 209, 2 10 ( भाग ), 211 1 227, 228 ( भाग ), 230 ( भाग ) , 
231 ( भाग ) 232, 233 ( भाग ) , 234 ( भाग ), 235 ( भाग ), 313 ( भाग ) , 320 (भाग) , 321, 322 (भाग ), 323, 
324, 3 25 ( भाग ), 326 ( भाग ), 327 मे 334, 335 ( भाग ) , 336 ( भाग ), 337 (भाग ) , 399, 400 ( भाग ), 422 
( भाग ) , 42 3 से 444, 445 ( भाग) , 446, 447 ( भाग) , 449 ( भाग ) , 4-50, 451, 452 ( भाग ) , 455 ( भाग ), 456, 
457 ( भाग ) , 459 ( भाग ), 462 ( भाग ), 463 ( भाग ) , 46 4 से 484, 485 ( भाग ) , 486 ( भाग ) , 487 ( भाग ) , 
489 ( भाग ), 490 ( भाग ), 491 ( भाग ) , 492 ( भाग ) , 556 ( भाग ), 557 ( भाग ), 565 ( भाग ) 573 ( भाग ) , 574 
( भाग ) , 575 ( भाग ), 576 से 581, 582 ( भाग ) . 585 ( भाग ), 586 ( भाग ), 587 से 640, 641 ( भाग ) , 642 
( भाग ), 643 से 645, 646 ( भाग ) , 647 से 649, 650 ( भाग) , 651 ( भाग ) , 652 ( भाग ) , 656 ( भाग ) , 567 
( भाग ), 685 से 696, 700 


सीमा वर्णन : 


क - स 


रेखा कुदरी ग्राम में " क " बन्दु से प्रारंभ होती है और प्लाट सं , 159, 170, 239 , 173, 233, 235, 234 , 
231, 230, 228, 319, 322, 320, 325, 3 26, 335, 336 से होकर गुजरती है और प्लाट सं . 214 
की पूर्वी सीमा के साथ -साथ चलती है , उसके पश्चात् प्लाट सं . 210, 209, 208, 205, 399 , 400; 422, 
445, 447, 449, 452 , 455, 457, 459, 46 3, 462, 492, 491 से होकर जाती है और बिन्दु " ख " पर 
मिलती है । 
रेखा कुदरी ग्राम में प्लाट सं . 191, 490, 489 , 485, 487, 556, 486, 585, 586, 582, 573, 574 , 
565, 667 , 641 , 642, 650, 652, 651, 346 से होकर गुजरती है उसके पश्चात प्लाट सं . 619 में चलती 
हई पनौरा ग्राम में प्रवेश करती है और वन कम्पार्टमेंट सं . पी .173, III से होकर गुजरती है, उसके पश्चात् प्लाट 
सं . 612 की वक्षणी सीमा के साथ - साय चलती है । उन्मक बाद वन कम्पार्टमेंट सं . पी - 173, III से होकर गुजरती 
है और प्लाट सं . 609 से होकर गुजरती है और बिन्दु "ग " पर मिलती है । 


ख - ग 


ग - घ 


रेखा पनौरा ग्राम में प्लाट सं . 609 स जरती है , नाद. सं . 576 , की पश्चमी सीमा से चलती है उसके 
पश्चात् प्लाट सं0 97, 96, 99, 132, 99, 40, 71, 67, 57 , 58, 57, 61 से गुजरती हुई पिपरिया ग्राम 
में प्रवेश करती है । इसके पश्चात प्लाट पं . 448, 451 से गजरती हई पनौरा ग्राम में प्रवेश करती है और 
म . 282, 269, 17! , 158 से गुजरती हुई बहिर्दन ग्राम में प्रवेश करती है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 


घ - ड . 


रेखा बहिर्दन ग्राम में प्लाट सं , 158, 157, 1. 56, 188, 185, 184, 191, 241, 240 , 238, 237, 236 , 
235, 219, 221, 222, 2 19, 225 मे होकर गुजरती है , उसके पश्चात् प्लाट सं . 1, 2, 1 , 2 में गुजरती 
हई पिपरारी ग्राम में प्रवेश करती है और ग्राम खोडरगवान में 10 , 11 में प्रवेश करती है और बिल्ल ड. पर 
मिलती है । 


उ. 1 - 3. 2- रेखा खनन पट्टा के अधीन पहले से ही जिन क्षेत्र के साथ- साथ चलती है, उसके पश्चात् ग्राम कुदरी में प्लाट 


दु . 3 - . 4 


. 72 रे गुजरती हुई प्रवेश करती है । इसके पश्चात् नाला की पूर्वी सीमा के माथ- साथ चलती है , उसके पश्चात् 
प्लाट सं . 155, 156, 157 की उत्तरी मीमा के साथ -साय चलती है और प्लाट सं . 172, 159 से गुजरती है 
और श्रारंभिक बन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015/ 22/ 86- सी . ए./ एल . एम . रमायु .] 
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New Delhi, the 30th May, 1990 

Note 2 Attention is hereby invited to the provisions of 

section 8 of tho aforesaid Act which provide as 
S . U . 1600,- .Whereas by the notification of the Govern 

follow , : 
ment of India in the Ministry of Energy (Department of 
Coal) No . S .O . 147 ] dated the 12th May , 1987 issued under 
yub -section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas (AC Objections to acquisition : 
quxsition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and pub 

8 . ( 1 ) Any person interested in any land in respect of 
lished in the Gazette of India in Part- Il Soction 3 , Sub- section 

which a notification under section 7 has been issued 
(ii) dated the 13th June, 1987 the Central Governinent gave 

may within thirty days of the issue of thc notifica 
notice of its intension to prospect for coal in 894 ,814 nec 

tion , object to the acquisition of liio whole or any 
tares (approximately ) or 2211. 13 acres (upproximately ) of 
the lands in tho locality specified in the Schedule annexed to 

part of the land or of any rights in or over such 

land . 
that notification ; 

the 

Explanation : - It shall not be an objection within 
And wliercas by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy Department of Coal) No . 

meaning of this section for any person to say that he himself 

desires to undertake mining operations in the land for the 
S . 0 , 433 ( E ) dated the 9th June 1989 issued under sub -section 

production of coal and that such Operation should not bo 
( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central Government 

undertaken by tho Central Government or by any other person . 
specified a further period of one year commencing from the 
13th June, 1989 as the period within which the Central 

(2 ) Every objection under sub - section ( 1) shall be made 
Government may give notice of its intention to acquire the 

to the competent authority in writing and the competent 
said lands or any rights in or over such lands ; 

authority shall givo the objector an opportunity of being 
And whereas the Central Governmcnt is satisfied that coal 

hcard either in person or by a legal practitioner and shall, 
is obtainable in a part of the said land ; 

after hearing all such objections and after making such fur 

ther enquiry, if any, as he thinks necessary, either make a 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

report in respect of the land which has been notified under 
the sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central 

sub - section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land 
Governmcnt hereby gives notice of its intention to acquire 

or make different reports in respect of different parcels of 
the rights to mine , quarry, bore , dig and search 

such land or of rights in or over such land , to the Central 

for win 
work and carry away minerals in the lands measuring 870 . 07 

Government, containing his recommendations on the objec 
hectares (Approximately ) or 2149 . 94 acres 

tlops, together with the record of the procedings held by 

( approximately ) 
described in the Schedule appended hereto . 

him , for the decision of that Government. 


(3 ) For the purpose of this section , & person shall be 
deemed to be interested in land who would be entitled to 
claim an interest in compensation if the land or any rights 
in or over such land wero acquired under this Act" , 


Note 1 The plan bearing No. SECL : BSP : GM (P /M ) : 

LAND : 64 dated 28th February 90 of the area 
covered by this motification may be inspected in the 
office of the Collector , Shahdol (Madhya Pradesh ) 
or in the office of the Coal Controller , 1 Council 
House Strcot, Calcutta or in the office of the South 
Eastorn Coalfields Limited ( Revenue Section ) , 
Redpath Road , Bilaspur- 495001 (Madhya Pradesh ). 


Note 3 : The Coal Controller, 1 Council House Street, 

Calcutta has been appointed by the Central Govern 
ment ag the competent authority under the Act. 


SCHEDULE 


KUDRI BLOCK 

SOHAGPUR COALFIELD 
DISTRICT -SHAHDOL (MADHYA PRADESH ) 


MINING RIGHTS 
REVENUE LAND 


Tehsil 


District 


Remark 


S1 Village 
No. 


General 
Number 


Area in 
Hectares 


- - 


- 


- 


Bandhogarh 


Shahdol 


Part 


1. Babirden 
2 . Khodargawan 


475 
156 


Shahdol 


52 .013 
58 .515 
181 . 060 


Part 


414 


Shahdol 


Part 


3 . Piprari 
4 . Pinoura 


Bandhogarh 
Bandhogarh 
Bandhogarh 
Bandhogarh 


413 


Shahdol 


73 . 706 


part 


5 . Kudri 


104 


Shahdol 


413 . 196 


part 


Total : - - 


778 . 490 hectares 


1 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


2595 


(HTTTII - 03 3 ( ii )] 

- -- - - - - - -- - - - - -- - - -- 
FOREST LAND 


TITTY # 1317 9 : 
- - - - - - - - - 


9 , 1990 / 105 19 , 1912 
- - - 


S - 


- 


- 


Range 


Division 


Area in Hectaers 


Remarks 


sl. Compartment 
No. Number 


- - 


- 


- 


3 - - 


- 


- - 


- - 


1. P . 173 UI 


Karkeli 


Umaria 


91 , 580 


Part. 
-- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Total – 91 , 580 hectares 


Grand Total : 


870 . 07 Hectares 
(approximately ) 


OR 


2149 .94 Acres 
(approximately) 


- 


- 


- 


- - 


- 


Plot numbers to be acquired in village Bahirdon (part), 
156 (P ), 157 (P ), 157 /297 (P ), 158 (P ), 171 (P ), 172 to 176 , 176 /296 , 176 / 294 , 177 to 183 , 184 ( P ), 185 (P ), 186 
187 188 ( P ), 191 (P ), 219 (P ), 220 , 221 (P ), 222 ( P ), 225 ( P ), 226 , 227 to 234 , 235 (P ), 236 (P ), 237 ( P ) 238 ( P ), 240 ( P ) 
241(P ), 242 to 251, 251/ 306 , 252 to 260 , 260 /307 261 to 268 , 269 ( P ), 282 (P ) 283, 283 / 308 , 283/309 , 284 to 
291, 289 / 310 . 
Plot numbers to be acquired in village Khodargawan (part ), 
10 (P ), 11( P ), 104 , 106 , 107 10 114 , 119 . 
Plot numbers to be acquired invillage Piprari ( Part), 
1(P), 2(P ), 3 to 39 , 40(P), 41 to 56 , 57 (P), 58 (P ), 59 ,60,61 (P ), 66 (P ),67(P ), 70 ,71(P ), 96 (P),97(P), 98 , 99 (P) 
100 to 131, 132 ( P ). 
Plot numbers to be acquired in village Pinoura (part). 
448 (P ), 451 (P ) 452 to 457 566 to 576 , 609 ( P ), 612 to 617 , 618 ( P ),619 ( P ). 
Plot numbers to be acquired in village Kudri (part). 

1 to 71 , 72 ( P ), 73 to 144 , 155 to 158 , 172 (1 ), 170 ( P ) 171 , 173 ( P ), 174 to 203 , 204 ( P ), 205 (P ), 206 , 207 , 
208 ( P ), 209, 210 ( P ) 211 to 227, 228 (P ), 230 (P ), 231( P ), 232 , 233 (P ), 234 (P ), 235 (P ), 319 (P ) 320 
( P ), 321 , 322( P ), 323, 324 , 325 ( P ), 326 ( P ), 327 to 334 , 335 ( P ), 336 ( P ), 337 ( P ), 399 , 400 ( P ), 422( P ), 423 to 444 
445 (P ), 446 , 447 (P ), 449 ( P ), 450 , 451 , 452 (P ), 455 ( P ), 455 , 457 (P ) 459 (P ) 462( P ), 463( P ), 464 to 
484 , 485 (P ), 486 (P ), 487 (P ), 488 (P ), 490 (P ), 491(P ), 492 ( P ), 556 (P ), 557 (P ), 565 (P ), 573 ( P ), 574 ( P ) , 575 (P ), 
576 to 581, 582 (P ), 585 (P ), 586 (P ), 587 to 640 , 641 (P ), 642 ( P ), 643 to 645 , 646 ( P ), 647 (P ) to 
649 , 650 ( P ), 651 ( P ), 652 ( P ), 656 (P ), 667( P ), 685 to 696 , 700 
Boundary Descriptions -- 
A - B Line starts from point A in village Kudri and passes through plot numbers 159 , 170 , 238 , 173, 233 , 

235, 234 , 231, 230 , 228 , 319, 322 , 320 , 325 , 326 , 335 , 336 and along the eastesn boundary of plot 
number 214 ten through plot numbers 210 , 209 , 208 , 205 , 399 , 400 ,422 , 445 , 447, 449 , 452 , 455 , 

457 , 459, 463 , 462 , 492, 491 and meet at point B . 
B - C Line passes in village Kudri through plot numbers 491, 490 , 489 , 485 , 487 , 556 , 486 , 585 , 586 , 582 , 

573 , 574 , 565 , 667 , 641 , 642 , 650 , 652 , 651 , 636 656ten entire in village pinoura through plot number 
and through forest compartment number R 173 III then along the southern boundary of plot number 
612 then through forest compartment number P 173 III and through plot number 609 and meet 

at point C . 
C - D Line passes in village Pinoura through plot number 609 , western boundary of plot number 576 

taen entre in village Piprari through plot numbers 97, 96 , 99 , 132, 99 , 40 , 71, 67 , 66 , 57, 58 , 57 , 61 
then entre in village Pinoura throug plot numbers 448 , 451 and entre in village Bahirden through 

plot number 282 , 269 , 171, 158 and meets point D . 
D - E Line passes in village Babirden through plot numbers 158 , 157, 156 , 188 , 185 , 184 , 191, 241, 240 

238 , 237 , 236 , 235 , 219 , 221 , 222 , 219 , 225 then entre in village Pipharari through plot number , 

1, 2 , 1 ,2 and entre in village Khodargawan 10 , 11 , and meets at point E . 
E1-E2- Lino passes along the area already acquired under mining lease than entre in Village Kuri througli 
E - 3 - - E4- plot nuinber 72 theu castern boundary of nullali then along the northeru boundary of plot 
A numbers 155, 156 , 157 and through ploi numbers 172 , 159 and meets at the starting point at A . 

[No . 43015 /22 /86 - CA /LS W ] 
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- - 


- 


. 


- 


- - - -- - - - 


- 


- - - -- - - - - - -- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - -- - - - 


- - - - - - - - . . . - 


- 


-- . - 


- 


ऊर्जा मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्ली जून 4, 1990 


का प्रा . 1601 : ---- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 
20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपन्न भाग- 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) के पृष्ठ 2116- 2117 तारीख 
13 जून , 1987 में प्रकाशित भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . आ . सं . 1479 तारीख 26 
मई , 1987 द्वारा उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट परिक्षेत्र की भूमि मे जिसका माप 7724 . 01 हैक्टर ( लगभग ) 
या 19086 . 80 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी । 

___ और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . प्रा . मं . 432 ( अ ) जो भारत के राजपत्न असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड 
( ii ) में जन 1989 को प्रकाशित हुई थी द्वारा तारीख 13 जून , 1989 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को 
ऐसी अवधि के रूप में विनिदिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर से किन्हीं मधि 
कारों का अर्जन पारने के अपने आशय की सूचना दे सके । 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है । 
अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 

( क ) इससे सलग्न अनुसूची " क और क - 1 में वर्णित 51 . 69 हैक्टर ( लगभग ) या 127. 73 एका ( लगभग ) माप की 
भूमि में सभी अधिकार; 

( ख ) इससे संलग्न अनुसूची " ख " में वणित 2142 . 84 हैक्टर ( लगभग ) या 529 5 . 17 एकड़ ( लगभग ) माप की 
भमि में खनिजों के खनन , खदान , बोर करने , उनकी खुदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और 
उन्हें ले जाने के अधिकार , 


अर्जन करने के अपने प्राणय की सूचना देती है । 


टिप्पण . 1 . हम अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के रखांक म . सी - 1 ( ई ) - IIr जेजेमार/ 462 - 3400 तारीख 2 अप्रैल , 

1990 का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियन्त्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्टीट, 
कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्म लिमिटेड ( राजस्व विभाग ), कोल इस्टेट , सिविल लाइन , नागपुर- 1 
( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


टिप्पण : 2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की और ध्यान प्राकृष्ट किया आता है जिसमें निम्न उपबंध है : 


___ " 8. ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बावन धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है , प्रधि 
मचना के निकाले जाने के तीन दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों 
का अर्जन किए जाने के बारे में प्रापत्ति कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण - इस धारा के अर्थान्तर्गत - यह आपत्ति नहीं - मामी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए 

- स्वयं खमन संक्रियाएं करनी चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी पन्य व्यक्मि को नहीं करनी 
चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक मापत्ति मक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी 
ग्रापलिकर्मा को स्वयं चुने जाने का या बिधि थ्यवसायी तारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी प्रापत्तियों को सुनने के पश्चात 

और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात सो यह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐमो भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों 
या ऐसी ममि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्रापत्तियों पर अपनी सिफारिणों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के 
अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 


( 3 ) - इस धारा के प्रयोजना के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा ओ प्रतिकर में हित का दावा करने 
का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाने । . 
टिप्पण : 3. केन्द्रीय सरकार न कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन भक्षम प्राधि 

कारी नियुक्त किया है । 


[ माग II -- 


, ( ii ) ] 
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अनुसूची " . " 
अंदर सॉक - 

पापी खेल 
जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


सभी अधिकार 


क्रम 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिन्ना 


क्षेत्र हैपचर में 


टिप्पणियां 


पटवारी हल्का 
संख्या 


घिमर 


चन्द्रपुर 


14 . 17 


भाग 


1. मुरपार तुकुम 
-- - - -- - - 

पारक्षित वन भूमि 
ऋग डिवीजन का 
सं . नाम 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


जिला 


कम्पार्टमेंट 


क्षेत्र हेक्टर 


टिप्पणी 


रंज का 
नाम 


उसमें पड़ने वाली तगीन 
शृंखला का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. ब्रह्मपुरी 


चिर 


चन्द्रपुर 


26-- ख 


0 . 90 


भाग 


बारोरा 
सी . एफ . एस . 
पी . बी . एफ . 


- 


- 


- - 


- 


- 


अनुसूची “ क ” का कुल क्षेत्र - - 15. 07 हैक्टर ( लगभग ) या 37. 24 एकड़ ( लगभग ) 


पाम मुरपार तुकुम में अजित किये जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
57 भाग, 69 , 81 से 88, 91 भाग , 95 से 103, 104 भाग 105, नाला कम्पार्टमेंट सख्या में अजित किये जाने वाले प्लाट 
संख्यांक : 26- ख भाग 
मीमा वर्णन : - - 
इ -कु . 1 : रेखा " . विन्दु से प्रारंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 26- ख में गुजरती है फिर मरपार तुकुम ग्राम के प्लाट संख्या 
10 4 से गुजरती है और " . "- 1 " बिन्धु पर मिलती है । 
इ - 1 .- 2 : रेया मुरपार तुकुम ग्राम में प्लाट सं . 103, 102, 99, 69, 98 नाला, 81 , 82 की वाहा सीमा के साथ - साथ 
और प्लाट सं . 57 से गुजरती है और "ड " 2 " बिन्दु पर मिलती है । 
हु.- 2 ड - 37 - 4 : रेखा ग्राम मुरपार तुकुम में प्लाट सं . 57 ( भाग ) , 87, 88 की बात भीमा के साथ माथ और प्लाट सं . 
91 के भीतर में गुजरती है फिर प्लाट मं . 95, 96, 105, 101, 102, 103 की बाय मोमा में गजरती है और " 4 " 
बिन्दु पर मिलती है । 
8.- 4 -- 5 : रेखा ग्राम मुरपार तुकुम के प्लाट सं . 104 में गुजरती है फिर कम्पार्टमेंट सं . 2(6- में गुजरती है और प्रारंभिक 
बिन्दु " . " पर मिलती है । 


अनुसूची क - 1 
बंदर ब्लॉक 

वापी क्षेत्र 
जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


सभी अधिकार : 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


ग्राम का नाम 


पटवारी हल्का 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


क्रम 
सं . 


भा 


- 


- 


- 


- - 


- 


1. 


बंदर 


2 


चिमर 


चन्द्रपुर 


36 . 62 


- - - - - - - - - - - -- - -- 


मभी अधिकार अनुसूची = 1 5 . 07 + 36 . 62 = 5 1 . 69 हैक्टर ( लगभग ) 
क और क - 1 का कुल क्षेत्र या 37 . 24 + 90 . 49 = 127 . 73 एकड़ ( लगभग ) 


- - - -- - - -- - -- ... .. - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 


- 


- -- --- ------ - - - - 


- - 


-- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- - - 


- - - - .. - - - - - - - -- - 
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प्राम बदर में मजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

14, 15/ 1, 15/ 24 - 15/ 27 , 15/ 3, 15/ 4, 15/ 5, 16, 19 से 25 
सोमा वर्णम : 
च - 1 रखा " च " यन्यु से प्रारम्भ होती है और ग्राम बंदर में प्लाट सं . 15/ 5, 15/ 4, 16, 15/ 1, 19, 22 की बाह्य 

सीमा के साथ साथ गुजरती है और " - 1 " बन्दु पर मिलती है । 
च 1- ध 2 रखा ग्राम बंदर में प्लाट सं . 22, 23, 24, 25 की पाहा गीमा ३. माथ- साथ गुजरती है और “ च-2 बिन्दु पर 

मिलती है । 
च 2 - च 3 रेखा ग्राम बंदर में प्लाट से , 25, 21, 20, 15/ 22 - 15, 20 , 14 की मार सीमा के साथ - साथ गुजरती है और 

" च- 3 " बन्दु पर मिलती है । 
च 3 - च रेखा ग्राम बंदर में प्लाट सं . 14 , 15 / 3, 15/ 5 की पाय सीमा के साथ - साथ गुजरती हैं और " च " बिन्दु पर 
मिलती है । 

अनुसूची " ख " 
बंदर ब्लॉक 

वाणी क्षेत्र 

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र ) 
खनन अधिकार 


ग्राम का नाम 


पटवारी हलका 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


क्रम 
सं . 


सं . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. मानमरी 


भाग 


भाग 


चिमूर 
चिमूर 
चिमूर 
चिमूर 
चिमूर 


5 . 53 
57 . 88 

49 . 32 
162 . 34 


पूर्ण 


पूर्ण 


+ 


भाजग वांरीठ 
केट बोथली 
मुरपार रथ 
मुरपार तुकुम 
सलोरी रिथ 

पेट भांमूली 
8. अमरपुरी 
9. पीटीया 


चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 


चिमूर 


ॐ 


290 . 60 
| (07 . 38 

17 . 92 
277 , 60 


पूर्ण 
भाग 


चिमूर 
चिमूर 
चिमूर 


भाग 


159 . 36 


भाग 


1127. 93 हेक्टेयर ( लगभग ) 
या 2787 . 2 3 एकड़ ( लगभग ) 


खनन अधिकार ( ग्रारक्षित वन भूमि ) 


न 


क्र . डिवीजन का नाम 


जिला 


कंपार्टमेंट 


टिप्पणी 


रेंज का 
नाम 


उसमें पड़ने वाली सड़मील 
श्रृंखला का नाम 


क्षेत्र 
हेक्टर में 


सं . 


मं . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


12 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


1. ब्रह्मपुरी 


47. 35 


भाग 


2 . ब्रह्मपुरी 


102 . 98 


पूर्ण 


34567 
चिमूर भासदी चिमर 

23- 7 
प्राई उप मी . 
चिमूर बारोरा चिमूर 

चन्द्रपुर 

23-7 
मी . एफ . एम . 

पी . बी . भाई . 
चिमर मानजारी चिमूर चन्द्रपुर 
अाई . डब्ल्यू . मी . 

- - - - - - ---- -- - - - - -- 


3. ब्रह्मपुरी 


21 12 


12 


भाग 


भाग 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- --- -- -- --- - - - - -- 


[ भाग 1 - खंड 3 ( ii ) ] 


प , रत का राजपत . जान 9, 19917ठ 19, 1912 


3 


5 


7 


- - 


___ - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - -- - . . . 
4. ब्रह्मपुरी 


चिमूर 


चिमर 
चिमर 


चन्द्रपुर 


26- क 


41. 80 


भाग 


5. महापुरी 


चिमर 


चिमूर 


चन्द्रपुर 


30545 


मानजारी 
प्राई . इब्लू . मी . 
बारोग 
मी एफ . एम . 
पी . बी . एफ . 
भामूली 
पाई . डब्ल्यु . सी . 
भासूली 
एस . डब्ल्यू . सी . 


6. अह्मपुरी 


चिमूर 


चिमूर 


चन्द्रपुर 


27 


362 . 00 


भाग 


7. ब्रह्मपुरी 


त्रिमर 


चिमर 


चन्द्रपुर 


33 


131 . 20 


भाग 


- 


- - 


- 


- - 


- 


1014 . 91 हैक्टेयर ( लगभग ) 
2507 . 94 एकड़ ( लगभग ) 


या 


कुल खनन अधिकार क्षेत्र --- अनुसूची "ग्न " 
खनन अधिकार ( गजस्व भूमि + आरक्षित वन भूमि ) = कुल क्षेत्र 

1127. 93 हेक्टेयर + 10-14 . 91 हेक्टेयर - 21 42 . 84 हेक्टेयर ( लगभग ) 
या 2787 . 23 एकड़ + 2507 . 94 एकड़ == 5295. 17 एकड़ ( लगभग ) 


- 


- 


- 


ग्राम मानजारी में अजित किए जाने वाले प्लाट मंख्यांक : 

80 भाग , 81 भाग , नाला भाग : 
ग्राम प्राजगांव रीठ में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

35 से 55 तक , नाला भाग । 
ग्राम केट बोथली मे अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

1 से 19 तक, नाला . 
ग्राम भुपार रीठ में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

___ 1 से 9 तक , 10/ 1-- - 10/ 2, 10/ 3, 10/ 4, 10, 5, 11 से 80 तक , सरक , नाला । 
याम मुरपार तुकुम में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

1 से 51, 52 - 132, 53 से 56, 57 भाग, 58 से 68, 70 से 80, 89, 90 , 91 भाग , 92 से 94, 104 भाग, 
106 में 1 31, 133 से 138, 139, 1 - 1 39, 2, 140 मे 16 1, प्राबादी, सड़क , नाला , 
ग्राम सलोरी रिठ में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

1 मे 61, सड़क , नाला. 
ग्राम पेट भांमूली में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

____ 123 मे 126 तक , 127 भाग : 
ग्राम अमरपूरी में अजित किए जाने वाले प्लाट गंख्यांक : 

1 मे 6 तक , 27, 28-क -28 -- 28ग , 29 से 34 तक , 35/ 1, 35/ 2, 35/ 3, 35/ 4, 35 / 5, 36 से 39 तक , 40/ 1 , 
40, 2, 40/ 3, 40, 4, 40/ 5, 40/ 6, 40/ 7, 40/ 8, 40/ 9, 40/ 10, 40/ 11, 40/ 12, 40/ 13, 10 / 14, 40/ 15, 40/ 16, 
40/ 17 , 40/ 18, 40/ 19 , 40/ 20, 40/ 21, 40/ 22, 40/ 23, 40/ 24, 40/ 25 , 40/ 26, 40/ 27, 40, 28 , 40/ 29, 40 / 30 , 
40/ 31 , 40/ 32, 41 से 54 तक , 55 भाग , 61 , 62 भाग , 64 भाग, 68/ 1 , 68/ 2, 58/ 3फ , 68/ उख , 68/ 1, 69/ 1, 69/ 2. 
70/ 1 , 70/ 2, 70/ 3, 70/ 4, 70/ 5, 70/ 6, 70/ 7, 70/ 80 , 70/ 9क , 70/ 10ख , 70/ 12ख , 70/ 13, 70/14, 70/ 15ग , 
70/ 16च , 71 में 77 तक, 78/ 1, 78/ 2, 78/ 3, 78/ 4, 78/ 5, 78/ 6, 78/ 7, 78/ 8 , 78/ 0 - 78/ 9क , 78/ 102 , 78/ 10स. 
79 से 85 तक , 86/ क - 86 - 86ग , 87 से 103 तक , 104क , 10 4 , 10 4ग , 105 में 126 तक , आबादी , नाला 
भाग , सड़क भाग 1 
ग्राम पीटीचुया में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

92 भाग, 93 भाग । 
अजित किए जाने वाले कम्पार्टमेंट सं . - 23क , भाग 2 3ख, 24 भाग , 26क , भाग , 26ख भाग , 27 भाग, 33 भाग । 
1371 GI / 90 . -34 
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सीमा वर्णन : 
फ - ख रेखा " क बिन्द्र से प्रारंभ होती है, और ग्राम पीठाचुधा में नाट . 92,193 से गजरती है और कम्पार्टमेंट मंगाम 

की बाय मीमा के माथ नाय आगे बढ़ती है और फिर कम्पार्टनंट संख्या क , 2.1. स गुजरती है और "स्तु बिन्दु पर 

मिलती है । 
ख - ग रेखा कम्पार्टमेंट मंख्या 24, 2 3क से गुजरती है फिर ग्राम मोन जारी की और नाले की बाय सीमा के साथ साथ आगे 

बढ़ती है, फिर प्लाट सं . 81, 80, नाले से गजरती है, फिर पाम आभागांद गेट की और प्लाट संख्या 53, 50, 19, 
48, 35, 36 की बाह्य सीमा के साथ माय मागे पडती है फिर कम्पार्टमेंट मंख्या 33 में गुजरती है और ग बिन्दु में 

मिलती है । 
ग - घ रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 33 से फिर ग्राम सालारी रिथ और कम्पार्टमंद मंग्या 33 की मम्मिलित सीमा में गजमतो है , फिर 

ग्राम पेठ भामूली में प्लाट संख्या 123 की बाय सीमा के साथ माथ आगे बढ़ती है और जाट मंन्या 127 से ग्राम पेट 
भामूली और ग्राम अमरपुरी की सम्मिलित गोमा के साथ साथ आगे बढ़ती है और ग्राम नगरपुरी में प्लाट संख्या 6, 27 

की बाह्य सीमा के साथ - साथ गुजरती है और “ ” बन्दु पर मिलती है । 
घ - क रेखा ग्राम अमरपुरी और माजरी बेगड़े की सम्मिलित सीमा के साथ मात्र गुजरती है , फिर राम अमरग में जाट मंग्या 

5 .1 की वाह्य सीमा के माथ साथ प्लाट संख्या 55, नाला , फिर प्नाट संख्या 61 की बात सीमा के साथ माथ और प्लाट 
मंग्या 62, 64, में और फिर प्लाट मंग्या 72, 09/ 2 , 68/ 1 , 68/ 2, 68/ 34 , 68/ 3क की बाह्य मीमा के साथ साथ 

और कम्पार्टमेंट संख्या 27 में कम्पार्टमेंट संख्या 25- ग्व की बाह्य मीमा के साथ साथ गजरती है, फिर ग्राम पीटीचवा और 
गोदगांव की सम्मिलित सीमा के साथ माथ आगे बढ़ती है और " क " बिन्दु पर मिदनी है । 

[ स . 430 15/ 2/ 37 - मी . ए . एल . एम . व्य .] 

बी . बी . रात , अवर सचिय 


TH 


- - -. 


. 


. 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Street, Calcutta or in the Office of tho Western 
Coalfields Limited (Revenue Department ), Coal 
Eastern, Civil Lines, Nagpur - 1 ( Maharashtrit ) . 


NOTE.. - 2. Attention is hereby invited to the provisions of 

scction 8 of the aforesaid Act which provides el 
follows : 


OBJECTIONS TO ACQUISITION : 

" 811 ). — Any person jnterested in any land in ichiest of 
which a notification under section 7 has heen issuicd lay , 
wiinin thirty days of the issue of tho notification , object 
to tlic acquisition of the whole or any part of the land on 
of any rights in or over such land . 


___ Fxplanation. It shall not be an objection within the mean 
ing of this section for any person to say that he linkelt 
desires to undertalc mining onorations in the land for the 
production of coal and that such operations should not to 
undertaken by the Central Government or by any other 
person . 


New Delhi , thc 4th June , 1990 
S. O . 1601. -- Whereas by the notification of the Covein. 
ment of India in the Ministry of Energy , Department of 
Coal No. S . O . 1479 dated the 26th May, 1987 issued under 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and 
published in Part-II , Section 3, Sub-section ( ii ) of the Gazette 
of India dated the 13th June, 1987, at page 2116 - 2117 the 
Central Government gave noticc of ity intention to prospect 
for coal in 7724. 01 hectares ( approximately ) or 19086.80 
acres (approximately of the lands in the locality specified in ? 
the Schedule annexed to that notification ; 

And whereas hy the notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. 
S . O . 432 ( E ) dated the 9th June, 1989 issued unter sub 
section ( 1 ) of section 7 of the said Act, and published in 
the Extraordinarv Gazette of India in Part - II . Sector 3 . sun 
section ( ii) dated the 9th June, 1989, the Central Govern 
ment specified a further period of uno year commencing 
from the 13th June , 1989 as the neriod within which the 
Central Government may give notice of its intention to 
acquire the said lands or any rights in or over such lands ; 

And whereas the Central Governent is satisfied that 
coal is obtainable in a part of the suid lands; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrell hy 
CUH - section ( 1 ) of section 7 of the sail Act, the Central 
Government hereby gives notice of its intention to t-quic ; 
( a ) the lands measuring 51 . 60 hectares ( appro imitely ) 

or 127. 73 acres ( approximately ) in All Rirhts 

described in ScheJule A & Al apnendaal hereto ; 
( b ) the rights to mine. quarrv. hore , diy an-1 eirch for : 

win. work and carry away minerals in the lands 
measuring 2. 142 84 hectares ( approximrictv ) or 
529517 acres ( annroximatelv ) in Alininr Rights 

descriheit in «chedule B appended hcicio , 
NOTE. - 1. The. Then hearine No . ( - 1 ( F ) ITITIR1162 - 0.101) 

Anteri 2nd Anril. 1990 of the area covereil hy this 
notification may he inspcotou in the Olice of the 
Collector , Chandrapur ( Mahainchtrn ) . in the 
Office of the Coal Controller , 1 . Council Houte 


( 2 ) Every objection under sub -section ( 1 ) shall he ipadlo 
to the competent authority in writing and the competent 
authority shall give the objector an opportunitory of being 
heard either in person or lov a legal practitioncr and shall, 
after hearing 211 such objcctions and after making such 
further enquiry , if any , as hic thinks necessary , cithed male 
a report in respect of the land which has hecn notified under 
suh - section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over sneli 
Tond or make different reports in respect of different parcely 
of such land or of rights in or over such land in the Central 
Government. containing his rerommendations on the clien 
tions together with the record of the precedint s lield by 
him for the decision of that Government. 


( 3 ) For the purpose of this section a ner on shall be 
cecmed to he interested in land who would be entitled to 
clnim an interest in mrensation if the land or any rights 
in or over sich landwere acquired under this Act. 


NOTE - 3 — The Cont Controller, 1 . Council House Street, 

Calcutta . has been apnointent hy the Control 
( tovernment is the conretent authority under the 
Act , 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 
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( 3 ) For the purpose of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be 
cutied to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired 
under this Act. " 
Note :3 :-- - The Coal Controller, 1 , Council House Street, Caluutta , has been appointed by the Central 

Government as the competent authority under the Act. 


SCHEDULE A 
BANDAR BLOCK 

WANI AREA 


DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA ) 


All Rights 


- 


- 


- 


Tehsil 


District 


Remarks 


Si, Nanic of 
No. village 


Patwari 
circle 
number 


Arca in 
hectares 


-- 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


. 


4 


5 


6 


- - : - - 


-- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


-- - -- - - 


- 


-- - 


- - - - 


- 


1. Murpar Tukum 


Chimur 


Chandrapur 


14 . 17 


Part 


- 


- 


- 


(Reserved forest land ) 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


S1 
No . 


Name of 
Division 


Name of 
Range 


Tchsil 


Name of 
Felling 
serics 


ī 


2 


3 


District Compart- Area in Remarks 

ment hectares 

number 
6 7 8 9 
Chandapur 26 - 

B 0 . 90 Part 


- 


- - 


- - -- - 


- - - - - - 


- -- - 


- 


- - - 


- 


- 


5 
Chimur 


1. Bramhapuri 


4 
- - - - - - 
Warura 
C . F .S . P . 
B . F . 


Chimur 


- 


- 


- 


- - - 


Total area of schedule ‘ A ’ – 15 . 07 hectares (approximately ) 

OR 37 . 24 acres (approximately ) 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - 


- -- - 


< - 


- 


Plot numbers to be acquired in village Murpar Tukum : 
57 Pari, 69 , 81, to 88 , 91 Part, 95 to 103 , 104 Part, 105 , nallah . 
Plot number to be acquired in compartinent number 26 - B Part. 
Boundary description : 


E - EI Lins starts from point E and passes through compartientnumber 26 - B theo passes through 

village Murpar Tukum in plot number 104 and meets at point El . 
El- --E2 : - - - . - Line passes through village Murpar Tukun along the outer boundary of plot numbers 

103, 102 , 99 , 69 , 98 .nallah , 81 , 82 and in plot number 57 and mcets at point E2 . 
E - 2E3 - E4 : — Line passes through village Murpar Tukum along the outer boundary of plot numbers 57 

( Partly ), 87 , 88 and in plot nln ?ber 91, then along the outer boundary of plot numbers 95 , 

96 , 105 , 101, 102, 103 and meets at point E4 . 
E4 - ES - E : - Line passes through village Numpar Tukum in plot number 104 , then passes through 

compartient number 26 -B and meets at starting point I ". 
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TELU 


SCHEDULE A1 
BANDAR BLOCK 

WANI AREA 
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA ) 


All Rights 
S1. Name of 
No . village 


Tehsil 


District 


Area in hecutres 


Remarks 


Patwari 
circle 
number 


ī 


3 


4 


6 


1. 


Bandar 


2 


Chimur 


Chandarpur 


36 . 62 


Part 


Total All Rights area- - - 
Schedule A + AI 

= 15 . 07 + 36 .62 51 . 69 hectares 

(Approximately ) 
OR 37 . 24 + 90 . 49 = 127 . 73 acres 

(approximately ) 
Plotnumbers to be acquired in village Bander : 
14 , 15 / 1, 15 /2A - 15 / 2B , 15 /3 , 15 /4 , 15 /5 , 16 , 19 to 25 . 
Boundary description : 
F - F1 : Line starts from point F and passes through village Bandar along the outer boundary of plot 

numbers 15 /5 , 15 /4 , 16 , 15 / 1, 19 , 22 and mcets at point Fl . 
F1 - -F2 : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 22 , 23 , 24 , 25 

and meet at point F2 . 
F2- F3 : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 25 , 21 20 , 15 /2A 

15 /2B , 14 and meots at point F3 . 
F3 — F : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plotnumbers 14 . 15 /3 , 15 /5 and 
meets at starting point F . 

SCHEDULE B 
BANDAR BLOCK 

WANI AREA 

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA ) 
Mining Rights 
Sj. Name of 

Patwari Tehsil District Arca in 

Remarks 
No. village circle 

hectares 
number 
1 _ 2 

-- 4 - -- -- - -- - - -- ---- *** * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. Minzari 
2 . Ajgaon Rith 
3 . Kate Bothli 
4 . Murpar Rith 
5 . Murpar Tukum 
6 . Salori Rith 
7 . Peth Bhansuli 
8 . Amarpuri 
9 . Pitichuwa 


Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 
Chimur 


Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 
Chandrapur 


5 . 53 Part 
57 . 88 Part 
49 . 32 Full 
162 . 34 Full 
290 .60 Part 
107. 38 Full 

17 . 92 Part 
277 . 60 Part 

159 . 36 Part 
1127 . 93 hectares 
(approximately ) 

2787 . 23 acres 
( approximately ) 


Or 


( TTTT IJ - IT 3 ( ii ) ] 
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SCHEDULE 


Tehsil 


Mining Rights (Reserved forest land). 
Sl. Name of Name of Name of 
No. Division Range felling 

series 


Remarks 


District Compart. Area in 

ment hectaros 

number 
- - - -- 


- - - - - - - 


- - - - - - --- - 
1 . Bramhapuri 


Chimur 


Chimur 


Chandrapur 23A 


47. 36 


Part 


2 . Bramhapuri 


Chimur 


Chimur 


Chandrapur 23B 


102 . 98 Full 


3 . Bramhapuri 


Chimur 


Chimur 


Chandrapur 24 


21 . 12 Part 


4 . Bramhapuri 


Chinur 


Chimur 


Chandrapur 26A 


44 80 Part 


Bhansuli 
L. W . C . 
Warora 
CF . S . P . B . I. 
Minzari 

I. W . C . 
Minzari 
LW . C . 
Warora 
C . F .S . B . F . 
Bhansuli 
1. W . C . 
Bhansuli 
S . W . C . 


5 . Bramhapuri 


Cimur 


Chimur 


Chandrapur 26B 


305 . 45 Part 


6 . Bramhapuri 


Chinur 


Chimur 


Chandrapur 


27 


362 .00 Part 


7. Bramhapuri 


Chimur 


Chimur 


Chandrapur 


33 


131. 20 


Part 


- - - - 


- 


-- 


- 


- - 


an 


Or 


1014 . 91 

hectares 
(approximately) 

2507 . 94 

acres 
( approximately ) 


LS 


TotalMining Rights area - schedule B : 
Mining Rights (Revenue land Reserved forest land ) - 

1127 , 93 licctares + 1014 . 91 hectares 


Total area 

2142 . 84 
hectares 
(approximately ) 
5295 . 17 acres 
(approximately) 


Or 2787 . 23 acres + 2507 . 94 acres 


- 


N - LIN 


Plot numbers to be acquired in village Minzari : 
80 Part, 81 Part, Nallah Part. 
Plot numbers to he acquired in village Ajgaon Rith : 
35 to 55 , nallah part. 
Plot numbers to be acquired in village Kate Bothli : 
1 to 19 , nallah , 
Plot numbers to be acquired in village Murpar Rith : 
1 to 9, 10 / 1 — 10 /2 - 10 / 3 — 104 - 10 /5, 11 to 80 , Road , Nallah . 
Plot numbers to be acquired in village Murpar Tukum : 
1 to 51 , 52 - - 132 ,53 to 56 , 57 Part, 58 to 68 , 70 to 80 , 89 , 90 , 91 Part, 92 10 94 , 104 Part. 106 to 131, 133 
to 138 , 139 / 1 - - 139 /2 , 140 10 161 , abadi, road , nallah . 
Plot numbers to be acquired in village Salori Rith : 
1 to 61 , road , nallah : 
Plot numbers to be acquired in village Peth Bhansuli : 
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123 to 126, 127 Part. 
Plot numbers to be acquired in Village Amarpui : 
1 to 6 , 21,28A -23B - 28C , 29 to 34 , 35 / 1, 35 /2 , 35 /3 , 35 /4 , 35 / 5, 36 10 39 , 40 /1 , 40 /2 , 40 / 3, 40 /4 , 40 / 5, 40 /6 , 
40 / 7 , 40 /8 , 40 /9 , 40 / 10 , 40 / 11, 40 / 12 , 40 / 13 , 40 / 14 ,/ 40 /15 , 40 / 16 , 40, / 17 , 40 / 18 , 40 / 19 , 40 /20 , 40 /21, 40 /22 , 
40 /23 , 40 /24 ,1, 40 /25 , 40 /26 , 10 /27 , 40 / 28 , 40 / 29 , 40 /30 40 /31, 40 /32 , 41 to 54 , 55 Part, 61, 62 Part , 64 Part 
68/ 1, 68/2 , 63/34 , 63, 33 , 63 /4 , 69/1 , 69 /2 , 70 /1 , 70; 2 , 70 / 3 , 70 /4 , 70 /5 , 70 /6 , 70 / 7 , 70 /8A , 70 /9A , 70 / 10B , 
70711, 70 / 128 , 70 /13, 701/ 14 , 70 / 15 C , 70 / 16D , 71 to 77, 78 / 1, 78 /2 , 78 /3 , 78 /4 , 78 /5 , 78 /6 , 78 / 7, 73 /8 , 78 /9 
78 / 9 - A , 78 / 10A , 78 / 10B , 79 to 85 , 86 / A - 86 - B 86C , 87 to 103, 104A , 1043 , 104C , 105 to 126 , abadi, nallah 
part, road part. 
Plot numbers to be acquired in village Pitichuwa : 
92 Part, 93 Part. 
Compartment numbers to be acquired - 23A Part , 23B , 24 Part, 26A Part , 26B, Part, 27 Part, 33 Part . 


Boundary description : 
A - B : Line starts from point ‘ A ’ and passes through village Pitichuwa in plot numbers 92 , 93 and proceeds 

along the outer boundary of Compartment number 26B, then passes through compartment num 

bers 26A , 24 and meets at point B . 
B - C : Lino passes through compartment numbers 24 , 23A , then proceeds through village Minzari along 

the outer boundary of nallah , then in plot numbers 81, 80 , crosses nallah , then proceeds through 
village Ajgaon Rith along the outer boundary of plot numbers 53 , 50 , 49, 43, 35, 36 , then proceeds 

through copartinent number 33 and meets at point C . 
C - D : Line passes through compartment number 33 then along the common boundary of village Salori 

Rith and compartment number 33 , then proceeds through village Peth Bhansuli along the outer 
boundary of plot number 123 and in plot number 127 along the common boundry of villages 
Peth Bhansu ! ind Amarpuri and passes through village Amarpuri along the outer boundary of 

plot numbers 6 , 27 and meets at point D . 
D -- A : Line passes along the common boundary of villages Amarpuri and Majra Bugde and then proceda 

through village Anarpuri along the outer boundary of plot numbər 54 in plot nanber 55 nallah 
then along the outor boundary of plot nuniber bi and in plot numbers 62 , 54 and then along the 
outer boundary of plot numbers 72 , 69 /2, 68 / 1, 68 /2 , 68 /3B , 68 / 3A , and passes through compart 
ment number 27 along the outer boundary of compartment number 26B , then proceeds along the 
common boundary of villages Pitichuwa and Shedegaon and meets at starting point A . 


[No. 43015 /2/87- CA /LSW ] 


B . B . RAO , Under Secy . 


W 


ww. 

he. . - 


TAB 


PROFI PAPUC. 


p . 


स्वास्थम और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( एटेन्या डे दवाओं यूनिसिटी, दवाओं सिटी,फिलीपीन्स ) 
priezi 97 ! 11015 / 1888 7 . $. (47 . ) 

एच. एन . यादव , डैस्क अधिकारी 


fonat, 16 


, 1990 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

Nery Delhi, the 16th May, 1990 


EST . 77. 1609 : - 7975, TTROKE , 
qft * rfërf727 , 1956 ( 195€ FT 392 ) TETET 
13 की उपधान ( 4 ) द्वारा प्रक्षन क्तियों का प्रयोग कसे 
हुए , भारतीय जानिगान परिद परामहरले के पश्चात 
Boa ufafaati Fi AT 479 TTT 2 # FF Fit 
लिखित और संशोधन करती है, प्रथति : 


उक्त अन सूची के भाग 2 में प्रदिप्टियों के पश्चात 
निम्नलिखित प्रविष्टि जोडी जाएगी , अर्थात : 

Spy# . . (catent # f846 and fr3F31971 ) 
दवाओं सिटी, फिलीपीन्स 


50 . 1602 . - In exercse of the poiveis conferied by Suo 
Section ) or Suction 13 of the Indian Medical Council Act, 
1456 ( 102 of 1956 ) . The Central Government, after con 
ulins the Medical Council of India , hereby makes the 
tullu ving further amendments in Part II of the Third Sche 
dule to ine said Àci , namely : - - 

In Part II of the said Schedule after thet entries, the 
following entry shall be added , namely - -- 
" M . D . (Davao Medical School Foundation ) Davao City , 

Phillippines 
( Atteneo de Davao University, Dawao City 
Ph: llippines) " 

(No. V . 11015118 ! 38 -ME ( P ) 
H . N . YADAV , Desk Officer 


भाग IT... 


3 ( 1 ) ] 


भा : : T .. ! ! 
- ---- - ---- - -- - - -- - - --- - -- -- -- -- - - - - - - - --- ---- 


! , 1112 
- -- - -- - -- - - - -- -- -- - --- 


--- 


- - 


- 


- - - - -- - - - - - - - - - 


( कम्प्युटर विकाम विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 मार्च, 1990 
का . पा . 1603 : - - भविष्य निधि अधिनियम , 1925 ( 1925 
की 19) की धारा 8 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियां 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अप्रैल 1985 
में स्थापित हुए निम्नलिखित सार्वजनिक प्रतिष्टान को उक्त 
अधिनियम की अन सूची में शामिल करती हैं : 

" राष्ट्रीय साफ्टवयर प्रौद्योगिकी केन्द्र , बम्बई " 
[ सं . 11 ( 63 )/ कॉम्प/ 88 .04 . 05/ 01 )] 

जमपाल सिंह भाटिया , अवर सचिन 


18. श्रीमती पिता त्यागी 
19. श्री वनजो मोरा 
20 . श्रीन तो सुशीला रानीपटेल 
21. श्री गिरीग के . विनानिया 
22. श्रीमती सरिता जोशी 
23. श्रीमतो वन्दना विनांकर 

2. उपयुवा शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय 
मरकार यह भी निदेश देती है कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन 
बोर्ड के उन बम्बई गलाहकार पैनल के पुनर्गठन के साथ 
ही चैनल के मौजदा नदस्य जिनके नाम उक्त सूची में 
शामिल हैं उन्हें छोड़कर ) 7 - 5 - 90 से पैनल के सदस्य नहीं 
रहेगें । 

कान . 8145, 90 एक ( सी )] 


DEPARTMENT OF ELECTRONICS 
( Computer Development Division ) 
New Delhi , the 22nd March, 1990 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

___ N.. w Delhi, the 24th April, 1990 


S . O . 1603. ---In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 8 of the Provident Funds Act, 125 
( 19 of 1925 ) , the Central Government hereby adds to the 
Schedule to the said Act the name of the following pullic 
institution which was set up in April , 1985 , namely : - - 
" National Centre for Software Technology , Bumbuy ." 

F. No. 11 ( 63 ) Comp/ 88 - 04-05 : 011 

J. S. BHATIA , Under Secy 


RamaARAJatnanREExparesm 


मुचना और प्रसारण मंत्रालय 


. नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1990 
का . पा . 1604: - - चलचित्र अधिनियम, 1952 
( 1952 का 37 ) की धारा 5 की उपचारा ( 1 ) और 
चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली, 1983 के नियम 7 और 
8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विाय 
पर पहले की अधिसुचनाओं का अधिक्रमण करते हए, केन्द्रीय 
सरकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोई के बम्बई सलादकार 
पैनल को पुनर्गठित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को 
इस पैनल में 7- 5- 1990 गे अगले यादेश होने तक सदस्य 
के रूप में नियुक्त करती हैं :---- 
1 . श्रीमती गोला पारिन 
2. सुश्री सूधा बरे 
3. सुश्री लक्ष्मी सुन्दरम 
4 . श्री नन्दिता गांधी 
5. सुश्री सत्रा करवानिग 
6. डा . नीलम गोरे 
7 . श्री सदरेव शाह 
8. सुश्री उमा लिपाती 
9. श्री विजेन्द्र प्रसाद 
10. श्री महेन्द्र ओ . राने 
11. श्री महेश जेठमलानी 
12. श्री गलशन बगार 
13. डा . यमुफः । . नेट 
14. सूश्री एलीजाबेथ बीम 
15 . श्री ज्योति वेंकटण उर्फ. के . ए . बकटा 
16. सुश्री संतोष सूद 


S . O . 1604 . - in exercise of the powers conferrei by sub 
section ( 1 ) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 
137 of 1952 ) and rules 7 and 8 of the Cinematograph 
( Cenrtification ) Rites 1983 and in supersession of the earlier 
Not:fications on the subject, the Central Government is 
pleased to reconstitute the Bombay advisory panel of the 
Central Board of Film Certification and to appoint the 
following persons as members of the said panel with effect 
from 7 - 5 - 1990 and until further orders :- - - 

1 . Smt. Shaila Parikh 
2 . Ms. Sudha Verde 
3 . Ms. Laxmi Sundaram 
4 Ms. Nandita Gandhi 
5 Ms. Sudha Karkhanis 
6 . Dr Neelam Gorhe 
7. Shri Sahadev vhah 
8. Ms. Usha Tripathi 

9. Shri Brijendra Prasad 
10. Shri Mahen. va ). Kane 
11. Shri Mahesh Jethmalani 
12 . Shri Gulshan Kumar 
13 . Dr. Yusuf A . Meichunt 
14. Ms. Elizabeth Verghese 
15 . Shri Jyothi Venkatesh Alias K . A . Venkatesh 
16 . Ms. Santosh Sud 
17 . Sori Mohan Deep 
13 . Sini. Harshita Tyagi 
19. Shri Pavan G . Morarka 

20. Smt . Sushila Rani Patel 
21. Shri Girish K . Chitalia 
22 . S.rt. Sarita Joti 

23 . Smt. Vandana Vitankar 
2 . In exercise of the aforesaid poveis , the Central 
Government also directs that with the reconstitution of the 
Bombay advisory panei of the Central Board of Film Certi 
iration as mentioned above , the existing members of the 
punel ( excepi those whose names appear in the above list ) 

ili cestown to be inchers of the panel with eilexi roni 


[ File Nh. 8146190Fi { } } 
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"। -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
का . ग्रा 1605: ..... जानिन पनि 05 : ( 18917 " ई ) तामीन सितम्बर , 1983 ग्राम गोदी मकानों के 
का 37 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) तथा चलचित्र नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाखापत्तनम नक 
( प्रमाणन ) नियम , 1983 के नियम 7 और 8 द्वारा प्रदत्त लेबर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियक्त श्री के रामचन्द्र 
शक्तियों का प्रयोग करने हार केन्द्रीय सरकार श्री एस . एम , राव का मार्च, 1990 को निधन हो गया है , 
पार अंजनेयल को तत्काल प्रभाव म अागामी प्रादेश तक 

अतः अवा, केन्द्र सरकार गादी कर्मकार (नियोजन 
केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के हैदराबाद महाकार पैनल के 

विनियमन ) नियमावली , 1962 के नियम 4 के अनुसरण 
मदम्य के म्प में नियुक्त करते हैं । 

में उक्त रिक्ति को अधिमूचित करती है । 
2. उपर्यक्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 

फा . सं . एल बी 1 3 0 14/ 3/ 90-य . एस . ( एल ) ] 
मरकार यह भी निदेश देती है कि श्री एच . राजेन्द्र प्रसाद , 

सुदेश कुमार, अवर सचिव 
नत्काल प्रभाव स केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद 
मलाहकार नैनल के सदस्य नहीं रहेगें । 

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 
[ फाईल सं0 814/ 4/ 90एफ ( सी )] 

__ ( Transport Wing ) 

New Delhi, the 11th April , 1990 
एम . लक्ष्मीनारायण संयुक्त सचिव 

S. O. 1607. - Whereas Shri K. Ramachandra Rao apppointed 
S. O . 1605 . In exercise of the powers conferred hr suh 

as a mçmber of the Visakhapatnam Dock Labour Board 
section ( 1 ) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 

representing the employers of Dock Workers hy tlio Noti 
( 37 of 1952 ) and rules 7 and 8 of the Cinematographi ( Certi 

fication of the Government of India , Ministry of Surfuce 
fication ) Rules 1983 the Central Covernment is pleased 

Transport ( Transport Wing ) , No . S. O . 834 ( E ) dated the 
to appoint Shri S . S . R . Anjaneyulu us a incinber of the Hyde 

2nd September. 1988 has expirel on 26th March, 1990. 
rabad advisory panel of the Central Board of Film Cerifi 

____ Now , therefore , in pursuance of rule 4 of the Dock 
cation with immediate effect and until further orders . 

Workers ( Regulation of Employment ) Rules, 1962 , the 
2 . In cxercise of the aforesaid powers , the Central Govern Central Government hereby notifices the said vacancy . 
nient also directs thut Shri H . Rajendra Prasad shall cease to 
he a member of the Hyderabad advisory panel of the Con 

[ F. No. LB- 1301414190 - US ( 1 ) ! 
rral Board of Film Certification with immediate effect . 

SUDESH KUMAR , Under Secy . 
[ File No . 814 / 4 / 90 . FAC )] 

श्रम मंत्रालय 
S. LAKSHMI NARAYANAN, It. Secy. 

नई दिल्ली , 1 मई, 1990 
गागर विमानन मंत्रालय 

का ! श्रा . 1608:-- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
नई दिल्ली , 17 मई , 1990 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मं . या 1606 :-- - राष्ट्रपति पवन हंस लिमिटेड के ज्ञापन और 

सरकार सिन्डिकेट बैंक के प्रबंधन के मंबद्ध नियोजक और 
मंस्था अंतनियम के अनुच्छद 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

उनके कर्मकार के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
उपयोग करते हए और इम मंत्रालय की तारीख 20 अप्रैल , 

में औद्योगिक प्रधिकरण मद्रास के सपटको प्रकाशित करती है 
1990 की अधिसूचना के क्रम में , विंग कमांडर के . के . मैनी 

MINISTRY OF LABOUR 
की पवन एम लि . में 4000 - 4500 रु० के अनसूची 

New Delhi , the 7th May , 1990) 
" ख " वतनमान में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति की S. O . 1608. - -Jn pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
अवधि 1 मई , 1990 में 31 मई , 1990 तक बनाते हैं । 
horeby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras 

us shown in the Annexure in the industrial dispute between 
[सं . ए . वी . 130 15/ 42 / 8 9 एसी ( वीएल ) ] 

the employers in relation to the Syndicate Bank and their 

workmen , which was received by the Central Government. 
नसीब सिंह , अवर गचित्र 
MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

ANNEXURE 
New Delhi , the 17th May , 1990 

BEFORE THE INDUSTRIAL , TRIBUNAL. TAMIL NADU, 
S . O . 1606 . In exercise of the power s conferred by Article 

MADRAS 
40) of the Memorandum and Articles of Association of 
Pawan Haus Linnited and in continuation of thịa Ministry s 

Thursday, the 15th day of March , 1990 
notification datell the 20th April, 1990, the President is 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 132 of 1987 
pleased to extend the appointment of Wing Commasiçler KK, 

( In the matter of the dispute for adjudication under Section 
Saini as Managinu Director, Pawan Hans Limited in schedulo 

1041) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
B scale of pay of Rs. 4, 000- 4,500 , for a further period from 

workman and mapagement of Syndicate Bank , Madras ) 
1st May , 1990 to 31st May , 1990 . 
( No . Av . 13015) 42| 89 . AC -VL) 

BETWEEN 
NASIB SINGH , Under Secy . 

Thirumathi A . B . Nirmala , 

527 / I , I. C . F. South Colony, 
जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

Madras-600038. 

AND 
( परिवहन पक्ष ) 

The Manager , 

Syndicate Bank, Mount Road, 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1990 

Madras. 

REFERENCE : 
का . या . 1607: - ~-यत : भारत सरकार , जल भूतल परिवहन 

Order No . L - 12012 / 593 / 1 / 86- D .II( A ), dated 3rd Decem 
मंत्रालय , ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं . का . आ . 834 

ber , 1987 of the Ministry of Labour , Government 
of India , New Delhi, 


- 


- 


- - 


- 


4 - - 
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This dispute coming on this way or anul1 921 uron 

" Whether the action of the management of Indoro Divi 
perusing the reference , claim and counter statements and 2 ]] 

sion of LIC . of India Indore in imposing the 
other connected papers on record and the particy being 

penalty of reduction in basic pay of their workman 
absent, this Tribunal passed the following : 

Shri H . Khan , Assistant Career Agenty Branch 

Indore by 3 steps in the time scale applicable to 
AWARD 

him w . o. f. 5th February , 1984 is legal and justified ? 
This dispute between the workman and the Management 

If not to what relief the concerned workman is en 
of Syndicate Bank , Madras arises out of a reference under 

titled ? " 
section 10 (1Xd ) of the ladustrial Disputes Act, 1947 by the 

2 . Both the parties have filed their respective statement of 
Government of India in its order No. 12012 / 593 / 1 / 86 - 1.. 

claims. Management has algo A - d certain documents. The 
II( A ), datcd 3rd December, 1987 of the Ministry of Labour 

case was at the stage of Wing of documents by the workman , 
for adjudication of the following issue : 

rejoinder by partics and framing of issues. But inspite of 
" Whether the action of the management of Syndicate 

notice nonc appeared on behalf of both the parties on 20th 
Bank , Madras in dismissing from service Smt. A . S . 

October , 1989 and 27th November , 1989 
Nirmal , with effect from 15 -12 -83 is justified ? if 
not, to what relief in the workman entitled ? " 

3 . From the pleadings of the parties it appears that tho 

workman , Shri H Khan , Assistant, Career Agents Branch , 
Parties were served with summons. 

Indore was issued a charge-sheet dated 31st January, 1983 

(charges reproduced in the statement of claim ) on certain 
Petitioner Smt. A . S . Nirmala filed claim statement on allegation of misconduct. Therefore a domestic enquiry was 
1st March , 1988 putting forth her case . In jepudiation there hell, the Divisonal Manager of the management concurred 
ot, the management filod their counter statement on 8th with the enquiry report ; show cause notice was issued to the 
August 1988 . 

workman as to why penalty of reduction of his basic salary 

to the minimum of the time-scale should not be imposed upon 
After several adjournments, when the dispute was taken him ; the workman submitted a reply that the charges were 
up for enquiry finally , petitioner und her counsel were absent. not proved and findings of the Board of Enquiry were per 
No representation was made on her behalf . 

verse. The Divisional Manager vide order dated 5th January , 
Hence industrial dispute la dismissed for default. 

1984 imposed upon Shri Khan the proposed punishment in 
Dated , this 15th day of March , 1990 . 

terms of the Regulations 31 ( 1 ) ( d ) of the LIC of India (Staff ) 

Regulations, 1960 . Tho workman thereafter referred an ap 
N . PALANIAPPAN , Industrial Tribunal 

peal to the Zonal Manager , Central Zone of the Corporation 
[No. L - 12012 / 593 /1 /86 -DJI(A )] 

which was reiccted vido order dated 18th January , 1985. 

Tfiereafter the workman submitted a memorial to the Chair 
# T . II . It09:- - ifti Targ afufrue , 1947 

man of the Corporation who vide his order dated 6th July , 

1985 modified the order of penalty into one of reduction in 
( 19 47 77 It ) 197 1577T 17 

# , rap basic pay by 3 steps fil the time scale of his pay . 
सरकार एल . ई . मी . प्रायः इडिया के प्रबंधन के संबद्ध 

4 . The case of the workman in brief is that the penalty 
नियोजकों और के कर्मकारों के नीच, अनबंध में निदिष्ट 

imposed on him finally by the Chairman is improper and un 

justified as according to him during the departmental en 
आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार और गिक श्रविकरण quiry charges were not proved and findings of the Board of 

Enquiry are perverso . Therefore ho hag prayed that tho 
TIT , 1772 71 7:17:17 Tit Frütt 79TT 

T. . I . C . be directed to pay him the whole amount of salary 
TII UT AT 

including D . A . etc . 

5 . On the other hand , management has contended that 
S . O . 1609. - Jo exercise of the powers conferred by Article they have taken a lenient yiew in the matter of awarding 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government punishment and thereby modified the penalty of reduction in 
hereby publishes the award of the Central Government In hasic pay by threc stages with effect from 5th January, 1984 . 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Management denied all the allegations made by the workman 
Industrial dispute between the employors in relation to the regarding conducting of enquiry , findings of the Enqulry 
LIC and their workmen which was received by the Central Officer and the final order passed by the Chairman of the 
Government, 

Corporation . Management has passed Just and proper order 

and as such the workman is not entitled to any relief . 
ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 3 . As already stated above that the parties inspite of notice 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL did not appear after filing their respective statement of 
LABOUR COURT, JABALPUR (M . P . ) 

claim . Management has also not taken care to appear and 

prove the documents alrcady filed beforo this Court. Thereforo 
Case No. CGIT /LC (R )( 132)/1989 

in the absence of the parties I have no alternative but to 
PARTIES : 

pass a no dispute award as the parties failed to appear to pro 

secute the case . 
Employers in relation to the management of Life Insur 

In the circumstances I make no order as to costs. 
ance Corporation, Indore and their workman , Shri 
H . Khan , Assistant Career Agent, Branch Indore , 
represented through the Indore Division Insurance 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
Employees Association , 50 " , Bima Nagur , Indore 

1- 3 - 1990 
( M . P . ) . 

[No. L -17012 /20 /87-IR -B .1.) 
APPEARANCES : 
For Workman /Union - Nono. 

FT. HT . 1610 - talfita fram feferath , 1947 
For Management - - Nonc. 

( 1947 FT 14 ) # 17 er 17 # # first 
INDUSTRY : Tosurance . DISTRICT : Indore (M . P . ). सरकार यूनाटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कं . लि . , के प्रबन्धतंत्र 
AWARD 

के संबद्ध नयोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
Duted , March 1 , 1990 

में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour , vide its Notification No. L - 17012 / 20 / अधिकरण , जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
87-I.R . Bank -), dated 21st July , 1989 , for adjudication of 
the following dispute :- - 

कोन्द्रीय सरकार को प्राप्त हना था । 
1371 GT 90 — 35, 


w 


n 


. 


- 


- 


- 


- 
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S . O . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

देना एवं हंटनी का मुश्रावजा दिया जाना आवश्यक था 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur मगर ऐसा न कर धारा 25 ( एफ ) अधिनियम का उल्लंघन 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute between 
tho ernployers in relation to the United India Insurance Co . किया गया । आगे यह भी व्यगत किया कि विपक्षी संस्थान 
Ltd , and their workmen , which was received by the Central 
Government , 

में 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे, ऐसी सूरत में विपक्षी 

संस्थान के लिए यह आवश्यक था कि उसे सेवा समाप्ति से 
परिशिष्ट 

पूर्व तीन माह का नोटिस दिया जाना चाहिए था और ऐसा 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपूर । 

न कर उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 ( एन ) के उल्लंघ 
माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव , आर . एच . जे . एस . में की गई है । 
केस नं . सी . आई . टी . 93/ 87 

3. प्रार्थी की ओर से उमके स्टेटमेंट श्राफ फ्लेम में 
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी 319, दरगाह की 

यह भी अभिवचन रखा गया कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति से 
पीछे चार दरवाजा के बाहर , गोपालजी का मंदिर 

पूर्व विपक्षी संस्थान द्वारा कोई दरिष्ठता सूची नहीं बनाई 
जयपुर । 

गई एवं प्रार्थी की सेवा समाप्त के समय प्रार्थी श्रमिक से 
बनाम 

जूनियर कई व्यक्ति कार्यरत रहे, जिनमें श्री राजेन्द्र शर्मा, 
क्षेत्रीय प्रबंधक , यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं . 

जगदीश बैरवा व बाबूलाल के नाम व्यक्त किये । श्री जगदीश 
लि . , एम . आई . रोड , जयपुर । 

बैरवा को जो प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के बाद विपक्षी 
रैफरेंस अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) औद्योगिक संस्थान में स्थाई भी कर दिया गया इस कारण से उसकी सेवा 
विवाद अधिनियम 1947 

समाप्ति धारा 25 ( जी ) के उल्लंघन में की गई है । आगे 
उपस्थिति 

यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के 
प्रार्थी श्रमिक की ओर से : श्री जी . के . अग्रवाल 

बाद अप्रार्थी संस्थान में कई अन्य व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी 
अप्रार्थी सियोजक की ओर से : कोई उपस्थित नहीं 

कर्मचारी के पद पर नई नियुक्ति दी परन्तु उनको नई 
दिनांक प्रवाई : 12- 2- 90 

नियुक्ति देने से पूर्व प्रार्थी को पूनः सेवा में लेने की बाबत 
अवार्ड 

निर्देश या सूचना नहीं भेजी गई जो कि औद्योगिक विवाद 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डैस्क अधिकारी ने 

अधिनियम की धारा 25 ( एच ) का उल्लंघन था , जिनको 
उनके आदेश सं . एल . 17012/ 24/ 87 - डी - 4 ( ए ) दिनांक 

नियुक्ति दी गई उनमें श्री मोहन लाल सैन, मूलचंद मीणा , 
25 -11- 97 के द्वारा निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) 

राजेन्द्र कुमार आदि होना बताया है । आगे यह बताया कि 
( घ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 जिसे तत्पश्चात 

प्रार्थी ने जिस पद पर कार्य किया वह स्थाई पद था अतः 
अधिनियम लिखा जायेगा वासते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण 

प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुक्ति अनुचित एवं 
को भेजा है : 

अवैध घोषित की जावे व प्रार्थी श्रमिक को पिछले समस्त 

बेतन व सेवा ताम दिलाये जाफर विपक्षी संस्थान में मेवा 
" क्या यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि . , जयपुर 

मक्ति मे बहाल किया जाये । 
के प्रबंध तंत्र की अधीनस्थ कर्मचारी श्री राजिन्द्र कुमा 
शर्मा की 1- 5 - 1985 में सेवायें ममाप्त करने की कार्य 

4. विपक्षी संस्थान के योग्य अधिवक्ता को स्टेटमैंट 
वाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो , कर्मकार किस 

ग्राफ क्लेम का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तीन अवसर 
अनुतोष का हकदार है ? " . 

आगामी तारीख पेशी पर दिये गये । चौथी तारीख पेणी पर 
2. उपरोक्त निर्देशन के प्राप्त होने के पश्चात से 

भी उत्तर क्लेम ग न होने पर 255 . हज पर पर अवसर 
इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकागत और दिया गया । दिनांक 28- 9- 88 को विपक्षी कम्पनी की 
को नोटिस जारी किये गये । प्रार्थी श्रमिक की ओर से दिमांक जबाब देही का अवसर बंद किया गया तत्पश्चात 
3- 5-88 को स्टेटमेंट आफ फ्लेम निम्न प्रकार में प्रस्तुत 1 - 11- 88 को विपक्षी कम्पनी के योग्य अधिवक्ता 
किया गया । यह कि प्रार्थी श्रमिक राजेन्द्र कुमार शर्मा, जिसे ने एक प्रार्थना पन्न बावत निरस्त करने आदेश दिनांक 
तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक लिखा जायेगा कि नियक्ति दैनिक 28- 9-88 पेश किया , जिस प्रार्थना पत्र को 30 म . हले 
बेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में विपक्षी संस्थान 

गर मीकार किया गया और विपक्षी के योग्य अधिवषना 
में दिनांक 15- 6- 84 को की गई थी । उसके पश्चात प्रार्थी ने उत्तर क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया । यह गलत होना 
की सेवा मराहनीय होने मे उसे 275 रु . मासिक वेतन दिये कहा कि विपक्षी कम्पनी ने प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी चारीको 
जाने लगा । उसे अचानक दिनांक 1 -5- 85 को सेवा मे दिनांक 15- 6- 84 को 275 रु . माहवार वेगन पर नियुक्ति 
मुक्त कर दिया और सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष दी हो , सत्य तथ्य यह बताया कि प्रार्थी को ) र प्रतिदिन दनिक 
में 240 दिन से अधिक विपक्षी संस्थान में काम कर लिया . वेतन मजदूरी पर रखा गया था और उसके द्वारा 61 दिन 
था । सेवा समाप्ति से पूर्व विपक्षी संस्थान द्वारा एक माह का 

कार्य करना व्यक्त किया और यह भी व्यक्त किया कि 
नोटिस देना या नोटिस अवधि के बदले एक माह का वेतन 

दैनिक श्रमिक के संबंध में कोई रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं 
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1 - 5 - 85 से सेवा मषत करना उचित था और यदि नहीं तो 
प्रार्थी श्रमिक क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है ? 


है । आगे विपक्षी ने यह व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक ने 
उनके यहां केवल दिनांक 15- 9- 84 तक ही कार्य किया कि 
प्रार्थी श्रमिक ने अप्रार्थी कम्पनी में केवल 61 दिन ही कार्य 
किया इमलिए धारा 25 ( एफ ) अधिनियम के प्रावधान 
लाग नहीं होते हैं और श्रमिक की सेवा. समाप्ति के लिए 
कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है । आगे यह भी 
व्यक्त किया कि जब प्रार्थी श्रमिक ने एक कलेण्डर वर्ष में 
240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया तो अधिनियम की 
धारा 25एफ , 25 ( एन ) एवं 25 ( जी ) का उल्लंघन नहीं 
किया गया है । आगे यह भी व्यक्त किया कि दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारियों की कोई वरियता सूची बनाया जाना प्रा 
शयक नहीं है और न ही ऐमा किया जाना न्यायसंगत है । 
प्रागे यह व्यक्त किया कि जिस कार्य पर प्रार्थी लगाया गया 
था वह केवल मान गमियों के समय में पानी की आवश्यकता 
अधिक होने के कारण एवं स्थाई कर्मचारियों के अवकाश 
पर चले जाने के कारण आवश्यकता उत्पन्न हुई, इस कारण 
से लगाया था । अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी का स्टेटमैंट 
माफ फ्लेम मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाये । 


5 . दोनों पक्षकारान के स्टेटमैट प्राफ फ्लेम एवं उत्तर क्लेम 
प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री 
जे . के . अग्रवाल ने विपक्षी संस्थान से प्रलेख मांगने की प्रार्थना 
पन्न इस प्रकार पेश की कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी 
के यहां 319 दिवस कार्य किया है और उसको विपक्षी संस्थान 
ने नकारा है इसलिए दिनांक 15- 6- 84 से दिनांक 30 - 4- 85 
तक का ए . सी . एस . रजिस्टर नं . 9, 10 एवं 11 व डिवीजनल 
ओफिस की पियोन बुक दिनांक 15 - 6- 84 से 30 - 4 - 85 तक 
का तथा बोनस भुगतान रजिस्टर 1986- 87 पेश किए जाने 
की प्रार्थना की । इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के लिए 
एवं तलबिदा दस्तावेज पेश करने के लिए विपक्षी संस्थान के 
वकील ने कई अवसर लिए । दिनांक 2- 5- 89 को विपक्षी 
कम्पनी के वकील अनुपस्थित हो गए । इस कारण से प्रार्थी 
श्रमिक की एक पक्षीय शाहवत लिए जाने का आदेश दिया गया 
तत्पश्चात विपक्षी कम्पनी के वकील श्री अतुल कुमार लहाडिया 
उपस्थित पाए और उन्होंने एक पक्षीय आदेश निरस्त कराने 
की प्रार्थना की , तत्पश्चात दिनांक 5- 7- 89, 2- 5- 89 का 
एक पक्षीय आदेश 40रु , हर्जे पर निरस्त किया गया । फिर 
भी श्री लहाडिया ने न तो प्रार्थी श्रमिक के प्रार्थना पत्र का 
जधान पेश किया और न दस्तावेज ही पेश किये । न ही अधि 
वक्ता विपक्षी कम्पनी उपस्थित प्राये । इस कारण से प्रार्थी 
की एक पक्षीय साक्ष्य सलब की गई । प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 
19- 9-89 को अपना एक पक्षीय पापथ पत्र प्रस्तुत किया 
जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । मैंने एक 
पक्षीय बहस सुनी है और पस्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन 
किया है । 


7 . उपरोक्त प्रश्न को निणित करने के लिए केवल राजेन्द्र 
कुमार शर्मा का ही शपथ पत्र काबिल गौर है । श्री राजेन्द्र 
कुमार शर्मा ने उसके शपथपत्र में यह व्यक्त किया कि 
उसकी विपक्षी संस्थान में प्रथम नियुक्ति 15- 6- 84 को चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारी के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में की 
गई थी परन्तु उसकी सेवाये सराहनीय होने के कारण उसकी 
नियुक्ति 275 रु . मासिक पर कर दी गई थी । प्रागे व्यक्त 
किया कि अचानक उसे दिनांक 1-5- 85 को उसकी सेवा 
अप्रार्थी सं . 2 ब्रांच मैनेजर यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी 
लि ., जागिड भवन , एम . आई . गोड , जयपुर द्वारा समाप्त 
कर दी गई । उसने दिनांक 15- 6- 84 से लेकर दिनांक 
1- 5- 85 तक लगातार कार्य किया इस अवधि में उसने 
1240 दिन से अधिक कार्य किया । आगे व्यक्त किया कि 
सेवा समाप्ति से पूर्व उसे न तो नोटिस दिया न ही नोटिस 
का वेतन अथवा उसे छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया । 
इस प्रकार उसकी सेवा धारा 25एफ अधिनियम के उल्लंघन में 
समाप्त की गई । आगे यह भी व्यक्त किया कि विपक्षी संस्थान में 
100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और विपक्षी संस्थान के लिए 
आवश्यक था कि मेवा समाप्ति से पूर्व उसे तीन माह का नोटिस 
दिया जाना श्रावश्यक था । मागे यह भी व्यक्त किया कि उसकी 
सेवा समाप्त करने से पूर्व विपक्षी सस्थान द्वारा कोई वरिष्ठता 
सूची जारी नहीं की गई और उस कनिष्ठ व्यक्तियों को 
विपक्षी संस्थान में कार्यरत रखा गया , जिनमें प्राथी श्रमिक 
राजेन्द्र शर्मा, जगदीश बैरवा व बाबूलाल के नाम बताए । 
आगे यह भी व्यक्त किया कि उसकी सेवा समाप्ति के बाद 
अप्रार्थी संस्थान ने कई अन्य व्यक्तियों की चतुर्थ श्रेणी कर्म 
चारी के पद पर नियुक्ति दी जबकि उसे पुनः सेवा में लेने 
की बाबत न कोई सूचना दी न निर्देश दिए इस प्रकार धारा 
25 ( एफ ) का उल्लंघन किया । प्रार्थी श्रमिक के शपथ 
पूर्वक बयान से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने 
15- 6- 84 से लगातार 1- 5- 85 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य किया । उसे 
दिनांक 1 - 5- 85 से कार्य पर नहीं लिया और कार्य पर न 
लेने के दिन से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन 
से अधिक कार्य कर लिया था यह तथ्य भी उसके एक पक्षीय 
बयान में प्रमाणित होता है कि सेवा समाप्ति से पूर्व न तो 
उसको एक माह का नोटिस दिया न ही नोटिस के बदले 
एक माह का वेतन दिया और न ही उसे छंटनी का मुआवजा 
ही दिया गया । जब कोई श्रमिक एक कनेण्डर वर्ष में 240 
दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार 
हो गया था तो उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक माह का 
नोटिस न देना व नोटिस के बदले एक माह का वेतन न देना 
घ छंटनी का मुआवजा न देने से प्रार्थी श्रमिक की छंटनी 
करना अवैध प्रमाणित होती है और उपरोक्त कारण से यह 
छंटनी धारा 25 ( एफ ) के उल्लंघन में किया जाया पाई जाती 
है । प्रार्थी के बयान से यह भी तथ्य प्रमाणित होता है कि 
विपक्षी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे ऐसी 


6 . इस न्यायाधिकरण के समक्ष विचारतीय प्रश्न यह 
है कि श्रायाः यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि . के 
प्रबंधतंत्र का श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा सब स्टाफ को दिनांक 


- - -- 


- - 


- 


-- 
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सरत में यह प्रावश्यक था कि प्रार्थी श्रमिक की मेवा समाप्ति औधोगिक विवाद में लेबर कोर्ट पटिडा, के पंचपट को 
करने से पूर्व उमे तीन माह का नोटिम दिया जाना अनिवार्य प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुया था । 
था , जो नहीं दिया गया । ऐमी मूरत में उमको मेवा ममाप्ति 

$ . 0 . 1611. -- In ursuance of scolion 17 of the lodustrial 
धाग 25 ( एन ) के उल्लधन में पाई जाती है । प्रार्थी के disputes Act, 1947 ( 14 of 1147), the Central Government 

hereby publishes the award of the Labour Court, Bhatinda 
शपथ पूर्वक बयान से यह भी प्रमाणित होता है कि उसकी 

Els shown in the Annexure in the luduytrial dispute between 
सेवा समाप्ति के समय उसने कनिष्ठ व्यक्ति राजेन्द्र शर्मा, 

the employers in relation to the New Indit Assurance Co . 

Ltd , and their workmen , which will received by tho Central 
जगदीश बैरवा व बाबूलाल को सेवा में रख लिया गया, Government . 
जब कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में रखा गया और वरिष्ट, 

ANNEXURE 
को सेवा से हटा दिया जाता है तो उस सूरत में धारा 25 BEFORE SH . R . L . ANAND PRESIDING OFFICER 
( जी ) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है । प्रार्थी के 

LABOUR COURT BATHINDA 
बयान से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक हटाये 

Reference No . : 165 / 87 

Date of Institution : 10- 11 -87 
जाने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो पर नई निय 

Date of Decision : 22 - 2 - 90) 
क्तियां की गई परन्तु उसे बलाने के लिए न तो कोई सूचना 

Workman K . L. Garg Inspector H. No. : 3588, Street, 

No. 4 , Naya Abadi Abohar . 
भेजी गई न निर्देश दिये गये और इन पद पर भर्ती करने के 

Versus 
बारे में मोहन लाल , मलचंद व राजेन्द्र कुमार आदि को लिया 

New India Assurance Company itd . : Chandigarh. 
जाना प्रमाणित कराया । एसी सूरत में अप्रार्थी संस्थान द्वारा 

APPEARANCES : 
धारा 25 ( एच ) का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित 

K . L . Garg workiman in persoo. 
होता है, इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह बखूबी Sh. Ved Parkash & H. S . Bhalla for the respondent. 
प्रमाणित होना है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति धारा 25 ( एफ ) 

AWARD 
25 ( जी ), 25 ( एच ) एवं 25 ( एन ) अधिनियम के उल्लंघन llo dispule under reference by the Govt. of India in 

exercise of its power s under clause ( a ) of sub -section (1) and 
में की गई अतः मेवा समाप्ति का आदेश निरस्तनीय है और 

sub -section (2A ) of section 10 of the Industrial disputes Act, 
प्रार्थी श्रमिक की अवैध छंटनी की जाने के कारण वह पुनः 

1947 (to be feferred hereinafter as the Act ) between tho 

workman K . L . Garg and Now India Assurance Co. Ltd . 
सेवा ममाप्ति मे पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का whether the action of the managoment of New India Assu 

rance Co . Ltd. in dismissing the worktual w . cf. 16 - 8 - 84 
अधिकारी है, अत : प्रार्थी के पक्ष में एक तरफा अवार्ड निम्न 

is legal and justified . If not , what relict , the workman con 
प्रकार पारित किया जाता है । 

corned is entitlcd to and from what date . 
अवार्ड 

2. The workiman, Development Officer /Inspector Grade -I 
of the respondent company hay challenged tho action of the 

management. in dismissing him w . e. f . 16- 8 - 84 on the ground 
यह कि यूनाइंटस इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि . , जयपुर 

that the impugned order was wrong , illegal, without juris 
के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की दिनांक diction and was passed in contravention of the Industrial dis 

putes Act, General Insurance C . D . A , Rules, 1975 and the 
1- 5- 85 से सेवा समाप्त करना न्यायोचित नहीं था । उसकी principles of natural justice as no proper onquiry was held 

beforo passing the impugned order . Rogional Manager boing 
सेवा धारा 25 ( एफ ) , 25 ( जी ) , 25 ( एच ) , एवं 25 

subordinate to the appointing authority was not competent 
( एन ) अधिनियम के उल्लंघन में समाप्त की गई हैं प्रत to pass the order of dismissal. After passing of the order 

of his dismissal from service he has not been cainfully emp 
सेवा समाप्ति आदेश मिरस्तनीय है अतः प्रार्थी श्रमिक को loyed , as such , he is entitled to be reinstated with continuity 

of service and full back wages , 
दिनांक 1- 5- 85 स सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर 
बहाल किया जाये और वह दिनांक 1- 5- 85 से बहाल 3. The respondent companyy has re: isted the claim of the 

workman arid has inter- alia pleuded that the workmun had 
करने की तिथि तक उपरोक्त दर व वेतन एरियर के 
sought his remedy before the High Court for the states of 

Punjab & Haryana by filing a Civil Writ which has been dis 
रुप में प्राप्त करेगा और उसकी सेवा में निरन्तरता मानी 

missed and 29 suclı , the pieceeding before the Labour Court 
जाएगी और इस अवधि के दौरान यदि कोई अन्य देय लाभ are barred by the principles of res -judicata . Reference has 

not been made by the competent authority. On morits , it 
उत्पन्न हुए हैं तो वह भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा । has been pleaded that the workman was dismissed from ser 

vice after holding a fair and proper domestic enquiry by 
उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है , the regional manager who was competent 10 dismiss him 

froin service. 
जिस वास्ते प्रकाशनार्थ अंतर्गत धारा 17 ( 1 ) अधिनियम 
केन्द्रीय मरकार को भेजा जाये । 

4. The pleadings of the parties envisaged the following 

issues, 
प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 

1 . Whether tlie reference is in Cwaspetent in viow of tho 

preliminary objection raised in the written statement ? 
[ मं एल - 17012/24/ 87 - डी - 4 ए ( ए ) ] 

2. Whether the service of the workilan was terminated in 
9 result of a fair and proper domestic enquiry ? 

3. Whether the order of termination of the service was 
का . पा . 1011. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

passed by a competent authorities ? 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

4 . Whether the termination of Mirvice of the workmad 
सरकार न्यू इंडिया प्रस्युरन्स के . कि . कं प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

was justified & in order on the ground of misconduct ? 

5. Whether the workmantras been gantuly emploed 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट 

after tho termination of service ? 
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ISSUE NO . 1 

5 . The respondent sinipany has alleged and averred that 
the reference has not bech ned by a compercnt authority 
and u sich , the sole is compctent. I have considered 
this contention . The Desk Officer who has been authorised 
10 sign the references idc wiczette of India notification dt. 
14 - 5 - 16 hay signed the preveut referenco , That being so , the 
Teference hill been made by a competent authority . Accor 
dingly , this issue is decided against tho respondent compi 
ISSUE No . 2 

6 . Notice of a cusation will serve on the workman who 
Submitted his reply which was found unsatisfactory , Sh . R . 
k Grover was appointed the enquiry officer who conduc 
ted the inquiry and submitted his report, on the basis of 
which showcuuve notice was served to the workman who 
submitted 1218 reply . Thereatter the impugned order was 
made. 
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12 . In view of the above dicussions, I hold that a fair 
and proper enquiry was held in the matter. This issue is 
decided accordingly ainst the workman , 
ISSUE NO . 3 : 

13 . The workman was employed by Sh . M . R . Tiyakar, 
Manager ( I ho South India Insurance Co . Ltd . Bombay ) 
vido Ex - 

M2. The said company merged in the New India 
.\ sguru .cc Co . Ltd . Hend . Olice Bombay in 1972 . The 
workman was categorised as Inspoctor Grado-1 ! by tho 
Caregulisancn comouittee vide Ex -W2. The impugned ordor 
Iets made by Sh . S . S . Tulsi, Regional Manager, The New 
India Assurance Co . Ltd , Chandigarlı . The question which 
arise for determination in this case is as to whether Sh . S . S . 
Tuli is junior in rank to the appointing authority of the 
worknian , Appointing authority of Inspector is the Regional 
Manager as is Ovident from the circular dt. 21- 12 - 1981. 
The workman has not been able to refer to any rule to 
show that the Regional Manager of the respondent company 
is in any way junior to the officer of East while Soutli India 
Assurance Co. Ltd . Government Gazette , copy whereof is 
LX -W13 does not contains the provisions of appointing autho 
vity of the Inspechis , it only pertains to categorisation of 
the Development Statt . Since the Regional Manager of the 
iespondent company is competent to appoint the Inspectors, 
he has to be treated to be the punishing authority of the 
Inspectors. In this view of Ine matter , therc is no force in 
the contention of the wurkman in challenging the order of 
his dismissal from scrvico on the ground that the impugned 
order was not mude by the competent authority . This issue 
is decided accordingly against the workman, 


7. The workmin us challenged the enquiry on the 
Around that he was not afforded an opportunity to inspect 
the documents and to get the assistance of his co -worker 
in the enquiry proceçdings . The enquiry officer had fot 
allowed him to CIONS-Cxamine the witnesses of the ICY 
pondent company and his lcquest to raise the subsistence 
allowance from 30 per ccnt to 75 per cent as thc enquiry 
proceedings has not been cond within thive month . fion ) 
the date of his wir pension viz . 10 -6 - 83 way declined by the 
Enquiry Ouicer. 


8 . l ho first ground of attack of the workman for not id 
lowing him to inspicut the record is not born out 
from the fact of the record . A perusal of the enquiry 
Alle reveals that thc workman was allowed to inspect ihc 
documents by the enquiry oilicer on 17 - 1 - 1984 and the 
workman wigned the enquiry proceedings after having 
roccived photostat corics of the documents. The work 
niat made in appliation Ex -W1 to the enguuy ulice , 
who gave the eply vide Ex -W15 intimating the workman 
that full opportunity would be given to him for examining 
the relavant record. In such a situation , it cannot be said 
that the workman was not given adequate oppoitunity to 
inspect the documents . 


9 The gocond yruunu of challenge of the workman 10) 
the enquiry proceedings that he was not allowed to tako 
the asistance of Low er as required under alle 25 ( 6 ) 
of the Conduct Discipline Rulog has no basis. The workman 
was informed vide Ex -W15 That he could take the assistince 
of a co - workor . Sh , S . L . Gupta Inspector, United India 
Insurance Co. Ltd appoared on behalf of the workman to 
defepd him as is evident from enquiry proceedings dt. 17 - 1 - 84 
atened by the workman and his co -worker Sh . S . L . Gunta . 


to . The other ground on which the workman Jis 
challenged the enquiry proceedings is that he was not yiveu 
70 opportunity to cosy- examine the witnesses examined by 
the respondent cimpany with a view to substantiato lic 
allegations set 0 : 11 aguinst him in the chargeshcet. A 
perusul of enquiry proceedings reveals that the vorima 
took active part in the enquiry proceedings and hud crous 
examined all the witnesses of the respondent coinpany at 
length . There is thus no force in the contention of the 
workman . in challenging the enquiry proceedings on the 
Tound that he was not allowed an oppostupity to cross 
umine the witnesses examined by the respondent company 
hefore tho quiry officer. 


ISSUE NO . + 

14 . The gav men of the charge ayainst the workman 
are : 
( i) that he got his clicat un - numbered masinc declara 

tion forms and hc used to sign iho said forms 
though he had not been anthorised by the company 

to do so . 
( ii ) thc workmo uscd personal cheques for depositing 

Insurance premium with the company on behalf of 
the clienti contrary to the rules and regulations of 

the company. 
( iii ) he got loan for purchase of two wheeler und had 

kept two wheeler for wbich he was receiving 
Rs. 250) por menseni as curveyance Allowance, He 
sold the said vehicle but continued receiving the 
conveyallow allowance at the rate of Rs. 250 where 
hc was entitled to Rs. 200 per mensem after sale 

of the vebicle . 
( iv ) he collected damaged parts ut the Eicher Tractor 

under cluim No . 5414 04 , 80;0349 on 10 -3 - 1981. 
He had ncither deposited the salvage parts with 
Abobar Branch nor remitted the sale proceeds to 

Ludhiana Divisionul Olhce . 
( 1 ) Guilty » comission of act subversive of uiscipline 

& good heljaviour . 
( vi) Indulged in wilful in; uboriinuuon and disobedience. 
( vii ) ahsented himsell on various occasions fronı his place 

of work without obtaining prior permission from 

his super visory Otlicor . 
( viii ) and lampering with the old record regurding the Arca 

of premises belonging to his father -in -law which was 

on rent uith the company at Aloliur . 
15 . Afier holding regular chuiry , the enquiry orlicer pub 
mitted his report that charge No. 1 was partially proved 
whereas, charges No . 5, 6 & 8 were not provod but charges 
No. 2 , 3 , 4 & 7 here proved . The workmun had infact 
admitted the allocations mentioned at St. No, 2 regarding 
tbe using of his personal choques for depositing insurance 
premium with respondent cannpany on hehalf of the clients 
in contravention of rules and regulaticos of the company. 
On the basis of thc enquiry report, hot cause notice was 
inued to the workmail wie submited the reply unt there . 
utler . The impugned orcier Weds made. 


11. The last conteniton of the workman in challenge to 
tho enquiry proceedings is that ho had moved an application 
before the enquiry officer to raise his subgistance allowance 
from 50 per cent to 75 per cent which was not allowed and 
as such , he could not defend hiinself properly due to lack 
of means of his livelihood . The workman has not been able 
to show that the Enquiry officer was competent to increase 
the subsistance allowance from 30 per cent to 75 dl fint. 
He would make an application for the cnhancement of subsis 
tance allowance in the competent authority which has not 
been done by him . Infact, the enquiry officer has provided 
adequinte opportunity to the workman to defend himself . 
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16 Taking into the consideration the gravity of the charges 
proved against the workman, he was dismissed from service 
und the said punishment cannot be said to be harsh and 
Oppressivc in view of the attending facts and circumstances . 


17 . Sh . Ved Purkash Kochher, authorised representative 
of the respondent nanagement, has contended that the 
workınan had filed a civil wilt in the High Court challenging 
the impugned order on similar grounds which has succ 
been dismissed by the High Court vide order copy whereot 
is Ex-MS and as such , the proceedings before this court ale 
bared by principles of res - judicata . I have considered this 
contention and find force in it. The workman had already 
availed of his remedy by filing Civil Writ No. 1196 of 1985 
which was disinissed by Divisional Bench of Punjab & 
Haryana High Court on March 8 , 1985 and as such , the 
proceedings before this court pro bured by the principles of 
re -judicata and art therefore not maintainable . This view 
finds suppoit from the division of Madhya Pradesh High 
Court in case Madhya Pradesh Stato Co - operative Marketing 
Federation Ltd ., Bhopal v / s . Labour Commissioner , Madhya 
Pradosh ludora & others , LLN 1987 (i ) 279 wherein an 
employco of coop. society challenged the order of his termi. 
nation by filing a civil writ which was dismissed summarily 
without gotice to the other party thereafter the employev 
lesorted to remedy under Madhya Pradesh Coop . Society Act 
and also under Industrial Disputes Act sceking reference of 
dispute which wus referred under the Industrial disputes Act, 
it was held that proceedings before Labour Court weru bared 
by principles of constructive res- judicuta and were ilerefore 
Dot maintainable 


18 . In vlow of the above discussions , I bold that tho 
proceedings before this court are barod by the principles of 
res- judicata and the order whereby the workman wag dis 
missed from service is valid and logal. This issue is 
Accordingly decided against the workman . 
ISSUE NO . 5 


19 . " I ll workman 12 . deposed on oath that he remained 
unempployed ever since the date of his dismissal íron service 
which has not been controverted by the respondout company 
but in view of the observations horeinbefore mado to tho 
effect that the impugncd order is justified and in order, the 
workmap cannot claim any relief on the ground that he 
remained unenployed after his dismissal from Solvice , This 
jasue is decided accordingly against the workman , 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO , I AT 

BOMBAY 
(Prosiding Officer : Justice $ . N . Khatri) 

Roference No. CGIT - 43 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of L . I. C . of 
India , Bombay . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Management . Shri A . W . Dharwadker , Advocate . 
For the Workmen : Shri A . S . Deo, Secretary of the 

Insuranco Employees Association . 
INDUSTRY : Insurance 

STATE ; Maha ashtra 
Bombay, the 10th day of Apul, 1990 

AWARD 
The Central Government has referred the following in 
dustrial dispute to this Tribunal for adjudication under Sec 
Lion 10 of the Industrial Disputos Act, 1947 : 
" Whether the action of the management of the Zonal 

Manager , LIC of India , Western Zonal Offico , 
Bombay in filling the ratio between vacancies and 
the eligible employees in the Record Clerks Cadre 
at 1 : 2 and thus declaring 12 vacancics of Assistants 
is in conformity with the promotions regulatitons 
1976 ? If not, what relief the remaining eligiblo em 

ployees are entitled t07" 
2 . The facts which gave rise to the above industrial dis 
pute between the Zonal Manager, Western Zone of the Life 
Insurance Corporation of India (for short tho Corporatiou ") 
and their Workmen represented by the General Secretary , 
insurance Employees Association , Bombay , are not in dispute , 
In cxerciso of the powers conforred by clausey (b ) and (bb ) 
of Section 49 (2 ) of tho Life Insurance Corporation Act, ( for 
short the Act ), the Corporation has with the previous ap 
proval of the Central Government issued Life Insurance 
Corporation of India ( Staff ) Regulations, 1960 (for short " the 
Stall Rcgutiations ) and Life Insurance Corporation of India 
(Promotion ) Rogulations, 1976 ( for short the Promotion Re 
gulatione ). In tho present case , we are concorned with the 
Promocion Regulations which are available at Ex, W - 3 . Rogu 
lation 4 of the Staff Regulations and Regulation 12 of the 
Promotion Regulations empower the Chairman of the Cor 
poration to issue instructions and clarifications from time to 
timc in order to give effect to and implement the provisions 
or the Regulations. In exercise of this power, the Chairmon 
has issued instructions on August 23 , 1976 , for effective . 
implementation of the Promotion Regulations. A copy of 
thens instructions ( hereafter for sliott the Chairman s instruc 
lions ) is at Ex . M - 4 , 

3. As will be seen from regulation 5 of the Staff Regula 
tions, the Staff of the Corporation is divided into four classes , 
irect recruitment and promotion are the channels Tecognised 
by Regulation 7 for appointment to the different posts. Here 
we aro concerned with the question of the promotion of the 
Record Clerks as Assistants; both these posts belong to Class 
IJI. The conditions of eligibility for this category of promo 
tions are laid down in item No. 16 of the schedule annexed 
to the Promotion Regulations. According to the Workmen , 
in 1985- 86 the number of Record Clerks from the Bombay 
Division , fulfilling the conditlons for eligibility fo : promotion 
ag Assistants was 24. According to the Corporation , it was 
23 , This difference of one is not of any consequence , As it 
is, the Zonal Manager who is admittedly the Competent 
Authority to fix the number of vacancies for promotion has 
fixed it at 50 % of the eligible candidates. Naturally whether 
the correct number of eligible candidates is 23 or 24 , half 
of it will come to 12 . 

4 . According to the Workmen , the Zonal Manager s action 
in fixing the jurnber of vacancies to be filled in by promo 
tion at 50 % of the eligible candidates is not in conformity 
with the provisions of the Promotion Regulations. According 
to them , the actual number of vacancies available for such 
promotions for exceeded the number of eligible candidates , 


20 . Jo view of the observations hereinbefore male , I 
Answer the reference in the affirmative holding that tic order 
of dismissal from service of the workman is justified and in 
order and the workman is not entitled to any relief. No 
order ag to costs. 


R . L . ANAND , Presiding Oficer . 

[No. L - 17012 | 26187 -D . IV (A ) ! 


# T . 91 . 1612 - - utfit forete uff # , 1947 
( 1947 T 14 ) 9 ETT 17 THU # , Strate 
सरकार एल आई सी माफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबंद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , सं . 1, 
बंबई ब, पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
को प्राप्त हुपा था । 


S . O . 1612 ,- - Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
kordby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. I, Bombay as shown in the Annexuro 
in the Industrial dispute between the employers in relation 
to the LIC and their workmen, which was received by the 
Contral Governinoot. 
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gulation of 1976 with which we are concerned , 
There is prima facie suintance in this contention . If the 
Opçration of Sub - section 2 - C were intended to embrace the 
old Regulations made by the Corporation algu , the icmina 
logy would have been different. Some words to the effect 
" Tules deemed to have boen made under clause ( cc )" would 
have been found in addition to the words " rules made 
under clause ( cc ) " . Bo that as it may , even issuming 
without granting that Sub- section 2 - C doce apply , I am 
unable to see how it comes in the way of this Tribunal 10 
decide the present industrial dispute referred to it. The 
Workmen are not challenging the validity or the fairness of 
the Promotion Regulation of the Chairman y instructions. 
Tholc grievance in from and substance is that the action of 
the Management is not in conformity with these two sets 
of provisions. Here the question whether the provisions of 
Section 48 ( 2 ) (cc ) , or any rulos made thereunder or Sect 
tion 48 ( 2 - B ) should not be pivon effect to does not avca 
remotely arise for consideration . The validity of the Pro 
motion Regulations or the Chairman s instructions is not at 
all under challenge , Without dilating further , [ hold that 
there is no ber 10 tho jurisdiction of the Tribunal to decide 
the Industrial Dispute on its merits , qtricitly within the limit 
ed scope in which it is framed by the Central Government. 


W II- UT 3 ( ii ) 

i77 47 279 
- - - - - - - - - - - - 
und as such all the 24 candidates should have been automa. 
tically granted promotion. 

5 . The Management has juised a preliminary objection 1 
tho jųıisdiction of this Tribunal tu entertain the industrial 
dispute . For this they rely on Section 48 ( 2 - C ) of the Act. On 
merits , they justify their action on the ground that it squarely 
falls within the letter and spirit of the relcvant provisions, of 
the Fromotion Regulations and the Chairman s Instructions 
( Ex. W - 3 and Ex, W - 4 ). In this connection , they point out 
that Assistants Cadie has a crucial position in the Management 
hierarchy . Tho appointments to this cadre are by direct 
recruitment as well as by promotion from the cadre of 
Record Clerks , Assistants are entitled to rise by promotion 
right upto the top Class I posts. The Management submits 
that as such bulk oľ the appointments to the posts of Assis 
tunts are made by direct recruitment and the standards of 
recruitment for them are very stiff. The competition for direct 
recruitment is very tough . The number of aspirants is so big 
that the Corporation has to undertake an initial screening 
by which candidates numbering only 10 times the vacancies 
are selected for the written test. Then half of thus number al 
the top ( that is 5 for 1 vacancy ) are called for interview . 
The stuff that is finally selected as Assistants by direct recruit 
inent is really good. As against this , the Management point 
out, the appointment to the posts of Record Clerks aro 
alinosi made by promotion from Class IV subordinate stall . 
Sonc reasonablo degree of quality h :19 to be ensured crea 
for Assistant promoted from Recorl Clerks, Viewed against 
The Stiff standards prescribed for the direct remits, the 
Maulagement submit , the practice whereunder ag many as half 
of the eligible candidates get their promotion must be 
held to be more than fair and liber:il to them . . 

6 . Both sides have closed their case without leading any 
ural evidence , obviously because the material facts are not 
in disputc . The preliminary question of jurisdiction need 
not dethin us for long. Section 48 of the Act empowers 
the Central Government to make rules in order to carry 
out the purposes of the Act. Section 49 empowers the Corpo 
ration , with previous approval of the Central Government to 
make regulations not inconsistent with the Act And with the 
Rules made thereunder , to provide for all matters for which 
provision is expeclient for the purpose of giving effect 10 
tlio provisions of the Act. Section 49( 2 ) lists the items 
on which Regulations may be made by the Corporation . 
Clause ( b ) relates to the method of recruitinent of employees 
und agents of the Corporation . The old Clause ( bb ) of 
Section 49 ( 2 ) which related to the Terms and Conditions 
of service of the employees and the agents of the Corpora 
tion was deleted by amending Act No. 1181 wie . f. 31 - 1 - 1981, 
from Section 49 and added as Clause ( cc ) to Secliun 48 ( 2 ) . 
Thus with the advent of the amending Act, the power 10 
prescribe the Terms and Conditions of service of cmployzoi 
and agents was taken over by the Central Government from 
the Corporation, Simultuneously , by this amending Act, were 
added to Section 48 . Sub- section 2 - A , 2 - B and 2 - C . Suh 
section 2 - A provided that regulationy made by the Corpora 
tion under the old Section 49 ( 2 - B ) shall bo doemed to be rules 
made by the Central Government under Section 48 ( 2 ) ( cc ) . 
Sub - setion 2 - B further amplifies that the power to make 
rules conferred by Clause ( cc ) of Section 4312 ) would 
include the power to give retrospective effect to the rules 
and also the power to amend, vary or rencal thc rexlilatinis 
with retrospective effect, from a dale not earlier than 
20- 6 - 1979 . Now comes Sub - scction 2 - C of Section 48 un 
which the Management rely to oust the jurisdicction of 
this Tribunal. It runs ag follows : 
" The provisions of clause ( cc ) of sub -soction (2 ) atid 

sub- section ( 2 - 0 ) and cry rules made under the 
said chaise ( cc ) shall have offect, and any such 

ulo maila with retrospective effect from any date 
shall also be deemed to have had offect from this 
date . notwithstanding any judgement, decret or 
order of any court, tribunal or other authority and 
Mitwith finding anything contained ja tho Industrial 
disputes Act. 19:47 ( 14 of 1947 ) or any other la !! 
or any agreement, sottlement, award or other inst 1! 

ment for the time being in force ." 
7. The Workmen du not conccde that the above extracted 
provisions of Sub - section 2 - C apply to the Promotion Re 


8 . This takes me to the merits of the disputo . We have 
to be clear that the grievance of the Workmen is not that 
all eligible Record Clerks have not been considered for 
promotion ; they do not challenge the correctnody or tho 
validity of the list of 23 eligible candidatos prepared by the 
Management. The pith of their challenge is that the 
Management went wrong in announcing the vacancies for 
promotion as a porticular percentage of the numcer of 
eligible candidates (namely 50 per cent) , this action being 
not in conformity with the relevant provisions of the Pro 
motion Regulations and Chairman s instructions ( Ex W - 3 
and Ex W - 4 ) . " They insist that all the eligible candidates . 
should stand promoted 29 Asuistants inasmuch as the 
number of vacancies Actually available is much more . 

9. Naturally we will have to consider the operational scope 
and effect of the rolevant provisions of the Regulations and 
the Chairman s instructions. Regulations 5 ( 1 ) makes the 
usual declaration that promotions shall be effected only 
igrinst vacancies in sanctioned rosty . Regulation to staton 
thut the conditions of eligibilty for promotion will be 94 

laid down in the schedule annexed to the Regulations. Item 
. 16 of the schedule deals with the promotion of Record 
Clerks as Assistants, with which we are concerned in the 
present casc . Regulation provides that the promoting 
authority shall select for promotion from Apoget eligible 
employees on the basis of four criteria ; that is 
to say ( a ) Seniority (b ) Qualifications ( c ) Confidential 
Reports (Work record ) and id ) Interview Odil illat the 
maximum weightage for these criteria will be 14 07: 17ks cach 
for seniority and qualifications, 40 for confidential report and 
30 for interview , Regulation 8 deals with the modalities 
of actual selection . It will be of advantage to extract the 
entire text of this regulation : 


" Selection of candidates for promotion : 
( I ) Thero shall be prepared a panel of all eligible em 

ployees in the order of total mark , gained 00 
account of (a ) seniority . ( b ) qualifications and ( c ) 
confidential report Twork - record ) . Out of this 
panel, candidates in the order of merit equal to 
not more than five times the number of vacancies 
my be called for interview hy the piomctin 
committe. 


( 2 ) The proinotion committee shall after intcrviewing 

the candidates, prepare a ranking list on the basis 

of their merit suitability and seniority , which 
shall the determined on the basis of the total marks 
guined by candidates for seniority , qualif.cations. 

confidential report and interviow , 
Provided that if any eligible candidate is not found 

suitable on the tasis of his performan - e at the 
interview for being promoted to the cadre of 
Assistant Administrative Officer, such cagdidate shal 
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not be entitled to be ranked on the basis of the 
total marks gained by him . 


( 3 ) If the promoting authority is unable to accept the 

recommendation of the promotion committee in 
any particular case , it shall record in writing the 
reasons for disagreeing with the recommendation 
of the communittee and pass such orders as it may 
deem fit. The ranking list as finally approved shall 
remain in force for a period of one year from 
the date it was so approved . Chairm 7 may , 
however , in exceptional circumstances, for reasons 
to be recorded in writing, extend the period of 
validity of the ranking list by 3 further period not 
exceeding one year. 


( 4 ) Actual election and appointment against sanction 

ed vacancies shall be made by the promoting 
authority from the ranking list in the order of 
merit : 


12 . Even itic statement Ex. M - 3 does not make any per 
Ceptible dent against the Management. It cannot be denied 
That the promoting authority will have to take into considera . 
tion relevant and rational factors for determining the num 
ber of vacancies to be filled in by promotion . The factors 
that weighed with the Management in restricting the number 
cf vacancies to h : lf of the number of the eligible candidates , 
in my humble opinion , are quite justified for the reasons 
given by the Management in their written statement and 
wummarised by due in paragraph 5 supra , AS Regulation 
811 ) provides, the promotion committee has the option to 
call candidates equal to not more than 5 times the number 
of vacancies. In the present case , however , every alternate 
eligible candidate is for all practical purposes assured of a 
chance of getting the promotion . It has been rightly argued 
on behalf of the Management that post of an Assistant is a 
sung of crucial importance in the Management heirarchy, in 
us-much as he can rise upto Class I top posts. The compe 
tition for direct recruitment as Assistant is really fierce . 
There are far more than 10 aspirants for a single post ; for 
each post , as many as 10 get a chance to appear for the 
written test, out of them 5 are called for interview and only 
one is finally , selected . A look at Ex . M - 4 which gives the 
qualifications of the 23 eligible Record Clerks, will show 
that out of them , only 3 are Graduates , one has done Inter 
Arts, and one Higher School Certificate Examination . Out 
of the remaining 18. as many as four have not even passed 
SSC . and 14 have just managed to pass that Examination . 
If I may says :) , the impugned practice devised by the 
Management is far more favourable to Record Clerky aspir 
ing in Contast with the direct recruits. Incidentally , I was 
told by the learned advocate of he Management that this 
practice, which has a long standing , has not been obiected 
to by the Workmen in any other Divisional Office of the 
Corporation . I have not given any weight to this submission 
in reaching my final conclusion , because the central question 
before me to decide is whether the action of the Manage 
ment in fixing the ratio as one vacancy for two eligible Re 
cord Clerks is in contravention of any of the Regulations 
or Chairman s instructions. On this aspect I have absolutely 
no doubt that none of the concerned provisions stand con 
travened by this action . If at all, it is clearly weighted in 
four of the Record Clerks. 


Provided that an employee shall not be proinoted if 

at any time during the preceding one year a penalty 
has been imposed on him under regulation 39 of 
the ( Stuff ) Regulations. 


Provided further that Personal Assistant in the cadre 

of Assistant Administrative Officers may be relected 
from among those included in the list." 


10 . Coming ) The Chairman s instructions (Ex, W -4 ) , 
para 2 clarifies that the promotion will relate to the canc 
tioned vacancies. that sanctioned vacancies can be filled in 
either by recruitment or promotion and that the vacancies 
to be filled in br . promotion will be announced by promot 
ing authority at the beginning of the selection process . 
Para 10 contains detailed instructions on allotment of marks 
for seniority , qualifications, work record and interview . One 
Significant aspect we may take note of here . Para 10 ( iv ) 
stipulates that lie promotion committee shall give marks 
for interview on the basis of merit and suitablity as judged 
on the hasis of performance of the candidate at the inter 
view and that candidates who are considered unsuitable for 
promotion should not he given any marks for interview 
( emphasis mine ) . 


13 . Resultantly , I hold that the action of the Management 
of the Zonal Manager, LIC of India , Western Zonal Office , 
Bombay, in filling the ratio between vacancies and the eligi 
Ele employees in the Record Clerks Cadre si ! , 2 and 
accordingly declaring 12 vacancies of Assistants is in con 
formity with the promotion regulations 1976 . Consequently , 
the Workmen are not entitled to any relief. Cost to he 
borne by the parties as incurred . Award accordingly . 


S . N . KHATRI, Presiding Officer, 
[No . L -17011 /9 / 87-D . IV (A )] 


11 . Having taken 1 survey of the relevant nrovision of 
the Regulations and instructions, it remains to be determin 
ed which of the aforemaid provisisxns, if any , have been con 
travened by the promoting authority in fixing the nuniber 
of promotion vacancies at half of the number of eligible 
candidates. Para ? of the Chairman s instructions pustulares 
announcemena te number of promotion vacancies at 
the beginnine of the selection process. The mainstay of 
the Workmen s fibmission is that in the case of promotions 
to other cadres the Management have not evolved any for 
mula for restricting the number of promotion vacancies to 
a pre -determined nercentage of the total number of vacancies 
available for heino filled un hy both processes of recruit 
ment and promotiom . If that is so thev con end , the 
nromoting authority in the present case had no business to 
fix anu arhitrarı formula of 50 per cent. The workmen 
had called upon the Management to mroduce inter alin 
statement showin . the munher of vacancies in other cadres 
and the nirmher of eligible emnlovees considered for promo. 
tion in vears 1985 - 86 and 1986 - 87 . This statement is at 
Ex . M - 3. It bears out the Workmen s stan t that there wing 
no exredient followed in any other cadre restricting the 
number nf nromotion vacancies to 7 particular percentare 
of eligible , empirvees. The Managermnt had also at the 
request of the Vryrkman filed another statement Fx. M - 
showing the total sanctinnert strength of Asistant for the 
years 1985 and 1986 as 1370 and 1288 respectively . This 
particular statement I am afraid will not further the in 14% * 
of the Workmen to any extent . hecans, the aforesaid torq 
figures represant the gross strength of the cadre of the 
Assistants in the two years , and not the number of con 
cies to he filled in by the process of recruitnicht goed 
promojon , 


ATAT . 1613. - - Elfira faata ufafaga , 1947 
( 1947 47 14 ) 7 ETTTT 17 # cor , aparenta 
सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , चंडीगढ़ के पंचपट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हा 
TT 1 


S . O . 1613. In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent : al Guvernment 
herehy publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure 
in the Industrial dispute between the employers in relation 
in the Indian Bank and their workmen , which was received 
hy the Central Government. 
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. ANNEXURE 

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुन श्री रामकिशोर शर्मा, जोन 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 

मिथन , मुकाम व पाकघर जोन तहमील दौसा , जयपुर । 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-LUM 
___ LABOUR COURT , CHANDIGARH . 

एवं 
Case No. I. D . 105/ 87 

विभागीय प्रबंधक, युनाइटेड इंडिया इन्श्योरैम कं . लि . , 

डिवीजनल ओफिम , दिगम्बर जैन धर्मशाला , दूसरी मंजिल , 
Employers in relation in the manngement of Indian 
Bank . 

एम . आई . रोड , जयपुर । 
AND 

१. पाँच मैनेजर , प्राच- 1 , युनाइटेड इन्श्योरेंस कं . लि . 
Their workman- Ranm Chander , 

जॉफिगर भवन , एम . आई . रोड, जयपुर । 
For the workman - Workman in person 
For the management :- Shri Harish Gupta 

रेफरेंस अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) औद्योगिक विवाद 
Industry : Bunking 

State- Punjab . 

अधिनियम- 19 171 
AWARD 

उपस्थिति 
Central Govt. vide gazette notification No. L -1201212608.1 

श्रमिक प्रार्थी की ओर से : श्री जे . के . अग्रवाल 
D . II( A ) dated 3rd December 1987 issued US 10( 1 )( d ) of 
the I. D . Act 1947 referred the following dispute to this अप्रार्थी नियोजक की ओर से : कोई उपस्थिति नहीं । 
Tribunal for decision on a dispute raised by Ram Chander . 

दिनांक इकतरफा अवार्ड : 12- 2- 90 
“ Whether the action of the management of Indian 
Bank in relation to its Zonal Office (near Naz 

अवार्ड 
Cinema ) Jhande Wala Estate , New Delhi in termi 

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने 
nating the services of Shri Ram Chaner, Sub 
Staff w . e.f . 4 - 4 - 1984 and not considering him for 

उनके आदेश क्रमांक एल - 17012/ 21/ 88- डी - 4 ( ए ) / डी - 1 
further employment while recruiting fresh hands 
US 25- H of the I. D . Act is justified ? If not . ( बी ) दिनांक 31- 1- 89 के जरिये निम्न विवाद अंतर्गत धारा 
to what relief the concerned workman is entitled " 

10 ( घ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात 
2 . During the pendancy of the proceeding the partics 

अधिनियम लिखा जायेगा , वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण 
have amicably settled the dispute and today the applicant 
has informed the Tribunal accordingly . To this effect Ram को भेजा है : 
Chander workman had made the statement that he does 
not want to persue the matter further and a lo dispute 

“ Whether the action of the management of United India 
award may be sent to the Minisry . 

Insurance Co , Ltd ., Jaipur, is justified in ternyinat 

ing the services of the workman ( Shri Rajendra 
3. The statement has been approved by Shri H. C . Gupta 

Kumar Sharma, So R. K . Sharma ) when he has 
representing the Indian Bank As a result of this since 

completed 240 days of service in a calendar year 
parties have amicably settled the dispute thus a No dispute 

and management also appointed junior workmen in 
Award is returned . 

place of Shri R . K . Sharma after termination of 
Chandigarh . 

service of workman ? If not , to what relief is the 

workman cntitled and from what dato per 
28 - 3- 1990 

2 वाद प्राप्ति निर्देशन इमे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत 
ARVIND KUMAR . Presiding Officer 
[ No. I -12012| 260| 84 - D . II ( A )] 

किया गया । नोटिस उभय पक्षकारान को जारी किये गये । 

प्रार्थी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, जिसे 
का . ग्रा . 1614. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

तत्पश्चात श्रमिक लिखा जायेगा , ने अपने स्टेटमैंट आफ फ्लेम 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

में कहा है कि प्रार्थी श्रमिक यूनाईटेड इन्श्योरेंस कम्पनी लि . , 
मरफार यूनेटेर इंडिया इन्शोयोरैम कं . लि . के प्रबन्धतंत्र 

जिसे तत्पश्चात् विपक्षी कम्पनी कहा जायेगा, में नियोजित 
के मंबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में हुआ था और उमसे विपक्षी कम्पनी में 27- 11- 83 से दिनांक 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर 

3 - 8 - 84 तक 244 दिवस कार्य किया , तत्पश्चात दिनांक 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

3- 8- 84 को उसे काम से हटा दिया परन्तु उससे कनिष्ठ 
प्राप्त हुआ था । 

व्यक्ति जगदीश बैरवां को काम पर रखा गया । प्रागे यह 

भी व्यक्त किया कि विपक्षी कम्पनी के मुख्यालय का यह 
S. O . 1614. -- In pursurance of the Section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central प्रादेश भी पाया था कि जिन व्यक्तियों ने 240 दिन से 
Government hereby publishes the award of the Industrial 
Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial अधिक कार्य किया है इन्हें वापिस सेवा में लेकर नियमित कर 
dispute between the employers in relation to the United 

दिया जाये और इस आदेश की पालना में अन्य ऐसे व्यक्तियों 
India Insurance Co. Ltd . and their workmen, which was 
received by the Central Governmont, 

को वापिस सेवा में लिया गया और नियमित भी कर दिया 
परिशिष्ट 

गया परन्तु प्रार्थी को नियमित नहीं किया गया । प्रागे यह 

भी अभिवचन रखा कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति धारा 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

25 एफ , 25 ( जी ) एवं 25 ( एच ) अधिनियम के उल्लंघन 
माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव , आर . 

में की गई । प्रार्थी जो कार्य कर रहा था वह स्थाई प्रकृति 
एच , जे . एस , केस नं . सी . आई . टी . 25/ 89 

का था और उसे महज एवजी कार्य के लिए नहीं रखा गया 
मध्य 

था जिससे उसे निरन्तर सेवा में बने रहने का अधिकार था । 
1371 GI[ 90 - 36 
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उसके एक तरफा बयान से निश्चित तौर पर यह प्रमाणित 
होता है कि उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 ( एफ ) व 
25 ( जी ) एवं 25 ( एच ) अधिनियम के उल्लंघन 
में की गई है जो अवैध छंटनी की परिभाषा में प्राती 
है और उमको सेवा से हटाये जाने का आदेश अवैध छंटनी 
की परिभाषा में आता है । अतः प्रार्थी श्रमिक पुनः संत्रा में 
सेवा समाप्ति मे पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का 
अधिकारी पाया जाता है । अत : प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में 
एकतरफा प्रवाई निम्न प्रकार से पारित किया जाता है 


यह कि अप्रार्थी प्रबंधतन्त्र युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस 
क . लि . जयपुर के द्वारा प्रार्थी श्रमिक आर . के . शर्मा पुत्र 
श्री रामकिशोर शर्मा की सेवा समाप्त करना अनुचित एवं 
अवैध थी । प्रार्थी श्रमिक उसकी सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद 
व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है । वह मेवा समाप्ति 
दिनांक 3- 8-84 के बाद सेवा में बहाल किये जाने की तिथि 
तक वेतन उपरोक्त दर से एरियर के रूप में पायेगा और उस 
अवधि को जोड़कर उसकी सेवा में निरन्तरता मानी जायेगी । 
इस बीच की अवधि में यदि कोई अन्य देय लाभ अजित हुए 
होंगे तो वह भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा । उक्त प्राणय 
का पंचाट पारित किया जाता है, जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ 
केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत धारा 17( 1 ) अधिनियम भेजा 
जावे । 

प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 
[ सं . एल - 17012/ 21 /88- डी - 4 ( ए ) ] 


3. जीसा विपक्षी कम्पनी की ओर से विगांक 31- 5- 89 
को श्री अतुल कुगार लहाडिया उपस्थित भागे जिनको स्टेटमेंट 
माफ क्लेम की प्रति दी गई और उन्हें जबाब पेश करने का 
अवसर दिया गया । प्रागाभी तारीख पेणी दिनांक 15- 7-89 
को श्री अतुल कुमार लुहाडिया प्रारम्भ में हाजिर नहीं हुए 
परन्तु बाद में उपस्थित पाने के पश्चात् उन्हें जवाब देने का 
अवसर दिया गया । मगर उसके पश्चात् अागामी तारीख पर 
उन्हें जबाव देने के लिए अवमर दिया गया । तत्पश्चात् 
आगामी पेशी दिनांक 8- 9-89 को अप्रार्थी कम्पनी की ओर 
से कोई उपस्थिति न पाने के कारण विपक्षी कम्पनी के विरुद्ध 
एक पक्षीय कार्यवाही करने का प्रादेश पारित किया गया 
तत्पश्चात् आगामी तीन मार्ग पेशियों पर कोई हाजिर नहीं 
आया और प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 
19- 8- 89 को एक पक्षीय शहादत में प्रार्थी श्रमिक का शपथ 
पन्न प्रस्तुत किया , जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया 
गया । उसके पश्चात् विपक्षी के वकील ने एकतरफा कार्य 
वाही को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्न प्रस्तुत किया 
परन्तु 6-11- 89 को उपस्थित न पाने के कारण प्रार्थनापत्र 
दिनांक 29- 9- 89 खारिज की गई । मैंने एक पक्षीय बहम 
सुमी और पन्नावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है । 

4. इस न्यायाधिकरण के समक्ष विचारनीय प्रश्न यह 
है कि प्राया प्रबंधतन्त्र युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी 
लि . के द्वारा जो प्रार्थी श्रमिक प्रार . के . शर्मा की सेवा 
समाप्त की गई ? क्या वह उचित एवं वैध थी ? इस संबंध 
में उपरोक्त प्रश्न को निणित करने के लिए पत्रावली पर 
केवल प्रार्थी श्रमिक की एक पक्षीय साक्ष्य है । प्रार्थी श्रमिक 
ने उसके शपथ पूर्वक धयान में यह व्यक्त किया कि वह 
विपक्षी के यहां नयोजित श्रमिक था और उमने दिनांक 
27- 11- 83 से 3- 8- 84 तक कुल 244 दिन कार्य किया 
और दिनांक 3- 8- 84 के बाद उसे कार्य से हटा दिया और 
में उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को काम पर रखा गया , जिसके बारे 
उसने जगदीश बरबा का नाम लिया । प्रागे यह भी कहा कि 
कि जिन व्यक्तियों ने 2.10 दिन से अधिक कार्य किया उन्हें 
वापिस सेवा में लेकर नियमित कर दिया गया है परन्तु उगे 
नहीं किया गया और अपने शपथपत्र में यह भी व्यक्त 
किया कि उसको हटा कर विपक्षी ने धारा 25 (एफ ) , 25 
( जी ) व 25 ( एच ) अधिनियम के प्रावधानों की पालना 
नहीं की । प्रार्थी श्रमिक के बयान से यह बखूबी प्रमाणित 
होता है कि उसने विपक्षी संस्थान में 27- 11- 8 3 से 3- 8- 84 
तक कुल 244 दिन कार्य किया और उसे दिनांक 3- 8-84 
के बाद हटा दिया गया और उससे कनिष्ट व्यक्ति 
अगदीश बैरबा को कार्य पर रखा गया इस प्रकार प्रार्थी 
श्रमिक की सेवा समाप्ति धारा 25 ( जी ) क अधिनियम के 
उल्लंघन में किया जाना बखूबी प्रमाणित होता है । प्रार्थी 
ने शपथ पर यह भी कहा है कि उसकी सेवा धारा 250फ , 
25जी एव 25एच अधिनियम के प्रावधानों के 
उल्लंघन में समाप्त की है । यपि उसके बयान में यह 
स्पष्टत : प्रमाणित नहीं है कि फिस कारण से धारा 25 ( एफ ) 
ब 25 ( एच ) अधिनियम का उल्लंघन होता है मगर 


का . पा . 16 15. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार देना बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में 
औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती 
है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुप्रा था । 


S . O . 1615 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( ( 14 of 1947) . the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunai, Jaipur 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute betwecti 
the employers in relation to the Dena Bank and their work 
men , which was received by the Central Government. 


परिशिष्ट 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
सी . आई. टी . 13/ 89 

मध्य 
महामंत्री , राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन , परवाना 
भवन , माधोबाग , जोधपुर । 


एवम् 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , देना बैंक, क्लट्रोन चेम्बर दूसरी मंजिल , 
18/ 7- 8, आर्य समाज रोड, करोल बाग , नई दिल्ली 
110005, 

रेफ रेन्स :---- अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( 1 ) औद्योगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 , 


[ भाग II - - 


3 ( 11 ) 


भारत का रामपस : शूम 9, 1990/ यष्ट ! , 1911 
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उपस्थित : - - 1. जे . एल . शाह प्रार्थी युनियन की ओर 
से उपस्थित । 

. . श्री ओम प्रकाश अग्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित । 
3. दिनांक अबाई --- ( 4-12- 89 , 


प्रवाह 


भारत मरकार के श्रम मवानप, के मेक अधिकारी ने 
उनके आदेश संख्या एल-13012/ 432/ 8 8- डो 2 ( ए ) दिनांक 
1 जनवरी, 1989 से निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) 
( घ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, जिसे तत्पश्चात् 
अधिनियम लिखा जाएगा , वास्ते अधिनिर्णयार्थ भेजा : - - 


जिस प्रार्थनापन्न में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी भरत 
उमः भरत राम ने जरिये बैंक के आदेश संख्या 4734/ 89 
दिनांक 7- 6 - 89 को प्रार्थी श्रमिक ले 9- 6- 89 को प्राप्त 
कर लिया है । यह अप्रार्थी बैंक को जीवपुर शाखा में कार्यरत 
है और बैंक के उस आदेश की प्रति भी संलग्न को । इस 
श्रादेश संख्या कामिक 4734/दिनांक 7- 6- 89 के बारे में 
यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जयन्ती लाल शाह से पूछा 
गया तो श्री शाह ने स्वीकार किया कि उक्त आदेश क्रमांक 
4734 दिनांक 7-6- 89, के मुताबिक ही श्रमिक ने समझौता 
किया है - और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने जाहिर 
किया कि यह समझौता जो श्रमिक को 9- 6- 89 को मिला 
है वह यूनियन को स्वीकार है । इस समझौते के आधार पर 
यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रवाई पारित करने की 
प्रार्थना की । 


" Whether the action of the mangacment of Dena Bank 

in refusing 1 / 3rd of scale wages with proportionate 
annual increments to Shri Bharat Ram with effect 
from the date of his appointment and also termina 
ting his services w .e .f. 12 - 4 -88 is justified If not 
what relief is the workman entitled ? 


चूकि यूनियन के अधिका प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थो श्रमिक 
का स्वेच्छा से समझौता कर लेना स्वीकार किया गया है 
और यह भी स्वीकार कर लिया है । प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी 
बैंक के नियोजन में पुन : प्रा चूका है । इसनिए इस रेफरेन्स 
के सम्बन्ध में समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया 
जाता है । समझौता अवाई का अन रहेगा । 

अथाई को प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अन्तर्गत धारा 
17( 1 ) अधिनियम वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 


प्रतापसिंह यादव , न्यायाधीश 
[सं . एल -12012/ 432/ 88-57- 2( ए ) ] 


बाद प्राप्ति निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत 
किया गया उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये । 
प्रार्थी यूनियन की ओर से श्री जे . एल . शाह उपस्थित आये । 
मोर महासचिव , राजस्थान एम्पलाईज यानियन माधोबाग 
जोधपुर ने स्टेटमेन्ट आफ पलम निम्न प्रकार में प्रस्तुत 
किया । 

यह कि प्रार्थी श्रमिक भरत राम अंशकालीन सफाई 
कर्मचारी के रूप में देना बैंक में 1- 9- 80 से कार्य कर रहा 
था । उक्त कर्मचारी प्रतिदिन ! घन्टे से ज्यादा कार्य करता 
था जिसको 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब में वेतन दिया जाता 
था । कर्मचारी बैंक में मफाई कार्य के अतिरिक्त फर्नीचर की 
सफाई भी करता था एवम् बाहर से कर्मचारियों के लिए 
चाय भी लाता था । प्रार्थी यूनियन ने समझोता अधिकारी 
के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया कि 1- 9- 86 से वनथई वेतन 
प्रार्थी श्रमिक भरतराम को दी जावें । तत्पश्चात अप्रार्थी बैंक 
प्रार्थी श्रमिक 12- 4- 88 से नौकरी से हटा दिया । इस प्रकार 
बैंक ने धारा 33 औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन 
किया । 


नई दिल्ली , 22 मई, 1990 
का . प्रा . 1616 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार यूको बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्म कारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक प्रधिकरण , सं , 1, बबई के पचार 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हमा 
था । 


स्टेटमेन्ट प्राफ क्लेम में यह भी प्रार्थना की कि प्रार्थी 
श्रमिक भरत राम को नौकरी में तुरन्त बहाल किया जावे 
पिछला वेतन 1/ 3 के हिसाब से भगातन किया जावे । प्राग । 
यह भी व्यक्त किया कि कर्मचारी भरत राम को दिनांक 
12- 4- 88 को नौकरी से जब हटाया उस समय तक कर्मचारी 
अप्रार्थी बैंक में 240 दिन से ज्यादा ममय तक कार्य कर 
चका था इस प्रकार बैंक ने प्रार्थी को सेवा से हटाने में 
धारा 25 ( एफ ) अधिनियम का उल्लंघन किया है । क्योंकि 
नौकरी से निकालने में पहले कर्मचारी को छंटनी का मुआवजा 
नही दिया गया था । 


New Delhi , the 22nd May , 1990 
S . O . 1616. --In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveroment In 
dustrial Tribunal, No . 1 , Bombay as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the UCO Bank and their workinen , which was received 
by the Ceutral Government. 

ANNEXURD 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT NO . 1 , AT BOMBAY 

( Presiding Officer : Justices. N . Khatrl ) 

Referunce No. CGIT - 34 of 1988 


अप्रार्थी बैंक नी जोर से दिनाक 1- 8- 89 का एक 
प्रार्थना-पत्र भी ममझौते की प्रति के प्रस्तुत किया गया । 
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Employers in relation to the Management United Com 
mercial Bank 

AND 
Thcir Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri Sudhir Moharir, Advocate. 

For the Workmen - - Shri R . M . Bandre , Advocate. 
INDUSTRY : Banking , 

STATE : Maharashtra 
Bombay, the 25th day of April, 1990 

AWARD 
The Central Government has referred the following indus 
trial dispute to this Tribunal for adjudication under section 
10 of Industrial Disputes Act, 1947 , 
" Whether the action of the management of United 

Commercial Bank , Nagpur is justified in terminatug 
the services of Shri Nuthu Upasrao Waynik w c .l . 
4th April, 1987 ? If not , to what relief the workman 

concenited is entitled ? " 
2 . The workmen s case is that lie was in the employment 
of the Ambhajhari Estate Branch , Nagpur, of the United 
Commercial Bank as Peon . Initially hc way taken up in 
July 1984 and was being paid wages at the rate of Rs. 60 
per week . His gricvance is that his services were terminated 
by the Management with effect from 4th April, 1987 without 
any justification. According to him , he had worked for more 
than 240 days in the Calender year immediately preceeding 
the date of termination and as the Management have not 
admittedly complicd with the provisions of Soction 25 - F of 
the Act, his retrenchment is void ab initio . He claima re 
istatement with full back wages. 


3 . The Management resist the clain by their written state 
mcnt filed on 23rd June, 1988 . They deny that the workman 
was employed as Peon or that he was being paid Rs. 60 
as his weekly wages. According to them , tho Workman was 
being engaged as a casual worker for a few days in a week 
on a day to day basis . They have tried to bring the case 
within thọ oxception ( bb ) to Section 2 ( 00 ) of the Act, on 
the ground that he was being cmployed on a day -to - day 
basis and there was no renewal of contract of service after 
3rd April, 1987. The defence in substance is that Section 
25 - F will not como into play at all , because the termination 
of employment does not amount to retrenchment as defined 
In Section 2 (00 ). 

4 . The first question is whether the Workman was employed 
as Peon . On this aspoct we have the evidence of the Work 
man himself and of Shri Makbajani for the Management , who 
was working in the Branch concerned as Assistant Manager 
from 1986 to March 1989. The contract of employment is 
admittedly oral. The workman affirms that the working hours 
of the Bank were from 12 .30 p . m , to 7. 30 p . m . and that 
he used to join his work daily at 12 noon and leave at 
8 p .m . According to him , he used to do all the regular 
work of a Peon , such as carrying ledgers from one counter 
to the other , bringing tapal from the post office , bringing 
keys to the Bank premises from the house of the Branch 
Manager in the morning and opening the Bank premises, and 
at the close of the day lock them and hand - over the keys 
to the Branch Manager at his residence. As against this Shri 
Makbljani states that the workman did not do anything 
except serving tea and water to the staff . He however 
states that in the summer season the workman lised to fetch 
water and supply it to the coolers and Khas-tatis. Shri 
Makhijani joined the Office in 1986 , while the workman had 
beer working there right since 1984 . Obviously the Officer 
cannot be expected to have personal knowledge of the things 
prior to his joining the office. The workman was cross 
examined ably at length by the Management. May I say, he 
stood it well. He has been consistent in his case right from 
the beginning of the conciliation proceedings that he was 
employed as a Peon . I do not see any rerson to disbelieve 
hìm , Accordingly I hold that the workman was doing a 
Peon s nomal work . The facts that his employment was 
not in writing or in accordance with Rules or that it WAS 
hot on a regular continuous basis, do not detract from the 
conclusion that he was doing all the normal work of a Poon . 


1986 to 14th March , 1987 . According to this chart he has 
worked for 287 days during the aforesaid period , linie material 
period for us would be 4th April , 1986 to 3rd April , 1987. 
it will be seen that the number of total days on which thc 
Workman has actually worked during the period 4th April . 
1986 to 14th March , 1987 , works out to 264 days . Admillou 
ly , he continued to work from 15th March , 1987 10 3rd 
April, 1987. The Management have not fuſnished inlorinu 
tion about this period . Even if this deficiency is ignored, the 
chart satisfactorily establishes that the workman had worked 
for more than 240 days in the calendar year immcdiately pre 
ceeding 4th April, 1987 . Indeed this position is not disputed 
by the Management also . 

6 . Now I proceed to examioc the merits of the defence 
whether the facts of the case attract tho exception ( bb ) to 
Section 2 (00 ) of the Act. The first handicap is that the con 
tract of employment is not reduced to writing. Shri Mohurir 
who appeared for the Management had filed a copy of judge 
ment in Writ Petition No . 1580 / 1987 Dilip Hanumantrao 
Shiške v / s. Zilla Parishad , Yavuitmal of the Nagpur Bench 
of the High Court. I reproducc paragraph 7 of the judge 
ment Verbatim , 
" As stated above , the terminations which are included 

in sub - clause ( bb ) are those which are brought 
about either because of non -renewal of the con 
tract or because of expiry of limç stipulated in the 
contract of employment. It needs no further expla 
Dation but the probability of the employer exploit 
ing the labour by giving fixed tenure appointments 
can never be overruled ond , therefore , it would be 
improper and unwise simply lo decide the nature of 
employment on the basis of letter of appointment 
issued by the cmployer . The nature of employment 
will have to be determined with reference to the 
nature of dutiog performed by the workmen and 
type of job the workman was entrusted with . It 
the workman is engaged to do a particular job 
which may require him to do actual work for more 
than 240 days in twelve calendur months, such 
omployment would be covered by the amended sub 
clause because the employment comes to an cod 
with the completion of the work . A stipulation in 
the contract that the employment would be for a 
specific period or till completion of the work may 
also fall within the scope and ainbit of this sub 
clauso . But if the employer resorts to contractical 
employment as a device to simply take it out of the 
principal clause (00 ) irrespective of the fact that the 
work continues or the nature of duties which the 
workman was performing are still in cxistence , such 
contractual engagements will have to be tested on 
the anvil of fairness , propriety and bona fidcs. Muy 
bt that such fixed tepure employments are made to 
frustrate the claim of the workman to becomo regu 
lar or get himself confirmed as a permanent em 
ployee either under the Rules applicable to such 
employment or even under the Standing Orders , It 
is always open to the Court adjudicating the dispute 
to examine each and every case in its proper pors 
pective and to protect the workman against the 
abuse of the amended provision . If this protection 
is not afforded , the benefit flowing from retrench 
ment, to which every termination succumbs, would 
be rendered nugatory . The amended sub - clauso (bh ) 
would apply only to such cascs where the work 
Ceases with the employment or the post itself ceases 
to exist or such other apalogous cascs where the 
contract of employment is found to be fair , proper 
and bona fide. To a certain extent, I am also sup 
ported in my view by the decision reported in the 
case of Shailendra Nath Shukla Vs. Vice- Chancellor, 
Allahabad University and others ( 1987 Lab. I.C . 
1607). 


7 . If the oral evidence of the workman and Shri Makhijani 
is examined in the light of the aforesaid obscrvations, it is 
obvious that the workman was not employed on a day -to -day 
renewal of the contract, as sought to be made out by the 
Management. Ex. W - 4 is the letter dated 24111 July , 1987 , 
addressed by the Manageraent to the Issistant Labour Coti 
Inissionet , Nagpur, diving the conciliation proceedings. Para 
graph 6 thereof shows that in 1984 . 1985 & 1986 the work 
man had worked for 31 , 198 & 292 day s respectively . The 


5 . The Management have filed a statement showing the 
dates on which the Workman has worked from 1st March , 
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APPEARANCES : 

For the Management-- -Mr, Ni21:npu kiir, Adi ( ciste , 
For the Applic : Workman -- Mr. Jog, Union represen 

tulivc , 
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- 
nuo : ber of the working days in 1985 and 1986 clearly make 
out that the employment was not on a day - to - duy basis, but 
was more or less on a continuous basis . Wages were paid 
every week . The nature of the work done by the Workman , 
details of which are adverted in pilligraph 4 Şupra , cleari : 
shows that the employment was not intended by either party 
to come to an end on City evenng . The so called brucuks vi 
a clay or two which the Management claim to have given 
every week , werc obviously a device to give the transaction 
the complexion of casuul employment. The management can 
derive little solace from the fact that the appointment was 
not in accordance with the rules. Had it been so , it would 
not huve been necessary for thicm to give breaks. I have 
absolutely no doubt that cxccption (bb ) is not attracted by 
the facts of the present case . The termination of thic work 
man s services clearly amounts to retrenchment within the 
meaning of Section 2 (ou ). As he has worked for more than 
240 days during the calendar year immediately proceeding 
the date of retrenchment , Section 25 - F will apply with full 
force . As it has not been complied with the retrenchment 
becomes void abiniti ). The workman is entitled to reinstale . 
ment. He affirms that he has remained without any cinploy 
ment after 4th April , 1987 . This claim of his is not chal 
Jenged by the Management. We will thus be entitled to full 
back wages als Shri Molarir ( or the Management has stated 
bofore the Tribunal that the Management will take steps for 
regularisation of the v. orkman s employment as Peon , if 11c 
makes an application for that purpose . The management will 
be woll advised to do so . 

8 In the result, I hold that the Management were not 
justified in terminating the services of the workman with 
effect from 4th April, 1987 and that his retrenchment is 
void abinitio . The workinan is directed to be reinstated as 
Peon with full back wages with effect from 4th April , 1987 . 

The Management shall bear the costs of both sides . Work 
man s costs are quantificd at Rs. 500 , This amount is over 
and above the amount of costs adulled at Nagpur on 21st 
February , 1990 , while granting adjournnient to the Manage 
ment for examining their witness at Bombay. That amount 
has already been paid to the workman s Advocate on 121h 
April , 1990, Management to comply with this award within 
2 months of its publication . Award accordingly . 

S . N . KHATRI. Presiding Ollicer 

[No . 1.-1201237187-D .HA) ] 


INDUSTRY : Banking 

1TS : MALARASHIKA 
Bombuy , the 25th day loi Ap il 1990 

AWARD 
aby Centrul Government has scraried 11 :e following in 
dustrial dispule to this Tribunal for adjudication under Sev 
tion 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 : 
" Whether the action of the management of Bank of 

Maharashtra in allowing Miss Umadevi Morathe to 
Hork as Casbici during the absence of the regular 
cashier : 1 diflèrent periods of time since 1981 and 
then suddenly on 6 - 12 - 1985 depriving her of the 
cashier s pont is justified ? If not , to what rclict is 
the work nan cntitled ? 


2 . The General Secretary of the Bank of Maharashtra 
halamchari Sanglı, Kolhapur has cspoused the cause of 
Miss Umadevi Marathc ( hereafter for short llic Workmau l. 
The Workinan was appointed as Clerk in the Vasco - da-Guma 
Branch of the Banek of Maharashtra Hitli ellect from 12 - 12 - 81 . 
On the same date joined one Ambre as Clerk at the same 
Bianch . The Cashier s post in the Balk is one of the posts 
for which Special Allowance is provided under the Bipartite 
Settlements , if á Workman does it work in absence of the 
legular incumbcnt. During the material time onc Klarat and 
M199 Raikur were holding the regular posts of Cushier in the 
Bank.. The Workinan s case is that whenever either of them 
went on leave or was absent for any cili she wus hcing 
ityhed to do the job of the Cashier and was paid Specia ! 
Allowance accordingly , She claims her right to this Special 
Allowance under a circular of the Managemen ! dated 5- 8 - 1974 
( Ex. W - 1 ). The circular interalia provides that the icmporary 
assignment will be given to the Clerk who is the senior mo:l 
al tie Branch Ollice concerned , seniority being computed 
according to the length of his service that Branch. There 
is a further provision in it that iſ two einploye: s have the 
same length of stay at the Branch , seniority will be 
decided between them accoiding to alphuberical vider of their 
surnomes . There is one more circular dated 27 - 3 - 1981 (Ex . 
W - 2 ) which says that if any emplın is dissatisfed with the 
Management s order giving such enjorary assignments, he 
should raise objection within a reason : ble tule , not excecding 
a month , and that if no objection is 1 :125ed within a reason 
ible time, the same will not be considered . The Workman 
states that although Shri Ambre was icch :hicully senior to her 
( his surname starting with A ), he had lost his right by failing 
to raisc any objection within a reasonable time. In the circum 
slances , she contends, the Management was unjustified in 
appointing Shri Ambre to do the Cashier s work from 4 - 12 -85 
onwards . She prays that she nuy be ippointed as permanent 
Cashier in Bunk s Servico with arrears of Special Allowance . 


ART . TT . 1617:----3riferi fearg 111744 , 1947 
( 1947 T 14 ) 41 urt 17 9TH # , FIFT 
सरकार बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजको 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औधोगिक 
विवाद में केन्द्रीय मरकार औधोगिक अधिकरण . 1 
बंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को प्राप्त हुया था । 


S . O . 1617 . - - ) n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governıncnt In 
dustrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexute 
in the Industrial dispute between the cmployers in relation to 
the Bank of Maharashtra and their workmen , which was 
received by the Central Government . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 1 AT 

BOMBAY 


3 . The Management initially filed # written statement on 
7 - 4 - 1988, ruining only two preliminary issues . Iu the first 
place they challenge the Union s right to represent llie Work 
man on the ground that the Union is not duly registered , as a 
Trade Unions. Their second ground of attack was that the 
circular (Ex W - 1) relied upon by ihe Workman has been 
declared inoperative at the instance of the present Union it 
self, by the Central Government Industrial Tribunal at Delhi 
iind Tribunal No . 2 , at Bombay. They filed a second written 
statement on 31-10- 1988 , whereby the Workman s claim is 
denied on morits also . The Management deny that Ambre 
ever refused to do the Cushier s job or that he hud forfeited 
his right by omitting to raise objection within a reasonable 
time. According to them , the Management under an honest 
wrong impression that the Workman WILL S Senior to Ambro 
went on assigning the Cashier s work to her during the re 
gulur cashier s temporary absence . The mistake came to licha 
when Ambre Jodged a formal objection with the Bank it 
October 1983 . Thereafter it was decided to rectify the wrong 
and offer the assignment to Ambre . They further puint out 
that the Workmall way allowed tu Work fls Cuslijet for som 
spelle unly from 1984 and not 1981 and thut there were caly 
14 such Occassions urto 3 - 12 - 1985. when she was given that 
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work , They layo filed a statement it Ex. M - 25 in support 
of this submission . They also submit that the Workman was 
transferred from Vascu -da-Guina at her own request in April 
1986 , whereas Miss Ruikar who was one of th etwa Tegul:11 
Cisliers continued there till September 1986 . Thus the in : 
pression created by the Union in their Statement of Claini 
ils if the Workma wats du prived of continuous posung in 
Cashier from 4 - 12 - 1985 s. according to the Managenic11 ., 
misleading 

4 . The parties have not led any ural evidence . Documents 
filed by both sides have been exhibited with their content. 
l heir representativey have also been heard at Ingth . 

5 . There is no substance is the Mauagements preliminary 
objection that the Union cannot represent thc Workman in 
the present case for want of registeration . At least in thic 
previous cases the Union had espouscci Workmen s Causcs 
against the Management. The Union has stated in its written 
Statement that it is duly registered under the Trade Union > 
Act Without dilating further, I reject this objection . 


deprived of temporary assignments during the period 4 - 12 - 85 
to 8 - 4 - 1986 , Her claim to the regular post of Casbier is 0 .0 

ne fact of it absolutely unjustified . She has not lcd any evi 
cence to show for how many days , if any, temporary assign 
ments were given to Ambre during the period 1 - 12 - 1985 to 
9 - 4- 1986 . In abscace of any such material, to order can be 
passed in her favour even on the a sumption that the tempo 
ruly issignments during the period should have been given 
10 her . 

11. Thus viewed from any angle , the Workman ; claim is 
1100 justified . The Management s action in relieving her of 
the temporary charge of cashier on 4 - 12 - 1985 is not shown 
to be linjustificd . Consequently , she is not entitled to any 
Teliel , In the circumstances of the there will be no order 15 
10 costs . Award accordingly . 

S . N . KHATRI, Presiling Officer 

[No. 12012 /236 /87-D . II ( A ) ] 


FR Faeht , 25 , 1990 
$ 7 . 9T . 1618 : - - TT1/17 The ITATA , 1947 
( 1947 fot 14 ) IT 17 97 # Father 
सरकार , बैंक प्राफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिप्ट आयोगिक 
Fats Ħ Fireita Fita EITT STEFT , . 2 , 
बंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

15 - 5- 90 FT ETT BM GTI 


6 . Although much stress was laid by both sides on the 
question whether or not the circular Ex . W - 1 dated 5 - 8 - 1974, 
has become imperative in view of the decisions of the ln 
dustrial Tribunals at Delhi and Bombay, in my view this 
aspect docs not have much importance in the present case . 
Whether the circulur applies or not, I fcel, the Workman is 
not entitled to slicceed , I shall statc ny reasons in brief fur 
this conclusion . 

7. On the assumption that the circular of 5 -8 - 1974, con 
tinues to be valid , it will be seen that Ambre by virtue of 
the alphabetical precedence in his surname, will have to be 
trcated all senior to the Workman . In that case she had no 
right to claim the assignment under the circular , and the 
Management were obviously wrong in allowing her !o work 
4S Cashier. However , because she had actually worked on the 
aíocsaid post, she would be entitled to gel the additional al 
lowance for the short pells of regular Cashier s ibsence . 
There is no dispute that she has received payıncnts for those 
temporary assignments. Having discovered the mistake, it was 
only fair on the part of the Bank tu Icciify it. Ambre pre 
feried his first objection in writing on 15 - 10 - 1985 (Ex. M -12) 
and he sent another reminder (Ex. M -13 ) on 4 - 11 - 1985 ayd 
tuo more on 20th and 21st November 1985 (Ex . M - 17 and 
Ex . M - 18 ). Finally by their letter dated 2 - 12 - 1985 , thợ Cen 
tral Office of the Bank at Pune directed the Branch Manager 
to make over the assignment to Ambre . 

8 . Here I pause to consider tho effect of the directions 
contained in Ex, W -2 , requiring aggrieved employecs to raise 
oujection within a reasonable period . In the first placo , it 
hus to be appreciated that the Special Allowance assignments 
were for very short terms. A glance at Ex . M - 25 will bear 
out that on most of the occasions, these spells were just for 
a day or two . Simply because Ambre did not raise his voice 
betoro October 1985 , it does not althomatically follow that 
ho had refused to accept the assignment. There is absolutely 
no evidence on record to hold that either he had refused to 
accept those assignments or that the Bank had considered 
him upsuitable for that work and , therefore , had consciously 
denied that work to him , Indeed as the Management s case 
is , they have assignments to the Workman under an honest 
wrong belief that she was senior to Ambre . In the circum 
tances, the instructions Ex . W -2 do not help her any way . 

1 . Thus on the assumption that the circular Ex , W - 1 and 
Ex. W - 2 are operative , the result is that Ambr: Was entitled 
to the assignments and as such the Workman can have no 
legitimate grievance against him or thic Menagenient for 
rectifying their mistake . 


New Delhi, the 25111 May , 1990 
S . O . 1618 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
liereby publishes the aware of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 2 , Bombay as shown in the Annexure 
in the Industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Bank of Maharashtra and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
15 - 5 - 90 , 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

REFERENCE NO. CGIT-2 /14 of 1988 
PARTIES 
Employer in relation to the management of Bank of 
Maharashtra 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES 

For the employer, Shri R . M . Nijampurkar, Oficer , 
For the workmen . - Shri V . D . Karmarkar, Representa 


tive , 


10 . If the circular of 1974 ( Ex. W - 1 ? is indeed inoperative 
ay is held by the lobstrial Tribunal at Delhi i ! the Tribunal 
No. 2ut Bombay (Ex. M - 1 and Ex . MI-2 ), the Workman 
cannot obviously found relief or it. Sie has not in her 
Matemcit of claim pleaded any alternative tacts 10 show how 
she was entitled to get any relief de hors the aforesaid 
circular , As the documents show ( in particular Ex. M - 7 and 
Fx . M - 24 ), The Workoun was traucuried from V34co Brunch 
to cally as 9 - 1- 1966 , while Miss , Raiker who was admittedl 
Yenior to her, continued there as regular cashier upto Septem 
ter 1986 . In other words at the best the Work in Was 


Industry : Banking 

State : Maharashtra 
Bombay , dated the 23rd April, 1990 

AWARD 
The Central Government by their order No. L - 12011 / 64 /87 
DNICA ) dated 20 - 4 - 1988 have referred the following indus 
trial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 
10 ( 1 )( c ) of the Industrial Disputes Act. The case of the 
Bank of Maharashtra Karanchuri Sangh , 15 discloyed , from 
the statement of claim (Ex. 2 / W ) tiled by its General Secre 
tary , in short , is thus : 


1he Bank of Maha arbuut is H P G Cd lisaki D ) 

the service conditions with cu ti are gove ! 
ned wider the Banking Awards and different Bipartite 
Settlements . Bipartite settlement provides for skiy 
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of Special Allowance for clerical cadre for certain 
posts in the bank like Head Cashier Cashier - ijl 
charge . Teller etc The an inagenient issued a circu 
lar dated 5 -8 - 1974 giving instructions and buidelines 
to all the branches and onlices of the bank regarding 
the Bank policy in the matter . As per this circular , 
for the allotment of various special allowance 
carrying posts branch or office seniority is consi 
dered as the main base , and the vacancies are filled 
in accordingly as and when they occur. 
As per this circular the seniority of an employee 
is fixed from the date of joining the branch or 

office . 
( ii ) The Bank had opened a Currency Chest in the 

year 1976 . To fill in allowance carrying posts in the 
Currency Chest, the management had called for the 
application from the employees of the Bank , and 
accordingly the senior-most applicants were offered 
and allotted the allowance carrying posts in the 
Currency Chest. Afterwards the management had 
merged the said Currency Chest into Bajirao Road 
Branch and declared the said Currency Chest to be 
a part and parcel of Bajirao Road branch by circu 
lar dated 13 - 11- 1979 . Therefore , the employees 
working in the Currency Chest who joined there 
various branches were merged in the seniority list 
of Bajirao Road branch taking into account their 
date of joining in the Currency Chest. While merg 
ing the Currency Chest into Bajirao Road branch , 
their joining in the Bank , instead of treating thein 
have been taken while fixing their senc ) ity at 
Bajirao Road branch . However , this was not done 
by the management. The decision of merging the 
Currency Chest in the Bajirao Road branch was 
an administrative decision , Fiowever , the employees 
working in the Currency Chest should not have 
been deprived of their seniority while fixing them 
in the Seniority list of Bajirao Road branch , and 
also for the purpose of allotment of various al 
lowance carrying posts then falling vacant in 
Bajirao Road branch . However , as this was not 
done by the Bank management the employees 
working in the Currency Chest lost their seniority 
in the Bajirai Road branch and were not allotted 
the various allowance carrying posts which fall 
vacant in Bajirao Road Branch , and thereby those 
employees suffered monetary loss also . Only because 
of the said circular , the employees had opted to 
accept to work in the Currency Chest and had not 
applied for transfer to the Currency Chest on their 
own . Therefore, the transfer of such employees to 
the Currency Chest from various branches should 
not be treated as their request transpars but should 
be treated as Administrative transfers. Therefore , 
the action of the Bank management in denyng the 
seniority to the workman attached to Chest De 
partment at Bajirao Road branch from the date of 
their joining in the Bank , instead of treating them 
to be on request transfers from the date they 
joined the Chest Department is illegal and un 
justified . The said Union , therefore , prayed that 
this Tribunal should hold tirat the action of Bank 
management accordingly . 


Currency Chest and Bajirao Roal branch are 
distinct entitles is not true and correct, The Bank 
further contended that the relevance of this dispute 
has because obsolute with the passage of time and 
in the light of the settlement dated 13 - 4 - 87 before 
the Regional Labour Commissioner ( C ), Bombay 
between the Bank management and the Unions , in 
cluding the Union in question regarding allotment 
of allowance carrying posts as per the City Seniority , 
and as such the concept of Branch Seniority for 
the purpose of allotment of allowance carrying 

posts on permanent basis has become outdated . 
The Chief Manager of the Bank further contended thus: 
The Bank had faithfully and correctly followed the 

provisions of circular dated 5 - 8 - 1974 . In December 
1976 and July 1977 the Bank had issued circulars 
calling for the applications in the branches /oilices 
in Pune City who were interested to work as 
Cash - clerkss in the Currency Chest which was to 
be strengthened in view of increasing work -load in 
the Chest. Accordingly , those of the employees who 
were interested , had applied , and necessary transfer 
orders were issued in their favour. It was speci 
fically mentioned in the Transfer orders that their 
transfers to the Currency Chest were at their re 
quest. As per the circular dated 5 . - 1974 the persons 
transferred on request compenssional grounds are to 
rank for seniority last vis-a - vis persons of the same 
class already working there . It is not true that the 
Currency Chest was merged with the Bajirao Road 
branch . In fact when the Currency Chest had origi 
nally started functioning at Tilak Road , it was very 
much under the control of Bajirao , Road branch 
and the staff for rumnning of the Chest was drafted 
from Bajirao Road branch . The allegation of the 
Union that the original date of joining the Bank 
should have heen taken into accout in respect of 
employees joining the Currency Chest , while drawing 
the seniority list of Bajirao Road Branch , is not 
correct. It is not true that the emnloyees working in 
the Currency Chest had to suffer monetary loss 
because they lost seniority in Bajirao Road branch . 
The transferee of these employees were effected 
sometime between 1977 and 1979 and none of them 
had so far niede any grudge against their ranking 
in the seniority list of Bajirao Road branch . The 
Bank therefore . prayed that their action be held as 
as just and proper and the claim of the Union be 

rejected . 
4 . The Issues framed at Ex . 4 are : 
(1 ) Whether the action of the management of Bank of 

Maharashtra in denying the seniority to the work 
men attached to chest department Bajirao Road 
branch from date of their joining in the Bank and 
instead of treating them to be on request transfer 
from the date they joined the chest department, is 

illegal and unjustified ? 
( 2 ) Whether the employees working in currency chests 

are entitled to be paid the arrears of the monetary 
loss occured to them because of not counting their 
seniority from the date of their appointment while 

merging them in Bajirao Road branch ? 
(3 ) Whether the Currency -chest and the Bajirao Road 

branch are different entities ? 
( 4 ) Whether the present reference is not tenable in 

view of the previous contrary demands of the 

Union ? 
(5 ) To what present relief the workmen are entitled ? 

(0 ) What Award ? 
5 . My findings on the above said Issues are : 

1 . No 
2 . Does not survive 
3 . No 
4 . Tenable 
5 . Nil 
6 . As per final order order below : 


The Union further alleged that the employees working in 
the Currency Chest are entitled to arrears of monetary lost 
caused to them because of not counting their seniority from 
the date of their appointment while merging them in Bajirao 
Road Branch . 

3 . The Chief Manager of the Bank by his written statement 
(Ex. 3 / m ) resisted the claim of the Union and contended 
thus: 
The issue referred for adjudication before this Tribunal 

is beyond the demands made by the Union by its 
letter 6 -4 - 1984 before the Assistant Labour Com 
missioner (C ) , Pune. The demand of the Union by 
the said letter was that the vacant post of Cashiers 
was not filled in according to the senjority of the 
Branch , but the employees who were working under 
Chest Department were asked to work in cash 
department on vacant posts of cashiers in the 
branch . The effort of the Union to imply that the 
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to the workmcn attached to Chest department Bajirao Road 

branch from the date of their joining in the Bank and in 
15SUPS NOS . 1 AND 2 

Stead of treating them to be on request transfer from the 

date they joined the chest depurtment, is quite just and 
6 . Both the parties did not lead any orul evidenc on 

legal, and it was not illegal and unjust as contended by the 
their behalf. They relied on different documents produced 

Union . Issuie No. 1 is therefde found in the negative. As 
in this case , Ex, 6 / M is a copy of the circular dated 1st 

such Issue No . 2 does not survive , and is found accordingly . 
October, 1973 issued by the Asstt. Divisional Manager of 
the Bank to all branches regarding the procedure for Request 

9 . As stated by the Bank management in their written 
Transfer for Award Staff . This circular clearly stated that 

statement a Memorandum of settlements dated 13th April , 
as yer the discussions held during the monthly machinery 1987 has already been reached between the Bank manage 
meeting, it wag agreed that the employees transferred at his 

ment and the Unions in the Bank including the Union in 
request would rank in Seniority for the purpose of assign 

question . As per this settlement, the allowance carrying posts 
ment of duties attracting special allowances only from the in the Cities and Towns are to be allotted to the members 
date he is so transferred at that branch / department. There of the Award Staff on the basis of City Seniority . Therefore , 
fore , it is quite clear from this circular that in the case of There is now no difficulty regarding the posting of employees 
l equest transfer his seniority would be counted from the date 

on allowance carrying posts made after 13th April, 1987. 
he is transferred at a particular branch , and not from the 

In the present reference we are concerned with such posts 
date he joined the service in the Bank , as alleged by the 

which were filled in prior to 13th April 1987. As noted 
Union . Fx , 21 /M is another circular issued by the Divisionul above , the action of the Bank mangement in the matter is 
Manager , Staff Division of the Bank dated 5th August, 1974 quite just and proper . 
went to all branches of the Bank , regarding allotmont of 

ISSUE NO . 3 
Special Allowance Posts . This circular han laid down the 
general guidelines ( or the allotment of allowance carrying 
posts , Para 4 of this circular also clearly states that the 

10 . In the letter dated 20th Doceinher. 1976 ( Ex. 22M ) , 
persons transferred on request /compassionate grounds shall 

The Bank clearly stated that the Currency Chest at Tilak 

Ruud Branch premises was under the control of Bajirao 
rapk for seniority last vis - a - vis persons of tho game class 

Rond branch . Further the circular dated 13th Novembor, 
alrenity working there . Therefore , in the caso of request 

1979 ( Ex. 27 / W ) also issued by the Bank management states 
transfer . the transferred coployee stands in the setiority list 

that as informed by the Central Office , Curtoncy Chest at 
below the person of the samc rank already working at that 

Bajirao Road is a part of Bajirao Road branch . Puno -2 . 
branch , and as such his seniority for the purpose of special 

Therefore, the Currency Chest and the Bajirao Road branch 
allowance posts is not to be counted from the date ho joined 

are not different entities and the Currency Chest is part and 
the service in the Bank . Ex. 22 / M is a letter dated 20th 

parcel of Bajirao Road branch ;. Issue No . 3 is found in the 
Decemher . 976 issued by the Divisional Manager, Staff 

negative . 
Division of the Bank to all branches /offices in Pune City . 
Material portion of this letter runs thus : -- 

ISSUE NO . 4 
" You are already aware that we have started the Cur 

11. It is contended by the Bank management that the 
rency Chest at Tilak Road Branch premises, under 

Unton in question had made certain demands before the 
the control of Olir Bajirao Road Branch . It has 

Assistant Labour Commissioner ( C ) , Pune and the present 
been decided to strengthen the staff at the chest 

Temands as mentioned in the reference are contrary to the 
in viw of the work -load . We invite , therefore ap 

previous demands, and as such the present reference 18 pot 
plications from clorical hands for consideration as tenable in law . Ag per Section 10 ( 1 ) of the Industrial Dis 
cosh - clerks for this Currency Chest. You are request 

putes Act, where the appropriate Government is of opinion 
ed to circulate this amongst your staff members. that any industrial dispute cxists or is apprehended, it may 
Those who are interested should apply on or before 

at any time refer the dispute to un Industrial Tribunal. There 
28th December, 1976 , in the form given below ." 

fore , even if the presont demand might be contrary to the 

previous demands, as the Central Government was of the 
By this letter, applications were invited from the interesicu 

opinion that an industrial disputm existed or was apprehend 
ner - ons for the post of Cush - Clerk in the Currency Chest. 

ed hetween the parties, it could refer the industrial dispute 
which was under the control of the Bajirao Roal Branch . 

to the Tribunal. Therefore , I find that the present reference 
7. As per this letter some of the cmployeeg hod anplied 

is enable in law . Issue No. 4 is found accordingly. 
for the said nost , Applications of some of those emplovees ISSUES NOS . 5 AND 6 
who made the applications in December , 1976 and Tuly . 
1977 for transfer to the Currency Chest urn at Exhibits 

12 . In the result the workmen ore not entitled to any 
to 17 / M . One of the employees Shri D . S . Kalkarni in his 

relief, Issue No. 5 is found accordingly . 
" pplication (Ex. 7 / M ) clearly stated that he was applying 13. The following Award is therefore passed. 
for request transfer to Currencv Chest. As per those appli 
cutions of the employees . the Bank management issued the 

AWARD 
necessary transfer olders in resnect of certain employecs in 
March 1977 and February . 1978 , which are at Ex , 18 / M . 

Ttie action of the management of Bank of Maharashtra 
Tn fhiose transfer ordese, it was clearly mentioned hy the in denying the seniority to the workmen attached to Chest 
Rank mannamiont tliat they were transferred to the Currency ren: Timçnt. Bojiran Road Branch from the date of their 
Chest at Bajirao Road branch as per their request transfer iofñing in the Bank , and instead of treating them to be on 
ninnlications . It is therefore. quite clear that the employees request transfers from the date they joined the Chest depart . 
were transferred to the Currency Chest at their request, and 

ident is just and legal, 
ās such their transfers were not administrative transfere 178 

The parties to bear their own costs of this Reference . 
alleged by the Union . In case the Bank management was to 
inere administrative transfer asilers, the Bank would not have 

PD. APSHANKAR , Presiding Officer 
alled for the applications, as above , from the employees , and 
the Bank would havo straluchtaway issued transfer orders ir 

[No. 1,- 12011 /64 / 87- D . ( A ) 
l esnective of the consent or request of the employees con 
cerned , However , this was not done in the present case , und 

T . HT . 1619 . - 31tofita ferita afufarza , 1947 
the transfers of the employees in question are clearly request 
transfers with the consent /regrest of the employees concern ( 1947 7 14 ) mit TT 17 TAHTUT # , atat 
ed . 

सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के मंवर नियोजकों 
8 . Therefore , is the emplovees concerned were transferred 

और उनके कर्मकारों के बीच , प्रबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
on their request or with their consent. As per the circular 
rady issued as a hove , their seniority for the Dinose of विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण , कानपुर 
ssignment of snecial allowance nasts was to rank only from 
param date of their transfer to a particular branch and not from के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
The rate of their joining the gervice in the Bank . As such 

1 5- 5- 90 * TCTT TI 
170 ction of the Bank management in denying the seniority 
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a 9 , 1990j7a 19, 1912 

2023 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Rajak As Inspector of Mintg subordinate to the Ghief 
Inspector of Mincs, until further orders . 


S . Q . 1619 . - In pursuance of Section 17 of the Industorial 
Dispates Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Goverament 
hereby publishes tlie award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kappy as shown in tho Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
Punjab National Bank and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 15th May , 1990 . 


[No, A - 12025 /1 / 88-MI/ISH . Il 

R . T . PANDEY, Dy. Secy . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , KANPUR 

Industrial Disputo No . 289 /89 
In the natter of dispute between : 

Assit. General Secretary , 
Punjab National Bank Staff Asgociation , 
C -2052 , Indira Nagar , 
Lucknow -226002 . 

AND 
Regional Manager, 
Puajab National Bank , 
Mal Building , 
Ashok Marg , 
Lucknow -226001 , 


T, 16 , 1990 
PT. UT . 1621. tctita faat TEA , 1947 
( 1947 FT 1 . ) # TI 17 # HUT # malet 
सरकार मै . कुच्छवार लाईम एण्ड स्टोन कं , वंजारी 
रोहतास के प्रबंधतंत्र के सम्बध नियोजको और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
FTTTT. 3 TIFF TiTot, # 1, # 7FFE TTTE 
it hitfort , 7 ITTFTT FT 14 - 5 - 90 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 16th May, 1990 
$ . O . 1621. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No . 1 , Dhanbad as shown in the An 
nexure , in the industrial dispute hatween the employers in 
relation to the management of M / s. Kuchwar Líme & Stono 
Co., Banjuri, Rohtas and their workmen , which was received 
by the Central Goveromont on 14th May , 1990 


AWARD 


1 . The Central Government, Mipistry of Labour , vide 
its notification No, L - 12012 / 124 /89 - D . II ( A ) dated 26th Octo 
ber, 1989, has reforred the following disputo adjudication to 
this Tribunal : 
Whother the action of the management of Punjab Natio 

nal Bank in withdrawing the special allowance of 
Shri A . B . Lal, working as Cashier Incharge at 
Hardoj Branch vide order No . 29 / 87 dated 19th 
October , 1987 1s justified ? If not, to what relief 

the workman entitlod ? 
2 . In the present case dated 11th January, 1990 , 25th 
January , 1990 , 2nd February , 1990 , 28th February , 1990 
were fixed for appoarance and filing of the statement of 

Jaim but on the above dates nonc appeared from the side 
of the Union , nor there is any application for time. On tho 
other hand , management appeared on some of thc above 
dates . Today also nonc is present to press the reference on 
behalf of the Union . 

3 . The Union , having been afforded sufficient time, neither 
appeared nor filcd statement of chim , which clearly shows 
that it is not interested in the case . 

4 . Therefore a no claim award is given in the case against 
the Union . 

ARJAN DEV , Presiding Oficer 

[No . L - 12012 /124 /89 - D .TI ( A )] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Oficer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the matter of a referenco under section 10 ( 1) (d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 17 of 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of M / s . Kuch 
war Lime und Stone Company, Banjari, Rohtas. 

AND 
Their workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer 
APPEARANCES : 
For the Enıployers - Shri S . K . Sinha , Asstt . Manager 

(Operations ). ( Final hearing-none). 
For the Workmen - - None . 
STATE : Bihur . 

INDUSTRY : Ilme & Stone. 
Dated , the 24th April. 1990 


of farvet, 7 , 1990 
T . T . 16,20 . — forma , 1952 ( 1952 41 
35 ) epit at 50 GYETT ( 1 ) TOT GET NATUT 
का प्रयोग करते हुए , सून्द्रीय मरकार श्री नारायण रजक 
को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन 
खान निरीयाक नियक्त करती है । 
[F . 7 - 12125 /1/88- ta 1/31. 7 . 2 

191 . -I ] 
TY fra , 3771 


AWARD 
By Order No . L - 29012 / 36 / 88 - D . LITB ) , dated , the 6th 
February , 1989 , the Central Government in the Ministry of 
Tahour , sias, in excrcise of the powers conferred by dauso 
(11) of sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2A ) of section 10 
of the Industrial Disputcs Act, 1947 , referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 


" Whether the action of the management of M / s. 

Kuchwar lime Stone Co. Ltd ., Banjari iu sus 
pending their workman Shri Shankar Prasad Singh , 
Explosive Carrier at their Limestone Mine with 
cffect from 191h November , 1986 and continuing 
quspension even after completion of enquiry is 
justificd If not , what relicf the workman is entitled 


to ? " 


New Delhi, the 7th May, 1990 
S . O . 1620 - - 111 Lercise of the powers conferrc by sih 
section ( 1 ) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 
1952 ) the Central Governmeni hereby appoints Shri Narayan 
1371 GI 90 .. 37 


2 . The case of the management of Kuchuwur Lime & 
Stone Co . T tal., Banjari as spelt out in the written statoment 
submitted details apart, is as follows : 
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disposal disciplinary proceeding case i. e. after the manage 
ment has passed the final order and in the case the final 
order came into effect from 29th August, 1988 . In the cir 
cumstances, the management has prayed that its action be 
held to be justified . 


3 . The case of the concerned workman , as appearing from 
the written statement submitted on his behalf by the spoo 
soring union , Kaimur Range Mazdoor Union , Banjari 
(Rohtas ), briefly stated , is that Kuchuwar Lime & Stone Co . 
Ltd . is a private concern having its office at Kutchwar (Ban 
jari ) . Kaimur Range Mazdoor Union is a registered and re 
cognised union of the management. On 19th November , 1986 
the management suspended the concerned workman , an Ex 
plosive Carrier and Asstt. Secretary of the union on flimsy 
ground . The concerned workman submitted reply to the letter 
of the management on 22nd November , 1986 denying the 
allegation against him . The union also protested to the man 
agement by letter dated 27th November, 1986 denying the 
charges. The union also discussed the matter with the man 
acement on several occasions and requested it to withdraw 
the order of suspension . Even after the enquiry the man 
āgement did not pass any order dismissing the concerned 
workman . The union raised the present industrial dispute 
before the A . L . C .( C ) , Patna, against the illegal suspension 
of the concerned workman by letter dated 24th June , 1987 
ang requested immediate intervention . The management has 
Tifted the order of suspension from 24th September , 1988 . 
IIT the circumstances it is the demand of the sponsoring 
union that the concerned workman is entitled for wages 
from the date of suspension as order was issued by the 
management by way of victimising one of the union offi 
cials, 


4 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring 
union , the management has reiterated the fact that the charge 
sheet dated 19th November , 1986 was issued to the concern 
ed workman , an Explosive Carrier and simultaneously he 
was placed under suspension pending enquiry . The man 
agement has denied that the concerned workman was illegally 
suspended from service . 


The reference is bad in law and not maintainable because 
it does not constitute an industrial dispute within the mean 
ing of Sec . 2 (k ) of the Industrial Disputes Act and that the 
appropriate Government has failed to take note of the legal 
position as to when a domestic enquiry initiated by the em 
ployer against their workmen should be deemed to have 
been completed . Anyway , in order to substantiate the case 
the management has stated that Kuchuwar Lime & Stone 
Co . is not a limited company, but is a company only and it 
has got a Lime Stone Mine at Banjari in the district of 
Rohtas ( Bihar ). The said mine has a certified Standing Order 
which provides suspension of employees pending enquiry 
without wages upto 10 days in the case of weekly paid 
workers and 15 days in the case of monthly paid workers 
and if any worker is suspended pending enquiry for periods 
exceeding the specified period as aforesaid , then the em 
ployer has to pay the workman concerned subsistence allow 
· añce of half the wages as subsistence allowance . The Indus 
trial Employment ( Standing Orders ) Act, 1946 was amended 
in regard to the period of suspension pending enquiry and 
payment of subsistence allowance and the said amendment is 
embodied in Section 10 - A of the Industrial Disputes Act. 
The amendment provides for payment of subsistence allow 
añce to workmen suspended pending investigation or enquiry 
into the complainants or charges of misconduct framed 
āgainst them at the rate of 50 per cent of wages for the 
first 90 days of suspension and at the rate of 75 per cent of 
wages for the remaining period of suspension if the delay 
of completion of disciplinary proceeding against the workman 
is not directly attributable to the conduct of such workman . 
The concerned workman was reported to have committed 
certain acts of misconduct whereafter a preliminary enquiry 
was held . The said enquiry revevaled certain acts of miscon 
duct on his part and he was issued with a chargesheet dated 
19th November , 1986 spelling out the allegations / charges 
framed against him attracting clauses (viii) and (xii ) of 
Clause 18 of the certified Standing Orders of the manage 
ment. He submitted explanation dated 22nd November , 1986 
to the chargesheet which was duly considered by the manage 
ment, but since it was found to be not satisfactory , the man 
agement ordered for departmental enquiry by constituting an 
Enquiry Committee consisting of S /Shri S . K . Sinha , Asstt. 
Manager ( M .O .) and Harihar Singh , Establishment- in 
Charge - I. The Enquiry Committee , by due notice to him 
held the enquiry . In the enquiry he took the assistance of a 
co-worker to defend himself. The witnesses for the manage 
ment were examined in presence of the workman and his 
co -worker and they were given full opportunity to cross 
examine the management s witnesses. They availed of that 
opportunity . He was given an opportunity to make state 
ments which he did . He did not, however , produce any wit 
ñess in support of his defence. The Enquiry Committee sub 
mitted its report holding him guilty of the charges framed 
against him . The Manager of the mines agreed with the 
findings of the Enquiry Committee and recommended to the 
Agent of the Mines for his dismissal considering the gravity 
of missconduct. The Agent of the Mines also agreed with 
the findings of the Enquiry Committee and came to the con 
Clusion that this was a fit case for dismissal . At this the Gene 
ral Secretary of the sponsoring union , Shri Jugal Kishore 
Prasad , approached the Manager along with other represen 
fatives of the union and stated that even if the concerned 
workman was guilty of acts of misconduct, the management 
should take a lenient view and should not dismiss him and 
that the union would annlogise in writing on behalf of the 
concernent worlrm in . But the union did not apologise in writ 
ing and took the stand that its verbal assurance was enough 
and the concerned workman should be released from suspen 
sion . The management could not have agreed to this demand 
and remained firm . Ultimately , the union furnished the letter 
dated 27th August , 1988 to the management stating that the 
concerned workman should be excused for the misconduct 
committed by him and that he should be taken back on 
duty and assurance was also given in the said letter that in 
future the concerned workman would work according to the 
Standing Orders of the commany. After receipt of the ahove 
Tetter the Manager of the Mines issued Office Order dated 
27th August, 1988 stating that instead of dism ssing the con 
cerned workman , the management took a lenient view and 
allowed him to resume normal duty with effect from 29th 
August , 1988. The disciplinary proceeding started against the 
concerned workman with the issue of the chargesheet and it 
should he dermed to have been completed after the final 


5 . Admittedly . M / s. Muchuwas Lime & Stone Co . Ltd . 
is a private concern having its office at Kuchwar at Banjari, 
District Rohtas and that the company has Lime & Stone 
Mine at Baniari. There is no dispute that Kaimur Range 
Mazdoor Union is a registered union recognised by the 
management and that the concerned workman was employ 
er as an Explosive Carrier in the mine. 


6 There is no dispute that the I ima & Stone Mine a certi 
fied Standing Order . It is the emphatic rase of the manage 
ment that there is provision in the certified Standing Order 
for holding departmentat enquiry into misconduct committed 
hyány wnrkman and that as per provisions of the certified 
Standing Orders a worker against whom a departmental en 
muiry is contemplated for misconduct may be suspended pend 
ino enauiry without wages unto 10 days in the case of weekly 
naid workers and 15 davs wares in the case nf monthly 
naint workers and if any worker is suspended nending en 
onisv for period eprending the specified neried , then the em 
plover has to nav the worker subsistence allowance of half 
the props . This statement of fact has not been denied by the 
sponsoring union 


7 . Anyway, it appears that the concerned workman was 
chargesheeted for misconduct by letter dated 19th Novem 
ber , 1986 and pending domestic enquiry he was placed under 
suspension with immediate effect. If appears that the con 
cerned workman participated in the departmental proceed 
ing and that the Enquiry Committee held the concerned 
workman guilty of the misconduct alleged against him . It 
appears from the written statement of the management and 
also from the materials on record that although the mis 
conduct of the concerned workman was of grave in nature , 
the management considering the apology and assurance 
given by the sponsoring union by letter dated 27th August, 
1988 on hehalf of the concerned workman , decided to take 
ş lenient viery and allowed the concerned workman to re 
viime his normal duty with effect from 29th August , 1988 . 
The Office Order of the management indicates that the con 
rasound workman would not be entitled to any claim other 
than the subsistence allowance for the period of suspension 
pending erquiry . A departmental proceeding or domestic 
enquiry starts with the issuance of chargesheet and ends 
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when the final order is passed . In the present case the do 
mestic enquiry /departmental proceeding wag started on 19th 
November, 1986 when the chargesheot was issued and it caded 
when the final order allowing the concerned workman tu 
resume duty w . c. f. 29th August, 1988 was passed by 
Office Order dated 27th August, 1988 . The chargesheet dis 
closes that the concerned workman was placed under sun 
pension with immediate effect pending enquiry . The final 
Office Order also indicates that the concerned workman 
would not be entitled to any claim other than the subsist 
ence allowance for the period of suspension ponding D1 
quiry. The management is competent to gtispend any of its 
workmen for alleged misconduct pending domestic enquiry 
and such suspension order may continue till tho conclusion 
of the domestic enquiry . In the present case the order of 
szispension became effective from 19th November, 1986 when 
the concerned workman was visited with chargesheet and the 
order of suspension remained in force till the final order was 
passed on 27th August, 1988 . The management offered him 
subsistcnce allowance during the period of his suspension , 
There is notbing illegality or irregularity in it . Hence , I am 
constrained to hold that the action of the management in suis 
pending the concerned workman from service with effect 
from 19th November , 1986 and continuing such suspension 
till the final order was passed is justified . 

8 . Accordingly , the following award is rendered the action 
of tho management of M /s . Kuchwar Lime & Stone Co . 
Ltd ., Banjari in suspending their workman Shri Shankar 
Prasad Singh , Explosivo Carrier at their Limestone Mine 
with effect from 19th November , 1986 and continuing such 
suspension till the final order was passed is justified , 
In the circumstances of the case , I award no cost. 

[No. L -29012 /36 / 88 -DIU ( B ) ] 

S . K . MITRA , Preiling Officer 
The farefit , 17 # 6, 1990 
87. 91. 1622 - - tartinai frata fufTaF , 1947 
( 1947 T 14 ) opit TT 17 # HUT # parete 
FT , 3 . V . ft . 1 . FA AH , astat , # 
प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण , अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
UTT SATT H7477 T 16 - 5- 90 TT TT AT ET ! 


9 , 068 I TO 5 19 , 1912 
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APPEARANCES : 

Shri S . E . Rungwala, Advocate for the first party ; & 
Shri A . B . Sanchel, Advocate for -- the second paity . 

AWARD 
"Ihc wuustrial uspute between the ONGC , Western Region , 
Lukuspura Roadt , Baruda , hereinafter referred to as the 
wiica and the workmen employed under it has been referr 
ed for adjudication to the Lnuustrial Tribunal, Alimedabad , 
Vide Guveinmcnt of ludiu , Ministry of Labour, Order No. 
1 - 30012 :186- 1 . 111 ( B ) dt. 8 -5 - 87, in respect of employees 
demand in not engaging Shri Kiti Ravjibhai Patel, handi 
capped and crippled employec in employment after 1984-85. 
Tlie said dispute was initially referred to tho ludustrial 
Tubụnal consisting of Shri S . J . Sheth which has subse 
queolly stood transferred to ino by appropriate orders issued 
in this behalf. 

2 . The second party Siri Kiritbhai Ravjibhai Patel bas 
filed his statement of claim at ox , 4 . He has alleged in his 
stalcincat of claim that he is serving in the ONGC , Survey 
ranty , G . P . 18 since 1981. He was serving, as Storo Keeper 
at Bongad . He continued in service at Borsad all the work 
of urvey paity was continued . Thereafter he was posted 
al Kheda , Ho further alleged that he was appointed as 
badli kuondar and he was paid wages of Rs. 450 p . m . 
and subsequently the wages were increased to Rs. 500 p . m . 
He was given work for about 20 - 23 days in a month . 
He further alleged that in tlic year 1983 he was given work 
in survey party G . P . 25 at Borsad and thereafter he was 
posied at Barocla . He worked for 120 days in 1981, 90 
days in the year 1982 and 240 days cach in the years 1983 
and 1984 . Ho further alleged that thereafter the first party 
cerminated his veryices on 20 -6 -84. He was not given any 
notice before terminalion or service nor he was given any 
writien order. He was not paid any compensation under 
the provisions of S . 25 - F of tho I. D , Act. He further allege 
ed hat fic is u handicapped person and in the year 1981 
U . N . O . Goclared Jateinational Handicapped year and so lio 
wag taken up in service in 1981. He further alleved that 
the work which he was doing is still continued and that iho 
urst party is taking other persons in service and he is not 
Givcu the work which is not logal and valid . Ho further 
allcgal that he llas served 240 days in a year and that ho 
is not paid any compensation and so the flust party has 
committed breach of the provisions of S . 25 - F of the ID . 
Act ( in short the Act ) , and therefore the order of ter 
mination is illegcil and invalid . The most party has also 
committed breach of tho provisions of S . 25 -G and S . 25- FI 
of ile Act and therefore also the impugned order is illegal 
and invalid . The workman , therefore , filed a complaiot 
before the Labour Officer . However, the conciliation pro 
Lecdings failed and so the Government of India has referred 
the above industrial dispute to the Industrial Tribunal, 
Alinedabad and subsequently the above referenco was trans 
Torted to me for disposal according to law , 


Now Delhi, the 17th Muly , 1990 
S . O . 1622. - In pursuance of Section 17 of the industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveinment 
hereby publishes the award of the Industrial Tribun . I, 
Ahmedabad as shown in the Annexure , in the industrial disa 
pute between the cmployers in relation to the inanagement 
of ONGC , Western Region , Baroda and their workmen 
which was re - eived by the Central Government on 16 -5 - 90 . 


ANNEXURE 


BEFORE SFRJ, H . D . PANDYA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT AHMEDABAD 
Reference ( ITC ) NO. 30 of 1987 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
ONGC . Western Region , 
Makarpura Road, Baroda 

. . First Party . 

AND 
Their Workmen 

Second Party 
In the matter of chiploycos demand in not engaging 

Shri Kirit Ravjibhai Patel, handicapped and crippled 
employee in the employment after 1981-85. 


3 . The first party ONGC has filed its written stalemont 
all ex . 6 in which it has denied the allogations made by the 
workman in his statement of claim . It is contended that 
under the provisions of section 32 of the Oil & Natural Gas 
Commission Act the service conditions of rcgular employees 
are covered in & P Regulations 1980 which inter -alia 
regulate the iccruntglent of persons against vacanciey for 
regular posts in ONGC . Tlie ONGC has certified stapding 
Orders which govern servico conditions of contingen : work 
mon. It has further contenced that the ONGC engagcs 
casual workmen and that these workmen arc engaged by 
different authorities at different places for specific job or 
for specific period to meet the casual or temporary require 
meaty of man- power ag and when necessary on purely casual 
hasis against the said jobs. Geophysical, geophysical seismic 
survey is being carried out by the ONGC to explore the 
possibilities of oil / gus Hydrocarbons , etc. in almost entire 
country . The duration of each field party is about 9 
months and that they have to complete the job in a parti 
cular field season . It is further contended that for the pur 
pose of carrying out job , labourers are requ ’red to te en 
pagecl, and that it is their policy to engage labourers from 
the areas where he survey work is undertaken so that any 
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REASONS 
9 . It is an admuted fact that Shri Patel was empluyed by 
ONGC in the GP - 18 at Borsad , Shri Patel is a Bandi 
capped person , Shri Patel has alleged in his statement of 
claim that he will appointed as bedli kamdar by the ONGC , 
The ONGC has en ’ocl the above allogation of Sur Patel. 
According to it Shri Patcl wiis cmployed as a casual work 
man , Now the ONGC has its own certified standing orders. 
The classification of workmen is given clause 2 of the stanil 
iny orders, Classification of worknien which is given in 
cl. 2 which is material for us is as under : 

" 211) Classification of workmen . 


damage in the holds ctc . could be compensated. Such 
labourçrs are required to be disengaged as soon as the period 
of filed party is over . After about 415 months the camp 
of thọ said field party usually inoves to another place. It is 
contended that the worknian Shri Kiritbhai way employed 
in ONGC in GP- 18 at Borsad where he worked for about 
49 days ily a casual labourer . Shri Kirit has never worked 
in the year 1982 ja GP - 25 at Borsad . He however worked 
for 14 days from 2 - 6 -83 to 22-6 -83 and for 132 days from 
12 - 10-83 10 29- 2 -84. It is further contended that the work 
man Shri Kirit was engaged because the comp of the GP 
No. 18 was at Borst and there would have been require 
mont of a labourer for a particular period for a specific joh . 
Shri Kitit has not put in 240 days service during 12 con 
secutivo months is alleged hy him , and therefore the pro 
visions of S . 25 of the Act are not attracted at all. It is 
futher contended that Shri Kirit is not entitlod to any 
relief and therefore it is urged that the refernce deserves 
to be dismissed . 

4 . The workman Shri Kirit R . Patel is examinea at ox. 17 . 
He has not examined any other witncas, The first party has 
examined Shri Padamsinh T . Ravat and Shri Satyapal 
Mohadchand respectively at ex , 29 and 30 . The first party 
has not examined any other witness. 

5. I have leard Shri B . K . Oza foi Shri A . B . Panchal 
appearing on behalf of the workinan Shri Kint Patel and 
Shri S . E . Rangwala appearing on bchalf of the ONGC. 

6 . It is an admitted that that tho concerned workman Shri 
Putel was taken up in sorvice by ONGC and he served in 
survey party GP- J8 at Borsad in the year 1981. It is also 
admitted that on or about 20 -6 -84 Shri Patel was relleved 
from his service . It is also admitted that the ONGC hag 
not given any abov causc potico nor it has given any com 
pensation under the provisions of S . 25F of the Act wher) 
Shri Patel was relieved from the service . It is also 
admitted that no inquiry was made when Shri 
Patel was relieved from solvice . So Shri Patel h3s 
challenged the abuve order of the ONGC, It is the case of 
Shri Patel ihat in thc yeur 1983- 84 he had completed 2411 
days of sorrico and that he was not given any show cause 
notice at the time of termination of service and that ho WEB 
not paid compensation under the provisions of S . 255 of 
the Act and that he was not given any opportunity to de 
fond himself at the time of termination of service and theie 
fore according to him the order of termination is illegal and 
jutalid . He has also futher alleged that the ONGC hits 
not complied with the provisions of S . 25H and $ . 25G of 
the Act and therefore also the order of termination is illegal 
and invalid . It is therefore urged that he should he rein 
stated in service with full back wages . The ONGC has 
denied the above allegations of Shri Palel. According to i! 
Shri Patel was a casual labourer and that in the year 1981 
Shri Patel had worked for 49 days. In the year 1982 he 
has not worked for any day and that from 2 -6 -83 to 22- 6 - 83 
he worked for 1-1 days from 12 - 10 -83 to 29 -2 - 84 he work 
ed for 132 days. According to it the workman Shri Patel 
has not worked for 240 days continuously and that there 
fore provisions of S . SF of the Act are not uttractod at all 
and therefore Shii Patel is not entitled to any relief , It 
has therefore - urged to dismiss the roference of Shri Patel, 


The contengont employees of the Commission shall 

hereafter be classified as: 
(A ) Temporary apd 

(b ) Casual 
( ii) A workman who lias been on the rolls of the 

commission and has put in not less than 180 days 
of attendance in any period of 12 cons .cutive 
months shall be a temporary workman , provided 
that a temporary workman who h4s. put in not 
less than 240 days of attendance in Any period . of 
12 Consecutive months and who posges the mini 
mum qualifications proscribed by the Coinniggion , 
may be cousidered for conversion of regular on 

ployees. 
( ili ) A workman who is neither temporary nor regular 

shall be considerod as " Casual workman ." 
10 . Thus it is evident from the classification of the work 
mar) which is herein above stated that the employece aro 
classfied us temporary and casual and workman who is 
neither temporary nor regular shall be considered as casual 
workman . There is nothing liko badli kamdar in the stand 
ing orders. Therefore there is no force in the allegation of 
Shri Patel that he was aprointed as badli kamuar . Now as 
slata carlier according to the ONGC Shri Patel wiis casual 
la hourer and therefore let us see whether the ONGC osta 
blishos its above contention . 


11 . Now as stated earlier Sbri Patel was omployed in 
GP- 18 at Borsad in the year 1981. Now it is the case of 
Shri Patel that in the year 1981 worked for 120 days in 
the year 1982 for days and in the year 1983-84 he 
worked for more than 240 days. The ONGC has denied 
the above allegation of Shri Patel. According to it Sluri 
Patel worked for 49 days in the yeer 1981, in the year 
1982 le bas not worked at all and that from 2 -6 -83 to 
22 - 3 -83 for 14 days and against from 12 -10 -83 to 29- 2 -84 
he worked for 132 days. In view of the above let us sce 
whether respective party prove their contention . 


7. In view of the contøtnions of the parties the following 
points arises for determination : 
1. Whether the workman Shri Patel proves that the 

order dt, 20 - 6 - 84 by which he was relieved from 

service of the ONGC is illegal and invalid ? 
2 . Whether Shri Patel proves that ho is entitled to ro 

· Inştatoment in service with full back wages ? 
3. What ordor? 
8 . My findinsg on tho above points for the reason stated 
horeundor arc as linder : 

1. No. 
2 . No. 
3 . As per order passed below . 


12 . Now - Shri Patl in his dcposition , ex . 17 stated that in 
the year 1981 he workod for about 100 days and the work 
of GP- 18 was over and so he was relicved from service . 
Thereafter, after about 8 months he was taken up for work in 
in GP-25 at Borsad and that he worked for about 2 months 
in GP -25. He worked in GP-25 during the year 1982- 83 . 
After work of GP was over he was posted as a patawala 
in Baroda where he worked for 3 months. He was rolloved 
from service on 25-6 -84 from GP - 25 from Borsad . In his 
cross examination he hags stated that in the year 1982 ho 
worked for about 9 months. Ho has no documentary 
evidence to show that he has worked for 9 montiis, in this 
cross examination he admitted that in the year 1981 ho 
workod for 49 days and that in 1982 he had not worked at 
all and that in the year 1983 he initially worked for 14 days 
and thereafter after Diwali he was taken up in service and 
he worked for 132 days . 

13 . Shri Padamsinh who is serving in the ONGC has 
stated in his deposition at ex . 29 that Kirit Patel has worked 
in their Borsad camp and that he was serving as a casual 
labourer and that n the year 1981 he worked for about 
51 days . 


14 . Shri Satyapal Moharchand who is a witness of the 
ONGC in his deposition at ex . 30 has stated that Kirit 
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fifteen days average pay for every completed year 
of continuous service or any part thereof in excess 

of six months; and 
( c ) notice in the prescribed manner is served on the 

appropriate Government or such authority as may 
ne specified by the appropiate Government by 
notification in the Official Gazette "? 


Patel had worked as a labourer and that in the year 1983 - 84 
he was working in their Borsad camp. 

15 : The ONGC has produced application of Ririt Patel 
at ex . 23 . Kirit Patel has admitted in his cioss examination 
that ex. 23 bcars his signanture . Now Kirit Patel has stated 
in , his application ex. 23 that in 1981 he had worked in 
GP- 18 as a labourer and thereafter he was relieved from 
service and that thereafter in the year 1983-84 in GP-25 
he worked as a labourer and aiter 5 ,6 months bc was re 
lieved from service . The ONGC has also produced salie 
ment prepared by Balbirsingh who is ALC ( C ) , Alimedabad 
at ex. 24 . This statement bears signature of officers of the 
ONGC and of workman Shri Kirit Patel and nis represen 
tative Shri Raojibhai M . Patel. Shri Patel in his poss 
examination admits that ex . 24 bears his signature . Now 
it is evident from notes prepared by ALC ( C ) Shri Balbi, singh 
that in the year 1981 Shri Patel worked for 49 days and 
from 2 -6 -83 to 2: 2 - 6 - 83 hc worked for 12 days ant that 
from 2 - 6 - 80 to 22- 6 - 83 he worked for 14 days and that 
after working for 14 days he was idle for about 2 | 3 monnths 
and after that from 12 - 10 -83 to 29 - 2 - 84 Shri Patei worked 
for 132 days. Thus it is evident from the abovc docu . 
mentary evidence on record that in the year 1981 Shri Patel 
worked for 49 days, in the year. 1982 he was not in employ . 
ment and that in the year 1983 initially he worked for 
14 days , thereafter he remained idle for 213 months and . 
thereafter from 12 - 10 -83. to 29- 2 - 84 . he worked for 132 days. 
Therefore the allegation of Shri Patel that in the year 1981 
he worked for 120 days , in 1982 he worked for 90 days 
and in 1983 he worked for 240 days is not established from 
the facts which are on record . On the contrary the ONGO 
has proved the contention that in the year 1981 Shri Pate ! 
worked for 49 days and that in the year 1982 he was noi 
errployed and that in the year 1983 he worked from 
2 -6 - 83 to 22-6 -83 i.e . 14 days and again from 12 - 10 - 83 to 
29- 2 - 84 he worked for 132 days. The above jacts were 
proved from the above documentary evidence on l ecord 
Thus Shri Patel , has not put in 180 days attendance in any 
period of 12 consecutive months. Therefore he is not a 
temporary workman . He has also not put in not less than 
240 . days of attendance in any period of 12 consecutive 
months and therefore he is not a regular employee . Shri 
Patet is neither a temporary employee nor a regular em . 
ployee and therefore he is a casual worker as per provisions 
of standing orders. 


Section 25 - B defines continuous service . S . 25- B which is 
matcrial for our purpose reads as under : 
“ 25 - B . Definition of continuous service .- - For the pur 

poses of this Chapter , 
( 1 ) a workman shall be said to be in continuous ser 

vice for a period it he is , for that period , in un 
interrupted service , including service which may be 
interrupted service on account of sickness or 
authorised igave or an accident or a strike which 
is not illegal, or a lockout or a cessation of work 
which is not due to any fault on the part of the 

workman ; 
( 2 ) Wirere a workman is not in continuous service 

within the meaning of clause ( 1 ) for a periou 
of one year or six months, he shall be deemed 

to be in continuous service under an employermed 
( a ) for a period of one year, if the workman , dur 

ing a period of twelve calendar months 
preceding the date with reference to which . 
calculation is to be made, has actually worked , 

under the employer for not less than 
( i) one hundred and ninetry days in the case of 

a workman employed below ground in a 

mine ; and 
( ii) twe hundred and forty days, in any other 

Case ; 
( b ) for a period of six months, if the workmann , 

during a period of six calendar months preced 
ing the date with reference to which calculation 
is to be made, has actually worked under the 
employer for not less than 
( i) one hundred and ninty days in the case of 

employed below ground in a mine ; and 
( ul ) one hundred and twenty days, in any other 

case . 
Explanation . : - - for the purposes of clanse ( 2 ) , the num 
ter of days on which a workment has actually worked under 
an employer shall include the days on which 

( i) he has been laid -off under an agreement or as 

permitted by standing ordorn made under the In 
dustrial Employment. (Standing Orders ) Act, 1946 
( 20 of 1946 ) , or under this Act or under any other 
any other law applicable to the industrial establish 

ment : 
( 11 ) he has been on leave with wages eanned in : 

the previous year ; 


16 Now Shri Patel was. a casual workman . The ONGC 
relieved Shri Patel from seryice on or about 20 -6 - 84 . Now 
it is the case of Shri Patel that in the year 1983- 84 he 
had continuously worked for more than 40 days and that 
wiren his services were terminated , he was not given show 
cause notice nor . paid any retrenchment compensation under 
the provisions . of S . , 25 - F of the Act and that he was not 
given any opportunity to defend himself and so according to 
him the order of termination is illegal and invalid . The 
ONGC has denied the above allegation of Shri Patel that 
he has put in 240 days of service , and provisions of S . 
25 - F are not attracted . . In : view of the above contentions , of 
the party let us sce, whether - Shri Patel has proved the above 
allegation . 


17 . Now before we decide the merits of the above con , 
tention of the parties it is better-- first to refer to certain 
provisions of the I. D . Ac . Act. S . 25- F of the Act deals 
with conditions prececlent to retremchment of workmen sot . 
25- F which is material for our purpose reads as under : 


(iii ) he: has been absent due to temporary disablement 

caused by accident arising out of and in the course 

of his cmployment ; and 
( iv ) in the case of a female ; she has been on mater 

nity leaves ; so however, that the total period of 
such maternity leave does not exceed twelve 
weeks. " 


*525 - F . Conditions procedent to retrenchment of work 

men . - No wowrkman employed in any industry who 
has been in conntiquotieservice for not less than 
one year under an employer shall be retrenched 

by that employer until : 
(a ) the workman has been given one month s notice 

in writing indicating the reasons for retrerich 
ment and the period of notice has expired , or 
the workman has been paid in lieu of such notice , 

wages for the period of the notice ; 
( b )- the workman has been paid , at the time of retrench 

ment, compensation which shall be equivalent to 


18 Thus it is evident from the above provisions of the 
I., D . Act, that a workman who has put in continuous service 
for not less than cne year and if the employer wents to 
retrench the workman he has to follow the provisions of 
S , 25 - F before retrenching him from service : Now in this 
case as stated earlier Shri Patel has put in 49 days in 1981 
and in the year 1982 he was not employed and in the 
year 1983 he has put in service for 14 days from 2 -61983 
to 22 - 6 - 1983 - and thereafter from 12- 10 - 1983 to 29 - 2 - 1984 
i.c , 132 days. He has not put in continuous 240 days of 
service in the year 1983- 84 . Therefore provisions of S . 25F 
of the Act are not attracted in the case of Shri Patel. 
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SES S 
Therefore ONGC bas not to give any show cause notice Now after Shri Patel was relieved from the post of casual 
nor it has to pay any compensation nor have to follow any Tabourer on 20 -6 - 1984 there was another survey camp at 
procedue us provided in S . 25- F of tho Act. Therefore Borsad and at present also there is survey camp working 
be allegation or Shri Patel that as ONGC has not given At Bosad . There is nothing on record to show that in this 
any show Cause Dorice and as it has not paid any jetrench survoy camp Shri Patel was givon an opportunity for his 
ment coinpensation under the provisions of S . 25 - F of the Act 10 -employment. Thus even after Shri Patel was relieved 
the order of termination is illegal and invalid is without from service there was another survey camp at Borsad and 
any merit and this allegation has no force . Hence they in this survey cump Shri Patel was not given an opportunity 
cannot be accepted . Thus , as Shri Patel has not complcteu tur rc - employment. This position is also an admitted fact 
240 day , continuous yer yice , provisions of S . 25 - F are not Fucing the above sluation the learned advocato Shri Rang 
attracted and therefore the order by which Shri Patel 18 wala appearing on behalf of the ONGC tried to impress 
relioved from service is legal and yalid , 

upun me that the provisions of S . 25 - H are not applicablo 

to the casual comployees. Now it can be seen from the 
19. Shri Patel has uso contended that as ONGC has 

provisions of S , 25- H that the same applies to any work 
not complied with S . 25 - G of the Act and therefore also 

man who is retrenched . There is nothing in tho provision 
the order of termination is illegal and invalid . Now S . 23-41 

of S . 25- H to show that it do not apply to the casun ) work 
of the Act provides that : 

men. Thus the provisions of S . 25- H apply to any work 

man who is retrenched and therefore there is no merit in 
* 25 -G . Procedure for retrenchment, — Where any works 

the contention of Shri Rangwala that provisions of S . 25 - H 
men in any industrial establishmont, who is a 

do not apply to Casual workmen . So I do not accept bis 
citizen of India , is to bo fotronclied and ho 

above contention . 
belongs to a particular Category of workmen in 
that establishment, in the absen - e of any agreement 
between the employer and the workman in this 

23 . Ag stated earlier after Shri Patel was relieved from 
bohalf , the employer shall ordinarily retreach thu 

service on 20 - 6 - 1984 there was # survey camo at Boryad 
workman who was tho last person to be ergployed and therefore the ONGC should have given opportunlty to 
in that category , upless for reasons to be recorded Shri Patel for re -employment. However, tho ONGC has 
the employer retrenches any other workman ." 

not giveo such opportunity to Shri Patel. However, merely 

because the ONGC has not given such opportunity to Shri 
Now , it is not the case of Shri Patel that his juniuis were 

Patel from that itself it cannot bo said that the order dated 
Lopt in service and that he was retrenched first. It iy not 

20 - 6 - 1984 by which Shri Patel was relieved from servico js 
even his say that his juniors were kept in service and he 

illegal and invalld . It may be mentioned here that if there 
was rotrenched list. As stated carlier Shri Patel was cmp 

is any second camp at Borsad in future , then , the ONGC 
loyed in GP- 18 and thereafter in GP -25 . He was a casual 

should give opportunity to Shri Patel for re - employment 
oraployee . It is an admitted fact that after the work ot 

first, as provided in S . 25 - H of the Act. It may also be 
camp was over all the casual employees were relieved froin 

mentioned here that the subject matter of the coforenco fs 
service . Therefore tho question does not arise as to at the 

whother the management of ONGC Western 
time of termination of service of Shri Patel his juniors were 

Region at 

Baroda is justified in not engaging Shri Kirti Ravjibhai 
kept in service . In view of this there is no merit in the 

Patel, handicapped ond crippled employee in the employmont 
above allogution of Shri Patel und so the game is rejected . 

after 1984 - 85 ? Sf not, what relief he is entitled to ? Now 
20 . Shri Patel hat also alleged that ONGC has not com 

there is nothing on record to show that the year 1981 Shri 

Patel was employed on the ground that he as handicapped and 
plied with $ . 25 - H of the Act and therefore ulso tie impu 

crippled . 
ined order is illegal and invalid . The ONGC hus denied 

There is nothing on record to show that he was 
this . allegation of Shri Patel. Now S . 25- H of the Act pro 

employed in the reserved post of handicapped person . There 

fore , there is no question that the management is justified 
vidos as undor - 

in not engaging Shri Kirit Patel who is handicapped and 
" 25 - H , Ro- employment of retrenched workmen . - -Whero 

cripplod after 1984-85. As stated earlier he was only a casual 
any workmen are retrenched , and the employer 

employce and ho was not in employment for a continuous 
proposes to take iuto his employ any penous, pe 

period of 240 days or moro in service therefore was relieved 
shall, in such manner as may bo prescribed , give 

from service from 20 - 6 - 1984. In view of the above dis 
an opportunity to the retrenched workmon who 

cussion as above it is not established that the order dated 
arc citizens of India to offer themselves for re 

20 -6 - 1984 by whic Shri Kirit Patel was relieved from ser 
employment, and such roticnched workmon who 

vice is illegal and invalld . In view of the above Shri Kirit 
offer themselves for re - employment shall have pre 

Patol has not proved that the order dated 20 - 6 - 1984 by 
ference over other persons." 

which he was relieved in Ulegal and invalid . 


24 . As the order dated 20 -6 - 1984 by which Shri Kirit 
Patel was relleved from service is not illogal and invalld 
and thorefore Shri Kirit Patel is got ontitled to the relict of 
reinstatement in servico with full back wages. Therotort 
Shri Patel has not proved that he is entitled to re -ingtato 
ment in service with full back wagog. 1. therefore , answer 
pojats nos. 1 and 2 in negative . 


21. Now , it is the contention of ONGC that the most 
important tvork of the ONGC is geophysical, ze physical 
seismic survey which is being carried out by it to explore 
the possibilitics of oil / gas hydrocarbons, etc , in almost 
entire country and for that purpose they engage casual 
lubourer and it is lic policy of ONGC to engago labourers 
from the area where the survey work is undertaken so that 
any damage in the felds etc. could be compensated . Suchi 
labourers are required to be disengaged as soon as the period 
of field party is over . Now even Shri Patel, ex 17 , has 
admitted in his cross examination that ONGC cinployees 
tho workman from the area where survey camp is established 
and situated . Thus ONGC employees the casual labourers 
from the area where the survey work is undertakon . Now 
it is admitted fact that Shri Patel is from Borsad grea, Shri 
Patel wog empleyed in camp GP- 18 which was at Borsad 
and camp GP -25 which also was at Borsad . Thus Shri 
Patel was engaged as a casual labourer from the area whero 
the survey work was undertaken . After the particular sur 
vey work was over he was relieved from service . 


25. In view of the matter discussed above I And that shirt 
Kirit Patel is not entitled to reinstatement in servico with 
full back wages and therefore the reference has to he dis 
miesed . I thereforo , pass the following order ; 


ORDER 


The reference of Shri Kirit Patel is hereby dismissed . 
Each party to hear his own costs . 
Ahmedabad : 
Dated : 20 - 4 -1990 . 

H . D . PANDYA , Presiding Officer 

No. 1 - 30012 1!86 - D JIT (B ) 


22 . Now it is in cross cxamination of Shri Satyapal Mobar 
Chand , ex . 30 that after the work in the camp of Borsad 
WAS Over there was another survey camp. He has also 
stated that at present also there is survey camp at Borgad , 
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2. श्री ने सिह, अधिशाला प्रार्थीगण की ओर से 

प्रवाई 


नई दिल्ली , 23 गई, 1990 
का . प्रा . 1623: औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधसंन्न से संबद्ध नियोजकों और 
उनके अर्भकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , जयपर के पंचपट को 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 


भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के प्रधिकारी ने 
उनकी प्राज्ञा संख्या एन 41011 ( 38 ) 86- 11 ( बो ) 
दिनांक 28- 9- 88 निम्न विषाद अन्तर्गत धारा 10( 1 ) 
( घ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिते नावा। 
अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अनर्णय प न्यायाधिकरण 
को भेजा 


" Whether th : action of the managerincnt of 

Northern Railway, Bikaner in terminating 
the services of 184 workers, as mentioned 
in the Aunexure is lcgal and justified . If 
110t, to what relicf the workers concerned 
are entitled to and fro what date 1 " 


New Delhi, the 23rd May, 1990 
S . O . 1623.- - In pursuunce of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) the Cent 
ral Government hereby publishes the following 
award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in 
the Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of North 
ern Railway and their workmen , which was received 
by the Central Government. 

अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपर ( कम्प पीकानेर ) 
उपस्थित प्रताप सिह यादव , प्रार . एप . जे . एस . 
केस संख्या सी . आई . टी . 64/ 88 

मध्य 
रेलवे केज्युयल लेबर यूनियन, बीकानेर जरिये महामंत्री , 
डागा स्कूल के पास , बीकानेर 


__ एवं 


1. महाप्रबंधक, नोदर्न रेलवे मुख्यालय , बड़ौदा हाउस 
नई दिल्ली 

2. मंडल कामिक अधिकारी, नोवर्न रेलवे, बीकानेर 
3. मंडल अधीक्षण ( अभियंता ) नोदर्न रेलवे, बीकानेर 
4. सहायक अभियंता वितीय नोवर्न रेलवे, हनुमानगढ़ 
5. रेल पथ निरीक्षक , नोदर्न रेलवे , श्रीगंगानगर 

एलनाबाद व तसर 
रेफरेंस प्रान्तर्गत धारा 10( 1 ) ( ५ ) औ . विवाद 
अधिनियम 1947 द्वारा आदेश श्रम मंत्रालय भारत 
सरकार संख्या ल 41011 ( 38 ) - 86- डी 11 ( बी ) 
दिनांक 28- 9-88 

उपस्थित : - - 

1 . श्री भरत सिह संगर एवं श्री अरविन्द सिंह प्रार्थी 
यनियन के अधिका प्रतिनिधि । 


बाद प्राप्ति निर्देशन , इसे इम न्यायाधिकरण में 
पंजीकृत किया गया व उभय पक्षकारान को नोटिसेज जरिये 
पंजीकृत डाक भेजे गये । म निर्देशन के द्वारा भेजा गया 
विबाद 184 कर्मकारों से संबंधित था । जिनकी की रेलवे 
( नोवन ) बीकानेर के प्रबंधक तंत्र द्वारा सेवा समाप्त की 
गई थी उन 184 श्रमिकों की लिस्ट भी निर्देशन के साथ 
इम न्यायाधिकरण को भेजी गई । चूंकि इस विवाद में 
184 कर्मकारों को सेवा निवृत्ति का प्रश्न इस न्यायाधिकरण 
को रेफर किया गया इसलिय कार्यवाही में सहलियत के 
लिय उभय पक्षकारान की प्रार्थना व सहमति . पर प्रत्येक 
सं . श्रमिक के संबंध में अलग - अलग पत्रावली आगामी 
कार्यवाही के लिये खोलो गई । इस प्रकार इस रेफरेंस के 
के संबंध में 4/ 88 में 188 कैसेज की फायलें 
अलग - अलग में बनाई गई और प्रत्येक फाइल में प्रार्थी 
यनियन की ओर से प्रत्येक श्रमिक के बारेमें अलग से 
स्टेटमेंट आफ कनेम प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार 
विपक्षीगण की ओर से प्रत्येक अनि के द्वारा पेश किये 
गये स्टेटमेंट आफ कनेम का प्रना-भला उत्तर कोम पेश 
किया गया । उस रेफरेंस में संबंधित श्रमिकों जिनकी 
की सेवा उत्तर रेलवे प्रबंधक तंत्र बीकानेर द्वारा समाप्त की 
गई उनके नाम , पिता का नाम , नियोजित करने की तिथि 
व सेवा समाप्त करने की तिय एवं स्थाई रेलये पथ 
निरीक्षक जिसके द्वारा श्रनिकों की सेवा समाप्त की गई उनका 
ब्यौरा सुगमता के लिये जर कार में निम्न प्रकार दिया 
जाता है - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


क्र . सं . 


नाम 


पिता का नाम 


टमिनेशन मारी 


रेत पण निरीक्षक 


भर्ती की तारीख गी . पी . मी . 

स्केल की ता . 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- -- 


- 


- 


12 


- 


- - - - 


- - 


- - - -- -- - 


1 - 8- 86 


श्रीगंगानगर 


मेया राम 
लोरिक 


1. हजारी लाल 
2. वालीकरन 
3. उमरपाल 
4 . रामेश्वर 


10- 7- 84 
1 - 8 - 84 
2 - 9 - 84 
22- 2- 84 


3 - 5- 85 
3 - 5 - 85 
6 - 12- 85 
2 - 8- 85 


नत्थू राम 


पूरन 


THA 
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- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - -- - --- - 
16- 5 - 84 
9 - 1 - 84 


. 


1 - 8- 85 


श्रीगंगानगर 


5 . भंवर लाल 
6. राम बहादुर 
7 . ताराचन्द 
8. राजेन्द्र सिंह 
9. नवल किशोर. 
10 . भंवर खा 
11. बलबीरसिंह 
12. नाहर सिंह 
13. गोपाल दास 
14. पृथ्वी सिंह 
15. रामेश्वर 
16 . महावीर प्रसाद 
17 . राजेन्द्र सिंह 
18 . ध मा राम 
19. हीरा लाल 
20, दीपनारायण 
21 , दिलीप चन्द 
22. राम लाल 
23. राजकुमार 
24. अमरू 
25 . द्वारका प्रसाद 
26. प्रयागविन 
27. शंकर 


. . - .- -- - - 
मल्ल राम 
बृजभान 
बजरंग लाल 
सुरजीत सिंह 
छोटन सिंह 
जानमोहम्मद 
चरन सिंह 
भगवान राम 
बल्लभदास 
रामपाल सिंह 
ऊड़ा राम 
मंगला राम 
रामदयाल 
भरा राम 
कन्हैया लाल 
फूलबन्द 
हरी राम 
नम्वरे 
साधु राम 
चुन्नी राम 
गजराज सिंह 
यज्ञ नारायण 
भीमसैन 


1 - 9 - 84 
15 - 1 - 84 
1 - 9 - 84 
3 - 10 - 84 
18 - 5 - 84 
1 - 11 - 84 
16- 8 - 84 
15- 9 - 84 
3 - 7 - 84 
28- 5 - 84 
7- 1 - 84 
9 - 1 - 84 
9 - 1 - 84 
23- 5 - 84 
16- 4- 84 
2- 5 - 84 
8- 1 - 84 
6 - 12- 84 
15- 9- 84 
1 - 8 - 81 


17- 11- 85 
6 - 5 - 85 
2 - 9- 85 
3- 11- 85 
5 - 8 - 85 
4 - 8- 85 
5 - 10 - 85 
4 - 8 - 85 
3 - 9 - 85 
2- 8 - 85 
2- 8- 85 
1 - 9- 85 
1 - 7- 85 
3- 5 - 85 
4- 5- 85 
5 - 8- 85 
2 - 7- 85 
7 - 9 - 85 
6 - 8 - 85 
12- 6- 85 

1 - 8 - 85 
2 - 7- 85 


23- 6 - 84 


1 - 7 - 85 


1 - 8 - 86 
( एफ . एन . ) 


28. भम्भशारण 
29 . प्रहलाद राम 
30 . निर्मल राम 
31 . रामजम 
32. रमेश कुमार 
33. रामस्वरूप 
34 . भोला राम 
35. मंगत राम 
36 . बजरंग 
37 . परन राम 
38 . जुगल सिंह 
39. हजारी लाल 
40 , पाला राम 
41 . राम राम 
42. केशव प्रमाद 
43. मोड़ राम 
44. मंगला राम 
45. के.म राम 
46. सगना राम 
47 . नानक चन्द 
45 . बिजेन्द्र प्रसाद 
49. राम कुमार 


रामनरेश 
লঞ্চ খাল 
केशरा राम 
कन्हैया लाल 
राम कुमार 
सही राम 
मांगू राम 
मोहन लाल 
नारायण 
गोरू राम 
आसू सिंह 
कुरडा राम 
मंगला 
नांवता राम 
नथुसी प्रसाद 
डाल राम 
श्यामा राम 
छोंटू राम 
नन्दा राम 
उम्बर सिंह 
खेदन राम 
गोपाल राम 


1 - 8 - 84 
1 - 11 - 84 
16- 5 - 84 
16- 5 - 81 
5 - 1 - 81 
16- 5 - 84 

7 - 1 - 84 
28- 6 - 83 
5 - 5 - 83 
9 - 2 - 84 
29- 5 - 84 
9 - 1 - 84 
16- 5 - 84 
16- 8 - 85 
6 - 6- 84 
16- 5 - 81 
2 - 2 - 844 
} - 2 -64 
21- 12- 83 
15- 8 - 81 
19- 5 - 84 


6 - 10- 84 
1 - 9 - 65 
3 - 8 - 85 
3 - 7- 85 
1 - 0 - 85 
1 - 7 - 85 
5 - 8- 85 
4 - 11- 85 
7 - 5 - 85 
3- 5 -85 
9 - 6 - 85 
8 - 5- 85 
1 - 12 - 85 
16- 12- 85 
5- 7- 85 
1 - 2 - 86 
3- 5- 85 
1- 3 - 85 
3- 5- 85 
2- 8 - 85 
2 - 8 - 85 
3- 5 - 85 


1 - 11- 84 

- - - 


- - .. - . -- - - - - 


- 


- -- 


-- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - --- - -- - - - - - - - - 


r - 


. .. 
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1 


2 


5 


- . 


. 


श्री गंगानगर 


1- 8- 86 
( एफ , एन . ) 


50 . बृजलाल 
51. जाकिर अली 
52. भागीरथ 
53. जितेन्द्रपाल सिंह 
54. भंवरलाल 
55. सुम्मदेव 
56. रूपलाल 
57. राम शकल यादव 
58. कालू राम 
59. गंगा राम 
60. नरसा राम 
61, दर्शन सिंह 
62. राम बाबू 
63. सरेश सिंह 
64. पूर्णमल 
65. लाल चन्द 
66. बिहारी लाल 
67. राजेन्द्र कुमार 
68. प्रेम कुमार 
69 . नेमीचन्द 


दुनी राम 
यासीन अली 
लाधू राम 
दिलीप सिंह 
धन्ना राम 
खुमाराम 
मेधाराम 
दौलत यादव 
सूत्रा राम 
राम दुलारे 
भाना राम 
करतार सिंह 
परमसुख 
छत्तरसिंह 
रामेश्वर 
कुंभार 
मदन 
मामचन्द 
रामचन्द 
मांगीलाल 


23- 5 - 84 
11 - 1 - 84 
3- 5 - 84 
1 - 10 - 84 
9 - 1 - 84 
5 - 3 - 84 
8 - 1- 84 
1 - 8- 84 
12- 4- 83 
1 - 12- 83 
28- 12- 83 
1 - 1- 84 
2- 5 - 84 
12- 7 - 83 
9 - 1 - 84 
16- 5- 84 
28-12- 83 
16 - 5 - 84 
26- 12- 83 
15- 10 - 84 


1 - 7 - 85 
1 - 10- 85 
3- 5 - 85 
1 - 9- 85 
1 - 7 - 85 
3- 5 - 85 
7- 8- 85 

8- 8 - 85 
1 - 9 - 85 
1 - 9- 84 
12- 9 - 85 
2- 8 - 85 
2 - 8 - 85 
1- 2- 86 
6 - 5- 85 
1 - 8- 85 
3 - 5 - 85 
4 - 5- 85 
15- 9 - 85 
5- 8- 85 


5 - 7- 86 
( ए . एन . ) 


70. शीश पाल 
71. दुर्जन सिंह 
72 . मक्खन लाल 
73. जगदीश प्रसाद 
74. मालू राम 
75. गोकुल प्रसाद 
78 . रामेश्वर पाल 
77 . दीपा राम 
78. नारायण राम 
79 . बजनाथ 
80 . नत्थ राम 
81 . बिरेन्द्र 
82. मुंशी राम 
83. छोट कुमणी त्रिपाठी 
84. सुरजा राम 
85. देवी लाल 
86. त्रिलोक चन्द 
87. गर राम 
88. महेन्द्र सिंह 


पराराम 

24- 10- 84 
भंवर सिंह 

26 - 6 - 84 
खेता राम 

29 - 5- 84 
असूराम सिंह 2- 5- 84 
बाबू राम 

31 - 7 - 84 
महादेव प्रसाद 25- 11- 84 
मोहन लाल 

16- 9 - 84 
मालू राम 

14- 9 - 84 
जगमाल राम 

23- 10 - 84 
बिन्द्रा प्रसाद 22- 7 - 84 
रामेश्वर दयाल 22- 10- 84 
राम भरोसे 

3- 12- 84 
भानी राम 

22- 7- 83 
चिरनजीव मणी त्रिपाठी 24-10- 84 
मल्लू राम 

23- 5 - 84 
शंकर लाल 

26- 12 -83 
रामजी लाल 

26- 10- 84 
हीरा राम 

31 - 7 - 84 
राजीराम 

8 - 1 - 84 


5 - 8 - 85 
1 - 8- 85 
5 - 8- 85 
1 - 8- 85 
5 - 8- 85 
4 - 8- 85 
5- 8 -85 
4- 8 - 85 
4 - 8- 85 
5 - 8 - 85 
1 - 8 - 85 
6 - 8 - 85 
11- 8 - 85 

1 - 8 - 85 
5 - 8 - 85 
8- 8- 85 
7 - 8- 85 
5 - 8 - 85 
15- 3- 85 


1 - 8- 86 


पी . डब्ल्यू . 
आई. एलनाबाद 


16 - 5 - 85 


89. लीलाधर 
90. बालेश्वर 
91 . जोधा राम 


मर्जन 
शम्भू राम 
गणपत 


21- 8 - 84 
10- 9- 84 


6 - 7 - 85 


5 - 6 - 83 


16- 5 - 88 


___ 1- 8- 86 
( एफ. एन ) 


पी.डब्ल्यू. आई . 
एलनाबाद 


- - - 


- - - -- 
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- 


- 


92. रोशन लाल 


प्रभाती 


5 - 6 - 83 


15- 3- 85 


- - - - - - - -- - -- 
1 - 8 - 86 एफ . एन . पी . डब्ल्य . नाई . 

ঢল নাম্বার 


93. सिपाही राम 
94. श्याम सुन्दर शर्मा 
95. सीता राम 
96. इंद्रशरण राम 
97. त्रिलोका राम 
98. कैलाश 
99 . काले खा 
100. जगदीश 
101. सांधर मल 
102. शिम्भू 
103. कैलाश 
104. रामप्रसाद मीणा 
105 . सोहन लाल 
106 . गया राम 
107. रामनरेश 
108. शरमन लाल 
109. दयाराम 
110. मोहर सिंह 
111. महावीर 
112. सुमेर सिंह 
113. कानाराम 
114. उवाराम 
115. मनोहरसिंह 
118. मूलचन्द्र 
117 . मनोहरसिंह 
118. भंवर सिंह 
119. राम विलास 
120. भंवर लाल 
121 . मेषनाथ 
122. देवसिंह 
123. राजेंद्र प्रसाद 
124. मुनीम 
125. भंवर लाल 
126 . प्रकाशचन्द्र 
127. महावीर 
128. भगवान सिंह 
129. गोविंद राम 
130. महेन्द्र सिंह 
131 . राम सिंह 
132. रामसजीवन 
133. शीशपाल 
134. अमरसिंह 
135. बीरबल 
136 . मोमबीर शाह 


सीया राम 
वेव प्रकाश 
अनुस्व राम 
सुघर्शन 
करना राम 
दलगनजन 
गफूर खां 
रामकुमार 
मूलाराम 
कुरड़ाराम 
रामनाथ 
कन्हैया लाल 
प्रभू राम 
साहेब शरण 
परसराम 
राधाकिशन 
कमले प्रसाद 
कौशल पाल 
धीसाराम 
रिछपाल 
लक्ष्मण 
रामचन्द्र 
बखतावर सिंह 
सूबेदार 
सुर्जनसिंह 


4- 5 - 84 
4 - 5 - 84 
24- 4 - 84 

24- 4 - 84 
28- 6 - 84 

8 - 1 - 84 
26- 10 - 84 

6 - 3 - 83 

8 - 1 - 84 
9 - 10- 84 
18 - 6-83 
8 - 1 - 84 
5 - 6 - 83 
24- 4 - 84 
30- 4 - 83 
24- 8 - 84 
22- 7 - 84 
27 - 10- 84 
18- 12- 83 

3- 6 - 83 
1 - 12- 83 

5- 6 - 83 

8 - 9 - 83 
23- 3- 83 

3- 6 - 83 

9 - 1 - 84 
28- 12- 83 
12- 5 - 83 
30- 6 - 83 
9 - 1 - 84 
8 - 1- 84 
9 - 1- 84 
9 - 1- 84 
1 - 3 - 84 
9 - 1 - 84 
8 - 1 - 84 
15- 1 - 84 

8 - 1- 84 
10 - 1 - 84 
5- 6 - 83 

8 - 1 - 84 
11- 9- 84 
17- 3- 85 
30- 4- 84 


16- 5- 85 
15 - 10- 85 
15- 3- 85 
15- 6 - 85 

11- 7 - 85 
15- 10- 85 

15- 6 - 85 
15- 3- 85 
15- 6 - 85 
18- 6 - 85 
14- 4 - 85 
15- 6 - 85 
15- 3- 85 
15- 3 - 85 
15- 9- 83 
15- 6 - 85 
18- 6 - 85 
18- 6 - 85 
15- 6 - 85 
19- 5 - 85 
18- 6- 85 
19- 5 - 85 
14- 5 - 85 
15- 9- 83 
15- 3 - 85 
15- 7 - 85 
15- 5 - 85 
15- 3 - 85 
15- 3- 85 

1 - 8 - 85 
15- 5 - 85 
21 - 12- 85 

21 - 2 - 86 
15- 5 - 85 
15- 3- 85 
15- 5- 85 
15- 5 - 85 

6 - 7 - 85 
15- 3- 85 
15- 3 - 85 

16- 6 - 85 
15- 10- 85 

6 - 11- 85 
15- 10- 85 


हुक्माराम 


मारायण सिंह 
हनमान 
रामस्वरूप 
सीयाराम 
श्रीवीरम सिंह 
ककम सिंह 
धरा 
मालू राम 
सीया राम 
तुलाराम 
उगमा राम 
लालराम 
जग्गा 


दुखी 


कुम्भा राम 
चरण सिंह 
ममरमाथ 
राजन 
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2 


3 


5 


1- 8- 86 एफ. एन . पी . उन्ल्यू . आई. 

एलनाबाद 


137. विश्वकर्माशर्मा 
138. बाल किशन 
139. राम लाल 
140. हजारी लाल 
141. बिलाल खान 
142. उमाशंकर 
143. महेन्द्र सिंह 
144. भोजराज सिंह 
145. जसवन्त सिंह 
146. राजू राम 
147. फूल सिंह 
148. रामकुमारी गिरी 
149. दानाराम 
150 . राप्रताप 
151. योमप्रकाश 
132. बाबू लाल 
153. चन्द्र हास 
154. रामभामरे 
155. रामचन्द्र 
156 . श्री किशन 
157 . शीशपाल 
158 . सुखबीर 
159. जय कृष्ण 
160 . भजन लाल 
161. राजेंद्र प्रसाद 
162. ध्वीराज 
163. सुरेशचन्द्र 
164. शंकर 
165. रामाशंकर 
166. प्रेम कुमार 
167. श्यामलाल सिंह 
168. जमीर अहमद 


समरथी शभा 
ताराचन्द 
रामपाल 
गणपत 
लमबोर 
रामसिंह 
बनवारी 
जीवाराम 
कालीधरन 
भजनाराम 
मौजी लाल 
जुगलालगिरी 
ईसर 
सूबेदार 
रामनाथ 
डालाराम 
पन्ना लाल 
बृजनाथ 
भंवर सिह 
महीपाल 
भंवरा 
मालजी 
चन्द्रभान 
रामनाथ 
रामनेही 
गोपाल 
रामस्वरूप 


24- 4 - 84 
31 - 12- 83 
5 - 6- 83 

8- 1 - 84 
26 - 1 - 84 
24 - 4 - 84 
24- 4- 84 
24- 1 - 85 
26 - 7- 83 
3 - 6 - 83 
7 - 5 - 83 
9 - 1 - 84 
8 - 1- 84 

1 - 1 - 83 
30 - 4 -84 
5 - 6 - 83 
4 - 1 - 84 
30 - 4- 84 
29- 5- 84 
16 - 8- 84 

3- 6 - 83 
3 - 6 - 83 
6 - 1 - 84 
5 - 4- 83 
8 - 11 - 83 
8- 1 - 84 

3- 3 - 84 
5 - 6 - 83 
22 - 4- 84 

8 - 1-84 
24- 4- 84 
1 - 11 - 84 


16- 5- 85 

15- 3 - 85 
15 - 5 - 85 
16- 3 - 85 
15- 5 - 85 
15- 5 - 85 
15- 12- 85 

16- 3- 85 
15- 5 - 85 
15- 0 - 83 
15- 9 - 83 
15- 5- 85 
15- 6 - 85 
16- 6- 85 
15- 6- 85 
16- 5 - 85 
16- 5 - 84 
15 - 6 - 85 
15 - 3 - 85 
15- 10- 85 
15- 6 - 85 
15- 6 - 85 

18- 6- 85 
15- 6 - 85 
16- 5 - 85 
18- 6 - 85 

15- 3- 85 
15- 3- 85 
18- 6 - 85 

16-10- 85 
16 - 3 - 85 
5 - 11- 85 


रोशन प्रसाद सिंह 
खेमचन्द 
विश्वनाथ सिंह 
गुलाम नवी 


पी . डब्ल्यू . माई . 
श्री गंगानगर 


169 . धया राम 
170. चौथमल 
171 . रमेश लाल 
172. लालबन्द 
173. द्वारका शाह 
174. लाल सिंह 
175 . श्रीकृष्ण 


मुंशी राम 
बक्शा राम 
बता राम 
मुखराम 
रामशाह 
जेठा सिंह 
भावर 


12- 7- 83 
12- 4- 84 

8 - 1 - 84 
244- 84 
16- 5 - 84 

9 - 1- 84 
8 - 12- 83 


2 - 8- 85 

6 - 5 - 85 
6 -12- 85 

3- 5 - 85 
1 - 12- 85 
2 - 8 - 85 
15 - 6 - 85 


पी . डब्ल्यू. आई. 

एलनाबाद 
5 - 7- 86 पी . सम्ल्यू . आई. 

जससर 


176. प्रेम मित्र 


रेखा सिंह 


1 - 9 - 84 


10- 8- 85 


177 . हेतराम 
178. गिरधारी लाल 


गणेशा राम 
भैराराम 


31 - 7- 84 
31- 7 - 81 


17- 9- 85 
1 - 10- 85 
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5 - 8 - 85 


179. शिव लाल 
180. पालीराम 
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182. भंवरसिंह 
183. सोहन लाल 
184. कैलाशमिश्रा 


छेदी लाल 
पूर्ण राम बालमीक 
बलदेवा राम 
बख्तावर सिंह 
धन्ना राम 
महावीर मिश्रा 
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30 - 12- 83 
26 - 10- 84 

31 - 1 - 84 
24- 12 - 83 


1- 8 - 85 
5 - 8 - 85 
5 - 8 - 85 
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- -- 


- 


- - 


- 


- - -- - - - - - - 


184 श्रमिकों के संबंध में जो उपरोक्त तथ्य अंकित किये 
गये हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक के स्टेटमेंट आफ क्लेम में 
सामान्यतः निम्न तथ्य यूनियन की ओर से लिखे गये हैं । 
यह कि प्रत्येक श्रमिक को जहां कि उसे नियोजित किया गया 
वहां के सहायक अभियंता नोदर्न रेलवे एवं वहां के पथ 
निरीक्षक की देखरेख में गैंगमैन के पद एवं कार्य पर बतौर 
कॅज्युअल लेबर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था 
और उन्हें वेतनमान 200- 250 में रखा गया था । प्रागं यह 
भी अभिवचन रखा कि प्रत्येक कर्मचारी ने एक कैलेण्डर वर्ष 
में सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन कार्य कर लिया था और 
वह इस प्रकार 240 दिन से अधिक निरंतर कार्य करने 
वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया था । यह कि प्रत्येक कर्मचारी 
की सेवा उसके रेल पथ निरीक्षक ने मौखिक रूप से बिना लिखित 
मादेश किये समाप्त कर दी । आगे यह व्यक्त किया कि 
प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति रेन्द्रेचमेंट ( छंटनी ) के तौर 
पर की गई है । आगे यह भी व्यक्त किया गया कि प्रत्येक 
कर्मचारी को सक्षम नियोजक द्वारा कोई सेवा समाप्ति का 
प्रादेश नहीं दिया गया । इस कारण से प्रत्येक की सेवा अना 
धिकृत रूप से समाप्त की गई है । इस संबंध में यह भी एतराज 
लिये गये कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति से पूर्व श्रमिकों 
के नियोजक द्वारा एक माह का सेवा समाप्ति का नोटिस नहीं 
दिया गया ना ही छंटनी का मोनावजा दिया गया , पहले पाये 
पीछे जाए के सिद्धांत का पालन भी नहीं किया गया । इन 
कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों को रेलवे सेवा में कायम 
रखते हये अनुचित तौर से उनकी सेवा समाप्त की गई । मागे 
यह भी एतराज लिया कि श्रमिकों जैसे कर्मचारियों की सेवा 
समाप्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई ना 
ही भारत सरकार को उन की सेवा समाप्ति की सूचना निर्धा 
रित परिपत्र में दी गई । मागे यह भी एतराज उठाया कि इन 
श्रमिकों की सेवा सामाप्ति के पश्चात् भारत सरकार को सरासर 
गलत सूचना दी गई । चूंकि प्रार्थी श्रमिकों को सेवा समाप्त 
करने का कोई प्राधार, कारण एवं औचित्य नहीं था ऐसा 
होते हये भी जो श्रमिकों को सेवा समाप्त की गई वह अवैध 
एवं अनाधिकृत रूप से सेवा समाप्त की गई है । जो छंटनी की 
परिभाषा में पाती है । आगे यह भी व्यक्त किया गया है कि 
विपक्षीगण ने प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्ति को अनुचित 
तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात् 
अधिनियम लिया जायेगा की धारा 2 ( 00 ) ( बी . बी . ) की 
परिधि में लाने के खातिर प्रत्येक कर्मचारी को नोटिस पर 


हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर करने की कार्यवाही की गई 
ताकि उस नोटिस की अवधि समाप्ति पर उसकी सेवा समाप्त 
कर दी जावे । और अधिनियम की धारा 25बी ., 25एफ . 

और 25 जी में निर्धारित सुरक्षा कर्मचारी प्राप्त नहीं कर 
सके । इस पत्र पर कानूनी एतराज करने पर कर्मचारियों की 
सेवा समाप्त की गई । इस प्रकार कर्मचारियों के साथ अन 
फेयर लेबर प्रैक्टिस की प्रक्रिया अपनाई गई । और श्रमिकगण 
की सेवा समाप्ति अनुचित , अवैध , अनाधिकृत मा से एवं 
प्रन फेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाते हए निरस्त की गई । आगे 
यह वयक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों ने रेलवे केजवल 
लेबर यूनियन बीकानेर जिसके कि वे सदस्य हैं , के माध्यम से 
अपना औद्योगिक विवाद उठाया जिसके फलस्वरूप असफल 
वार्ता प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई और 
केन्द्रीय सरकार ने उक्त औधोगिक विवाद इस न्यायाधीकरण 
को अधिनिणार्थ भेजा । अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगणकी 
सेवा अनुचित , अनाधिकृत एवं अवैध रूप से समाप्त की गई 
है और प्रार्थीगण सेवा समाप्ति से पूर्व गैंगमैन के मद पर 
नियुक्त थे इसलिये उन्हें सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद पर बहाल 
किया जाये और सेवा समाप्ति से लगायत सेवा में बहाल 
किये जाने कि तिथि के मध्य को अवधि का पूरा वेतनभत्ता 
दिलाया जावे । 

प्रत्येक प्रार्थों श्रमिक के स्टेटमेंट आफ क्लेम के प्रतिवाद में 
अप्रार्थीगण की ओर से सहायक अभियंता उत्तर रेल ने 
अलग-अलग स्टेटमेंट आफ क्लेम के उत्तर पेश किये हैं जिनमें 
सामान्यतः स्टेटमेंट आफ फ्लेम का प्रतिवाद निम्न प्रकार से 
किया गया है : - - 

विपक्षीगण की ओर से इस तथ्य को नकारा गया है कि 
प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति छंटनी के तौर पर की गई 
है । इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि 
प्रत्येक कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन में अधिक 
निरंतर कार्य करने के आधार पर यह लगातार काम करने वाला 
औद्योगिक कर्मकार हो गया था । यद्यपि यह स्वीकार किया कि 
प्रत्येक कर्मचारी को गैनमेन के पद पर बतौर कैजुमल लेबर के 
नियोजित किया गया था और उन्हें वेतनमान 200- 250 में 
वेतन भत्ता दिया गया था । इस तथ्य को भी नकारा कि 
प्रार्थी कर्मचारी की सेवा रेल पथ निरीक्षक ने मौखिक रूप में 
बिना लिखित आदेश लिये टर्मिनेट कर दी हो या समाप्त कर 
दी हो । मागे यह एतराज किया कि पक्षकारों के मध्य कोई 
औद्योगिक विवाद उत्पन्न महीं हुआ है । पागे यह भी स्वीकार 
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नहीं किया कि कर्मचारी की सेवा रेन्टैचमेंट की तौर पर 
अनाधिकृत , एवं अनुचित मा से धारा 2 ( 00 ) लगाने की बद 
नियती में टमिनट की गई । और टर्मिनेट करने के बाद कर्मचारी 
को मजबूर करने की कार्यवाही की गई हो । उजात मजीद में 
यह एतराज लिया कि कर्मचारीगण को अप्रार्थी नियोजक द्वारा 
निर्धारित अवधि के लिये ही मेवा में रखा गया था । अवधि 
ममाप्ति के बाद स्वतः ही मेवा कानूनन धाग 2 ( 00 ) अधि 
नियम के अन्तर्गत समाप्त हो गई । निर्धारित अवधि सेवा 
काल के लिये पक्षकारान के मध्य करार होने के आधार पर 
यह मामला रेन्ट्रेचमेंट की परिभाषा में नही आता है । अतः 
प्रार्थी कर्मचारी 25 एफ , 25 जी अधिनियम या अन्य किमी 
धारा ५ नियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी 
नहीं है । आगे यह भी एतराज लिया कि प्रार्थी कर्मचारीगण 
यूनियन के सदस्य नहीं हैं । और यूनियन के माध्यम से यह 
मामला चलाने तथा रेफरेंस करने का उन्हें कत्तई अधिकार 
नहीं है । आगे यह भी एतगज लिया कि प्रत्येक कर्मचारी 
द्वारा उसका स्टेटमेंट प्राफ क्लेम नियमानुसार सत्यपति नहीं 
किया गया है जिसके कारण क्लेम खारिज होने योग्य है । 

आगे यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के स्टेटमेंट ग्राफ 
क्लेम में यह अस्पाट रहा है कि उसके पश्चात् किन -किन ध्य 
क्तियों को नौकरी में रखा गया और कौन -कौन से व्यक्ति 
उससे कनिष्ठ हैं यह अस्पष्ट रहा है और इसी कारण से 
क्लेम खारिज होने योग्य है । अत में यह एतराज लिया कि 
प्रत्येक कर्मचारी को अप्रार्थी द्वारा एक निर्धारित कार्य के लिये 
निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर रखा गया था । 
करार समाप्त होने के बाद प्रार्थीगण की सवा स्वतः ही 
समाप्त हो गई । उन्हें कार्य पर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
है क्योंकि जिस काम के लिये तथा जिस आवश्यकता के लिए 
उन्हें रखा बही समाप्त हो गया । अब रेलवे को उनके काम 
की आवश्यकता ही नहीं रही ना ही कोई जगह खाली है अतः 
जवाब पेश कर प्रार्थना की कि प्रार्थीगण के क्लेमों को खारिज 
फिया जावे । प्रार्थीगण कोई प्रभुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं । 


बलबीर सिंह रेल पथ निरीक्षक को तरदीदी साक्ष्य में परि 
क्षित किया गया । जिसने प्रत्येक केस में अपना शपथ पत्र 
प्रस्तुत किया जिसं न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया 
और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि न पी . डब्ल्यू . पाई से 
प्रनिपरिक्षण किया और इन कैमेज में साक्ष्य समाप्त हुई । 
प्रकरण संख्या 64 / 69/ 88 लगायत 64/ 87/ 88 एवं 64/176 
टू 64/184/ 88 में विपक्षी रेलवे की ओर से श्री गम दयाल 
सिंह रेल पथ निरीक्षक को तरदीबी सांख्य में पेश किया 
गया जिन्होंने उक्त प्रत्येक प्रकरण में अपना शपथ -पत्र प्रस्तुत 
किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । और 
यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रत्येक शपथ - पत्र पर गवाह 
गुरूदयाल सिंह से जिरह की । प्रकरण संख्या 4/ 78 
लगायत 64/ 67/ 88 एवं 6417588 में विपक्षी रेलवे की 
ओर मे तरतीबी साक्ष्य में श्री अर्जुन लाल रेल पथ निरीक्षक 
को परिक्षित किया गया और इन प्रत्येक प्रकरणों में श्री 
अर्जुन लाल ने अपना शपथ -पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी 
न्यायाधिकरण द्वाग सत्यापित किया और यूनियन के अधिकृत 
प्रतिनिधि द्वारा श्री अर्जुन लाल पी . डब्ल्यू . आई . से प्रत्येक 
शपथ -पत्न पर प्रतिपरिक्षण किया । इस प्रकार उभय पक्ष 
कारान ने अपनी साक्ष्य समाप्त की । 


मैने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी युनियन एवं 
योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी है । पत्रावलीयों का ध्यान 
पूर्वक अवलोकन किया है । उभय पक्षकारान ने जुबानी 
बहम के अतिरिक्त लिखित बहस भी पेश की है । 


उभय पक्षकाराने के अभिवचनों , साक्ष्य एवं पेण किये 
गये प्रलेखों के आधार पर निम्न विचार बिन्दु कायम किये 
जाते हैं :-- - 


1 . क्या प्रत्येक कर्मचारी धारा पेश किये गये स्टेटमेन्ट 

आफ, फोम का नियमानुसार सत्यापन नहीं किये 
जाने से उसका क्लेम खारिज होने योग्य है ? 


केस संख्या सी . आई . टी . 64/ 164/ 88 में कर्मकार 
शंकर पुत्र रूरा का स्टेटमेन्ट प्राफ फ्लेम प्रस्तुत नहीं किया 
गया ना ही कोई उसकी ओर से शपथ-पत्र पेश किया गया । 
केस संख्या 64/ 129/ 88 में प्रार्थी श्रमिक गोविन्द राम का 
देहावसान हो गया । और इस संबंध में उसकी सेवा श्रीमती 
प्रभाती ने अपना शपथ-पन्न पेश किया जो दिनांक 20- 11- 89 
को रेकार्ड पर ले लिया गया । केस संख्या 64/ 172/ 88 के 
प्रार्थी श्रमिक श्री लालचन्द पुष मुकना राम को पुनः मेवा 
में रेलवे ने 2-12- 86 को ले लिया । उपरोक्त तीन कर्म 
धारियों के केसेज को छोड़ कर बाकी 181 केसेज में 
उस केस के प्रार्थी श्रमिक का बयान यूनियन की ओर से 
कराया गया है । जिस पर विपक्षी रेलवे के योग्य अधिवक्ता 
ने प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक से जिरह की । 


2. पाया उपरोक्त सभी फेसेज में प्रत्येक केस के 

श्रमिक ने सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन निरन्तर 
कार्य कर लिया था और क्या इस प्रकार वह निरन्तर 
कार्य करने वाला औधोगिक कर्मकार हो गया था । 


3. आया दिनांक 1 - 8 -86 को श्री गंगानगर के रेल 

पथ निरीक्षक ने उपरोक्त संबंधित श्रमिकों की सेवा 
समाप्त पथ निरीक्षक जैतसर ने दिनांक 5 - 7 -86 
को उसके तहत प्रत्येक श्रमिक की सेवा समाप्त 
की व एलनाबाद के पथ निरीक्षक ने उसके तहत 
जिन संबंधित श्रमिकों की सेवा समाप्त की घर सेना 
समाप्त करने की छंटनी की परिभाषा में आती है ? 


विपक्षगण की और में प्रकरण संख्या 64/ 1/ लगायत 
64/ 88/ 88 और 64/168 लगायत 64/ 174/ 88 में श्री 
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4. उपरोक्त विधावित बिन्दु संख्या 3 का उत्तर यदि 

हां में दिया जाता है तो क्या छंटनी सदभाव से 
एवं विधिवत् वी गई या छंटनी प्रार्थी श्रमिकों की 

अवैध , अनुचित लौर में की गई ? 
5 . प्रार्थी श्रमिकगण किम अनुतोष को प्राप्त करने के 

अधिकारी हैं ? 
उपरोक्त विवादित बिन्दुओं को पनावली पर आई हुई 
माक्ष्य , बहस और पेश की गई कानूनी नजीरों के आधार 
पर निर्णीत किया जायेगा । 


विवादित बिन्दु संख्या : - - 
यह बिन्दु अप्रार्थीगण के उत्तर क्लेम में उठाये गये 
एतराज के आधार पर कायम किया गया है जिसमें यह 
एतराज किया गया था कि प्रार्थी कर्मचारी द्वारा स्टेटमेन्ट 
आफ क्लेम का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है । 
इस कारण से क्लेम बारिश होने योग्य है । इस संबंध में 
प्रत्येक स्टेटमेन्ट आफ क्लेम को देखा गया । यह तो सही 
पाया गया कि प्रत्येक स्टेटमेन्ट आफ क्लेम के अन्त में सत्या 
पन नहीं किया गया है । प्रथम तो यह एतराज उत्तर पलेम 
में तो लिया गया मगर उसके पश्चात् इस एतराज को 
अन्तिम बहम तक प्रेस नहीं किया गया । इससे एतराज 
मेर ( waive ) कर दिया जाना ही माना जायेगा । दूसरे 
प्रत्येक कर्मकार के शपथ पर बयान हो चुके हैं । प्रत्येक 
प्रार्थी थमिक ने यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य शपथ पर अपने 
हलफनामे में व्यक्त किये हैं । इस प्रकार तथ्य शपथ पूर्वक 
ब्यान से प्रमाणित हो जाते है और महज स्टेटमेन्ट श्राफ 
क्लेम में सत्यापन नहीं होने में स्टेटमेन्ट प्राफ क्लेम निरस्त 
नहीं किया जा सकता । औद्योगिक न्यायाधिकरण ( सेन्ट्रल 
प्रोसीजर नियम 1954 में इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं 
किया गया है कि स्टेटमेन्ट आफ क्लेम का सत्यापन किया 
जाये । औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय 1957) के नियम 3 में 
नियम 10- बी में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के 
संबंध में जो उपनियम ( 1 ) में यह प्रावधान दिया गया है 
कि जबकि कोई विवाद श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय 
अधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा जाता है तो 
जिस पार्टी द्वारा विवाद उठाया गया है वह अपना पूर्ण 
स्टेटमेन्ट प्राफ क्लेम संगत प्रलेखों और उन गवाहों की सूची 
जिन पर कि वे अपने केस का आधार मानता है श्रम 
न्यायालय अधिकरण व राष्ट्रीय अधिकरण निर्देशन प्राप्ति 
के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा और जिसकी एक 
प्रतिलिपि जो उस विवाद से संबधित विपक्षी है को भेजेगा । 
उप नियम ( 2 ) के अनुसार लेबर कोर्ट न्यायाधिकरण , राष्ट्रीय 
न्यायाधिकरण यह निश्चित करने के पश्चात कि स्टेट मेंन्ट 
श्राफ क्लेग की प्रतिलिपि विपक्षी को दे दी गई है । उस 
केस की सुनवाई के लिए आगे नियत करेगा । जिसमें 
की तारीख एक महीने से ज्यादा की नहीं दी जायेगी । तत्पश्चात् 
विपक्षी स्टेटमेन्ट ग्राफ क्लेम का उत्तर अपने प्रलेखा सहित 

और गवाहों की सची सहित जिन पर वे धरोसा करता है 
अगले 15 दिन में पेश करेगा । इस प्रकार के नियम 1 
बी में जो प्रातार दिया गया है । उसमें स्टेटमेन्ट प्राक 
क्लेम को सत्यापित किये जाने के बारे में औद्योगिक विवाद 


नियम 1957 में भी ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया है 
कि स्टेटमेन्ट आफ क्लेम सत्यापित किया जाये । वैसे भी 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनसार भी यदि किसी दावे 
की क्लम पर सत्यापन नहीं हो तो मह ने उसे इसी कारण 
ग निरस्त नहीं किया जा सकता । व्यवहार न्यायालय भी 
इस प्रकार के पेलेन्ट ( दावा ) को मत्यापित कराने के लिये 
समय देगी । इस व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रोसीजर 
को देखते हा भी स्टेटमेन्ट आफ क्लेम को सत्यापन के अभाव 
में निरस्त नहीं किया जा सकता और इस मौजूदा विवाद 
में जबकि प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने अपना शपथ पर बयान 
दिया है तो यह कमी पूति पूरी हो जाती है जबकि रेफरेन्स 
में कार्यवाही पूरी होकर बहम की अवस्था पर एसी टेकनीकल 
कमी बताई जाती है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में 
टेक्नीकलटीज में खामी के आधार पर ऐसी कमी को अधिक 
महत्व नहीं दिया जाता है यहाँ बास्तधिक विवाद का 
निपटारा न्यायसंगत तरीके से शीघ्र किया जाना परम 

आवश्यक है । इसलिये परोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम 
विचारण बिन्द में कोई सार नहीं पाया जाता है और यह 
विवादित बिन्दु विपक्षी के विस्तु एवं प्रार्थी श्रमिक के हक 
में तय किया जाता है । 

2. दुसरा विवादित बिन्द प्रत्येक श्रमिक द्वारा सेवा 
ममाप्ति से पूर्व एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक 
निरन्तर कार्य कर 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने 
वाला औद्योगिक कर्मकार होने के संबंध में है । इस संबंध 
में रेलवे की ओर से प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक के स्टेटमेन्ट प्राफ 
क्लेम के जवाब में उत्तर क्लेम पेश किया है उसका पैरा 
संख्या 2 काबिले गौर है । पैरा संख्या 2 इस प्रकार है - " यह कि 
कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य 
करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक 
कर्मचारी हो गमा - - तह तथ्य अस्वीकार है । " इस प्रकार 
उत्तर क्लेम में सेवा समाप्ति से पूर्व प्रत्येक कर्मकार का 
240 दिन एक कैलेण्डर वर्ष में पूरे करने से इंकारी की 
है । मगर प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने उसके स्टेटमेंन्ट श्राफ 
क्लेम में स्पष्टत : लिखा है कि उसने वर्ष में 240 दिन से 
अधिक काम करने के श्राधार पर लगातार काम करने 
वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया । उसके पश्चात् प्रत्येक 
प्रार्थी श्रमिक ने जब उसका शपथ -पत्र न्यायाधिकरण में 
प्रस्तुत किया उस प्रत्येक शपथ -पत्र में पैरा स 2 में यह 
स्पष्टत : हलफ पर यह लिखाया कि " शपथकर्ता एक 
कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार 
पर लगातार काम करने वाला आद्योगिक कर्मचारी हो गया । 
"प्रार्थी श्रमिकों के इस शपथ पर कई गये बयान की तरदीब 
विपक्षी के साक्ष्यों में नहीं कराई है । बल्कि श्री बलबीर 
सिंह पी . उठल्य . आई : गंगानगर ने उसके बयान की प्रति 
परिक्षण में यह स्वीकार कर लिया है कि " 240 दिन 
कार्य दिवभ एक कलेण्डर वर्ष में जैसा कि रेकार्ड बोल रहा 
है पूरे हो गये होंगे । " 
____ गुरदयाल सिह रेल पथ निरीक्षक , जैतसर ने प्रकरण 
संख्या 64/ 69 लगायत 64/ 87 एवं 64/ 176 लगायत 64/ 184 , 
के संबंध में ब्यान देते हुए अपने प्रति - परिक्षण में यह 
स्पष्टतः माना है " यह मही है कि जब कर्मचारी को 
दिनांक 5- 7- 86 को हटाया उसमें पूर्व कर्मचारी ने एक 
कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर 
लिया था । श्री अर्जुन लाल पथ निरीक्षक एलनाबाद ने 
नकरण गंगा 01/ 78 लगामा 64/ 10764/ 175 
राबंध में न्याय देते हुए यह कही नहीं कहा कि इन के पेज 
से संबंधित प्रार्थी श्रमिकों ने 240 दिन तक कलेण्डर वई 
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में पूरे नहीं किये थे जबकिसके पते मकाबिल हन केरोन 
में प्रत्येक अमिका ने गाय पर यह कहा है कि उमगे 
एक कलण्डर वर्ष में मेवा समाप्ति से पूर्व 210 दिन 
निरन्तर कार्य किया । इसके अतिषित श्रभिषा की और में 
जो कार्य दिवम का (व्योग ) चार्ट ई . एम . उब्ल्यू . 1 
पेश किया गया है और विपक्षी की ओर से प्रत्येक केस में 
ई . एक्स . एम . 1 पेश किया गया है उनसे भी बखूबी 
प्रमाणित हो जाता है कि उपरोक्त कसेज के सभी प्रार्थी 
श्रमिकों ने सेवा समाप्ति से पूर्व प्रत्येक कर्मकार ने 240 दिन 
में अधिक एक कलेण्डर वर्ष में कार्य कर लिया था । यह 
निविवाद है कि रेलवे एक उद्योग है । इस प्रकार एक 
उद्योग में यदि एक श्रमिक सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन 
निरन्तर कार्य कर लेता है तो वह एक कलण्डर वर्ष में 
240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक 
कर्मकार बन जाता है । मौदा विवाद में प्रत्येक श्रमिक 
इस शर्त को पूरी करता है जैसा कि उपरोक्त विवेचन में 
प्रमाणित हो चुका है । इसलिये विवादित बिन्दु संख्या 2 
भी प्रार्थीगण श्रमिकों के पक्ष में एवं विपक्षी रेलवे के 
खिलाफ इसी प्रकार निर्मित किया जाता है । 


तीसरा विवादित बिन्दु- ~~ प्रार्थी श्रमिकों की मेवा समाप्त 
करने और उनकी सेवा समाप्ति एक छंटनी होने के संबंध 
में है । इस बारे में प्रत्येक प्रार्थी ने उसके स्टेटमेंट प्राफ 
क्लेम में एक नियत तिथि का उल्लेख करते हुए यह 
लिखाया है कि उसकी सेवा उस अमक तारीख से समाप्त 
की गई । इसके जवाब में उसर क्लेम में रेलवे की ओर 
से पैरा संख्या 3 में इस तथ्य को इंकार किया है कि उसकी 
सेवा स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा संख्या 3 में अंकित की 
गई तिथि से समाप्त हो गई हो । इसके साथ -साथ उत्तर 
क्लेम का उजरात मजीद का पैरा संख्या 12 और 17 भी 
काबिल गौर हैं उत्सर क्लेम के पैरा संख्या 12 में यह 
तहरीर किया गया है कि प्रार्थी कर्मचारी को अप्रार्थी 
नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही सेवा में रखा 
गया था , अवधि समाप्ति के बाद स्वतः ही सेवा कानूनन 
धारा 2 ( 00 ) अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गई । उत्तर 
क्लेम के पैरा संख्या 17 में यह लिखा गया है - यह कि 
प्रार्थी कर्मचारी को अप्रार्थी द्वारा एक निर्धारित कार्य 
के लिये निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर 
रखा गया था । करार समाप्त होने के बाद प्रार्थी की 
सेवा स्वतः ही समाप्त हो गई । इसलिये उसे पुनः कार्य 
पर लगाने का प्रपन ही नहीं उठता । " उभय पक्षकारान के 
अभिवचनों से प्रार्थी श्रमिकों का यह केस जाहिर किया 
गया कि उनकी सेवा निश्चित तिथि पर समाप्त की गई 
जबकि विपक्षी रेलवे की ओर से यह डिफेंस लिया 
गया है कि प्रार्थी श्रमिकों को निर्धारित कार्य के लिये 
निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर रखा 
जाता था । करार की तिथि समाप्त होने पर प्रार्थी 
श्रमिक की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाती थी इसलिये 
अप्रार्थी के द्वारा सेवा समाप्त करना नहीं माना जा सकता । 


इस सब में अब हमें उभय पक्षकार की साक्ष्य व प्रलेखों 
पर गौर करता है । हम संबंध में प्रार्थीगण के अधिकृत 
प्रतिनिधि ने बहस की कि प्रार्थी श्रमिकों की सेवा वास्तत्र 
गै समाप्त गई है । और बह गवा समाप्ति छंटनी की 
परिभाषा में ग्राती है, । क्योंकि उनका केस धारा 2 ( 00 ) 
( बीबी ) के अपवाद में नहीं पाता है । इस संबंध में योग्य 
अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थीगण ने श्रमिकों की ओर से पेश 
किये गये कार्य दिवसों के चार्ट प्रदर्श इमान्य व समझौता 
फोलियर रिपोर्ट: डब्ल्यू - 2 एवं पत्र प्रदर्श डब्ल्यू 3 दिनांक 
7- 9- 87 को निर्देशित किया और आगे यह भी बहस की 
कि रेलवे की ओर से जो प्रलेख प्रदर्श एम 1 एम . 2 एम . 
3 पेण किये गये है और जिनको बलबीर सिह, गुरदयाल 
सिंह , अर्जुन लाल रेलवे पथ निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित 
कराया गया है उन्होंने अपने प्रतिपरिक्षण में यह स्वीकार 
किया है कि टी . एल . ए . की समाप्ति पर श्रमिकों की 
सेवा ममाप्त समझी जाती थी । इनकी जिरह से यह 
भी प्रमाणित है कि श्रमिक गण और उनके एम्प्लायर 
मंडल अभियंता द्वारा ऐसा कोई प्रारम्भ में मोहायदा नहीं 
लिखा गया था कि टी . एल . एल , की ममाप्ति पर प्रार्थी 
श्रमिकों की सेवा समाप्त हो जायेगी । क्योंकि अधिकृत 
प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकों ने यह भी बहस की कि प्रार्थी 
श्रमिकों की सेवा समाप्ति अधिकृत नियोजित भाग नहीं की 
गई जिन रेल पथ निरीक्षकों ने प्रार्थी श्रमिकों की सेवा 
समाप्ति व ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते थे ऐसी 
सूरत में श्रमिकों की सेवा समाप्ति अवैध थी । योग्य अधिकृत 
प्रतिनिधि ने समझौता अधिकारी के द्वारा केन्द्रीय सरकार 
को भेजी गई असफल वार्ता प्रतिवेदन को निर्देशित करते 
हुये यह भी बहस की कि समझौता वार्ता में प्रबंध तंत्र के 
प्रतिनिधि ने यह माना था कि प्रार्थी श्रमिकगण को दिये 
गये नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिये उनको धारा 25- बी , 
25- एफ व 25 - जी के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित 
करना नहीं था । इस प्रकार इस कैरा संख्या 3 असफल 
वार्ता प्रतिवेदन को निर्देशित करते हये अधिकृत प्रतिनिधि 
प्रार्थीगण ने बहस की कि विपक्षी रेलवे प्रबंधक संन्न ने 
अपनी प्रतिरक्षा धारा 2 ( 00 ) ( बीबी ) के आधार पर नहीं 
रखी थी । और अब न्यायाधिकरण के समक्ष उन्होंने यह 
नई ली बिना ( Reconciliation रिकंसीलेशन ) में प्राधार 
बनाये ले ली है कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियक्ति एक निश्चित 
अवधि के लिए निश्चित कार्य के लिये की गई थी । और 
उस अवधि की समाप्ति पर प्रार्थी अमिकगण की सेवा स्वतः 
ही समाप्त हो गई । ऐसी प्ली उनके समझौता वार्ता में 
लिये गये स्टैण्ड के विपरीत है । जो अब काबिल पेशरफ्त 
नहीं है । रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने 1980 लेब . आई . सी . 
508 को निर्देशित करते हुये यह बहस की कि आकस्मिक 
श्रमिकों को एक विशेष श्रावश्यक कार्य के लिये लगाया 
और उस कार्य के खत्म हो जाने के बाद श्रमिकों की सेवा स्वतः 
ममाप्त हो गई । और वह छंटनी की परिभाषा में नहीं आई है । 
इसके मुद्दे मुकाबिल योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी 
श्रमिकगण ने 1976 , लैब . आई . सी , 769 पर अबलम्ब 
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करते हुए बहस की मि इस के स्टेट बैंक प्राक इण्डिया 
बनाम सुन्दर मनी में रेस्पान्डेन्ट कर्मकार को 9 दिन के 
लिये रखा गया था और उसमें यह भी लिखा गया था कि 
उसके पश्चात आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । जयकि 
इन 9 दिनों की अवधि में ही रेस्पान्डेंट श्रमिक के 240 
दिन परे हो गये थे । ऐसी तुरन्त मरत में माननीय उच्चतम 
न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि कर्मकारी की सेवा उस 
समय समाप्त हो जाती है जबकि उसकी सेवा अवधि समाप्त 
हो जाती है जो चाहे मालिक के द्वारा ग्यत्म की जाती है 
या नियत समय की समाप्ति पर खत्म होती है । इस 
संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि ने इस ओर भी मेरा 
ध्यान आकर्षित किया कि सेवा समाप्ति केवल मेवा समाप्त 
करने वाले के मेवा ममाप्ति कृत्य से ही ममाप्त नहीं होती 
है बल्कि सेवा समाप्ति का तथ्य किसी प्रकार भी बन 
जाता है उसे ही सेवा समाप्ति समझी जायेगी और उसको 
छंटनी की परिभाषा में माना जायेगा । योग्य अधिकृत 
प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण ने ए . आई . आर . 1984 
मुप्रीम कोर्ट पृ . 500 को निर्देशित करते हुए यह बहम 
की कि मेवा समाप्ति काम समाप्त होने या कम्पनी का 
कार्य घट जाने के कारण की जाती है तो वह छंटनी की 
परिभाषा में पाती है । जहां छंटनी के प्रावश्यक नरव 
परे न करते हुए छंटनी कर दी जाती है तो ऐसी सेवा 
समाप्ति बिलकुल अवैध होती है । उपरोक्त उभय पक्षकारान 
द्वारा की गई वहस और नजीरों को देखते हुए एवं पेश 
किये गये रेलवे बोर्ड के सर्कुलर 1774 जो पर्सनल ब्रांच 
से नोदर्न रेलवे ने 12- 10 -62 को जारी किया जिसका 
नं , 220ई / 190 / 2ई . V /दिनांक 12 - 10-62 में यह निर्देश 
जारी किया है कि प्राकस्मिक श्रमिकों की छंटनी के संबंध 
में प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लाग होते 
हैं । इसके अतिरिक्त आर . एल . प्रार . 1988 ( 2 ) पृष्ठ 
272 में यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 25 एफ . 
के प्रावधान उन श्रमिकों के अन्दर कोई भेद या फर्क नहीं 
रखता है जो दैनिक वेतन पर या मंथली वेतन भत्ते पर 
लगाये गये हों । गोया कि प्राकस्मिक श्रमिकों पर धारा 
25 एफ . के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता । यह स्वीकार 
णीय नहीं है । मौजूदा विवाद में यह स्वीकृत तथ्य कि 
प्रार्थी श्रमिकगण को टी . एल . ए . की स्वीकृति पर रेलपथ 
निरीक्षकों द्वारा नियोजित किया जाता था और वह टी . 
एल . ए . मंडल अभियंता बीकानेर स्वीकृत करते थे । इस 
प्रकार के नियोजन में यह प्रमाणित हो चुका है कि मंडल 
अभियंता और श्रमिकों के बीच सेवा अवधि का कोई 
महायदा या संविदा या एग्रीमेंट नहीं होता था । नियोजक 
के गवाहों ने केवल यह लिखा है कि वह श्रमिकगण को लगाते 
समय मस्टर रोल पर अंगूठा श्रमिक का कराते थे उससे 
उन्हें यह विदित होता था कि जिसने दिन के लिये टी . 
एल . ए . स्वीकृत होता था उतने दिन के लिये ही उनकी 
सेवा अवधि होती थी । मैं इस तर्क से सहमत नहीं है 
क्योंकि इस तथ्य को प्रत्येक श्रमिक के संबंध में प्रमाणित 


नहीं कराया गया है कि अंगठा लगाने वाला व्यक्ति श्रमिक 
को यह समझा भी देता हो कि अमुक तिथि के लिये 
यह टी . एल . ए . स्वीकृत है और उस टी . एल . ए . के 
अवधि के समाप्ति पर उसकी मेवा समाप्त हो जायेगी । 
यदि इस प्रकार का कथन पी . इम्य . आई . बता भी देता हो 
तो सेवा संविदा प्रार्थी श्रमिक और मंडल अभियंता के 
बीच होना नहीं कहीं जा सकती । इस प्रकार महज मस्टर 
रोल पर अंगठा लगाने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता 
है कि उस अंगठा के लगाने से एक अमक अवधि लिये 
सेवा महायदा तय हुआ था । प्रत्येक के केस में एक 
निश्चित अवधि के लिये सेवा महायदा प्रमाणित कराना 
आवश्यक होता है । मौजूदा केसेज में न तो प्रार्थी श्रमिकों 
को लिखित में कोई नियोजित करने का आदेश दिया 
गया था नहीं उन्हें सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया । 
विपक्षी रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने यह भी बहस की 
है कि अप्रार्थी श्रमिकगण को अन्तिम टी . एल . ए . के 
तहत उन्हें अपनी स्वीकृति देने को पेशकश की गई थी 
मगर उन्होंने इस अन्तिम टी . एल . ए . - 18- 86 से 28 -8 .86 
के मध्य में कार्य करना स्वीकार नहीं किया । इसलिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा रेलवे 
के अधिकारियों ने समाप्त की है बल्कि सेवा उसके स्वयं के 
द्वारा स्वेच्छा मे छोड़ी गई है । मैं योग्य अधिवक्ता 
रेलवे के इस बहस से सहमत नहीं हूं क्योंकि प्रथम तो उस 
नोटिस देने वाले सहायक अभियंता को प्रस्तुत नहीं किया 
गया है जिसके द्वारा ऐसे नोटिस दिये जाना गवाहों ने 
बताये हैं । इस संबंध में गुरदयाल सिंह रेल पथ निरीक्षक 
की जिरह काबिल गौर है उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह 
माना है कि प्रदर्श एम . - 2 का नोटिस देने में हम कम्पीटेन्ट 
यानि सक्षम नहीं है । ऐसा करने के लिये केवल सहायक 
अभियंता ही सक्षम है । ई . एक्स . एम .- 2 पर ए . टू बी . 
जो रिमार्क लगाया गपा है वह मैंने लगाया है । इस पर 
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं । ई . एक्स . एम . 2 
के रिमार्क पर तिथि अंकित नहीं है । वैसे हम उसी समय 
रिमार्क लगाते हैं जब कर्मचारी को लगाया जाता है । 
गुरदयाल सिंह की इस प्रतिरक्षण में विदित है कि नोटिस 
ई . एक्स . एम . JI पर, जो रिमार्क " हम जानते हैं कि हमें 
टी . एल . ए . नं . 4781 डब्ल्यू . 7/ 86-87/ 1 दिनांक 
28- 4-86 के अन्तर्गत 90 दिन के लिय रखा है भागे 
मंजरी न आने पर हमारी सेवा स्वयं ही समाप्त समझी 
जायेगी हम इससे सहमत हैं । " जबकि यह नोटिस सहायक 
मभियंता द्वारा देना बताया गया है और इस पर नोट 
सहायक अभियंता द्वारा न लगाया जाकर रेल पथ निरीक्षक 
द्वारा लगाया जाना बताया जाता है पीर इस नोट के 
नीचे भी कोई तारीख नहीं नित्री जाती है अव्वल तो 
कोई मुलायवा सक्षम अधिकारी मंडन अभियंता और 
श्रमिक के बीच होना नहीं पाया जाना है और इस प्रकार 
गुरदयाल सिंह के पथनिरीक्षक के प्रतिपरीक्षण से यह 
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मरभावना पाउट नहीं होती है कि यह नोट ई . जाता है जिनमें यह विनिश्चय किया गया कि हा कर्नकार 
एक्म . एम . 11 पर बाद में लगा दिया गया है । वरना का नाम हाजरी रोल से काट दिया जाना है वह छंटनी 
ऐसा नोट यदि रेल निरीक्षक द्वारा लगाया गया था तो की परिभाषा में आता है और धारा 25 एफ . के 
उसके हस्ताक्षर के नीचे तारीख लगाया जाना आवश्यक प्रावधानों की पनि कि बिना मेत्र। ममा कर दी जाती 
था । उक्त रेल पथ निरीक्षक की साक्ष्य से एक्जीबिट है ना वह अवैध छंटनी होती है । 
एम - 11 के कन्टेन विशेष तौर में इम पर लगाये गये 
रिमार्क की सत्यता में सन्देह पाया जाता है । वैसे भी जब 

1985 लैब पाई. मी . 1794 भवर लान एवं अन्य बनाम 
कि प्रत्येक श्रमिकगण ने दम पनिम 

राजस्थान राज , पथ परिवहन निगम की नजीर में पैरा 118 

टी . एल . ए . से 
पहले 240 दिन एक कलेण्डर वर्ष में निरन्तर कार्य कर 

में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया 

है कि चैप्टर ए. के संगम प्रावधान धारा 25 एफ . 25जी . 
लिया था तो वे क्यों ऐमी शर्त से पाबन्द होते जिसके 

25 जे . व 25 एन . में 5 रखे गये हैं जहां इन प्रावधानों में 
कारण उनका केस अन्यथा धारा 2 ( ०० ) ( बी बी ) 

अधिनियम की उक्त किसी भी एक धारा का उल्लंघन कर 
अधिनियम की परिधि ( जद ) में प्राता । इस प्रकार यह 

सेवा समाप्त की जाती है वह अवैध होती है । 
भी माना जाये कि श्रमिकगण को नोटिस प्रदर्श एम . - 11 
दिया गया तो उनके द्वारा इस प्रकार का नोटिस स्वीकार 

1981 लैब पाई . सी . 1196 - 98 में नियम यानि औद्यो 
न करना स्वाभाविक था और उनके हित में था जो नोटिस 

गिक विवार ( केन्द्र ) नियम 77, 2 ( जी . ( 11 ) ( सी ) में संबंध 
किसी श्रमिक का उत्पन्न हार लाभ को समाप्त कर देता में यह विनिश्चत किया गया है कि रेलवे में जहां प्राकरमिक 
हो ऐमा नोटिम उमके हित के निश्चित ही खिलाफ था । श्रमिको की छंटनी की जाती है और जहां सिनियर्टी लिस्ट 
उपराक्त विवचन के अाधार पर मैं इम परिणाम पर तैयार करने का भी प्रश्न है और लिस्ट पुलनिरीक्षक द्वारा तैयार 
पहुंचता है कि विपक्षी रेलवे प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक के की गई हो जो ग्राफम्मिक श्रमिकों का नियोजक नहीं था सी 
मंबंध में यह प्रमाणित कराने में असफल रही है कि मेवा वरिष्ठता सूची बंध नहीं थी । और ऐसी सूची के आधार पर 
समाप्ति से पर्व के टी . एल . ए . में प्रार्थी श्रमिक गण और की गई मेवा समाप्न अवैध थी । नियम 77 की पूर्ति के लिये 
नियाजक सक्षम अधिकारी के मध्य कोई निश्चित समय के आवश्यक यह है कि एक श्रेणी के कर्मकारों की 
लिय सेवा संविदा तय हुई हा बल्कि यही प्रमाणित वरिष्ठता सचि तयार की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
होता है कि टी . एन . ए . की ममानि और नया टी . एल . भारतीय रेलवे स्टैब्लिशमेंट मैनअल रूल के 251 ३. कल 
ए . पुराने टी . एल . ए . की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ कर ( ए ) IV में यह प्रावधान रखा गया है कि छंटनी के लाभ 
देने से और उनको एक निश्चित अवधि के लिय कार्य दिये गये जाने के संबंध में एक आकस्मिक श्रमिक ने जो भिन्न 
करने की बाध्य करने की पेशकश में पाबन्द कर मेवा में 

भिन्न अधिकारियों के तहत एक ही डिस्ट्रिक्ट में कार्य किया हो 
पाने का एक प्रामंत्रण जो दिया गया वह मदभाव से नहीं 

या मंड । कार्मिक अधिकारी के तहत जितने समय कार्य किया 
दिया गया एमी मरत में प्रार्थीगण का जो सेवा ममाप्ति 

उन सभी कार्य दिवसों को जोड़ कर ये लाभ दिया जावेगा । 
की गई वह उचित मेवा ममापिन नहीं थी । सेवा एक 

इस प्रकार रेलये मैनपल के हिसाब से श्रमिकों की मिनियर्टी 
निश्चित समय की सेवा मंविदा के प्रल पर धारा 25 

लिस्ट मंडल स्तर पर तैयार की जानी चाहिये थी । मगर 
एफ . अधिनियम के प्रावधानों की पनि किये बिना किमी 

विपक्षी की साक्ष्य यह प्रमाणित हो च का है कि मंडल स्तर 

पर प्रार्थी श्रमिकों के श्रेणी के कर्मकारों की कोई ऐसी वरिष्ठता 
प्रकार भी अधिक की सेवा ममा कर दी जानी है यादी 

सूची घोषित नहीं की गई । औद्योगिक विवाद अधिनियम 
जाती है वह एक अवैध छंटनी की परिभाषा में प्राती है 

77 एक आज्ञापक प्रावधान है और इसके पालन न करने में 
और उसमें धारा 25 एफ . के प्रावधान लागू होते हैं । 

भी छंटनी अवैध पाई जाती है । मौजूदा विवाद के मिलपिले में 
मैं अप्रार्थी रेलवे के अधिवक्ता की इस बहस को निस्सार 

असफल समझौता वार्ता रिपोर्ट प्रदर्श उम्ल्य , 2 पैरा संख्या 3 
पाता है कि विपक्षी रेलवे के रेलपथ निरीक्षकों ने प्रार्थी 

से विदित है कि अप्रार्थीगण ने 12 श्रमिकों को जो प्रार्थी 
गण की सेवा समाप्त नहीं की बलिक वह ग्वद छोड़ कर 

श्रमिकगण के ही साथ काम करने वाले व्यक्ति थे उनको 
चले गये । प्रागिग ने उनके शय पूर्वक बयान में यह 

नौकरी पर इमलिये रख लिया क्योंकि उन्होंने विपक्षी के 
व्यक्त किया है कि श्रमिकों की भैया ममाप्ति से पर्व एक 

द्वारा दिए गये नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिये थे इस प्रकार 
माह का नोटिम नहीं दिया गया ना नोटिम अवधि का उन्हें 

प्रार्थी श्रमिकगण में 12 श्रमिकों को रख लिया गया और 
वेतन दिया गया था न ही छंटनी का मोबावजा दिया 

अन्य 184 कर्मचारियों को सेवा मगाप्त कर दी गयी । जिसके 
गया ना ही प्रार्थीगण जैसे श्रमिकों की वरिष्ठता सुची सेवा 

लिय कोई ममुचित कारण नहीं था इस प्रकार इम मौजदा 
समाप्ति से पूर्व घोषित की गई ना ही केन्द्रीय मरकार की 

विवाद के संबंध में प्रार्थी श्रमिकगण की प्रवा समाप्ति धारा 
उनकी मेवा समाप्ति की सूचियां की गई । ऐमी सरत में 

25 एफ . 2 जी . एबं नियम 77 का उल्लंघन में किया जाना 
धारा 25 एफ . का परोक्ष रूप में उल्लंघन पाया जाता 

पाई जाती है । योग्य अधिवक्ता रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई 
है इस संबंध में 1985 लेब . आई . सी . 1773 एच . नजीर 1980 लैम पाई. सी . 508 में भिन्न तथ्य होने के 
डी . सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया पर भरोसा किया कारण मौजदए विवाद में विपक्षी को फायदा नहीं पहुंचाती है 
1371 GI / 90 - 39 
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Tो उस वक्त नजीर के नथ्य में कुछ प्राकस्मिक श्रमिकों को प्रार्थी श्रमिकगण के संबंध में गना मुजना हटाने के बजाय 
केबल डालने के अर्जेन्ट कार्य के लिय ही रखा गया था नोटिस देने की और उन्हें पुनः नियोजित करने की हो । जिन 
जिसकी समाप्ति पर यानि मेवा अवधि और कार्य की ममानि अधिकारियों ने इस गनार को नामबूझ कर गगन गुचना भेजी 
पर निकाले गय व्यक्तियों को रिटमेंट नहीं माना था । उनसे प्रार्थी श्रमिकगण के प्रति दुर्भावना ( नाफाइड ) रवाना 
मौजदा सूम में प्रार्थी श्रमिकगण को तौर गैंगमैन के रेलव प्रतीत होता है और ऐसे अधिकारियों का यह कृत्य निन्दनीय 
में यिोजित किया गया था उन्होंने रे नत्र में वही कार्य किया था । इस ग्राम्रजरवेशन सहित विकारण बिन्द्र संख्या 3 व 4 
जो नियमित गैंगमन करते हैं । रेलवे में गैंगमैन के पद जि को प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में इस प्रकार निर्माण किया जा 
भी और ऊपर कार्य हो रहा है । मैंगमैन का पद रेलवे में है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समान छटनी की जो धारा 25 
स्थाई प्रकृति का है । रेल एक बहुत बड़ी अद्योग है । जिसका एफ . 25 जी . की अधिनियम व नियम 77 उलानधन में पाई 
विस्तत फैलाव है । यदि अमक · स्थान पर गैंगमैनों की जाने से अवैध उंटनी पाई जाती है वह जोवा समाप्ति की 
आवश्यकता नहीं भी रही थी तो उनको अन्यत्र स्थानांतरिन अवैध अनुचित पाई जाने के कारण निरम्ननीय है । 
किया जा सकता था । भारत एक बलफयर राज्य हैं औद्योगिक 

विचार बिदु संख्या 5 : - -प्रार्थी पिकगण इस अनतो । 
विवाद अधिनियम एक वनिफिसियल लेजिसलेसन है इसके तहत 

के पाने के अधिकारी हैं । म संबंध में यह निर्विवाद है कि 
कमजोर वर्ग के कर्मकारों की मेवा मुग्धा को ध्यान में रचना 

प्रकरण संख्या 64 164 के प्रार्थी श्रमिा शंकर पुत्र रूरा का 
भी उच्च अधिकारियों के लिये एक प्रावश्यक कर्म था और 

स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही उसके 
इस कर्नध्य परायणता की परिपालन करना भी आवश्यक ए. 

कम के संबंध में माध्ध पेग की गई है । प्राः . अमिक शंकर 
पाई . आर. 197 सुप्रीम कोर्ट 170 पष्ठ 172 पर यह 

पूत्र हरा कोई अनुतो पाने का प्राधिकारी नहीं है । उसकी हद 
विनिश्चित किया गया है कि उक्त नियोजक किमी विशेष काम 

तक नो डिस्प्पट प्रवाई पारित किय जाने योग्य है । श्रमिक 
को बंद कर सकता है जो किसी एक अंडरटेकिंग का भाग थी । 

लाल चन्द पुन मकरा राम जिसके संबंध में पत्रावली संख्या 
परन्तु एमे भा को एक स्वतंत्र अंडरटेकिग नहीं कहा जा 

64/ 172/ 88 कायम की गई थी उसका 2- 12 -86 को पुनः 
सकता । ऐसी परिस्थिति में और ऐसे कन्टम में किसी अंडर 

सविस में विपक्षी रेलवे द्वारा ले लिया जाना मान लिया गया 
टेकिंग का बन्द किया जाना नहीं कहा जा सकता । ऐसी सरल 

है । और उसके संबंध में कोई राहत भी नहीं मांगी गई है । 
में जो कार्य बन्द होता है और श्रमिकों को हटाया जाता है 

ना ही वह माक्ष्य में आया है । ऐसी सूरत में 
वह छंटनी की परिभाषा में प्राता है और यदि छंटनी की 

राम की मस्य कार्यवाही के दौरान हो गई और श्रमिक के 
शों की पूर्ति नहीं की जाती है तो वह अवैध छंटनी होती है 

गोंविंद राम के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश 
और ऐसे श्रमिकों को पूरे वेतन सहित बहाल किया जाना चाहिये । 

करने पर उसकी विधवा श्री मती प्रभाती और उसकी पुलियों 
आर . पल उल्ल्य . 1986 प. 478 में यह विनिश्चत किया 

( अवयस्क ) को 20-11- 89 को रिकाई पर ले लिया गया है । 
गया है कि जहां की प्रार्थी श्रमिक ने यह नहीं कहा कि वह 

श्री गोविंद राम के निस्बत उसकी सेना व अवयस्क पनियां 
और कहीं उम अवधि में नियोजित रहा हो और रेस्पांडेन्ट की 

जरिय माता खुद उसकी सेवा समाप्ति मे उसकी सन्य दिनांक 
ओर से ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई जो उमका 
उम अवधि में नियोजित होना प्रमाणित करती हो । ऐसी सूरत 

27- 7- 1989 को अवधि का उमकी नास होने वाली राशि 

यानि उसके वेतन घड़े को प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी । 
में प्रार्थी श्रमिक को पीछे का वेतन दिलाया जाना चाहिये । 
यानि वेतन महित बहाल किया जाना चाहिये । 

पार. एल . उब्ल्य . 1975 पृष्ठ 131 माननीय राज उच्च 

न्यायालय ने यह विनिएचय किया कि जहां धारा 25 एफ . 
उपरोक्न विवेनन के आधार पर मैं इस निर्णय पर के उल्लघन में छंटनी के साथ मोआवजा नहीं दिया गया है 
पहंचता हूं कि विपक्षी उनर रेलने के रेलपथ निरीक्षक गंगानगर तो कर्मकार की सेवा समाप्त होना नहीं कहा जा मकना और 
एलानाबाद व चैतसर मे उनसे संबंधित उपरोक्न प्रार्थी श्रमिकों वह मेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी है । मौजूदा 
की सेवा समाप्त की और उनकी सेवा समाप्ति धारा 25 एफ . में विवाद में शंकर पुत्र रा लालचन्द पत्र मकना गम व 
जी . अधिनियम व औद्योगिक विवाद नियम ( केन्द्र 1957 के ) गोविंद राम के विधिक प्रतिनिधियों को छोड़कर को उप 
नियम 77 के उल्लंघन में की गई है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी रोक्त 181 श्रमिकगण सेवा में सेवा समाप्ति से पूर्ववत पर 
श्रमिकगण को बार -बार नियोजित किया गया व हटाया गया व वेतन पर बहाल होने के अधिकारी ही पाये जाते हैं 
यह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस थी । यहां यह भी उल्लेखनीय है और सेवा समाप्ति की तिथि से प्रत्येक मेवा में पुनः बहाल 
कि प्रदर्श उपल्य. 3 संख्या एल . 41011/ 38X 86 - डी . किये जाने तक का नियमानसार चेतन भत्ता बसौर एरियर 
11 ( बी ) दिनांक 7 सितम्बर , 1987 से यह विदित है कि प्राप्त करेंगे । अतः निम्न प्रकार में अवाई पारित किया जाता है । 
उत्तर रेलवे प्रशासन ने भारत सरकार के श्रम विभाग को 
यह सूचित किया कि उसर रेलवे के प्रशासन तंन ने 184 

प्रवाई 
संबंधित श्रमिकों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिये और उसके 

मौजदा विवाद में प्रकरण संख्या 64/164/ 88 के प्रार्थी 
पश्चात उन्होंने उन कर्मकारों को बीकानेर मंडल में नियोजित शंकर पुन मग एवं प्रकरण मंग्या 64/ 72188 के प्रार्थी 
कर लिया है । इसको देखते हुए यह खेद है कि उत्तर रेलवे श्रमिक लालचन्द पुत्र सकना गम की स्थित मीनदा फरेंस 
के प्रबंध तन्त्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने भारत सरकार को में नो डिस्प्यट अवार्ड पारित किया जाता है । 


- 


- 
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pute between the employers in relation to the ma 
श्रमिक म नक श्री गोविन्द राम पुत्र हुक्मा राम प्रकरण 

nagement of Sub - Divisional Officer , Phones, Panaji, 
संख्या ( 88/ 129 कृमी मृत्य 27- 7 1989 को Goa and their workmen , which was received by the 
होना प्रमाणित हुई है । उसकी बेवा श्रीमती प्रभाती जिसे 

Central Government. 
मउके स्थान पर रिकार्ड पर लिया जा चुका है वह श्री 

ANNEXURE 
गोविन्द राम की वेवा समाप्ति के दिन से 27- 7-89 के 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
मध्य उनको मिलने वाले वेतन भतं की राशि को प्राप्त करेगी 

DUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 
श्री गोविन्द राम को मेवा समाप्ति रो पूर्ववत पद का वेतन 

NO . 1 AT BOMBAY 
देय होकर उसकी मला की समय तक नियमानुसार देय होगा 

( Presiding Officer : Justice S. N. Khatri ) 
और इस दौरान में यदि मतक गोविन्द राम को कोई अन्य 

Reference No. CGIT - 44 of 1989 
देय लाम और अजित होत हो उन लाभा की गशि भी उसकी 

___ PARTIES : 
वेवा प्रणाली को देय होगी आ. वे मणि को बतौर गोविन्द 

Employers in relation to the Management of 
गग की विधिक चारिस हाग के स्टप में प्राप्त करेगी । 

Sub- Divisional Officer , Phones , Panaji, 
Goa 


AND 


रेफरेंस सी . आई . टी . 4/ 88 के साथ सलग्न 184 
प्रार्थी श्रमिकों में से उपरोक्त 3 व्यक्ति लालचन्द पुत्र मुकना 
राम, शंकर पुत्र हराक गोविन्द पुत्र हुक्मा राम को छो 
कर धोष 181 प्रार्थी श्रमिकगण की अवैध छटनी किये जाने 
के कारण वे पुनः मेवा में सवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन 
पर बहाल होने के अधिकारी हैं । वे उनकी सेवा समाप्ति 
की तिथि में उन्हें सेबा में बहाल किये जाने की तिथि के 
मध्य अवधि का नियमानुसार वेतन व भत्ता एरियर के रूप 
में प्राप्त करेगे । उनकी सेवा निरन्तर मानी जावेगी 
और सेवा समाप्ति एवं सेवा में पुनः बहाली की तिथि के 
बीच यदि अन्य कोई और लाभ अजित होते हो तो ये भी 
वे प्रत्येक पाने के प्राधिकारी होंगे । 


Their Workmen 
APPEARANCES : 
For the Management : Shri Masurkar, Advo 

cate , 
For the Workman : Shri D. K . Deshpande, Ad 

vocate. 
INDUSTRY : Telephones 

SIAETE : Goa 


Bombay , the 19th April , 1990 

AWARD 


suithe follow 


The Central Government has referred the follow 
ing industrial dispute between the Sub - L ivisional 
Officer, Phones, Panaji and Workman C. A . Shethga 
onkar to this Tribunal for adjudication under Sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947: 


onkar to thiss , Panaji andHeen the 


पचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अन्तर्गत धारा 
17 ( 2 ) अधिनियम केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनाय भेजा जावें । 

आज्ञा आज दिनांक 9- 3- 1990 को मुकाम बीकानेर 
लिखाई जाकर सुनाई गई । 


“ Whether the action of the management of Sub 

Divisional Officer , Phones, Parnaji , Goa in 
terminating the services of Shri C . A . She 
thgaonkar, casual mazdoor w . e.f. 1 - 7- 1988 
is justified ? If not , to what relicf the said 
Workman is entitled to ? " 


प्रताप मिह यादव , गज औद्योगिक न्यायाधिकरण 


[ सं . एल - 41011/ 38/ 86- डी . 2 ( बी )] 


का , प्रा . 1624 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 11 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार सब डिवीजनल आफिसर , फोन्स , पानाजी , गोमा के 
प्रबन्धन के संबद्धः नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण और श्रम न्यायालय न . 1 बम्बई के पचपट 
को प्रकाशित करतो है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ 
था । 


2 . Most of the material facts are not in dispute . 
The Workman was employed as a Casual Worker 
by the Management on dily rate basis for the follo 
wing periods : 

1 - 8- 1982 To 31 -10- 1983; 
1 - 10 - 1984 To 31 -5 - 1985 ; 
1 - 4 - 1988 To 30 - 6 - 1988 . 


S . O . 1624.. - pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
Central Government hereby publishes the following 
award of the CGIT -cum -Labour Court No. 1 Bom 
bay as shown in the Annexure in the industrial dis 


Now during the pendency of this reference he has 
again been appointed as a casual labourer on the 
same basis from 6 - 4 - 1990 to 31 - 5 - 1990. The 
ground on which the Management terminated his 
services on the three occasions , is that the work of 
the project on which the Workman was appointed , 
was over. It is also not in dispute that whilo ter 
minating the employment, the provisions of Section 
25 - F of the Act were not observed by the Manage. 
ment. 
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3. The workman s grievance is that the termina wrong, Çorrcctly calculated , this period comes to 
tion of his employment amounts to retrenchment, 243 days . All the same, this aspect or the aspect 
and as such the Management had no valid power to that during the 3rd spell the period of Workman s 
retrench him without complying with the conditions service was admittedly less than 240 days, will have 
of Section 25 - F . According to him , the termination no bearing on the fal Iesult , masinucn is the first 
is abinitio void right from 1 - 11 - 1983 , and as such termination of Service with vicct iron 1 - 11- 193, IS 
he is entitled to get set aside the three terminations, void ab initio . 
all of which are illegal. He also claims full back 

7. Coming to the Workman s claim for back wages, 
wages with cllect from l - 11 - 1983 . 

I am not at all impressed by the Management s sub 
4 . The Management submit that the Workman s 

mission that he is guilty of laches . The record shows 
services used to be terminated whenever work on 

that the Workman first took the matter with the ae 
a particular project came to an end . They further 

partment and then approached the Conciliation 
point out that he has not worked for the requisite 

Viacninery which reported failure ynly on 24 - 2 - 1989 . 
muimum number of 240 days in a year, so far as 

Even otherwise , il Mulugument cunuut legitimately 
the last two pers of lus capoyant are concured . 

argue that the Workman should be penalised for his 
They also contend that the Workman is not entitled to 

so called laches, or acquiescence , particularly when 
any back Wages, for the reason that he did not ap 

they themselves are responsible for the gross oreach 

of Section 25 - F . It is not their case that the Work 
proach thc Tribunal immediatcly after the first ter 
nunation and has accepted the subsequent offers of 

man had taken gainfut cmployment anywhere else 
employment without ny protest. 

during the brcaks. Their averments in the written 

staiement ihat in December 1988 he was again offered 
5 . In liis rejoinder to the written statement, the cmployment, is denied by thc Workman in his rejoin 
Workinan points ( t. Wiat nie hodil made representations 

der. There is substance in his contention that if such 
to the uepartment in September 1986 , and thereafter an oſfer had been actually made by the Management, 
his Union had also taken up the matter with the they would have brought it to the notice of the Assis 
Conciliation Authorities. According to him , the tant Labour Commissioner , which admittedly they 
Assistant Labour" Cunimissioner , Goa had been un cor did not do . In absence of any good cause , the Work 
respondence with the Chief General Manager , Tele man will be entitled to get full back wages from 
com , Maharashtra Circle , right up to the end of 1 - 11-1983. Of course , the wages that he has already 
December 1988 , and that the failure report came to received for the periods of employment referred to 
be made only on 2 + 2 - 1989 . On these facts liç rc in paragraph 2 Supra will be given credit foi. 
fules the Management s charge of laches . 

8 . All the three terminations of the Workman s ser 
6 . The parties have filed documents in the case , 

vice by the Management, with effect from 1 - 11 - 1983 , 
which have been exhibited . They did not lead any 

1 - 6 - 1986 , and 1 - 1 - 1988 aro illegal and set aside . Hc 
oral evidence . There could be no doubt whatever 

is directed to be reinstated in service with cffect froni 
that the first termination of the Workman s cmp 

1 - 11 -1983. The Management will pay to him his 
loyment will clearly amount to retrenchment within 

full back wages , including revised ones , if any . While 
the meaning of Section 2 ( 00 ) of the Act. The doing so the Management will be entitled to get credit 
Management have not in so many words admitted 

for the wages which they have already paid to him for 
this position . Ilowever , they liave not denied Or 

the periods he has worked with tlieni, The Work 
pleaded any valid facts, to bring their case under 

man will also be cntitled to get his seniority on the 
any of the cxceptions enacted in clause ( a ), (b ) , 

basis of continuous servicc frooi 1 -8 - 1982 . The 
( bb ) , or (c ) of Section 2 ( 00 ). The Management s 

Management shall pay the ducs within two months 
represeniative made a faint attempt to bring his case 

of the publication of the award . The Management 
within exception (bb ) ibid . The appointment order 

shall bear their own costs and pay those of the Work 
which is produced by the Management at Ex . M - 1 man , which I quantify at Rs 300 . Award accordingly . 
states , “ Your appointmentſreinstatement in this De 

S . N . KHATRI, Presiding Officer 
partment is purely on temporary basis and is likely 
to be terminated on the completion of cable digging 

[No. L -40012 | 37 |89- IR (DUI 
work which is taken in hand throughout the entire 

# 1 . T . 1625 :- - FTA arata FTTH , 1947 
Sub -Division " ( emphasis supplicd ). The position 
in law cannot be disputed that to attract the exception ( 1947 FT 14 ) ft ERT 177 TATU # 2 
contained in clause (bb ) , he contract must expressly सरकार उत्तर रेलवे सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों 
provide for certain circumstances of situation in 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
wijich the termination can be ctfected . Tlie termi 
nology used in the appointment order , " likely to be 

विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित 
terminated " lack the requisite certainty . Without करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 
dilating further, I hold that the termination of the 
Workman s services with effect from 1 - 11 - 1983 

S . O . 1625 . - in pursuance orection 17 of the In 
amounts to retrenchment, and further that this ret 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Cent 
rènchment is void abinitio inasinucli as admittedly the 

ral Government hereby publishes the following award 
mandatory provisions of Section 25 - F have not been 

of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the 
complied with . Tl: e Management s contention that 

Annexure in the industrial disputc between the emp 
the Workman has not worked for 240 days during 

loyers in relation to the management of Northern Rail 
tue sccond spell of employment, is also factually 

way , Suratgarh and their workmen , which was receiv 
ed by the Central Government. 
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अनुबंध 

की ओर से श्री अरविन्द सिंह उपाध्याय , रेलवे के ज अल लेबर 

यनियन , डागा स्कूल के पास , बीकानेर ने दिनांक 8- 9-86 
केन्द्रीय आंद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 

को स्टेटमेंट श्राफ, क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया । यह कि 
माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप मिह यादव , प्रार एच जे एस 

प्रार्थी श्रमिकगण उमे । वन्द पुत्र श्री लाखन सिंह को दिनांक 
केस न . सी . आई . टी . 42/ 85 

9 - 3- 83 को , पाला राम पुत्र श्री गप्पारा 26- 4- 83 को , 
मध्य 

बीरम मिह पुत्र श्री ज्वाना प्रसाद दिनांक 26- 3- 83 को , 
जनरल सेकेट्री रेलवे केजुअल लेबर यूनियन, डागा स्कूल 

उम्मेद सित् पुत्र श्री चन्द्र सिंह दिनांक 16- 4- 83 को , 
के पाम , बीकानेर कम नारी गण सर्वश्री उमेशचन्द, पालाराम , 

अमृत लाल पुत्र श्री सत्यनारायण दिनांक 15- 11- 83 को , 
वीरम मिह, उम्मेद सिंह , अमनलाल, द्वारका प्रसाद , भरतराम , 

द्वारिका प्रसाद पुत्र श्रीचन्द्र प्रसाद दिनांक 7- 3- 83 को , 
गणेशप्रसाद , एवं रामप्रसाद 

भरथ राम पुत्र श्री लबान लाल दिनांक 19 - 4 -83 को , गणेश 

प्रमाद पुत्र श्री भवानी 23- 1- 8 3 को , एवं रामपमाद पुत्र 
बनाम 

श्री मनोहर दिनांक 21- 5- 83 को मीनियर मिविन इंजीनियर 
सीनियर सिविल इंजीनियर ( कन्स्ट्रक्शन ) ,1/नोर्दन रेलवे , सूरनगढ़ जिला गंगानगर ने दैनिक वेतन पर रेलवे मेवा 
मुरतगढ़ । 

में नियोजित किया । इस प्रकार इनका नियोजक सनियर 

सिविल इंजीनियर (निर्माण ) सूरतग हुग्रा । 
रेफरेंस अंतर्गत धारा - 10 ( 1 ) ( डी ) औद्योगिक विवाद 
अधिनियम 1947 

3 . यह कि उपरोक्न कर्मचारी गग कार्य निरीक्षक 
उपस्थित 

(निर्माण ) एवं रेल पय निरीक्षक (निर्माण ) सूरतगढ़ की 
यूनियन की ओर से : श्री भरत मिह मंगर एवं श्री अरविन्द 

देखरेख में नियोजिा हा है , जिनको बाद में अमाई रेल 
सिंह 

कर्मचारियों का पद एवं वेतन दिया गया । इस कारण से 
नियोजक की ओर से : 

उपरोक्त 9 श्रमिका की संवा गमाप्त करने का अधिकार 
श्री जे . पी . एम . जैन 

कार्य निरीक्षक (निर्माण ) एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण ) 
दिनांक अवार्ड : 20- 2- 90 

सूरतगढ़ का नही " हा । आगे व्यक्त किया कि तत्पश्चात 
अवार्ड 

प्रार्थी श्रमिक उमेश चन्द व पालाराम की सेवा दिनांक 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने 

15- 11-83 मे , बीरम सिह की 16- 12- 83 में उम्मेद सिंह 
उनकी प्राज्ञा स . एल - 41011 ( 36 )/ 84 - डी -II ( बी ) 

की 18- 11 -83 में , अमृत लाल की 15- 11- 83 से , द्वारका 
दिनांक 29- 8- 85 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( डी ) 

प्रसाद तिवारी की दिनांक 20 -10-83 मे , भरथ राम की 
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिम तत्पश्चात अधिनियम 

15 - 11-83 मे , गणेश प्रसाद की 15- 11- 8 3 से व रामप्रसाद 
लिखा जायेगा याप्त अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा 

की सेवायें 15 -12- 83 से मौखिक रूप से समाप्त कर दी गई । 
है जिसके साथ श्रमिक गण , जिनकी कि सेवा समाप्त की गई 

प्रागे एतराज लिया कि उक्त नौकश कर्मचारियों की सेवा 
है , के बारे में भी ब्यौरा निर्देशन के साथ निम्न प्रकार में 

उनके सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त नहीं की गई बल्कि कार्य 
भेजा है : 

निरीक्षक (निर्माण ) एवं रेल पथ निरीक (निर्माण ) सूरतगढ़ 

ने अनचित , अनधिकृत एवं अवैध रूप से उनका नाम टी . 
“ Whether the action of the Senior Civil Engineer ( Const ) 

IVN . Rly . Suratgarh in terminating the services of एल . ए . स हटा दिया और उसकार प्रा उनको 
following nine casual workers from the dates men 
tioned against their names is legal and justified ? मेवा समाप्त कर दी । आगे यह को एतराज लिया कि इन 
If not what relief they are entitled 10 ?" 

कर्मचारियों की मेवा समाप्त करने से पूर्व उनके सनम लियो 
ANNEXURE 

जक वारा कोई मेवः समाप्ति का नोटिम नहीं दिया गया 
S . No. Name of worker Father s name Date of 

termination न ही मेवा समाप्त करने से पूर्व इन जप कर्मचारियों की 
1. Shri Umesh Chand _ Shri Lakhan Singh - 15- 11- 83 

बरिष्ठता सूची घोषित की एवं पहले प्राये पोछे जाये के सिद्धान्त 
2. Shri Pala Ram - Shri Gurda Ram -- 15- 11- 83 

का भी पालन नहीं किया गया और उनको सेवायें उनसे 
3. Shri Biram Singh - Shri Jawala Prasad — 16 - 12 -83 
4 . Shri Unimed Singh — Shri Chandra Singh - 18 -11-83 

कनिष्ट कर्मचारियों को मेवा में कायम रखते हुए समाप्त को 
5 . Shri Alurit Lal -... Shri Satyu Narayan - 15 -11 - 83 

गई । भारत सरकार को भी इस छंटनी बाबत निर्धारित 
6 . Shri Dwarika Prasad Tiwari - Shri Chandram Prasad 
___ Tiwari 

- 20- 10- 83 

फार्म में कोई सूचना नहीं दी गई और न हो श्रमिकगण को 
7. Shri Bharatram - Shri Lakhan Singh - 15- 11 - 83 

कोई छटनी का मुआवजा दिया गया । इस प्रकार इनको 
8 . Shri Ganesh Prasad - Shri Bhawani Dutt - 15 -11- 83 

मेवा समाप्त करने का कोई औचित्य एवं कारण नहीं था । 
9 . Shri Ram Prasad - Shri Manohar - 15 - 12 - 83 
2. बाद प्राप्ति निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजी 

4 . आगे यह भी आरोप लगाया कि उनकी सेवायें 
कृत किया गया । उभय पक्षकारान को दिनांक 31- 10 -85 अनफेयर लेबर प्रेक्टिल के रूप में समाप्त को गई इस कारण 
को उपस्थित पाने के लए नोटिस जारी किये गये । यूनियन से भी उनकी सेवा समाप्ति अनचित एवं अवैध थी । कर्म 
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चारीगण ने अपना औद्योगिक विवाद उठाया और असफलता समाप्ति के दिन कार्यरत नहीं था । प्रार्थीगण ने प्रोजेक्ट में 
रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को समझौता वार्ता विमल होने पर कार्य किया है वह इस प्रकार के लाभ पाने के अधिकारी 
प्रस्तुत की गई , तत्पश्चान केन्द्रीय सरकार से या विवाद इस नहीं है । क्लेम पिटीशन मियाद बाहर पेश करने का एतराज 
न्यायाधिकरण को यास्त अधिनिर्णय भेजा गया है । 

लिया आगे यह भी एतराज कि प्रार्थी श्रमिकगण को टेम्प्रंग 
___ 5 . सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण ) सूरतान ने स्टेटमेंट 

लेबर कालीकेशन पर कार्य पर रखा गया था जो कार्य नियत 
आफ, क्लेम का उत्तर दिनांक 30 - 5 -88 को निम्न प्रकार 

अवधि के लिए ही था और जो कार्य मम अधिकारी द्वारा 
से प्रस्तुत किया । यह कि श्री उमेश चन्द्र और श्री पालाराम 

स्वीकृत किया गया था । अत : प्रार्थना को कि क्लेम पिटीशन 
को दिनांक 26- 3- 83 को , बीरम सिंह को दिनांक 15- 4- 83 

खारिज किया जावे । 
को , उम्मेद मिह को 7- 1- 53 को , अमृतलाल को 7- 3-33 को 

G , प्रार्थी यूनियन की ओर से स्टेटमेंट आफ क्लेम की 
द्वारका प्रसाद को 7- 3- 83 को , भरथराम को 19- 4-83 को , सम्पुष्टि में तीन साक्षीगण साक्ष्य में आयें प्रथम श्री द्वारका 
गणेश प्रसाद को 12- 5- 83 को , व राम प्रसाद को 21- 5- 83 

प्रसाद पुन श्री चन्द्रमा प्रमाद, दूसरा भरथराम मिश्रा पुन 
को कार्य निरीक्षक (निर्माण ) मूरतगढ़ एवं रेल पथ निरीक्षक श्री लखनलाल मिश्रा , तीसरा अमन लाल पुत्र श्री सत्यनारायण 
(निर्माण ) अन पगढ द्वारा बनिक केतन पर लगाया था । कार्य 

जिन्होंने अपना शपथ पत्र इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 
निरीक्षक (निर्माण ) युग्तगढ़ एवं रेल पथ रोक (निर्माण ) किये । इन तीनों माथीगणों के शपथपत्रों को न्यायाधिकरण 
अन पगढ़ सीनियर सिभिल इंजीनियर ( करदनमान ) के अधीन द्वारा सत्यापित किया गया । इन तीनों ही गवाहन में रेलवे 
कार्यरत है । प्रार्थी श्रमिकाण को बतौर केजअल लेबर का के योग्य अधिवक्ता ने प्रतिपरीक्षण किया और साक्ष्य समाप्त 
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगाया था । आगे 

की गई । रलय की ओर स तर दीदी साक्ष्य में थी के . के . 
जाहिर किया कि इनके नियोजक रेल पथ निरीक्षक (निर्माण ) शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा का शपथ पत्र पण किये जिसे 
अनूपगढ़ तथा कार्य निरीक्षक (निर्माण ) मूरतग हैं , जिन्होंने भी न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया प्रार्थी युनियन 
उनको दैनिक वेतन पर लगाया था । आगे इस तथ्य को । की ओर से इस गवाह से जिरह को । रेलवे की ओर से 
नकारा कि प्रार्थी श्रमिकमा को अस्थाई रेल कर्मचारियों सीनियर सिविल इंजीनियर ( कन्स्ट्रक्शन ) उत्त्तर रेलवे मूरतगढ़ 
का पद एव वेतन दिया गया इनको दैनिक वेतन पर ही के आदेश दिनांक 1- 8- 85 की प्रति प्रदर्ण एम - 1 साक्ष्य में 
रखा गया था तथा ६निक वेतन ही विमा गया था । प्रार्थी 

पेश की गई । बहस के दौरान प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से 
श्रमिकगण का यह कथन गलत है कि श्रमिकगण की सेवाये सी . आई . टी . 36/ 85 सो विवाद में बिल्कुल मिलता हुआ 
समाप्त करने का अधिकार कार्य निरीक्षक (निर्माण ) भरतगढ़ विवाद में पारित किये गये प्रवाई को प्रमाणन प्रालि 
तथा रेल पथ निरीक्षक (निर्माण ) अनूपगढ की नहीं रहा प्रस्तुत की है । मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी 
प्रार्थी श्रमिकगण को जब तक इन्होंने कार्य किया उस दिन श्रमिकगण एवं योग्य अधिवक्ता रेलवे सुनी है और पत्रावली 
तक इनको पूरा -पूरा वेतन दिया गया और सही तौर पर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । 
इनकी संवा समाप्त की गई थी । आग यह भी जाहिर किया 

7 . इस न्यायाधिकरण के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न 
कि श्रमिकगण को उग दिन तक ही रखा गया 

कानिल गौर यह है कि आया उपरोक्त नौकश प्रार्थी श्रमिकगण 
था जिस दिन तक उन्होंने कार्य किया । प्रार्या श्रमिकगण 

की गई संवा समाप्ति एक अवैध छंटनी को परिभाषा 
को सेवा समानि का कोई नोटिम देने को अावश्यकता 

में माती है । यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक 
नही थी और न सेवा समाप्ति का नोटिम देने 

पाया जाता है तो प्रार्थी श्रमिकगण किस अन्तोत्र के अधिकारी हैं । 
की ही जरूरत थी । इसे गलत बताया कि प्रार्थी श्रमिक 
गण को अनधिकृत एवं प्रबंध गप से हटाया गया हो । इस 

8. उपरोका विवादित प्रश्नों को निणित करने के लिए 
संबंध में जाहिर किया कि अधिकृत अधिकारी ने ही उन्हें हमें पन्नावली पर पाई माक्ष्य को गौर करना है । इस संबंध 
हटाया था । यह तो अमीकार किया कि प्रार्थीगण की सेवाये में श्री द्वारिका प्रसाद , भरथगग मिश्रा एवं श्री अमत लाल 
प्रार्थीगण से कनिष्ट, केजुअल लेबर रखते हा समाप्त की ने उनके शपथपत्रों में उनको नियोजित किये जाने की तिथियां 
गई हों । प्रार्थीगण की क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं एवं उनको सेवा समाप्त किये जान की तिथिया प्रमाणित कराई 
उठता था । आगे यह एतमान लिया कि इस विवाद में अन है मगर रेलवे की ओर से श्री के . के . शर्मा पुत्र श्री देवदत्त 
फेयर लेबर प्रक्टिस प्रयोग किया जाना गलत है । विशेष शर्मा के शपथपत्र की जिरह से एवं प्रदर्ग एम - 1 से सारे 
कथन में आगे व्यका काना कि प्रार्थी अमिकगग ने प्रार्थी श्रमिकगण को रेलवे में नियोजित किये जाने और 
सेवा समाप्ति के एक माल पूर्व के समय में कभी भी 240 उनको हटाये जाने की तिथियां प्रमाणित हो जाता हैं । 
विन कार्य नहीं किया था । यह कि प्रार्थीगण को लगाते समय इस प्रकार जो कमी प्रार्थी यूनियन की ओर रह गई थी 
यह बता दिया गया था कि उनकी सेवायें सेवा समान के उसे रेलवे के गवाह के प्रतिपरीक्षण में पाये हुए तथ्यों ने 
दिन तक ही ली जा रही है इस प्रकार उस दिनांक को बाबत पूरा कर दिया है । श्री द्वारका प्रसाद, भरत राम एवं अमृत 
नोटिस भी दिया गया पा । आगे यह भी ठपक्त किया कि लाल को साक्ष्य में निम्न तथ्य प्रमाणित हो जाते है कि प्रार्थी 
प्रार्थीगण से कोई भी कनिष्ट केजअल लेबर उनकी सेवा श्रमिकगण को विपक्षी उत्तर रेलवे में बतौर दैनिक वेतन भोगी 
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आकस्मिकर्मचारी के रूप में नियोजित किया गया और 
उनमें मे उमेणचन्द्र , पालाराम , अमृतलाल , भरथराम , गणेशप्रसाद व 
रामप्रसाद की सेवा दिनांक 15 - 11- 83 को समाप्त की गई । 
श्री बीरम सिंह को 16- 12- 83 को , उम्मेद सिंह की 18- 12-83 
को व द्वारका प्रसाद की 20- 10- 83 को सेवा समाप्त की 
गई हैं । जहां तक सेवा समाप्ति का प्रश्न है यह निर्विवाद 
है । इन तथ्यों के अतिरिक्त श्री द्वारका प्रसाद, भरथराम 
एवं अमृतलाल की साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है 
कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा समाप्ति 
का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सेवा समाप्ति 
का आदेश दिया गया । न ही नोटिस अवधि का कोई वेतन 
उन्हें दिया गया और छंटनी का मुआवजा भी नहीं 
दिया गया । सेवा समाप्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची भी 
घोषित नहीं की गई और उनकी सेवा बतौर अनुचित श्रम 
नीति के रूप में समाप्त की गई हैं । विपक्षी रेलवे की ओर 
से श्री के . के . शर्मा ने उसके शपथपत्र में यह व्यक्त 
किया कि श्री उमेश चन्द्र , पालाराम, उम्मेद सिंह, श्री अमृतलाल 
भरथ राम , गणेश प्रसाद, रामप्रसाद को अनूपगढ़, सूरतगढ़ 
बड़ी लाईन परियोजना बदलीकरण में दैनिक मजदूर कर्मचारी 
के रूप में 1983 में लगाया गया था और श्री द्वारका प्रसाद 
पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद को अनूपगढ़ में श्री रामशरण शर्मा 
रेल पथ निरीक्षक (निर्माण ) ने लगाया था । आगे यह भी 
लिखाया कि प्रार्थीगण को कार्य की अति आवश्यकता के कारण 
कार्यरत किया था और इन व्यक्तियों को बाद में उनके पास 
से काम पर से हटा दिया गया । बाद में उन्होंने कोई नई 
भर्ती नहीं की ओर यह भी लिखाया कि प्रार्थीपत्र से कनिष्ठ 
किसी भी नैमित्तक श्रमिक को कभी परियोजना कार्य में 
नहीं लगाया । जिरह में इस गवाह ने प्रदर्श एम - 1 में अंकित 
10 व्यक्तियों के नामों के सामने नियोजित किये जाने व 
हटाने की तिथियों को सही होना स्वीकार कर लिया । प्रागे 
जिरह में यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श एम - 1 में अंकित 
10 व्यक्तियों की सेवा समाप्ति से मात दिन पूर्व कोई 
वरिष्ठता सूची उन्होंने घोषित नहीं की । यह भी माना कि 
इन 10 कर्मचारियों को हटाने तक इनको कोई मुआवजा 
नहीं दिया गया न ही उन्हें सेवा समाप्ति का कोई नोटिस 
दिया और न ही इन 10 कर्मचारियों को हटाने की सूचना 
भारत सरकार को दी । उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से विशेष 
तौर से प्रार्थी नौकश श्रमिकगण की नियोजित किये जाने की 
तिथि उनको हटाये जाने की तिथियों को देखते हुए यह प्रमा 
णित होता है कि प्रार्थी उमेशचन्द्र व बीरमसिंह की क्रमशः 
सेवा समाप्ति 15- 11- 83 व 16- 12- 83 से पूर्व एक कलेण्डर 
वर्ष में दोनों ने 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर लिया 
था और रेलवे एक “ उद्योग " होने के कारण वे सेवा समाप्ति 
से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर 
कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गये थे । परन्तु प्रार्थी 
श्रमिकगण पालाराम , उम्मेद सिंह , अमृतलाल , द्वारका प्रसाद, 
भरथराम, गणेश प्रसाद व राम प्रसाद जैसा कि प्रार्थी श्रमिकगण 
के अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं ने माना है कि इन श्रमिकगणों 
में से प्रत्येक ने उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष 


में 240 कार्य दिदा परे नहीं किये थे , इस प्रकार प्रार्थी 
श्रमिक उमेश चन्द वीरम सिंह सेवा समाप्ति से पूर्व जबकि 
उन्होंने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य कर 
लिया था । उन दोनों की सेवा समाप्ति से पूर्व कोई सेवा 
समाप्ति का नोटिस नहीं दिया गया न ही नोटिप अवधि का 
कोई वेतन दिया गया और न ही उनको छंटनी का मुआवजा ही 
दिया गया । न ही इन जैसे कर्मचारियों की औद्योगिक विवाद 
अधिनियम के नियम -- 77 के तहत सेवा समाप्ति से पूर्व 7 
दिवस पूर्व वरिष्ठता सूची जारी की गई, ऐसी सूरत में उनकी 

सेवा मुक्ति अवैध पाई जाती है । यहां यह तथ्य अवश्य काबिले 
, गौर है कि योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी रेलवे ने सभी श्रमिकगणों 

के संबंध में यह वहम को कि इन सभी अभिकरण की नियुक्ति 
अवैध थी क्योंकि आई . ओ . डब्ल्यू . ( कन्स्ट्रक्शन ) सूरतगढ़ 
और भाई ओ डब्ल्यू ( कन्स्ट्रक्शन ) अनुपगढ़ ने बिना सक्षम 
अधिकारी की स्वीकृति के उन्हें नियोजित कर लिया था 
और नियोजित किये जाने के कृत्य के संबंध में इन पाई . 
ओ . डब्ल्यू . ने कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताये धे, इस 
संबंध में योग्य अधिवक्ता रेलवे ने प्रदर्श एम - 1 पत्र पर निर्भर 
किया । अब्बल तो प्रदर्ण एम -- 1 जो कि सीनियर सिविल 
इंजीनियर (निर्माण ) उत्तर रेलवे सुरतगढ़ जिसके कि द्वारा 
जारी किया जाना लिखा गया है वह साक्ष्य में पेश नहीं हुआ है 
जो इस संबंध में रोशनी डाल सकता था कि किस प्रकार 
बिना स्वीकृति के इन आई . ओ . डब्ल्यू . ने प्रार्थी श्रमिकगण 
को लगा लिया था और उनका इस प्रकार श्रमिकगण को 
लगाना अनुचित एवं अवैध था । हुमरे साक्ष्य में ऐसा कोई 
अन्य गवाह भी पेश नहीं हुआ जिनने रेलवे के पक्ष में यह 
कहा होता कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति ही प्रारम्भ में 
अवैध थी । इस प्रकार अवैध नियुक्ति किये गये श्रमिकों को 
यदि हटा दिया गया तो कोई अनुचित नहीं था । माक्ष्य के 
अभाव में यह प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि प्रार्थी श्रमिकगण की प्रारम्भिक नियुक्ति अवैध अन्चित 
हो । बल्कि रेलवे की ओर से पेश किये गये गवाह श्री के . 
के . शर्मा ने उनकी साक्ष्य में प्रार्थी श्रमिकगण का नियोजित 
किया जाना कार्य की अति आवश्यकता का कारण लिखाया है । 
जब रेलवे को इन श्रमिकों की अावश्यकता थी और इस अावश्यकता 
की पूर्ति में इन श्रमिकों को नियोजित किया गया तो नियो 
जित किये जाने का पर्याप्त कारण यहां रेलवे के ही गवाह 
से प्रमाणित हो जाता है और यदि इस प्रकार की कोई 
स्वीकृति नहीं ली गई थी तो ऐसा रेलवे की ओर से प्रमाणित 
किया जाना आवश्यक था जो नहीं किया गया है । दूसरे 
रेलवे की ओर से यह अभिवचन उत्तर कलेम में रखा है 
कि प्रार्थी श्रमिकगण को एक नियत समय के लिए लगाया 
गया है और नियत अवधि समाप्त होने पर सही तौर पर 
उनकी सेवायें समाप्त हो गई । यह अभिवचन योग्य अधिवक्ता 
के उपरोक्त तर्क को स्वतः ही गलत करार देता है । एक ओर 
तो योग्य अधिवक्ता रेलवे ने यह बहस की कि प्रारम्भ से 
ही प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति अवैध थी फिर यह भी 
अभिवत्रन रखा और बहस की कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति 
एक नियत समय के लिए थी और नियत अवधि की समाप्ति 


की नियति बहस की कि 


अभिवचन रखा 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - . 


- - 


- 
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पर उनकी मेवा स्वत : ही समाप्त कर दी वे दोनों तर्क एक रिक्त यह नहर की कि इनयी सेवा समाप्ति धारा 25 जी 
दूसरे के विपरीत है । जहां पहले श्रमिकगण का नियोजन एवं औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम - 77 के उच्चपन 
प्रारम्भ में अवैध होना कहा गया वहां दूसरे तर्क के तहत में की गई है । नियम 77 एक पा नियम है जिनको प्रन 
उनको एम्पलोयाली नियत समय के लिए नहीं लगाया जाना पालना न किये जाने पर यह नही पता लगता कि क्या 
जाहिर कर दिया है । इस प्रकार यह तक एक दूसरे की मीनियर ग्रादमिमों को रखा गया है या जनियर आदमियों को 
कोन्द्राडिक्शन व निगेशन हैं । जैसा कि उपर विनिश्चित किया रखकर मीनियर आदमियों को हटा दिया गया है । योग्य 
जा चुका है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा प्रारम्भ मे अवैध अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण ने यह बहस की है कि 
होना प्रमाणित नहीं कराई गई है और यदि किसी रेलवे के गवाह स्वयं ने यह रवीकार कर लिया है कि प्रार्थी 
प्रकार प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा प्रारम्भ से अवैध भी मान थमिकगण की सेवा समाप्ति के सात दिन पूर्व कोई वरिष्ठता 
ली जाये तो भी प्रार्थी श्रमिकगण की हटाये जाने से पूर्व मूची घोषित नही की और जब उपरोक्त प्रार्थी श्रमिकगण 
कोई नोटिम नहीं दिया गया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को हटाया तो उन्होंने कोई मायजा नहीं दिया न ही कोई 
के तहत किसी भी ऐसे श्रमिक को हटाने में पूर्व नोटिस दिया सेवा समाप्ति का नोटिस दिया न ही इन श्रमिकों को हटाने 
जाना आवश्यक था । इस कारण से नैसर्मिक न्याय के सिद्धान्त की सूचना भारत सरकार को दी गई । रेलवे के गवाह के 
की अवहेलना होने से प्रार्थी श्रमिकगण को हटाया जाना इम प्रतिगरीक्षण से उपरोक्त सात प्रार्थी श्रमिकगण का हटाया 
अवैध एवं अन्चित था । जहां तक प्रार्थी श्रमिकगण का जाना औद्योगिक विवाद नियम - 77 के उल्लंघन में किया 
एक नियत अवधि के लिए नियोजित करना और उस नियत जाना बखूबी पाया जाता है । यद्यपि विपक्षी रेलवे के वकील 
अवधि की ममाप्ति पर स्वतः सेवा समाप्त हो जाने का प्रश्न ने यह बहम की है कि जब तक मेवा समाप्ति से पूर्व श्रमिक 
है इस बारे में विपक्षी रलवे की ओर से ऐमा कोई नियोजन 240 दिन कार्य नहीं कर लेता है तो वह धाग 2 5जी 
प्रमाणित नहीं कराया गया है । यहां माध्य में इतना प्रमाणित अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकता और औद्योगिक विवाद 
हुआ है कि आई ओ डब्ल्युज ने इन श्रमिकगण को दैनिक चैतन नियम - 77 के लाग करने से भी पूर्व प्रार्थी श्रमिकगण को 
भोगी कर्मचारियो के स्टप में लगाया जबकि इटाया जाना 

मेवा समाप्ति में भी पूर्व 240 दिवस पूरे करना भी आवश्यक 
मीनियर सिविल इंजीनियर ( कन्स्ट्रक्शन ) उत्तर रेलवे सूरतगढ़ है । मैं योग्य अधिवक्ता प्रार्थी रेलवे के इस तर्क में सहमत 
के आदेश के फलस्वरूप जाहिर हुअा है जिससे यह विदित नहीं हूं । धारा 25 ( जी ) एवं 25 ( एफ ) स्वतन्त्र धागये हैं । 
है कि जिन पाई ओ डब्ल्यूज ने इन श्रमिकगण को लगाया था धारा 25 ( बी ) के तहत एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन 
उनके द्वारा हटाया न जाकर मीनियर सिविल इंजीनियर ( कन्स्ट कार्यदिवस करने का प्रावधान है जब 25 ( बी ) के तहत 
पशन ) नोर्दन रेलवे के द्वारा हटाया गया । ऐसी भी कोई कोई श्रमिक एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य कर लेता 
साक्ष्य नहीं आई कि जिन आई . ओ . डलल्यूज . ने प्रार्थी 

है तो उसके पश्चात धारा 25 ( एफ ) में वं शर्ते अंकित की 
श्रमिकगण को लगाया था उनके द्वारा ऐसी कोई संविदा शर्त 

गई हैं जिनकी परिपालना न किये जाने के संबंध में मेवा 
रखी गई हो कि उनको एक नियत अवधि के लिए ही लगाया 

ममाप्ति अवैध बन जाती हैं । मगर धाग 25 ( जी ) में 
जा रहा है और उम नियत अवधि की समाप्ति पर प्रार्थी इस प्रकार का कोई प्रावधान यानि ऐसी शरायत नहीं है 
श्रमिकगण की मेवा स्वत : समाप्त हो जायेगी इस प्रकार की 

जिससे कि यह विदित होता हो कि 2 5जी का उल्लंघन किये 
कोई संविदा भी प्रमाणित रेलवे की ओर से नहीं कराई गई 

जाने से पहले यह आवश्यक हो कि संबंधित श्रमिक ने 240 
है , ऐसी सूरत में रेलवे का यह डिफैन्स निस्सार है और श्री कार्य दिवम सेवा समाप्ति से पूर्व एक कार वर्ष में पूरे 
उमेशचन्द एवं वीरम सिंह की सेवा समाप्ति धारा 25 ( एफ ) 

कर लिये हों । इन संबंध में डब्ल्य . एल . एन . ( य . सी ) 
व औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम - 77 के उल्लंघन 1978 पृष्ठ 224 पर अवलम्ब किया जाता है जिसमे यह 
में की गई है और वह मेवा ममाप्ति छंटनी की परिभाषा में 

विदित है कि जहां प्रार्थी श्रमिक ने सेवा समाप्ति मे एक 
आती है और छंटनी भी अवैध पाई जाती है । 

कालेण्डर वर्ष में 240 दिन पूरे नही किये थे वहां उसे धाग 

25 ( प ) अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया । मगर इसी 
9 - श्रमिकगण पालाराम , उम्मेद सिह , अमृतलाल , द्वारका नजीर के अनुसार 25 ( जी ) के प्रावधान पूरे नहीं किये जाने 
प्रसाद , भरतराम , गणेश प्रसाद व रामप्रसाद जिनके कि के कारण छंटनी को अवैध माना गया । मौजूदा प्रकरण में 
संबंध में प्रार्थी युनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने दो शब्दों 

श्रमिक भरथ राम ने उसकी जिगह में यह व्यक्त किया है 
में यह स्वीकार किया कि उनकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कि उसे जब हटाया तो उममे जनियर प्रादमी भी काम कर 
कलेण्डर वर्ष में इनके द्वारा 240 दिन कार्य करना प्रमाणित गरे थे और उमसे कनिष्ठ व्यक्तियों में जसबीर सिंह का नाम 
नहीं होता है । इस संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि श्रमिक उसने अपनी साक्ष्य में लिया और औरों के नाम याद न होना 
गण ने यह प्रिजोर बहस की है कि जहां ये श्रमिकगण 240 कहा । इम साध्य का कोई खंडन रेलवे की ओर से नहीं 
दिन पूरे करने जा रहे थे और उनके 240 दिन के पूरे कराया गया है इससे यह भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी 
करने पर मिलने वाले लाभ में वंचित करने के लिए कुछ श्रमिक भरथराम को हटाया उमसे कनिष्ठ व्यक्नि जसवरी 
दिन पहले ही उनकी सेवा समाप्त की गई वह एक अनफेयर सिह को रखा गया । इससे पहले पाये पीछे जाये के सिद्धांत 
लेबर प्रेक्टिस या अनुचित श्रम नीति थी । दूसरे इसके अति का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 


- - 


- - - 
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केन्द्रीय औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 77 का बिन्दु सं . 1 व 2 प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में निर्णित किये 
उल्लंघन निश्चित तौर पर प्रार्थी श्रमिकगण पालाराम , उम्मेद जाते हैं । और श्रमिकगण के पक्ष में उक्त रेफरेंस का निम्न 
सिंह, अमृतलाल , द्वारका प्रसाद , भरथराम , गणेशप्रसाद , राम प्रकार निर्णय किया जाता है कि 
प्रसाद की सेवा समाप्त किया जाना प्रमाणित होता है । नियम 
77 एक आशापक प्रावधान है और इस प्राज्ञापक प्रावधान के 

प्रवाई 
उल्लंघन में किमी व्यक्ति की छंटनी की जाती है वह अवैध 

सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण ) 4 , उत्तर रेलवे 
होती है । उस संबंध में 1984 लेब . आई . सी , 645 पर सूरतगढ़ के द्वारा श्री उमेश चन्द पुत्र श्री लाखन सिंह, पालाराम 
अबलम्ब किया जाता है । इस नजीर के प्रकरण में तो श्रमिकों पुत्र श्री गुर्दाराम , बीरम सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद , उम्मेव 
की सेवा समाप्ति की आने के छ: दिन पहले वरिष्ठता सूची सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह , अमृत लाल पुत्र श्री सत्यनारायण , 
लगा दी गई थी मगर मौजूदा प्रकरण में उपरोक्त सात द्वारका प्रसाद पुत्र श्री चन्दराम तिवारी , भरत राम पुन श्री 
प्रार्थी श्रमिकगण की मेवा समाप्त करने से पहले कोई बरिष्ठता लखन सिंह, गणेश प्रसाद पुत्र श्री भवानी दत्त , राम प्रसाद 
सूची प्रकाशित नहीं की गई जिस कारण से यह पता भी पुत्र श्री मनोहर की उनके नामों के सामने अंकित तिथियों को 
नहीं लग पाया कि कौन व्यक्ति सीनियर है और कौन जूनियर की गई मेवा मुक्ति अवैध एवं अनुचित पाई जाती है । प्रत्येक 
है । यहां नियम - 77 का लिखा जाना संगत है - 

प्रार्थी श्रमिक पुन : सेवा में मेवा समाप्ति मे पूर्ववत पद व 
Maintenance of seniority list of workmen -- The employer 

वेतन पर बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है । प्रत्येक 
shull prepare a ligt of all workmen in the particular category श्रमिक उसकी अंकित सेवा समाप्ति की तारीख से उसे सेवा 
from which retrenchment is contemplated arranged according 
to the seniority of their service in that category and cause में बहाल किये जाने तक की तिथि तक नियमानुसार बेतन 
copy thereof to be pasted on a Notice Board in a cons 

भत्ते सहित प्राप्त करेगा और इस अवधि के दौरान यदि उन्हें 
picious place in the premises of the Industrial Establishment 
at least seven days hefore the actual date of retrenchment." कोई और लाभ अर्जित हुए हों तो वह भी वे पाने के अधि 

कारी होंगे । सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में पुनः बहाल 
10 - उपरोक्न औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) नियम 1957 के 

किये जाने की तिथि के मध्य का अवधि प्रत्येक की सेवा में 
नियम 77 में ऐसा हो नहीं है कि जिन व्यक्तियों की वरिष्ठता 

निरन्तरता कायम रखेगी । उक्त प्राशय का पंचाट पारित किया 
सूची घोपित की जानी है उनके द्वारा मेवा समाप्ति से पूर्व 

जाता है जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत 
एक कलेण्डर वर्ष में 240 कार्य दिवस पूरा करना अनिवार्य 

धारा 17 ( 1 ) अधिनियम भेजा जाये । 
है । 1984 लब पाई . सी . पृष्ठ 645 के पैरा सं , 4 में 
यह स्पष्ट किया गया है कि नियम - 77 के प्रावधान इन 

प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 
नियमों में इमलिए रखे गये हैं ताकि औद्योगिक विवाद अधि 

[सं . एल - 41011/ 36/ 84 -. डी . 2 ( ब )। 
नियम की धारा 25 ( जी ) का उद्देश्य वास्तविक रूप से 

का . पा . 1626 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
पूग हो सके । यह भी लिया गया है कि छंटनी के संबंध में 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनसरण में , केन्द्रीय 
औद्योगिक नियम “पीठे आये पहले जाये ” को काफी लम्बे 

मरकार कैन्टीन स्टोम डिपमेंट, जयपुर के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध 
ममय से मान्यता दी जा रही है और यह नियम एक स्वस्थ 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
मेफगार्ड डिभिमनेशन के विदा है और छंटनी के इस 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के पचाट 
नियम को एक स्टेच्यूदी मान्यता 1953 में संशोधित किये 

को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हा 
जाने वाले अधिनियम के द्वारा दी गई और इमी नजीर में 

था । 
यह विनिश्चिन किया गया है कि 

S . O . 1626 . -- In pursuance of section 17 of the In 
Viewed from this ungle , it should be held that the 

dustrial Disputes Act , 1947 (14 of 194. 7 ) the Central 
199uilement mentioned in R , 77 is mandatory and 
its violation renders an order of retrenchment jlle Government hereby publishes the following award of 

the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annex 

ure in the industrial dispute between the employers in 
इस प्रकार मौजूदा केम में औद्योगिक विवाद केन्द्रीय relation to the management of Canteen Store Deptt., 

Jaipur and their workmen which was received by the 
नियम 1957 के नियम 77 का उल्लंघन किया जाना , 

Central Government. 
म्पष्टतया पाया जाता है और इस प्रकार नियम 77 के उल्लंघन 
के कारण पालाराम , उम्मेदसिंह, अमनलाल , द्वारका प्रसाद , 

अनबन्ध 
भरथलाल , गणेश प्रसाद ब रामप्रमाद की सेवा ममाप्ति अवैध 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
छंटनी पाई जाती है । 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिह यादव , प्रार, एच जे . एस , 

के म न . सी . आई . टी , 61/ 88 
___ 11 -- उपरोक्त विवेचन के आधार पर सभी नौकश 

मध्य 
प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति अवैध छंटनी पाई जाती है 

सर्वश्री सुभाष चन्द गुप्ता एवं अन्य मार्फत कैन्टीन स्टोर 
और अवैध छंटनी के कारण वे पुनः मेवा में वेतन सहित 

विभाग सैबू लाइन्म , मिलीट्री अस्पताल के पीछे जयपुर 
बहाल होने के अधिकारी पाये जाते हैं । इस प्रकार विवादित 
1371 GI/ 92. --40 
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एरिया प्रबन्धक , बन्टीन मार विभाग, गंब नाम श्राप काम गश बारीलगादिया गया । एघात् 
मिलिट्री अस्पताल के पीछे, जयपुर । 

दिनांक 6- 1- 89, 3- 4- 89 , 29- 4- 89, 28- 7- 89 , 5-12- 89 
रेफरेंसः 

को श्री एम . एफ , वेग कर्मकारों की ओर से उपस्थित आने 
अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( ३ ) औद्योगिक विवाद अधि रहे और उन्हें स्टेटमेंट प्राफ क्लेम प्रस्तुत करने के लिए 
नियम 1947 

अवसर दिया गये । पिछली तारीख पेशी 14- 8-90 को भी 
उपस्थिति : 

उन्हें स्टेटमट आफ क्लेम पेश करने का अवसर दिया गया । 
प्रार्थी श्रमिकगण की ओर सेः कोई उपस्थित नहीं । आज भी स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया । न ही 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : कोई उपस्थिन नहीं । श्रमिकगण की ओर से कोई उपस्थित पाया इससे विदित है 
दिनांक अबाई 

4 - 4 - 90 

कितनी बार अवमर दिये जाने के पश्चात् भी स्टेटमेंट ग्राफ 

क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया इससे यह अनमान निकलता 
प्रवाई 

है कि श्रमिकगण की ओर से इस विवाद को चलाने में कोई 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने रुचि नहीं ली जा रही है । 10 अवतार दिये जाने पर भी 
उनकी आशा स . एल - 140 11 / 8/ 87-ji ( बी ) दिनांक 29 स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐमी मूरत 
अगस्त 1988 के द्वारा निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) में यह उचित होगा कि इस विवाद में नो डिस्पूट अवार्ड 
( घ ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात् पारित किया जावे । अतः आज्ञा है कि इस विवाद के संबंध 
अधिनियम लिखा जायेगा , वास्ते अधिनिर्णय इम न्यायाधिकरण में " नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है । अवार्ड की 
को भेजा है : 

प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17 ( 1 ) अधिनियम केन्द्रीय सरकार 

को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जाये । 
" क्या प्रवन्धतन्त्र की श्री एम. मी . गुप्ता और 14 अन्य 
कर्मकारों की ( सूची नीचे दी गई है ) मजदूरी की अदायगी 

प्रताप मिह यादव , न्यायाधीश 
न करने , जैमी कि नियमित कर्मकारों को दी जाती है , 

[ म . एल- 1 4011 / 8/ 87 - डी . 2 ( ब ) । 
और उन्हें दैनिक दर पर काम करने वाले कर्मकारों के 

वी . के . शर्मा, उम्क अधिकारी 
रूप में ममझने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं 
तो ये 15 ककार किम अनुतोर के हकदार है और 

नई दिल्ली , 18 मई, 1990 
किस तारीख से । " 

का . पा . 1627 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
सूची : 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय मरकार 
1 , मुभाष चन्द गुप्ता 

बरेली कारपोरेशन बैंक लि . के प्रबन्धन के संबद्ध नियोगका 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद 
2. महेश चन्द पाठक 

में केन्द्रीय सरकार आयोगिया प्राधिकरण व श्रम न्यायालय , 
3. त्रिलोक चन्द वशिष्ठ 

कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार 
4. रूप मिह गौड 

को 16 मई , 1990 को प्राप्त हुया था । 
5 . बली प्रकाश पारीक 

New Delhi. the 18th May, 1990 
6. गवार्माण 
7. श्री रणवीर गिट 

S . O . 1627. — n pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputcs Act , 1947 (14 0 : 1947) the 
3. राजेन्द्र मिह 

Central Government hereby published the following 
9. मंदीप भारद्वाज 

award of the Central Government Industrial Tribunal 

Cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure 
10. हीर सिंह 

in the industrial dispute between the employers in 
11. देवेन्द्र कुमार 

relation to the inanagement of Bareilley Corporation 

Bank Ltd , and their workmen , which was received 
12. मुमेर सिंह 

by the Central Government on 16 - 5 - 90 . 
13. गंज गुप्ता 

ANNEXURE 
14 . भंबर मिह 

BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFI 
15 मंग सिंह 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
2. उक्त निर्देशन कर्मकारों की लिस्ट महित इम मामा 

___ Industrial Dispute No . 233 of 1989 
विकरण में दिनांक 8- 9- 88 को प्राप्त प्रा । जिसे म न्याया 

In the matter of dispute between : 
धिकरण में पंजीकृत किया जाकर उभय पक्षकागन को नोटिस 

Shri Anand Tandon , 
जारी किये गये । प्रार्थी श्रमिकमण की ओर से श्री एम . एफ 

Co Shri V . N . Sekhari , 

26/ 104 Birhana Road , 
दिनांक 29- 11 - 88 को उपस्थिनि आये और उन्हें स्टेटमट 

Kanpur . 
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AND 

विवादित पक्षो के नामः 
The General Manager , 

प्रेसीडेन्ट , 
Bareil.cy Corporation Bank Ltd ., 

य . पी . बैंक इम्प्लाइज फैडरेशाग 
H . O , Bareilley , 
Bareilley . 

26 /104 बिरहाना रोड, कानपुर । 

एवम् 
AWARD 

चीफ जनरल मैनेजर , 
1 . The Central Government, Ministry of Labour , 

भारतीय स्टेट बैंक , हलवासिया प्लस , 
vide its notification No . L - 120115189 - IR ( B )-I dated 

24 म . जी . मार्ग, लखनऊ । 
29 - 9 -89 , has referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal; 

पंचाट : 
Whether the action taken by the management of ___ 1. भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली ने अपने 
Bareillcy Corporation Bank Lid , in termi 

आदेण संख्या एल . -12012/ 308/ 83- डी -ii ( ए ) दिनांक 19 
nating the services of Shri Anand Tandon 
is justified ? If not, to what relief the work 

मार्च सन् 1986 के द्वारा इस न्यायाधिकरण को निम्न 
man concerned is cntitled ? 

वाद बिन्दु निर्णय हेतु प्रषित किया है । 
2 . In the instant case several notices were issued 

" क्या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया लखनऊ के प्रबन्ध तन्त्र 
to the workman for filing of the statement of claim 

की मजी मण्डी किदवई नगर शाखा के सन्देशवाहक 
after furnishing of the address of the workman hy 
Shri V . N . Sekhari, on 13- 10 - 89 but neither the 

श्री सुभाष की सेवाओं को 14- 1-83 से समाप्त करने 
wori man appeared nos he moved any application 

की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो सम्बन्ध 
for time . The dates were 13 - 12 - 89 , 30 - 1 - 90 and 
8 - 3 - 90 but on all the above dates the workman re 

कर्मकार, फिस अनुतोष का हकदार है ? " 
mained absent which shows that the workman is not 

2. उपरोक्त विवाद में पक्षकारों ने दिनांक 4- 12- 89 
interested to press his case . 

को सुलह पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त 
3. Thus from the above facts it appears that he is 
Jeast interested in prosecuting the case. Accordingly 

विवाद सुलह पत्र के श्रावार पर निर्माणत कर दिया जाये । 
a no claim award is given in the case . 

3. पक्षकारों द्वारा इस विवाद में दाखिल किया गया 
ARJAN DEV , Presiding Officer 

सुलह पत्र निम्न प्रकार से है : 
[ No. L - 12011 51 89 -IR( B -I ) ] 

( 1 ) यह कि सवायोजक बैंक श्रमिक श्री सुभाषचन्द्र 

को मंमाजर के पद पर नई नियमित निर्यात 
का . या . 11528 . - --श्रीयोगिक विवाद प्रतिनियम , 19 17 

( रेगलर अपाटमट ) करको पा की गहमाल 
( 19 17का 11 ) की धारा 17 के अगमरण ग , केन्द्रीय सरकार 

मक क्रिया पांच ग दिना , 15- 2- 90 
भारतीय स्टेट बैंक के प्रबनातन्य के मंबद्ध नियोजकों और 

तक नियुक्ति पर दंगा । 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय 

( 2 ) यह कि श्रमिक पक्ष नियुक्त पत्र के प्राप्त की 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

शिथि के एक सप्ताह के अन्दर ड्यूटी ज्वान 
को 16 मई , 1990 को प्राप्त हुआ था । 

कर लेगा । 

( 3) यह कि श्रमिक सुभाष चन्द्र द्वारा बैंक में कार्य 
S . O . 1628..- - ] ] pludinccf Section 17 (of the 

सम्भालने की तिथि में प्रस्तुत बाद समाप्त समझा 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the 
Central Government hereby published the following 

जावगा । 
award of the Central Government Industrial Tribunal 
Cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure 

( 4 ) यह कि श्रमिक सुभाष चन्द्र बैंक में कार्यभार 
in the industrial dispute between the employers in 

सम्भालन की तिथि से पूर्व का कोई भी हितलाभ 
relation to the management of State Bank of India 

इम वाद मे सम्बन्धित या अन्य बैंक में पाने का 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on 16 -5 - 90 . 

अधिकारी न होगा । 

( 5 ) यह कि दोनों पक्षकारा में से कोई भी पक्ष 
अनुबन्ध 

कार नियुक्ति तथा ज्वाइनिग रिपोर्ट की फोटो 

कापी/ प्रमाणित प्रति न्यायालय में दाखिल करके 
समक्ष 

प्रस्तुत विवाद समाप्त कग दगा । 
श्री अर्जन देव , पीठासीन अधिकारी 
केन्द्रीय मरकार औधोगिक अधिकरण एवं 

( G ) यह कि परकार अपना व्यय स्वय बहल करेगा । 
श्रम न्यायालय , कानपर । 

1. उपरांत विवाद गे प्रवध ना की और ग श्री 
भोगोगिक विवाद मंख्या: 62/86 

1श न . पा अधिकृत प्रतिनिधि न दिनांक 30- 4- 1910 को 
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INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal 
Dated , the 30th April, 1990 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide Ministry s Order No. L - 24012 ( 163 ) | 
87 - D . IV ( B ) dated the 9th February, 1988 . 


(d) of subo of the line dispute 1NO. L-24012 
referred 
the wide Ministry 
on February 
, 


SCHEDULE 


श्री सुभाष चन्द्र के नाम प्रबन्धतन्त्र द्वारा निर्गत किया गया 
नियुक्ति पत्र भी प्रस्तुत किया । 

5. अतः इस वाद को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
सुलह -पन्न के आधार पर निणित करते हुए यह पंचाट दिया 
जा रहा है । 

6. यह भी आदेश दिया जा रहा है कि इस पंचाट की 
छ: प्रतिलिपियां भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली 
को गजट हेतु प्रेषित की जावें । 
दिनांक 30- 4-90 

अर्जन देव , पीठासीन अधिकारी 
[ सं . एल -120 12/ 308/ 8 3- डी . -II ( ए ) ] 

सुभाष चन्द्र शर्मा, संस्क अधिकारी 
नई दिल्ली , 18 मई, 1990 
का . पा . 1629. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार व 
मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . को श्रीपुर कोलियरी जमूरिया 
ए व बी पिट्स यूनिट के प्रबन्ध तन्त्र से संबद्ध नियाजको 

और उनके कर्मकारा के बीच , अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , प्रासनसोल 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
15 - 5- 90 को प्राप्त हुआ था । 


" Whether the action of the Management of 

Jamuria A & B Pit Unit of Sripur Colliery of 

M | s. E. C . Ltd., P. O . Kalipahari , District 
Burdwan in not regularising S Sri Kabilas 
Gosai as Pump Khalasi and Kamala Kurmi 
as Surface Trammer from the date they were 
deployed together with pay protection , was 
justified ? If not , to what relief the con 

corned workmen are entitled ?" 
2 . Today was fixed for filing settlement by the 
parties. The learned Advocates of both the sides have 
submitted before this Court that the dispute has been 
settled out of Court and a no - dispute award may be 
passed . Accordingly thk Court has no other alter 
native but to pass a no - dispute award and a no - dispute 
award is passed . 
This is my award. 

N . K. SAHA, Presiding Officer 
[ No. L -24012(163 ) / 87 - D . IV ( B)|IR( C. II) ] 


New Delhi, the 18th May, 1990 
S . O . 1629. --- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) the 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribunal, 
Asansol as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Jamuria A & B Pits Unit of Sripur 
Colliery of Ms. Eastern Coalfields Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Govern 
ment on 15 - 5 - 90 . 


का प्रा . 1630 : - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार व 
वस्टर्न कोल फील्ड्स लि . , सास्ती सब एरिया के प्रबन्ध तन्त्र से 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
सरकार को 14- 5 - 90 को प्राप्त हुमा था । 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL - ASANSOL 

Reference No. 7 1988 
PRESENT : 

Shri N. K . Saha , Presiding Officer . 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 

Jamuria A & B Pit Unit of Sripur Colliery 
of Ms. E . C . Ltd . 


S . O . 1630 .-- -In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Cent 
ral Government hereby publishes the following award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Jabalpur as shown in the Anenxure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Western Coalfields Ltd . ( Sasti Sub 
Area ) and their workmen , which was received by the 
Central Government on 14 -5 - 90 . 


AND 

Their Workmen. 
APPEARANCES : 

For the Employers. Shri P. K . Das , Advocate . 
For the Workmen. - Shri C . D . Dwevedi , 

Advocate. 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N. SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR 

___ ( M.P.) 
CASE NO. CGIT |LC ( R )( 185 ) | 1989 , 


( Tm II - 3 ( ii ) rca $17742 : 97 9 , 1990 VTC319, 1913 
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PARTIES : 

3 . The above terms, to my fiind , appear to be 
Employers in relation to the management of 

just, fair and in the intentof the workman concern 
Ms. Western Coalfields Ltd . (Sasti Sub 

cd . Therefore , I record my award in terms of the 
Area ) Post Office Sastı, District Chandra 

settlement dated 22 - 2 - 90 arrived at between the 
pur (MS ) and their workman Shri Aktar 

parties and make no order as to costs. 
khan Sikanderklian Patliuz , Post Sasti Col 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
liery , District Chandrapur (M . S .). 

[No . L -22012( 106 )|89 -IR ( C II )] 
APPEARANCES : 
For Workman — Workman concerned hinseli . 

7 . 41 . 1431. - 311 # fata HiafTH , 1947 ( 1977 
For Management- - Shri P . S . Nair , Advocate . 

FT 14 ) 1991 D TATUT # , HIT ARHITT I 
INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Chandra मैसर्ज ईस्टनं कोल फीलज लि . की बजड़ीह कोलियरी के 

pur (M .S .) 

प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
AWARD 

अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
Dated : May 4 , 1990 

औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती 
By Notification No. L -22012 ( 106 ) 89- IR (Coal-11) 

57 TT TT git 15- 5 - 90 91 ST EAT OTI 
dated 26th September , 1989 the Central Goveril 

S . O . 1631. - in pursuance of section 17 of the 
ment, Ministry of Labour, referred the following 

Industrial Disputes Act, 194 , ( 14 of 1947) the 
dispute to this Tribunal , for adjudication : 

Central Government hereby publishes the following 
" Whether the action in terminating the services award of the Central Govt. frustrial Tribunal, Cal 

of Sri Aktarkhan Sikhanderkhan Pathan by cutta as shown in the Annexure in the industrial dis 
the Management of Sub -Area Manager, pute between the employers in relation to the mana. 
Sasti Sub - Area of W . C . Ltd ., Distt. Chand gement of Bejdih Colliery of N 5. Eastern Coalfields 
rapur (MS) w .e. f, Nov ., 1985 is justified ? Ltd . and their workmen , which was received by the 
If not, to what relief tlic workman conce 

Central Government on 15 - 5 -90 
rned is entitled ?" 

ANNEXURF 
2 . On receipt of the reference order parties were 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
noticed to file their respective state of claim along 

TRIBUNAL AT CALCUTTA 
with the documents, list of reliance and witnesses 
on 28 - 11 - 1989 . But no one on behalf of the par 

Reference No. 57 of 1986 
ties put their appearance on 28 - 11 - 1989 or subse 
quent date i. e . 23 - 1 - 1980 . On 28 - 3 - 1990 again the 

PARTIES : 
workman absented , but Cuunsel for the management, 

Employers in relation to the management of 
Shri Rajendra Menon , filed a Memorandum of Settle 

Bejdih Colliery of Ms. Eastern Coalfields 
ment dated 22 - 2 - 1990 . Since the workman was 

Limited 
absent on 28 - 3 - 1990 , 23 - 4 - 1991 was fixed for 
verification of settlement on which date workman 

AND 
concerned again absented . Thecore next date i. e . 
24 - 4 - 1990 was fixed for verification of settlement. 

Their workmen , 
On this date parties appeared and verified the settle 

PRESENT : 
ment dated 22 - 2 - 1990 before the Court . The terms 
of settlement, duly signed by Shri B . K . Shrivastava , 

Mr. Justicc Sukumar Chakravarty - Presiding 
Personnel Manager, Ballarpur Arca and Akhtar 

Officer. 
Khan Pathan (workman concerned ) and verified by 

APPEARANCES : 
Shri P . S . Nair , Advocate on behall of the manage 
ment and workman concerned , Shri Akhtar Khan 

On behalf of Management.-- . Mr. B . N . Iula , 
Pathan on 24 -4 - 1990 , are as under : 

Advocate . 

On behalf of workmen . — Mr. I. D . Singh , an 
1. It is agreed that Shri Akhtar Khan Pathan has 

office bearcr of Nation Front of Indian 
worked under M . W . Act at Dhoptala OCM . 

Trade Unions. 
2 . Shri Akhtar Khan Path ın ugreed that lie will 

STATE : West Bengui. 

INDUSTRY : Coal. 
not claim any back wages :lunetary benefit 
whatsoever for the post period to the date 

AWARD 
of joining of liis duty . 

By Order No, L - 190127485 - D .IV (B ) dated 20th 
3 . Shri Akti: Khan Pathan will be posted as July , 1986 , the Government of India , Ministry of 

Badli Maz. Cat, at Sasti Colliery provided Labour referred the following dispute to this Tri 
declared medically fii by the company me bunal for adjudication : 
dical board . 

" Whether the action of the management of 
4 . This settlement fully and inally resolves 

Bejdih Colliery of Ms. Eastern Coalfields 
settles the dispute . 

Limited in not paying the difference of 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- -- - - 


- - - 


- 


- - 
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SSL 
wages and other benefits to S Shri Kariman 

dated sum in full and final settlement of all 
Mia and Satdhari Teli , Underground Loa 

claim arising out of instant order of refe 
ders for working as Mining Sirdar with 

rence and there shall be no claim whatso 
effect from 12 - 12 -82 is justified ? If not, 

ever by the workmen for any amount over 
to what relief they are entitled ?!" 

and above the aforesaid consolidated sum . 
2 . When the case is called out today, both parties 

( d ) That by this settlement the instant matter 
appear and file a Joint Petition of Compromise , duly 

and any matter arising out instant order 
Signed by both parties . They pray for an Award 

of reference is fully and finally settled . 
in terms of the Joint Petition of Compromise . Con 
sidered the said Joint Petition of Compromises 

( iii ) Both parties pray that the Honourable Tri 
well as the submission of both parties. 

bunal may be pleased to accept this settle 
The terms of the Joint Petition of Compromise 

ment as fair and proper and may be further 
appear to be fair , reasonable and in the interest of 

pleased to pass an Award in terms of the 
the parties. I therefore , accept the same and pass an 

Settlement. 
* Award in terms of the said Joint Petition of Comp 
romise which do form part of this Award as Annex 

And for this act of kindness both the parties, as 
ure - A . 

in duty bound , shall ever pray . 
This is my Award . 

Dated this the 18th September, 1989 . 
Dated , Calcutta , 

lor and on behalf of the Employers. 
The 7th of May, 1990 . 

( 1 ) Signature of Satdhari Teli 
[No. L - 19012 (74 ) 85 -D . IV (B ) |IR ( C .II ) ] 

(2 ) Signature of Kariman Mia 
SUKUMAR CHKRAVARTY , Presiding Officci ( 3) C . D . Puri, 
ANNEXURE A 

For and on behalf of the workmen . 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 

PT . T . 1632 .- -- Tutt FTTT sufaf-276 , 1947 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRBUNAL , CALCUTTA 

( 1947 $ T 14 ) # TATT 17 or # , # FETT AT77 

मैसर्ज़ ईस्टर्न कोलफील्ज लि . की सिदू लो कोलियरी 
Reference No. 57 of 1986 

के प्रबन्धतन्त्र से संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
PARTIES : 

बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
Employers in relation to management of Pat 

औद्योगिक प्रधिकरण आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित 
mohna Colliery Officers 

at , 517 Prata 1 97 15 - 5 - 90 # ATGT OAT 
AND 

S. O . 1632 . — In pursuance of section 17 of the 
Their workmen . 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
JOINT PETITION OF COMPROMISE 

Central Government hereby publishes the following 

award of the Central Govt. Industrial Tribunal 
The liumblc petition of both the parties above Asansol as shown in the Annexure in the industrial 
named most respectfully sheweth 

dispute between the cmployers in relation to the 

management of Siduli Colliery of Ms. Eastern Coal 
( 1 ) That the above mater is pending before the 

fields Ltd . and their workmen , which was received 
Hon ble Tribunal and the matter has not 

by the Central Goveroment on 15 - 5 - 1990 . 
yet been heard , 
( ii) That, in the meantime, both the parties 

ANNEXURE 
herein concerned mutually discussed the 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
instant matter and have come to an amic 

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL 
able settlement on the following terms, 
Terms of Settlement 

Reference No. 43/ 1988 
( a ) That the difference of wages for the period PRESENT : 

from 12 - 12 - 1982 till the date of their pro 
inotion on 13 - 2 - 1985 have been calculat 

Shri N . K . Saha, Presiding Officer. 
ed and the respective amounts come to PARTIES ; 
Rs. 3095 . 30 in respect of Sri Satdhari Tcli 
and Rs. 3991.53 in respect of Sri Karimai 

Employers in relation to the management of 
Mia , the employees hercin concerned . 

Siduli Colliery of M /s. Eastern Coalfields 

Ltd . 
(b ) That the employers will pay aforesaid 
amounts to the concerned employees with 

AND 
in 1 ( one ) month from the date this settle 
ment is accepted by the Hon ble Tribunal. 

Their Workman 

APPEARANCES : 
( c ) That the aforesaid amounts stated in para 
graph A above will be paid as a consoli 

For the Employers- --Shri P . K . Das, Advocate . 
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For the Workman - Shri C . D . Dwevedi, Advo 

ANNEXURE 
cate . 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
Industry : Coal. State : West Bengal. 

INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL 

Reference No. 25/ 1989 
Dated , the 30th April, 1990 . 

PRESENTS : 
AWARD 

Shri N . K . Saha, Presiding Officer. 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by Clause PARTIES : 
( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 las 

Employers in relation to the Management of 
referred the following lispute to this Tribunal for 

Ratibati (R ) Colliery under Satgram Area 
adjudication vide Ministry s Order No. L - 24012 (22 ) 

of Ms. E . C . Ltd ., P . O . Kalipahari, Distt. 
88 -DIV (B ) datod th : 28th June , 1988 , 

Burdwan . 

AND 
Schedule 

Their Workman . 
" Whether the action of the Management of 

Siduli Collicry of Ms. E . C . Ltd ., P .O . APPEARANCES : 
Siduli, Disti, Burdwan in terminating services 
of Sri Chhotelal Hazam ( Thakur ) w .e .f, 

For the Employers - - Shri P . K . Das, Advocate . 
16 - 2 -1984, is justified? ? If not, to what 

For the Workman - - Shri C . D . Dwevedi, 
relief the workmaa is entitled ?" 

Advocate . 
2 . During the pendency of the case , to - day Industry : Coal. 

State : West Bengal. 
( 30 -4 - 90 ) Sri C . D . Dwevedi, learned Advocate for 
the union filed it petition , signed by the General 

Dated , the 25th April, 1990 . 
Secretary of the concerned union , submitting therein 

AWARD 
that the concerned union is no longer interested to 
pursue the instant matter . In the petition the union The Government of India in the Ministry of 
has also prayed for 2 110 - lispute award in this case . Labour in exercise of thc powers conferred on them 
The management has also endorsed no objection in clausc ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) 
this petition . 

of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 

has referred the following dispute to this Tribunal 
3 . Upon consideration of the petition and the sub 

for adjudication vide Ministry s Order No. L 
mission of the parties , this Tribunal has no other altcr 

22012 (238 ) ( 88 - D .IV . B dated the 9th June , 1989 . 
native but to pass no dispute award and accordingly 
: no dispute award is passed . 

Schedule 
This is my award , 

" Whether the action of the Management of 

Ratibati ( R ) Colliery under Satgram Area 
[No. L - 24012 (22)/88 - D .IV ( B ) IR (C . II )] 

of Ms. E . C . Ltd ., P . O . Kalipahari, Distt . 
N K , SAHA, Presiding Officer . 

Burdwan in not regularising Sri Sridhar 
Samanta , Jr. Lamp Room Incharge in the 

post of Lamp Room Incharge w .e . f . 1 - 5 -86 , 
T . HT . 1633 -m ifTa faang gfaf44, 1947 

is justificd ? If not, to what relief the 
( 1947 T 1.1) GITI 17 HOT # , # FIT # 7417T 

workman concerned is entitled ? " 
म० ईस्टर्न कोलफील्डज लि . की गती वानी ( आर) कोलियरी 

2 . This case was fixed on 17- 4 - 90 for filing settle 
मनग्राम परया के प्रबन्ध तन्त्र में संब नियोजकों और उनके ment by the parties . On that date the learned 
कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में Advocates of both the sides submitted before this 

Court that the matter is going to be settled out of 
पन्नीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल के पंचपट 

Court and he parties do not want to proceed with 
77 977fST Fiat % , GT FT APAT ? T 15 - 5- 90 the case any further , 
A TT TI 

3 . In view of the circunstance , this Court has 110 

other alternative but to pass a no - dispute award . 
S . O . 1633 - In pursuance of section 17 of the 

Accordingl, a 10 -dispute award is passed , 
Industrial Dispates Act, 1947 (14 of 1947 ) the 

This is my award . 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Govt. Industrial Tribunal 

(No). 1.- 22012 ( 238 ) 88 -D .IV ( B ) ( IR /CJI) ) 
Asansol as shown in the Annexure in the industrial 

N K . SAHA , Presiding Officer. 
dispute between the employers in relation to the 
munugenicnt of Ratibati ( R ) Colliery under Satgram 

7 Trimi, 23 1990 
Area of Ms. Eastern Coalfields Ltd . and their work 
men , which was received by the Central Goveniment 

97 . A . 1534.-- Petfoot fetara afafah , 1947 
on 15 -5 - 1990 . 

( 1947 at 14 ) # art 175 TOUT # orata 917 
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व मैमर्ज ईस्टर्न कोल फील्ड्ज़ लि . कुनस्तारिया एरिया के 
प्रबन्ध तन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्राधिकरण , प्रामनमोल के पंचपट को प्रकाशित करती 
4, 57 aro TT at 15- 5 - 90) FTATET HTETI 


New Delhi, the 23rd May, 1990) 
S . O . 1634 . — Jn pursuance of section 17 of the 
Indu trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
Central Government hereby publishes the following 
award of the Central Govt. ladustrial Tribunal, Cal 
Cutta as shown in the Annexure in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the 
management of Kunustoria Collicry of Ms. Eastern 
Coalfield Ltd . and their workmen , which was received 
by the Central Government on 15 - 5 - 1990 . 


Secretary of the Union , submitting therein that the 
concerned union is no longer interested to pursue 
the instant matter. In the petition the union has 
also prayed for a 10 - dispute award in this casc . Sri 
P . K . Das, Ld . Advocate representing thc manage 
ment is also present . 

3. Upon consideration of the petition and the sub 
mission of the parties, this Tribunal has no other 
alternative but to pass a no dispute Award and 
accordingly a no dispute award is passed , 
This is my tward . 

N . K . SAHA , Presiding Officer. 
[No . L - 24012 (24 ) 88 -D . IV (B )|IR ( C .II)] 

R . K . GUPTA , Desk Officer 


ANNEXUR : 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL 

Reference No. 50 /1988 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha, Presiding Officer . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Kunustoria Area of Ms. Eastern Coalfields 
Ltd . 


a faret, 186 , 1990 
T 1635. — 3 Telfore feara afafau , 1947 
( 1947 ofit 14 ) TERT 17 HUT R , Water AT , 
मैसर्ज मेन्द्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोडला ओपन कास्ट 
प्रोजेक्ट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच, अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

ETT TTT tnfra 9FT ( 2 ), OSTE 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
हुआ था । 


AND 
Their Workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers - - Shri P . K . Day, Advocate 
For the Workman - Shri C . D . Dwevedi, 

Advocate . 


New Delhi, the 18th May , 1990 
S . O . 1635 , - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, (No. 
2 ) , Dhanbad as shown in the Annexure in the 
industrial dispute betweck the employers in relation 
to the management of Kedla Open Cast Project of 
Mls. Central Coal Ficlds Ltd . and their workmen . 


Industriy : Coal. 

State : West Bengal 
Dated , the 26th April, 1990 , 


AWARD 
The Government of India in the Ministry of 
Labour in exercise of the powers conferred on them 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section (2A ) 
of Section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 
has referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication vide Ministry s Order No. L 
24012 ( 24 )/88 - D .IV (B ) dated the 26th July, 1988 . 

SCHEDULE 
" Whether the General Manager, Kunustoria 

Area of Ms. Eastern Coalfields Ltd ., O . P . 
Toposi was ju tificd in dismissing SlSri Naku) 
Rewani, Explosive Carrier of Bebrid 
Colliery w . e. f. 10 - 3 -84 . If not, to what 
relief the concerned workmen are entitiei ? " 


ANNEXURE 
Before the Central Government Industrial Tribunal 

(No. 2 ) at Dhanbad 

Reference No. 267 of 1986 
In the matter of an industrial dispute under Section 

10 ( 1) (d ) of the J.D . Ac ., 1947. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Kedla Open Cast Project of C . C . Ltd . 

and their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workinen , - Shri Lalit Bur 

man , V C2 -President, United Coal Wor 

kers Union . 
On behalf of the employers . - Shri R . S. Mur 

thy, Advocate , 
STATE - - Bihar 

INDUSTRY — Coal 
Dated , Dhanbad , the 30th April , 1990) 


2 During the pendency of the care , todav 
126 - 4 - 90 ) Sri C . D . Dwevedi, learned Advocate for 
thic union filed a petition , signed by the General 


- - - - - - - - 


- . - . - . 
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- 


( c ) 


It 
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AWARD 

IV . Singh , Asstt. torekeeper in 
Ihc Grivi on India in the Ministry of Labour 

N . C . H . A , 11 may scale of Rs. 1158 
exercise of the powers conferred on them under Sou 

48- 1542 -58 - 2006 wef. 25 - 10 - 89 
tion 101 ) (d ) of the I.D . Act, 1947 has referred the 

(b ) It is agreed that the pay of Sri K .K . 
Tolluning dispute to this Tribunal for adjudication ville 

Singh the workman concerned shall be 
the r Order No. 1. - 241)12( 97 ) 85 -DIV ( B ) duted th : 

fixed all the stage of Rs. 1494 .00 in the 
25th July , 1986 , 

aforesaid pay scale and he shall there 

after draw annual increments in that 
SCHEDULE 

pay scale as per the rules of the 
" Whether the action of the Management of 

Management. 
Kedla Open Cast Project of Ms. C . C . 

It is agreed that this is an overall 
Ltd ., P . O . Kedla , Distt. Hazaribagh in 

settled in full and final scttlement of 
denying promotion to Shri K K . Singli as 

all the claims of the workınan con 
Shovel Operator after completion of 6 

cerned Sponsoring Union arising out of 
months training previously when other em 

the above reference . 
ployees after completion of 6 months train 
ing have been promoted , is legal and justi . 

( d ) It is agreed that the above agreement 
fied ? If not, to what relief the work.rar 

shall be implemented within one month 
concerned is entitled " 

of the acceptance of this joint compro 

mise petition by this Hon ble Tribunal. 
In this case buth the parties filed their respec , 
tive W . S . documents etc . Thereafter the case pro 

(3 ) That the Employers and the workman ! 
ceeded along ils course . Subsequently both the par 

Sponsoring Union hereby jointly confirm 
ties appeared before me and filed a Joint Com 

and declare that they consider that the 
promise and I do find that the terms contained 

above agreement is just, fair and reason 
therein are fair , proper and beneficial to both the 

able to both the parties. 
parties. Accordingly I accept the same and pass an 
Award in terms of the Joint Compromise petition 

In view of the above , the Employer and the 
which forms part of the Award as Annexure . 

. Workmen Sponsoring Union jointly pray that the 

Hon ble Tribunal may be pleased to accept this 
I. N . SINHA, Presiding Offiver joint compromise petition and give an awarci in 

terins thereof and dispose of the reference, 
( No. L -24012 /97:85 -D .IV (B ) IR (C -1)] 

(LALIT BURMAN ) 
ANNEXURE 

VICE PRESIDENT 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

UNITED COAL WORKERS UNION 
TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 

FOR & ON BEHALF OF WORKMEN . 

(N . P. SINGH 
In the matter of Ref. No . 267 of 1986 
PARTIES : 

PROIECT OFFICER AGENT 
Employers in relation to the Management 

KEDLA OPENCAST PROJECT 

of 
Kedla Open Cast Project of Central Coal 

CENTRAL COALFIELDS LTD . 
fields Ltd . 

FOR & ON BEHALF OF EMPLOYERS . 
AND 

( K . K . SINGH ) 
Their workmen 

WORKMAN CONCERNED 
JOINI COMPROMISE PETITION OF EMPLO . 

DATED 19 - 3 - 90 
SERS AND WORKMEN 

(RAL . S . MURTHY ) 
The above mentioned Employers and the work 

ADVOCATE FOR EMPLOYERS 
men inost respectfully beg to submit as follows :- - 
ill That the Employers and the workman 

TAT . 1636 . - --3 TETETT faut affa77 . 1947 ( 19.17 
Sponsoring Union lave negotiated the 

Ft 14 ) TYTT 17 TATUT # FETT FTTT, 
matter covered by the above reference ममर्ज मेन्टल कोल फील्डग का केडला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट 
with a view to arriving at an amicable 
and mutually acceptable settlement, 

के प्रबन्ध तन्त्र मे मम्बनः नियोजकों और उनके कर्मकारों 

कबीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट औदोगिक विवाद में केन्द्रीय 
( 2 ) Tliat as a result of such negotiations, the 

qebire , term . 1947 , ( ? ) , 7617 97. TT 
Employers and the workmen Sponsoring 
Union have agreed to settle the matter 

प्रकाणित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 
covered by the above reference on the 
following terins and conditions : 

S . O . 1636 . - In pursuance of Section 17 of the 
(a ) It is agreed that the Management shall Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), The 

regularise the workman concerned , Sri Central Government hereby publishes the award of 
1371 GI / 9041 
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ANNEXIFE 
the Cortial G oroment ludustrial Tribunal No : ) 
Dhanbad it , howu 11 thic Annexure in the industrial DEFORE JAIL ( INTRAL GOVI. INDUSTRIAL 
dispute between the employers in relation to the 

TRIBUN IL NO . 2 , DHANBAD 
management of Kedla Open Cast Project of 

107 the matter of Ref. No. 82 of 1987 
M2, Central Coal Fields Lid . and their worknien . 
which was received by the Central Government. 

PARTIES : 
ANNEXURE 

Enıployer , in relation 10 thc Monagement ! 

Kedla Open Cat Project of Central Coal. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

jelds Ltd . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 
DHANBAD 

AND 
Reference No. 82 of 1987 

Tlicir workmen . 

JOINT COMPROMISE PETITION OF EMPLOY 
In the matter of an industrial dispute under 

ERS AND WORKMEN 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the T. D . Act, 1941. 

The above mentioned Employers and the work 
PARTJES : 

men Sponsoring Union most respectfully beg to 
Empluyer 11 relation to the manageniculis 

hulimit joint 24 ſcllows : 

( 1 ) That the 
Kedla Open Cast Project of Central Coal 

Employers anil the workiiser , 
fields limited and their workmen . 

Sponsoring Union have jointly negotiated 

the inatter covered by the above reference 
APPEARANCES : 

with : view to arriving at a mutually accer 
On behall of the workmen . - - Shri J. P . Singn , 

table and amicable settlement 
Advocate. 

That as a result of such negotiations , the 

Employers and the workinen sponsomn ? 
On behalf of the employers . - -Shri R . S.Murthy, 

Union have agreed to settle the matter an 
Advocate . 

the following terms and conditinys : - . 
STATF : Bihar 

INDUSTRY : Coul 

( a ) It is agreed that the workinci Crncessed 
Dhanbad , the 30th April, 1990 

all he given notionally criority in the 

post of E . P . Fitter Grade I w . e .f. 6 - 4 -85 
AWARD 

as again t the seniority given to him car 

lier from 28 -11 -1985 . 
The Govt of India , Ministry of Labour in esercise 

( 10 ) It is agreed that he will not be cntitled 
of the powers conferred on them under action 

to any mionetary benefits whatsoever 
10 / 1 )( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 

except the pay and allow2110 , s in the 
following dispute to this Tribunal for adjudication 

purt of E . P . Fitter Grack 1 W .c . f. 
vide their Order No. L - 24012 ( 120 ) 86 -DIV ( E ), 

28 -11 - 1985 . 
dated the 11th Fclruary , 1987. 

ici il is agreed that this is : 11 ) Overall scilic 
SCHEDULE 

ment in full and final settlement of all 

the claims of the workman concerned and 
" Wiether the action of the Management of 

the sponsoring union arhit out 
Kedla Oren Cast Project of C . C . Lid 

ihe 
P .15 

buve reference. 
Kedle , Distt . Hazaribagh in denying 

( 3 ) That to Employers and the workmen 
( i) promotion to Shri Girdhari Rivera 

sponsoring Union hereby contirm and dec 
Grade - 1 Fitler after holding valid D . P . C . : 

lare that licy consider the above terms 

and conditions of settlement as ju t. fair 
( 1 ) payment of wages to Shri Girdhari Rar . 

and rcaconable to both the parties. 
as Grade- I Fitter for the period from lo view of the above , the 
10 .4 . 1985 to 28 29- 11 -85 , 

Employers and the 

workmen Sponsoring Union jointly prily at the 
is legal and justified ? If not, to what relief 

Hon ble Tribunal may be pleased to accept this joint 
the worki7a1) concerned is entitled ?" 

conipromise petition and dispo c of the abwe reference 

by giving an illard in terms thereof. 
In this case tsith the parties appeared and lilcc ( GIRDHARI RAM ) 
their respective W .S . documents etc . Thereafter the Workman Concerned 
case proceediert np with its course . Suh cquently ( I . P . SINGH ) 
when the case was fixed for oral evidence of the Advocats 
parties, both 1!1e parties appeared h - iore 1e317 : For Wurkmeni 
filed a Joint compromice petition . U heart them in Dated : 19 - 3 -1990 . 
the said petition of compromise and I do find that 
the term : contained therein are fair 

(N . P . SINGH ) 
proper ad 
beneficial to hoith the parties . Accordingly I accent 

Project OnliccriAgent 
the same and pass an Award in terms of the Joint 

Kcalla Opinc:1 t Project 
Compromp tion which forms part of the Award 

Central Coalfields I td . 
as Annyire 

For al on behalf of Emplayers 
T. N . SINHA , Presidinng Officer 

(RAI S . MURTHY ) 
IN . L - 24012 120 !86 -DIV (BY IR C - 1) 

Advocate 
For Employers 
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T1 TIT 11 : 37 9 , 1990 / 514719, 1911 
- - - - - - - - - : . - . . - . - - - - -- - - - 
fra 77, 2196 , 1990 

from the ciate of their appointment to the 
post, is justified ? If yes , to what relief 

these werkmen entitled ? " 
FILFL 1637. - - talii fata ofa Ta , 1947 
( 19471 14 ) fit äri 17 9THIT # TATT, 2 . The case of the concerned workinen as selt 
मंसस भारत कोकिंग कोल लि . का कोयला भवन के प्रबन्ध I lll in the written statement submitted or licir behalf 

by the Luited Coal Workers Union , detail ; apart, 
तंत्र में सम्बत नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच, 

in us follows : 
अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

The concerncü workmen were appointed in the 
TETTTTTF # FITUT, ( a 1 ), 17TC i 79 

foto of Super VISUL ( Tchecommunicativ !l ) in the cars 
Fit 4TfFT Far , FT First TTTT 21 1.4- 5 - 1990 198;) and 1981 by the Head Quarters of Ms. B . C . C . 

Ltd . The date of appointment of Siri Gangadhar 
PT 9104 

Rim illid A in Ranjan Sarkar was 9 - 3 -1980 while 

that of Ratanmani Chatterjec , Braj Kishore Prasad 
New Delhi, the 21st May, 1990) 

and J. B . Lal Karan was 16 - 9 - 1981. Supervisor 

( Tele- communication ) is entitled to be placed in 
S . O , 1037 ... -- In pursuance of Section 17 of the l eclinical and Supervi: ory Grade - A in the scale of 
Industrial Di puies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . The pay of Rs. 722 to 1278 as per N . C . W . A . Il effective 
Centrul Government hereby publishes the award or Troni 1 - 1 - 1979 and the revised scale of pay is Rs. 892 
thic Central Covsininent Industrial Tribunal, (No . 1 ) Lu 1701 as per C . W . A . III clicctive from 1- 1 - 1983. 
Dhanbad is shown in the Annexure in the industrial The management, however, placed the concerned 
clispule between the employers in relation 10 ile workmen in Technical and Supervisor Grade - B and 
managenient of Ms. Bharat Coking Coal Ltd ., . paid them the scale of Rs. 640 to 1150 and revised 
koyala Bhavan and their workmen , which wa , recej their respective basic pay in the scale of Gralle -B 
ved by the Central Government on the 14th May . Technical and Supervisory after implementation of 
1990 

the N . C WA , 111 . Thcy demanded for being placed 

in Tocinical 04 Supervisory Grade - A for ba ic pay 
ANNEXURE 

11 the scale prescribed for Grade - A . But the inanage 

ment refused to concede to the lawful and genuine 
13EEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

demand and in the circumstances , the union raised 
TRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

an industrial dispute which ultimately resulted in the 
In the matter of reference under Section present reference . While the matter was under con 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes tot, sideration of thic < ppropriate Government, the man . ge 
1947 . 

ment issued Obice Order dated 2 - 12 - 1988 placing 

the concerned workmen as Forcman Incharge (E & T ) 
Reference No. 9 of 1989 

with cllect from 2 - 12 - 1988 . But as they were 
PARTIES : 

appointed Supervisor ( Tele - communication ) they are 

entitled to get wages prescribed for Technical and 
Empluyors in relation to the 112nagemem of 

Supervisory Grade - A with effect from the date of 
Bharat Coking Coal Ltd ., Krivi : Bluwan . 

their respective appointments . The union has prayed 
AND 

that they : hould be placed in Technical and Super 

visory Grade- A and should be paid difference of 
their Workmen . 

wages of Gracie - A and Grade- B froin their respective 

dales of appointment. 
APPEARANCES · 

3 . The case of the management of Ms. B . C . C . 
For the Employers. Shri B . Joshi, uvucate . Lid ., Koyla Bhawan , as appearing from the written 
For the Workmcn . - Shri Lalit Budan , l ice statement submitted , brieſly stated is as follows :-- - 
President, United Coal Workers Union . 

Ms. B . C . C . Ltd . introduced a new department 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coul hy the name of Tele - communication Department 
Died , the 30th April, 1990 

with a view to improve the communication system in 

the company . Such set up department was not 
AWARD 

cxisting in the Coal Industry either at the time of 

LAT. Award or Wage Board Recommendations 
By Order No. L - 20012 ! 165 88 -DIII( A ) D - VITA ) which came into operation in 1956 and 1967 re - 
datud , llc 13th January , 1989 , the Contral Govern pectively . This being io , no categorisation , scale 
ment in the Ministry of Labour , has , in excrci c of of pay and job description are available for such per 
the powers conterred by clause ( d ) of sub - cction onnel either in the Labour Appellate Tribunal 
( 1 ) and sub -section ( 2A ) of section 10 of the Widus Award or Wage Board Recommendation . When 
trial Di pules Act, 1947, referred the following dis Ms. B . C . C . Ltd . organised such a department a necd 
pute for adjudication to this Tribuna! : 

arosc to nian this department from amongst the 

departmental candidates to the cxtent available and 
"Wailer the demand of the United Coal 

by resorting to outside recruitment against the posts 
Workers Union , Dhanbad , that were suitable departmental 
Shri Gangadhar Rum . Ashin Ranjan Sarkar. 

candidates were not 

available . The concerned workmen (Virrappointer 
Ratnumuni Chatterje , Braj kisline Print 

fare ili posts in tfic notitical pay cale of Rs. 
and J . B . Lal Supervisor ( Telecom ) , BOUT . 

40 to 

11611 . They were fully aware of the pay scale and 
le given Technical and Supervisory Grade A 

other terms and conditions of thc service . They were 


poor the 


Union 
. Ashina 


PR 


- 


- 
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interviewed along with other candidates and were allei nationalisation and that such set up dupurljüent 
found suitable . Accordingly , letters of appointinent was not existing in the Coal Industry citirer at the 
were issucd to them individually . In the letter of ime of L . A . I . Award or Wage Board Recommenda 
appointment the 

1967 
cale of pay was mentioned as lion which came into operation in 1956 and 
Rs. 60 to 1160 . Once the pay scale was speciiically respectively . Obviously , because of the fact that no 

such scl up department wit cxisting in the 
mentioned it imply meant that tacy were placue 

coal 
in Grade- B . Tlu :y accepted the ofler of apps nment Truusly carlier thero was no categorisation or scale 
and juned the strvice , and so they should cslupped o pay and job description in the Tribunal Award or 
Trou raising a disputc over the i: suc . There is 110 Wage Board Recopimendation . But regard being 
basis for demand of the union for placing the work lied to the fact that all the concerned workmen were 
men in Technical and Supervisory Grade- A . A pro designated as Supervisor ( Tele - communication ) , 

Shri Lalit Buuun - authorised represcitalic 
nution poliese alle cadre scheme was evolved by the 

the 
J. B . C . C .1 . in 1985 for the employees working in union , has urged before we that some coraparable 
Tele - communication Department which was circulated desiguation was available in the Wage Board Recom 
uwer implementation instructions No . 13 ,85 and mendation , such as, Electrical Supervisor wito were 
50185 . The cadre chemne lays down the norms and 

placed in Technical and Supervisory Grade - A in the 
criteria v promotion and also the norms about the wage Board Recommendation . Although , ihe con 
adjustinent of existing 

own 
employecs in the different 

lunlion of Shri Burman hus sone merit of its 
scales of pay and 

factor ! 11 the 
designations. According to this 

nevertheless that cannot be decisivc 
scheinc, the concerned workmen cannot be upgraded 

present case . The concerned workmen were appointed 
1 Technical and Supervi .ory Grade- A . Their cases 

Supervisor 

when 

( Tule -conmunication ) at a time 
are covered by para 5 of the Cadre Scheme No . XII 

there was 00 such designation in the N . C . W . A . 
This cadre schenre is binding on both the 

But the con 
parties 

which was in force till 31- 12 - 1982 . 
and it does not stipulate automatic upgradation . The 

cerned workmen were placed in the sacle of pay of 
concerned workmen are holding supervisory post 

Rs. 640 to 100 per nensem . There is no dispute 
and drawing wages exceeding Rs. 1 ,600 ,- per month 

that when N . C . W . A . Ill came into force with effect 
and they are not workmen within the meaning 

irem 1 - 1 - 1983 , the concerned workmen were placed 
of Industrial Disputes Act . In the circumstances , 

in the revised scale of pay of Rs. 810 to 1586 . 
the managemeut has stated that there is no merit 

y . It is die contention of the management than the 
in the demand of the union and it should be rejected . 

concerned workucu were placed on the revised scale 
4 . In the rejoinder to the written statement of the 

or pay of R . 810 to 1586 ou the basis of their 
spun oring union , the managenient has denied that 

carlier pay scale of Rs. 640 to 1160 in the pre 
the concerned workmen are entitled to get Technical 

reviscd scale . This pay revision was made upon the 
and Supervisory Grade- A from their initial dates of 

Urumises that the concerned workinci were placed 
uppolutment. 

iu Tecluical and Supervisory Grade- B . It remains 

to be seen whence this action of the management 
5 The union has julroduced in evidence a mass is justified or not and if the demand of the union for 
of documents which have been marked Exis , W - 1 placing the concerned workmen on Technical and 
Lo W - 5 . 

Supervisory Grade- A is Sustainable or not, 
The management has laid in cvidence a number 10 . In the implementation instiuction relating 10 
of docuinents which have been marked Exis M - 1 10 N . C . W . A Ill the job description of Supervisor ( rele 
M - 3 

communication ) ( Tech . A ) bas been given as nerein 
0 . Slui Lalit Busmani , autori cd represeniulive 

under : 
of the spon oring union has made submi sions in the 
courhoof argument in support of 

" He will be in - charge of a hiſt, to operatc any 

the case of the 
conccrued workmen . Shri B . Joshi, 

conununication system and maintain the 

Advocate , for 
The managcncil, left the Tribunal without arguing 

various operating documents . Perform 
the casc . 

instructional duties at Trainnig Institute . 

He has to be proficient in traffic control 
7 . It is the wildeniable position that the concerned 

duties in any communication centre or tclc 
workinci were appointed to the ports of Supervisor 

phone exchange, maintain different types of 
Tele -communication ) by the management of 

communication centre telephone exchange 
Ms. B . C . C . Lid . The pleading of the sponsoring 

dwuments and statistics , Be responsible 
wnion and the cvidence on record establishes the 

for the functional efficiency of all trans 
position ilial (wo of the concerned workmen , nancly , 

mission systems and operato various con 
Gangadhar Ram and Ashim Ranjan Sarkar were 

munication systems whenever necessary . 
appointed to the post of Supervisor ( Tele - communi 

Liaison with P & T when working in tele 
cation ) in the scale of R . 640 to 1160 per month 

phone exchange . He will assist his superior 
with cffect from 9 . 3 - 1980 ( Exts . W - 1 anit 11 - 2 ). 

in planning of communication centre and 
The other concerred workmen , namely , S / Snri Raton 

its landing orders , laying down norois for 
niani Chittcrice , Brai Kishore Prasad and 1. 1 . Lal 

Virious operator category trademan 2114 
Karin Velk arpointed to the samc post in the same 

talning matters." 
scale of pay per month withi cffect from 16- 9 -1981 
28 - 10 - 1981 { Exts , W - 3 , W - 4 and W - 5 ) . 

In that implementation instruction the job description 

of Asstt. Supurvive ( Tele cumulation ) let s also 
8 . There i 10 dispul that Tele-coinnunin . .! 

her mion . 
Department wa introduced by Ms. B . C . C . Ltd . 

In the implementation in srcucliori relat . 
mig to N . C . W . 

AI Supervisor ( Tele - communication ) 


iand Supervisory Grade-a 
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entitled to be placed in revised scale of pay of 
has been placed in Techhical and Supervisory Grades 
on a scale of pay of Rs. 892 to 1701 with effect Rs. 892 to 1701 in Technical Grade- A and differ 
from 19 - 3 . 1985 . With regard to present serving ence of wages with cffect froni 19 - 3 - 1985 . 
personnel, as the concerned workinen were , the guide 

10 . It is the contention of the management that 
line of the implemehtarion lastruction No. 56 

Ule concerned workmen have accepted the benefit 
entitled Cadre Schenie No . XIII ; Cadro Scheind for 

under an agreement and they are entiiled to claini 
Tele -communication personnel - --pura 5 , is as follows : 

Technical and supervisory Grade- A . But this ques 

tion i no longer res -integru . In the casc reported 
The present erving personnel is on the dato 

in AIR 1975 $ C . 171 the Hon ble Supreme Court 
of cojnihg the 

be 
Schenze in force will 

11a ; held that even if 99 per cill of thc workers 
brought under this sclieme and regularised 

have accepted tienefit under an agreement that will 
in the following manner : 

not put an end to the dispute before the Tribunal 
( it ) Wheer the pay scale is the same, the or luhour Court. Thas been held in the case repor. 

designation will be brought in confornuty tod in JIR 1978 SC 828 that the theory of implicd 
wills the ones given in this scheide . 

agrcemejit by ac juicscence on the basis of acceptance 

op henefit flowing from the agrecment ls of 1700 avril 
(bi Wilure the designation and pay scale are 

and cannot perate as escoppel. Hence , the C011 
in contorinily with this scheine, the job 

Ication of the management that the clain of the 
description already finalised will be 

Concerned workmen is barred bye topp : j is not 
applica . 

ustainable . 
Mechanics Electricians who way one in 

11. Then main the management has contended that 
Calegry - V will be placed in ſech . D and 

Nic Cullscrued wiwknien are not workmail within the 
those in Category - VI will be upgraded 

mejnins: * Section 2 ( 5 of the Industrial Disputes 
to Tech . " C " after successfully completing 

Act as they are ( ployed in a supervisory capacity 
suitable conver- ion training." 

and drawing wage , exceeding Rs. 1600 ,- per mensen . 
1 11 : 1nagement has relied upon this implementation 

I have aleady outlined the job scription of 
in - truct on . isilt th s implementation instruction 

llic cunccrned rokinen . The word " upurvisioi 
cnvisages ihat where the pay scale is the same, the 

nieans to over .4 , inspect, look after . The words 
de ignation will be brought in conformity with the 

Supervisor" and " supervision" have to be construce 
oney given m the scheme. In the scheme there is 

in the context ! ! the definition . What verimine , 
provision in the designation of 4 :1. Supervisor 

the muestion while a person is doing Supervisory 
( Icle -communication ) in Technical Grade- B on the 

work or not the nature of duties and function 
scale of pay of Rs. 810 - 1586 and Supervisor (Tele 

assigned to lum . Supervision inay be in relation to 
COMMucation ) in Technical Gradc - A on scale of pay 

work or in rclation to person . " The Crunce of 
of Rs. 892 10 1701. In that view of the matter the 

supervisory work is the supervision by one person 
designation of the concerned workmen as per con 

Over the work of uilers and it contemplates direction 
tento of the manageinent should have been Asstt. 

and control. But the job description of Supervisor 
Supervisor ( Tele - coininuication ) in Technical Grade - B 

( Tele - communication ) does not indicate that Super 
on the scale of pay of Rs. 810 to 1586 . But the 

viser has to exercise supervisory work over the work 
managemeni iki : not chaned the designation of the 

of other persons . Their supervisory work is cunlined 
concerned workmen de pite the jinpleoientation 

to machines and the system . That being So , I 
instruction under N . C . W . A .Ul ; their designation har 

Calliut but hold that the concerned workmen are not 
remained Şupervisor ( Tcle - coinniunication ) as before . 

Crapluyed in supervisory capacity as contemplated 
There is no evidence on record to indicate that their 

under the desition of " workman " as cavi aged in 
job description wau thal of Asstt. Supervisor ( Icle Section 2 (1 ) of the Industrial Dispuites Aci. Hence , 
communication ) on Technical Grade - B und nou 

I hold tirat they are workmen withiii the meaning of 
Supervisor ( Icle - communication ) on Technical Section 2 ( 5 ) of the Indu trial Disputes Act. 
( irade- A . The pleading of the management is not 
indicative of the fact that the concerned workmico 12 . Accurdingly , the following awird is re ;iderud 
have been diclorging their duties of Assti , Sunervisor the deniand of United Coal Workers Union for 
( Tele -cummunication ) in Technical Grade -B . This plucing the concerned workmen in 
being the position the management has not, in my 

Tecinical and 

Supervisor Gradı- A with effect from 
View , placed the concerned 

the date of 
workmen on proper their joining is not justified . 
Til at ry is their 

But th : clemand for 
de ignation has remained such placing in Technical and Super : isir Cracio -rt is 
Supervisor ( Telecommunication ) with the job des justified with effect from 
cription of that post . The management should have 

19 - 3 - 1985 . The manage 

ment is directed io place them 
placed them 

in 
in Technical Grade - A on the scale of 

Technical and 

Supervi ory Gr: A with effect from 19- 3 - 1985 und 
pay of Rs. 89 ? t 1701 with effect from the date to try thein difcrence of wages and other 11 : 11efits 
of implementation instruction i.e . 19 - 3 - 1985 . 

Wief. that date . 
The 07 : 11 :12 : 11t has promoted them in Technical 
and Supervisory Grade - A with effect from 2 - 12 - 1988 

In thic circunstances of the case , į avarii no :) st . 
( ( Ext. M - 3 ) . But this the management houli ligle 
heen done with ellect from 193- 1985 wirin Die 

S . K MITRA , IL in Olier, 
Implementation Distrition No. 43 way circulatout 
Ti ! ! 

No. 1 -200120165 ) 88 -D .II(A ) IR (Ccal-1] 
VICitrines, the concerned morkmh are 

. J. DYVA PRASAD , Desk OHiccr , 


and cum mork vi in the superson 


Teles 


dicative ofthe pleacimmunication Grade-Basor 
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नई दिल्ली, । । मई , 1990 

tho power to intervenc and detormine it in accord 

ance with tho provisions of the said Act ; and 

( 2 ) No change in the Bharat Heavy Electricals Limited 
मा . श्री . 1638 . - - भागल हेवी इलेक्ट्रिकल्म लि , 

Employees Gratuity Fund shall be made without 
न , जिग इमम मफ पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है , 

prior permission in writing of the Central Govern 

ment. 
उपदान मदाय अधिनियम, 1972 ( 1972 का 39 ) 

___ [ No. S-42014 / 1 / 89 -SS. II ] 
की , जिन इसमें मके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है , चारा 5 के अत्रीनट के लिए आवेदन किया है । 

नई दिल्ली , 23 मई, 1991 ) 
और केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि उपदान फायदो 

का . पा . 1639 : - - कर्मचारी भविष्य निधि और 
के बाबत भारत हेवी इलक्ट्रीकान्म लि . कर्मचारी उपदान 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
निधि नियमों के अधीन जंगे कि उक्त स्थापन के कम की धारा 5- 0 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदान शक्तियों 
बारियों को लाग है , मदाय उपदान फायदं उमा कर्मचारियों का प्रयोग करतं हा केन्द्रीय सरकार थी यस . वी . जैन 
के लिए उन फायदो में कम अनुकल नी जो उक्त के स्थान पर श्री समाला मैन गप्त को केन्द्रीय न्यासी 
अधिनियम के अधीन प्रदत्त कि , गए है , 

बाई का मदम्य नियुक्त करती ह और भारत के असाधारण 

राजपत्र भाग - 1 खण्ड 3 ( उपखण्ड ) ( ii ) दिनांक 18 
प्रा . कन्द्रीय सरकार, उत्त अधिनियम की धारा 5 

मिनम्बर. 1985 में प्रकाणित भारत सरकार के श्रम 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 

मंत्रालय की अधिसूचना संन्या का . प्रा . 577 ( ई ) दिनांक 
के प्रम मंत्रालय के अधिरामना मख्या का . पा . 4008 

18 सितम्बर, 1985 में निम्नलिखित मंशोधन करती है :---- 
नारीख 20- 11 -1985 के अनुमरण में उक्त स्थापन की 
नारी 29-11- 1989 में गौर गांच वर्ष की अवधि क 

उन अधिसूचना में अम मंगमा 27- वी के मामने की 
लिए निम्नलिखित गर्त के अधीन रहते ह , उक्त अधि 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जागी, 
नियम के उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है, अर्थात : ---- 

अर्थात् : 
( 1 ) यदि भारत हेवी बक्ट्रिकल्म लि . , कर्मचारी 

" श्री मुमान्ता मेन गुप्त 
उपदान निधि नियमी के कार्यान्वयन की बाबत 

महान मन्त्रक ( तकनीकी ) 
कोई विवाद उत्पन्न होता है जो उस अधिनियम 

स्टैडिंग कान्शेन्म श्राफ पब्लिक 
के अधीन नियन्त्रक प्राधिकारी और अपील 

इंटरपराइजेज, 
प्राधिकारी का मध्यरचना करने और उक्न 

म्कोप कम्पलेक्स , 7 लोदी रोट , 
अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका प्रव 

नई दिल्ली - - 110003 
भारण करने की शक्ति होगी, और 

[ संख्या वा - 20012/ 2/ 09 - एम . एम .- II ] 
( 2 ) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि . , उपदान अधि 

New Delhi , the 23rd May , 1990 
नियमा म केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व 50. 1639 . . -In exercise of the powers conferred hy - . b 

section ( 1 ) of Section 5 - A of the Employees Provident Funds 
मानला के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 

Central Government hereby appoints Shri Susanta Sengupta 
[ संहमा एम- 4.2014/ 1/ 89-एम . एम . - 2 ] 

as a member of the Contral Board of Trustees in place of 
Shri S . B . Jain and makes the following amendment in the 

notification of the Government of India in the Ministry 
New Delhi , the 19th Muy , 1990 

of Labour No . S. O . 677 ( E ) dated the 18th September, 1985 
S . O . 1638 . — Whereas the Bharai Heavy Electricalls Limited published in Part-II, Section 3 , sub -soction (ii) of the Gazette 
(hereinaſter referred to the said establishincnt ) has applied of lodia extraordinary dated the 18th September, 1985. 
lor cicmption under section 5 of the Payment of Gratuity 
Act, 1972 (39 of 1972 ) (hereinafter referred to as the said 

In the said notification , against serial No. 27- B and cotrics 
let ) ; 

relating thereto the following shall be gubstituted , namely : - - 
And whereas in the opinion of the Central Government . 

"Shri Susanta Sengupta , 
inc gratuity benefits puyuble under the Bharat Heavy Elec 

( General Manager ( rechnical) , 
tricals Employees Gratuity Fund Rules an applicable to the 

Standing Conference of Public Enterprises, 
employees of the said establishment with respect to grutuity 

SCOPE Complex , 7 , Lodi Road , 
benefits are not less favouruble to the said cmployees than 

New Delhi- 110003," 
lliose conferred under the said Act ; 

[ No. V . 20012( 2 ) / 89-SS. III 
Now , therefore , in cxercise of the powers conforred by 
Section 5 of the said Act, and in continuation of the Notifi 

का . या 1040 : -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिमय , 
cation of the Government of India in the Ministry of Labour , 
5. O . -1008 , dated 20- 11 -1986 , the Central Goevrninent here 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा 
by exempts the said establishment from the operation of the 
provisions of the said Act for a further period of five years ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए, केन्द्रीय सरकार 
with effect from 29- 11- 1989, subject to the following condi 

एतदद्वारा 1 - 6- 90 को उस तारीख के रूप में नियत 
tiony, panicly : - - 

करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 
( 1 ) If atiy dispuic urisca with regard (w) the jinplenientil 
tion of the Bharat Heuvy Electrical Employcey 

| और 1 मिनाय नों 

की जा चकी 
Groruity Fund kules , the controlling Authority anil 
Appellate Authority under the said Act shall have 

है ) और अध्याय 5 और 5 ( धाग 7h गी उपधार। 


[ भाग 11 - - miss( iii ] 


भारत T ! गपन्न - जून , 1970 


18 , 
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- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


( 1 ) र पाला 1. 

2 

1 . रामाचा 
पहले ही पत्र की जाच 

म बन्ध अभम राग 
के निम्नलिखित क्षत्र में प्रयत्न होग , अर्थात् : 

___ - .. - . . 
ऋ . मं . राजम्ब गाम का नाम मोजा व तालक जिला 


- - 


- - - - - - 


_ 


- 


- 


- .. -. . . . । 


- - - . . . 


- 


- 


- - . 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


काममा 


1 . धारापर 
2. अजरा 
3. पटगांव 


रममारानी 
रममारानी 
दक्षिण रानी 


कामम्प 


__ा . मा , 1612 :-- - माली ITI 

, 
19.18 ( 1918 बा . ) नाग की उपयाग ( 3 ) 
द्वारा प्रदान क्तियों का प्रयोग करत हा , केन्द्रीय सरकार 
तिद्वारा 1 - 3- 91) को उम नागख म नियत करतो 
है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय र धारा 41 और 
45 के सिवाय जो पहले ही प्रबन्। की जाती है और 
अध्याय 5 और 6 ( धाग 76 वी उपधारा ( 1 ) और 
धाग 77, 78. 79 और 8 ! ये सिवाय जो पहले ही प्रवन्न 
की जा चकी ) के उपबना उमीमा राज्य के निम्नलिखित 
भाव में प्रवत होगे . अर्थात : - - 

__ "जिला और नहमील बालामार में राजस्व ग्राम 
नालागोपालपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । " 

मिंग्या एम - 381013/ 11/ 91) एम . एम . I] 


कामरूप 


[ संख्या 


एम .- 3801 : 11/ 90 एम . एम .-I ] 


S .O . 1640 . - - In exercive of the powers conferred by sulo 
bection ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 (34 of 1948 ). the Central Government hereby up 
points the 1st June , 1990 as the date on which the provi . 
Blons of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which have 
already been brought into forco ) and Chapters V and VI 
[ except sub- section ( 1 ) of sections 76 and 77. 78, 79 and 81 
which have already been brought into forcc ) of the said 
Act shall come into force in the following areas in the State 
of Assam namely : 


. S. O . 1642 ... _In exercise of the powery conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ). the Central Government hereby 
appoints the 1st Junc , 1990 as the date on which the pro 
visions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
huve already been brought into force ) and Chapters V and 
VI [ except suh-se : tion ( 1 ) of sections 76. 77, 78. 79 and 
81 which have already been brouglīt into force ) of the said 
Act shall come into force in the following areas in the 
State of Orissa namely : - - 


S . Niv , 


Nam : of th . P.svenue Villay : Naura Taluk 


Distt 


Dliarapur 
Azara 
Patya.irn 


Ramsarani Kamrun 

Ramsarani Kamiun 

Dakhin Rani Kamrun 
[ No S-38013 / 11 / 90- SS. I] 


" The areas comprising of the revenue village of Bul 
gopalpur in Tehsil and District Balasore " , 

[ No. S-38013 /14 /90- SS. I ] 


का . प्रा . 1641 :-- -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धाग 1 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदास शक्तियों का प्रयोग करते हैं , केन्द्रीय सरकार 

तद्वारा 1 - 6- 90 की म नारी-य के Fप में नियक्त करती है । 
जिसकी उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धाग 4 .4 और 
45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चकी है ) और 
अध्याय 5 और 5 ( धाग 76 की उपधारा ( 1 ) और 
धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही 
प्रवृत्त की जा चुकी है के उपमन्ध असम राज्य के निम्न 
लिखित क्षेत्र में प्रत्र होंग , अर्थात 


का . प्रा . 16 .13 : -~ - कमचारी राज्य बीमा अधि . 
नियम, 1948 ( 1918 का 4 ) की भाग 1 की उपधाग 
( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा , केन्द्रीय 
सरकार तिवारा 1- 5- 90 को उम तारीक्ष केप में 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
( धाग 44 और 15 के सिवाय जो पहले हो प्रवत की 
जा चुकी है ) और अध्याय 5 और ( भाग 715 को 
उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 79 और 81 के मिवाय 
जो पहने ही प्रवृत्त की जानकी है ) के उपबन्ध तन्न 
राज्य के निम्नलिहित क्षेत्र में प्रत्त हाँग यति :- -- 


"गडाटी - नगर निगम सीमाओं के अन्तर्गत 
ग्राने वाले क्षेत्र , उन क्षत्रों के मिवाय जो न ज्य 
वस्था पहले ही प्रवत्त की जा सकी है । 

मिंग्या एम - 38011/ 12/ 90- Tम .एम . I] 


__ " मानापुरम जिले में माद नाल में गजानन 
ग्राम पनाकाइ के गन्तर्गत ग्राने वाले से । " 
सिंख्या एम . - 38013/ 1390- एम . एस . [] 

. .. भट्टाराई, अवर सचिव 


S . O . 1641. - In exercise of the power conferred lry suh 
section (3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central Government here sy 
appoints the 1st June , 1990 as the date on which the pro 
visions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V und 
VI ( except sub - section ( 1 ) of sections 76 , 77, 78 , 79 and 
81 which havo already been brought into force ) of the said 
Act shall come into force in the following arcas in the 
State of Assam namely : 
" The arcas comprising of the Guwahati Municipal Core 

porution except the arens in which the said provi 
sions of the Act have already been brought into 

force ". 


S. O . 1543..- - In exercise of the powers conferred by ul 
section ( 3 ) of section 1 of the Frmployees State Insuraner 
Act, 1949 (34 of 1948). the Central Government hereby 
appoints the 1st June , 1990 as the date on which the pro 
visions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chaplers V and 
VI [except sub - section ( 1 ) of sections 76 . 77 . 78 . 79 and 
81 which have already been brought into force ) of the said 
Act shall come into force in the following areas in the 
Stute of Kerala namely : - . 


" The areas within the revenue village of Panakkad in 

Prnad Taluk of Malappurain District " . 


[ No. S- 38013 /12 / 90- SS. I] 


INo. S - 38013 / 13 / 90 - SS . ] ] 
AK, BHATTARAI, Under Secy . 
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- 


- - 


- 


of the Industrial Dipates Act, 12671 of 131 ), Cen 
tral Government hereby declares the said industry to be ad 
public utility service for the purpose of the said Act, for 
a further period of six months from the 7th June , 1990 . 


[ No. S- 11017 / 5 /85- D . IA) 


____ दि . 34 , 1990 
का . प्रा . 164 .4 - ~ - केन्द्रीय सरकार ने नर समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐमा करना प्रोनिया, 
औद्योगिक विवाद अधिनिया 194%; ( : .. . 1 ) 
की धाग 2 के खण्ड ( 

के उपरान्नां 
के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधि 
मुचना संख्या का . पा 32113 दिसम्बर, 1989 
द्वारा किसी भी तेल क्षेत्र में उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 7 दिसम्बर , 14 

में 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी मा धापन किया 


14 


का . पा 1645 :-- -केन्द्रीय सरकार यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 की धारा 3 के 
अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलाए जा रहा 
बैकिंग उद्योग को , जो औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनमूची की मद ? 
के अन्तर्गत पाता है . उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए । 


और केन्द्रीय सरकार गय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है , 

प्रतः , अत्र, औद्योगिक विद अधिनियम , 1947 ( 19.47 
का 14 ) की धारा 2 2... ई ( ढ ) के उप ( vi ) 
के परन्तुक द्वारा प्रद. . शनि . का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 
मरकार उक्त उयोग को अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 7जन , 1971) मे " म की और कालावधि के 
लिए लोक उपयोगी मेवा : करती है । 

. : - 1 1 0 17/ 5/ 85- डी I ( ए ) ] 


अन औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 .17 ( 1947 
का 14 ) की भाग 2 के खण्ड ( द ) के उपखण्ड ( vi ) 
के परन्तक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
छ: मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव मे लोक 
उपयोगी मेवा घोषित करती है । 


ANTAPAN 


[ संख्या एम - 11017,*2 / 85-4 - I ( D ) ] 


नन्द लाल , अवर सचिव 


New Delhi : : th Alay , 1990 
S . O . 1644. -- Whereas tir . Santral Government liaving 
heen satisfied that the public lures in requirerat bad. in 
pursuance of the provision of sub -claose vi) of clause (1 ) 
of section 2 of the Industrial Disputes or 1947 - (14 of 
1947), declared by the N " : Marernment of 
India in the Ministry : " Henkr C . . 3211 dated the 
5th December , 1989 . . .. .. . . . ( add to be a 
public utility service for the purpxion , s iis said Act. for a 
period of six months from thic " 1"} T . 1989 : 


S .O . 1645 . - - Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the Banking Industry 
as carried on by a regional rural bank established under 
Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , which is 
covered by item 2 of the First Schedule to the Industrial 
Disputes Act. 1947 (14 of 1947 ), should be declared to be 
a public utility service for the purposes of the said Act ; 


And , whereas, the Ceptral Govern 1€!!! , Propinion that 
public interest requires the extension it • Elid period by 
a further period of six months ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred ly 
sub-clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby declares, with immediate effect the said industry 10 
be a public utility service for the purpose of the said Act 
for a period of six months. 

[ No . S-11017 / 2 /85- D. ICA )] 
NAND LAL, Under Seo s 


Now, therefore, in exercise of the r es conferred the 
the proviso to sub -clause (vi) of clause In } est section 2 
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